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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


गुरुमण्डलग्रन्थमालायाश्रतुदंशपुष्पम 
वत्तेपुराणम्‌ू == 
HD: [ 


( ब्रह्म-प्रकति-गणेशखण्डात्मकम ) 


श्रीमन्महर्षिकृष्णद्वेपायनविरचितम्‌ 


श्रीनाथादि ` गुरुत्रयं गणपति * पीठत्रयम्मैरघम्‌ , AS. 
सिद्धौघं षट्कत्रयम्पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
_ घीरानद्वथष्ट चतुष्कषष्टि नवकं घीराचलीपञ्चकम्‌ , 
` श्रीमन्माळिनिमन्त्रराजसहितं चन्दे गुरोमंण्डलम ॥ 
855853 


५, क्लाइव रो, 
कलकत्ता 


ँ वैक्रमाब्दः प्रथमं संस्करणम्‌ टर स्ताब्दः Era. 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


॥ श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ॥ 


समपंणप्र 


श्रीमतां विविधज्ञानविज्ञानविचक्षणप्रभविष्णूनां अशेषशास्त्रपारायणेक- 
दिव्यचक्षुषा तपसा त्यागेन ब्रह्मचचेसा शमेन दमेन दयया च प्रकाशितः 


| दिव्यशुणौघानां अजस्रं कर्मेभक्तिज्ञानञिवेणीधाराप्रचाहाय कृतभगीरथपरि- 


श्रमाणां खमस्तभारते स्वविद्वत्ताप्रकारोन चमत्छृतानेकविद्वत्परिघत्प्रकर्षोत्क्षचतां 
शान्तिस्वरूपाणां अधिभूमण्डल॑ भागवतधमंप्रसाराय विजयवैजयन्तीसमुत्तोलन- 
पराणां नानाविळक्षणयुक्तिवादेरपास्तनिविशेषप्रतिपक्षजन्मनां घिद्वत्कुलभूषणानां 
सनातनधर्मधुरन्घराणां वैष्णवाग्रगण्यानां उत्तरप्रतिवादिभियङ्कराणां घाराणसीस्थ 
जगदुशुरुभगचदुरामाचुजाचार्यपीठाधिपतीनां श्रीमतां १००८ पूज्यप्रवर भगवत्पाद 
श्रीदेवनायकाचार्यस्वामिमहाभागानां करकमलेषु श्रीगुरुमण्डलप्रन्थमालाचतुर्देश 
पुष्पोपहारीमूतं थरीत्रहाबैचत्तेपुराणमिदं साद्रं सविनयञ्च समप्यंते- 


श्रीमतां चरणसेचकः 
पिजयेकादशी दिनम्‌ श्रद्धाभक्तिषिनश्रः 
विक्रम सं० २०१२ | राधाकृष्ण मोरः 
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५, झाइच रो, कलकत्ता 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


प्रारम्भ हसितं ्ुजश्रमकृतेरान्दोलने विस्मितम्‌ । 
मानं बाहुलतोपीपड़नभिया प्रोछ्लासने भूभृतः ॥ 
दत्ताः कृष्णकराव्जशायिनि नगे श्रयांसि पुष्णन्तु वो (नो) | 
गोपीमिभूजवलछिकहण कणत्कारोत्तरास्तालिकाः॥ 


आमुख 


। रीप्रभुक्रपा से पूज्य पिताजी की यह दृढ़ निष्ठा रही है कि अपने पुरुषार्थ से 
उन्होंने किसी न किसी श्रेष्ठ कम के आयोजन में कहीं रहते हुए मीजुटकर उसकी 

, | पूर्ण सफछतातक ढगे रहने का ही सदा प्रयत्न किया है। मनुष्य की स्वाभाविक 
। अभिलाषा है कि जीडे, ज़ागूँ, जानूँ, अधिकार समर्थ वनू, आनन्द पाउँ, और 

| स्वतन्त्र रहूँ। इसकी विशेष व्याख्या तो विद्वजन ही करेंगे परन्तु मनुष्य की 
' छोकेषणा, धनेषणा और पुत्रेषणा में उस इच्छा का कुछ-कुछ चित्रण अवश्य मिळता 
है। जीवन को प्रशस्त करने में पुरुषार्थी महानुभाव इसमें कृतकार्य होते हैं एवं पुरुषार्थ- 

| हीन असफल । आपके दो मुख्य सिद्धान्त हैं; संसार में मनुष्य परमपिता का ज्येष्ठ 
' पुत्र है अपने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की ज्ञानमय चाभी उसे सौंप कर प्रभु निरपेक्ष होकर 
| उसके क्रियाकळाप को देखते हैं । प्राणीमात्र की रक्षा का पूर्ण दायित्व उसपर 
| रखकर निर्भर हो जाते हैं और उसके श्रेष्ठ कायो से प्रसन्न हो सदेव उन्नति के मार्ग 
। को प्रशस्त करते हें । इसके साथ-साथ मनुष्य अपनी ओर से अहिंसा, सत्य 
| एवं प्रेमलक्ता,,परठ, जात, के स्राणीसात्र.,को॥,आपत्ते,सदः5 ऋतया (से. पढ़ाकर 


| 
| 


Et] 


सभी को “जीवो ओर जीने दो” की कळा सिखाता है। सृष्टि में कोई सी आते 
न रहने पावे इसके लिये अदम्य उत्साह से यथाशक्ति प्रयत्न करता है । उसकी यह 
चेष्टा प्राचीनकाल से आरम्भ होकर आजतक नीचे लिखे डिण्डिमघोष करने योग्य 
सन्त्र का जप करते हुए भारतीय जनपद में हिंसा को नष्ट कर अहिंसा प्रचार 
के रूप में रहती आई है। 
ईशावास्यमिद्‌& सर्वे' यत्किश्च जगत्यां जगत्‌ । 
' तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यखिद्धनम्‌ ॥ 
[ शङ यजुर्वेद ४० अ० १ मन्त्र ] । 

ईश्वर का कथन है कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा हैं; ज्ञान के 
द्वारा प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा का ध्यान रखते हुए अपना भोग, जो कि 
प्रकृति द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ दै, भोगो। किसी भी प्राणी की शक्ति को 
(दूध को ) हरण करने की भावना मनमै भी न आने दो । यह क्रम मनु, 
याज्ञवल्क्य, पाराशर, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह और पुलस्त्य आदि महान्‌ 
बिभूतियों से खीकृत होता हुआ संसार के सभी मतमतान्तरों और सम्प्रदायों को 
लेकर सृष्टि के उत्थानकाळतक बराबर चलता रहा जो आज भी विश्वसाहित्य 
में सन्तवाणी के रूप में भारतीयों के विश्वश्नातृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण :और 
अहिसक भावना का अपूर्व आदर्श है। विशेषता यही है कि यह. सब 
अमर साधक अरविन्द, महर्षि रमण, विश्ववन्द्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कवीन्द्र 
रवीन्द्र और सुप्रसिद्ध अमर सेनानी सुभाष बाबू के ही भारत में विशेषरूप से 
प्रचलित हुआ। भगवान्‌ बुद्ध, महावीर तीर्थङ्कर और सम्राट्‌ अशोक के ज्वलन्त. 
आदश सिद्धान्तों को आज भी भारत सरकार ने “अहिंसा परमो धर्मः? के. रूप 
में अशोक चक्र के राज्यचिह के रूप में प्रधानस्थान देकर अपना शान्तिमा. 
को प्रशस्त किया है यह एक अभूतपूर्व घटना दै। ऐसे सभी बरेण्य मानव .और 
प्राणीमात्र के उदारक नुरपुङ्गवा को हम अपनी श्रद्धाजूळि सादर समर्पित करते है 
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जिनके निःस्वार्थ विश्वपरेम ने मानव को दानव एवं पशु होने से सदा वचाया साथ ही 
श्राणिरक्षा के सामने अपने जीवन की भी आहुति दे मानव का गौरव बढ़ाया। 

दूसरे सिद्धान्त का रूप है शाह्प्रचार--इसमें मानव की उदात्त भावनाओं 
का सभी दिशाओं में विकास होने से जीवनस्तर ऊँचा होगा और सभी प्रकार 
की आधिव्याधियां सृष्टि से विदा हो जायगी। उन्हें यह इष्ट है कि जिस 
भारतीय साहित्य ने गङ्गा, यमुना, सिन्धु, सरस्वती और पञ्चाम्बु तथा कृष्णा और 
कावेरी आदि की रज में उद्भूत होकर विश्व का मार्ग दर्शन किया उसका प्रसार 
आज के चिज्ञानयुग में अधिकाधिक प्रकाशन द्वारा कियाजाय । ` इसी उद्देश्य से 
आपने अपने गाइस्थ्यजीवन को कठिन अनुभवों की कसौटी पर कसते हुए 


' गम्भीर मनन और अध्ययन द्वारा शाख्चचर्चा के व्याज से विह्वत्समुदाय की 


सहायता से विशुद्ध पवित्र विचारों का सङ्कलन ग्रन्थ 'गृहस्थधर्म' षष्ठ संस्कराणास्मक 
वितरण किया । इसका स्पष्ट प्रभाव हिन्दीभाषी क्षेत्रों में लोकप्रियता और एक 
अपूर्वं धार्मिक क्रान्ति, उत्साह की लहर, एवं जनजागृति के रूप में स्पष्ट हुआ जिनका 
प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी हमारे अन्थप्रकाशन के सम्बन्ध में प्रतिदिन आनेवाले वीसियों 
प्रशस्तिपत्र हैँ जिनमें कितने हजार तो 'सम्मति और उद्‌गार? के आकार में गुरुमण्डल 
के आठवें पुष्प के रूप में सङ्कलित कर दो वर्ष पूर्व प्रकाशित भी किये गये हैं। मुझे 
आरम्भ से उनके सान्निध्य का लाभ मिला है और इसीलिये उनके अगाध वात्सल्य 
का पूर्ण अनुभव करने का सुयोग भी। उनकी इच्छानुसार जेसे में उनके 
पद्चिह्नों पर चलकर आदर्श नागरिक होने का स्वप्न देखता हूं, उसी प्रकार एक 
सच्चरित्र पिता में भगवत्सन्निधि समझ पालन, पोषण शिक्षा और दीक्षा द्वारा 
अपने तुच्छ क्रियाकलाप से उनकी आज्ञा में रहते हुए एक आज्ञाकारी पुत्र होने 
का भी मुझे! गौरव मिळे इसके लिये प्रयत्नशील रहताहूं | ` पूज्य पिताजी अपने 
सत्यवादंपूर्ण जीवन में एक ओर तो अजेय हिमालय के समान सिद्धान्तरूप में 
अडिमःहेंःतो. दूसरी ओर उसीसे निकळनेबाली कळकळ शब्द से विश्व को. 
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मुखरित करनेवाली श्‍वेताभ पवित्र निर्मल गङ्गा के समान अपने में विश्वबन्धु 
की भावना (सभी प्राणीमात्र के प्रति सहानुभूतिपूर्ण उदार भाव) रखते हुए पुष्प से 
भी कोमळ हृदय रखते हैं। अपने आदशे वाक्य “कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामति 
नाशनम्‌? के द्वारा उठते-बैठते उन्हें प्राणीमात्र के दुःखको मेटने की याद बनी 
रहती है और उसीके लिये कृतसङ्कलप हो दिन-रात भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं.। 

विक्रम सम्बत्‌ २०१० के चेत्रमास में जब श्री पितुःश्री स्थास्थ्यसुधार 
.के लिये नवळगढ गये हुए थे वहां पर अपने पण्डितद्वय श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदी तथा 
पं० कजोड़ीछाछ मिश्र के सहयोग से स्थानीय विद्याविवद्ध न पुस्तकालय तथा 
सात्विकंजीवनशाळा के पुस्तकालय से प्रायः अठारह पुराणों के पारायण का 
उपक्रम किया । पुराण पूणे संख्या में न मिलने के कारण केवळ बारह पुराणों: 
की ही आवृत्ति हो सकी। जो लोग आपके स्वाध्याय क्षणों में साथ रहते 
और उन्हें शाञ्जचर्चा करने का अवसर देते हैं उन्हें शास्त्रीय परम्परानुमोदित. 
नवीन-नवीन अच्ुसन्धानों से आश्चयं हुए बिना न रहेगा। में तो अपने पिताजी 
को ही इस सब का श्रेय दूँ तो अत्युक्ति नहीं; फिर भी जिनके निःस्वार्थ कायो का 
सहयोग इन सभी शास्त्रचचांओं में हुआ है उन सभी महानुभावों का में हृदय से 
धन्यवाद्‌ करताहूं । हां, तो पिताजी को जो धुन सवार होती दै उसे वे करके 
रहते हें । मत्स्यपुराण के रा्कचूड़ आख्यान को बार-बार पढ़ते हुए उन्हें वर्तमान 
शासन की परिस्थिति ओर कलहदप्रिय प्रजा का दयनीय दृश्य व्याकुळ करने 
छगे। आपने सृष्टि को अपने पूर्वं गौरवगाथा का स्मरण करा पुरुषार्थ द्वारा 
स्वगतुल्य बनाने के लिये “मानवजीवन ओर अहिंसा; “गृहस्थधर्म के सिद्धान्तः ओर 
सृष्टि की रक्षिका माठजाति' शीर्षक से कई छेखमाळायें कलकत्ता के दैनिक “सन्मार्ग? 
लोकमान्य’ एवं विश्वबन्धु पत्रों में निकाळीं । फिर तो मूळ से ही सबको मानवता 
का अमूल्य सन्देश मिळे इस आशय से पुराणों के प्रकाशन का श्रीगणेश का 
प्रस्ताव: झुरे प्रत्यक्ष अपदेसास में करकातए, निर. ओजा. “असीतक्र,परवैपरम्परा के. 


| 
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आनुसार जहां व्यवसाय, वाणिज्य और उद्योगधन्धों में उनके आज्ञाकारी 
विनयावनत पुत्र के रूप में आदेश पालन करने का में अधिकारी हुँ वहां घर के 
सभी कार्यो में उनका आदेश ईश्वराज्ञा रूप में ही हमें इष्ट होता है। यही घात. 
पुराणप्रकाशन के प्रस्ताव के समय भी हुई। कलकत्ते में वावूजी के अन्यतम 
कार्यकर्ता और उनके निरुक्त स्मृति सन्दर्भ के सम्पादन में कार्य करनेवाले अपना 
व्यस्तजीबन का उपयोग शाख्रों के स्वाध्याय में गानेवाले श्री रामनाथदाधीच शास्त्री 
नवळगढ़ निवासी ने निरन्तर परिश्रम कर वावूजी के खदेशवास के सात मास: 
की स्वल्प अवधि में दश हजार श्लोकों के प्रथम पुराण ब्रह्मपुराण को प्रकाशित 
करने का प्रयत्न किया । अपने उत्साह की सीमा का अक्रिमण कर श्रीमान्‌ बाबूजी 
ने स्वास्थ्य में सुधार होते ही पुराण-परिचय से अपनी भूमिका तैयार की ।- इसमें: 
अठारहों पुराणों की संक्षिप्त विषय-सूची बड़ी गवेषणा और प्रामाणिकता के साथः 
बनाई गई । आपका यह लेख वास्तव में पुराणोक्त परिचय के सम्बन्ध में नई 
सूर है । यह प्राच्य ओर पाश्चात्य विद्वानों के पुराण एवं भारतीय समाज के प्रति. 
सम्माननीय. सामयिक उद्धरणों से बहुत ही गम्भीर, विद्वत्तापूर्ण एवं मननीय सामग्री 
प्रस्तुत करता दै । विषय की प्रगलमता ओर दुरूहता से लम्बा होने पर भी पाठ्य- 
वस्तु का क्रम पठनीय है साथ ही चारों ओर के पुष्ट प्रमाणों द्वारा उसकी प्रतिपादन 
शेळी विशेष प्रौढ़ हो गई है। वास्तव में पुराणों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण आवश्यक 
सामग्री से सुसज्जित पूर्ण परिचय देनेवाळी अपने ढंग की यह एक अभिनव रचना है।. 
सदा की तरह ही इन महान्‌ अन्थो के प्रकाशन के प्रेरक श्रीमान्‌ 
पिताजी की इस ब्रह्मवेबते महापुराण के विषयों को ध्यान में रखते हुए: 
एक ही मान्यता रही है कि जो पाश्चात्य राष्ट्र शाल्नचर्चा को तिळाज्ञलि 
देकर शस्त्र के बळ पंर परमाणु एवं उद्रजन जेसे संहाराख्नों के हिंसक प्रयोगों 


¦ के बल पर शान्ति सुरक्षा और न्याय का दस भरते हैं उनकी आंखं खोली 


जाय तथा इतका अनुकरण, करनेताडी सध्यपूते, पू, ओर. खदरप्रुते,, दक्षिण-पूर्वी 
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एंशिया के अल्पविकसित आत्मनिर्भरता के पथ को प्रशस्त करनेवाले राष्ट्रों को नव- 
जागरण के प्रभात में ही इस अमूल्य देन से सच्चा मार्ग दर्शन हो; जिसकी आघार- 
शिळा विश्वशान्ति, विश्वबन्धुत्व, कल्याण और अहिंसा के अमर सन्देश देनेवाले 
इस ब्रह्माण्ड के प्राण इन महापुराणों के पारायण से मन्थन की हुई विचारधारा: 
हो और जनताजनादेन सच्चे अथी में मानवी गुणों को अपनाकर लोकहित में 
अपना पराया न सममकर लग जाय । इसी उद्देश्य से यह बृहतमकाशन सेवा में 
-प्रस्तुत दै । 
वैसे तो “न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते” इस अभियुक्तोक्ति कें 
अंनुसार किसी प्रकार विदठत्समुदांय के सामने ब्रह्मवेबत के विषयों के लिये निवेदन 
करना सूर्य को दीपक दिखाना दै फिर भी प्रसज्ञवश जह्मवेवत के विभिन्न खण्डों 
का परिचय देना आवश्यक है। यह मद्दापुराण सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार और'' 
बैष्णंवों के हृदय का हार है। इसके प्रतिपाद्य गोलोकनाथ परत्रह्म आनन्दकन्द 
श्रीकृष्णचन्द्र और उनकी आह्वादिनी शक्ति राधिकाजी हैं जो नित्य ही गोछोक 
में गोगोपीगोपगण के साथ रासक्रीडा करते हुए सहृदय भक्तगण को अपूर्व 
अलौकिक आनन्द प्रदान करते हैं। इसमें चार खण्ड हें--प्रथम त्रह्मखण्ड; 
द्वितीय प्रकृतिखण्ड; तृतीय गणेशखण्ड और चतुर्थ श्रीक्ृषणजन्मखण्ड है- ' `. 
ग्र सारभूतंपुराणेषु ब्रह्मवैवतंसुत्तमम्‌॥ ४२ ॥ रड 
पुराणोपपुराणार्ना वेदानां श्रममञ्जनम्‌। हरिभक्तिप्रदं सर्व तत्त्वज्ञानविवद्ध नम्‌ ॥ ˆ 
कामिनां कामदब्चेदं मुमुक्ष'णा*्बमोध्षदम्‌ । भक्तिप्रदं वेष्णवानां कल्पवृक्षसरूपकम्‌॥ 
ब्रह्मखण्डे सर्वबीजपरन्रह्मनिरूपणम्‌.। ध्यायन्ते योगिनः सन्तो वेष्णवा यस्परात्परम्‌॥' 


यत्रोङ्भवश्च देवानां देवीनां स्वेजीविनाम्‌। 
ततः प्रकृतिखण्डे च देवीनां चरितं छुभम्‌  . `: 
जीवकर्मविपाकश्च शालमप्रामनिरूपणम्‌। | 


- 
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=, 0९0.2०६ 5८5 तास एच कनाचस्तो ब्रमन्‍्जपूजानिरपपस ९,४०१ ८5५ -' न 


£ 
ME 


[ ७ ] 
कौत्तेरत्कीत्तनं तासां प्रभावश्च निरूपितः। 
सुकृतीनां दुष्कृतीनां यद्‌ यत्स्थानं शुभाझुम्‌॥ 
वर्णनं नरकाणाः्च रोगाणां मोक्षणन्ततः। 
ततो गणेशखण्डे च तज्ञन्मपरिकीतितम्‌।। 
अतीवांचूर्वचरितं श्रुतिवेदसुदुलेभम्‌ ॥५२॥ 
गणेशश्षगुसम्वाद्सबंतत्त्वनिरूपणम्‌ । 
निगूढुकवचस्तोत्र सन्त्रतन्त्रनिरूपणम्‌ ॥५३॥ 
श्रीकृष्णजन्मखण्डच्व कीर्तितच्व ततःपरम्‌ । 
भारते पुण्यक्षेत्रे च श्रीष्णजन्मकमै च ॥ 
भुवो भारावतरणं क्रीड़ाकोतुकमज्ञलम्‌ । 
सतां सेतुविधानच्व जन्मखण्डनिरूपितम्‌॥ 
सारभूतं पुराणेषु केवळं वेदसम्मितम्‌ । 
विदतं ब्रह्मकारस्न्यश्च कुष्णेन यत्र शौनक ! ॥ 


्रहमचैवर््तंकं तेन प्रवदन्ति पुराविद्‌ः॥ 
( उपक्रमाध्यायः ) 


-इस बार ब्रहावैवर्त में विषय-सूची बहुत विस्तार से हिन्दी भाषाभाषी | 


जनता के ळाभार्थ दी गई है । आशा है, पुराण-ग्रेभियों को इससे सन्तोष होगा । 
अभी कुछ समय से त्रह्मवेवर्त के ठतीयखण्ड का एक काशीरहस्यभारा बनारस से 
मिलने की आशा है जो सम्पूर्ण ग्रन्थ को साङ्गोपाङ्ग बनाने. और अबतक के 
छपे ब्रह्मचैबतं के संस्करणों में विशिष्टता रखनेवाला होगा। भगवत्कृपा से 
उसको परिशिष्टरूप से ही सम्मिलित करने का विचार है इसके लिये हम श्रद्धेय' 
वेष्णवाचार्य'म्रलिकाद्मियंकरुऽश्रीदमायकावार्यजी’ महारणः  भणबद्रामासुजपीठा- 


NT 
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घिपति, राजमन्दिर, बनारस के शुभाशीर्वाद से अनुग्रहीत हुए हैं। इस अन्थका 
सादर समर्पण उन्हीं आचार्यश्री के करकमलों में अर्पित कर में अपना कर्तव्य का 
पाळन कर सन्तुष्ट होता हूं। अब इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में दो शव्द लिखकर 
उपसंहार करना चाहता हूं । 


इतने बड़े विस्तार को लेकर संस्कृत के अन्थों का सम्पादन वेसे ही कठिन 
है। प्रूफ संशोधन, भूमिका लेखन, विषय-सूची और शुद्धिपत्र तैयार करने 
में हमारे श्री मोरम्राच्य शोधप्रतिष्ठान की विदवन्मण्डळी का पूर्ण सहयोग रहा है। 
प्रभु उन्हें हमारे इस कार्ये की पूर्णता के लिये सतत सम्बल और क्षमता प्रदान 
करते रहे ओर उनका सदा ही हमें पूणे सहयोग मिळता रहे यही शुभ कामना 
है। पूज्यपाद १००८ श्रीमान्‌ गुरुवर्य आचार्य करुणामय सरस्वती और राजगुरु 
पण्डित हरिदत्तजी शास्त्री देहरादून का कृतज्ञतापूण आभार मानता हूं | उभय 
विद्वदूधुरन्घर हैं इनके प्रकाण्ड पाण्डितय, अद्भुत विवेचन, प्रतिभा, विलक्षण स्मृति, | 
अपूर्वं मेधा ओर विचित्र वाखैदग्ध्य पूर्ण समन्वय शक्ति से हमें शक्कास्थलों पर 


विशेष प्रमाणों हारा सन्देह निवृत्ति के लिये अवसर और शुभाशीर्वाद 
मिला है। 


४. पुनः अपने सभी अनुम्राहक सम्मान्य पाठक महानुभावों से अपनी भूळों 
के लिये प्राथना करते हुए आप सभी को अमूल्य सत्परामशो के लिये बारम्बार 
साम्रह अनुरोध करता हूं जिनसे हमें भूळसुधार में सहायता मिळती रहे । अब. 
आप सभी गुणग्रहणेक पक्षपाती महानुभावों की सेवा में अपने परिवार की. यह 
अनुपम मेंट “पुरा नवं भवति? कहते हुए मुझे आत्ससन्तोष एवं गौरव अनुभव 
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(६ ) 
मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी महानुभाव हमारी अपूर्ण 
ताओं को क्षमा करते हुए प्रतिदिन इस दिव्यवाणी के स्वाध्याय प्रसार द्वारा इस 
परिश्रम को सफल बनायेंगे और जो कुछ तुच्छ सेवा हमसे होगी उससे उन 
पुराणवक्ता सहर्पिकत्प आचार्या के आदशंवाक्याँ से जनता का विशेष हित 
सम्पादन करगे । 
“स्वदीय॑ वस्तु गोविन्द | तुभ्यमेव समर्पये” 


कार्तिक शुक्ला | विद्टञनवरणसेबक-- 
देवोत्थापिनी एकादशी राधाकृष्ण मोर 
विक्रम सम्वत्‌ २०११ 2 ४५५ छाइव रो, कलकत्ता । 
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श्रीराधाक्ृरष्णो प्रसीदेताम्‌ 
सम्पादकीयं निवेदनम्‌ 


श्रीभगवतूकृपया वैष्णवह्ृदयहारीभूतं श्रीत्रहमवैवतपुराणं सहृदयधुरीणानां ' 
विद्वनचूड़ामणीनां करकमलेषु प्रस्तूयमाना नितरांह्ृद्यतोषं प्रसन्नताञ्चाऽलुभवामः। 
रन्थेऽस्मिन्‌ कियता विस्तारेण ज्ञानकमोपासनरहस्यानां गूढ़तमं तत्त्वं सविस्तरं | 
प्रकटीकृतमिति विद्वांस एवाऽबरच्छन्ति। गमिष्यन्ति च म्रन्थस्य पारं प्रतिदिन पारा- : 
यणैकशीळाः कृष्णभक्तिविळसितदेहभाजः सञ्जनाः । श्रीमतां भगवत्पाद रामानुजा- 
चार्यपीठाधिपतिनां वाराणसेयप्रतिवादिभयङ्करेत्या दिविविधविरुदोपेतानां श्री १००८ | 
देवनायकाचार्यस्वामिमहाभानां करकमलेषु समर्पयन्तः श्रेष्टिप्रवरवैदिकिविचारः 
न्वचापरायणैक शाख्जव्यवस्था प्रकाशननिपुणामां गीर्वाणवाणीसेवासक्तस्वनामधन्य- 
श्रीमनसुखरायमोरमहोद्यानां ज्येष्ठसुपुत्राः श्रीराधाकृष्णमोरमहाशायाः नितरां 
धन्यवादाहाः । स्थाने एव यस्सद्धमंप्रचाराय कृतस्य प्रयल्लस्य पूर्णता 
गो विन्दुणानुवादकीतनपरायणानां बिहठदूधुरन्धराणां श्रीखामिसदृशाचार्यचरणानां 
कृतेऽपूर्वज्ञानविज्ञाननिधानयोः्रीराधाकृष्णयोर्भेक्तिसङ्गा्क पुराणस्यास्य समर्पणं 
विश्वकल्याणकारणपरमिति निश्चिनुमः । आशास्मद्देञ्माकं भ्रमप्रमादाढस्यादि- 
दोषवशाद्मन्थेऽस्मिन्‌ त्रुटयःस्युस्ताः शुणम्रहणैकपक्षक्षपातिनो विद्वांसो निपुणं 
संशोध्यङ्गतार्थयिष्यन्तीति । 


विदुषांविधेया 
र श्रीत्रह्मदत्तत्रिवेदि कजोड़ीलाळ मिश्र रामनाथदाधीचाः | 
गङ्गादशहरादिनम्‌ श्रीमोरग्राच्यशोधसंस्थानम्‌ ` 
ज्येष्ठ झुला दशमी 2 ४५ झाइव रो, 


cA विक्कसान्दः,.... Collection, New Delhi. Digitized ७५ 53 कलकत्ता ।5^ 


॥श्रीगणेशाय नमः ॥ 
ब्रह्मवेवतपुराण को विषय-सूची 
ब्रह्म ण्ड 


| अध्याय . विषय पृष्ठाङ्क 


१ गणेशब्रह्मेशसुरेशाशेषाः सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्राः । 
सरखतीश्रीगिरिजादिकाश्व नमन्ति देवाः प्रणमामि तं विभुम्‌ ॥ 


अनुक्रमणिकाऽध्यायवर्णनम्‌ 


| नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती को प्रणाम कर जय ( पुराण ) 
| का उच्चारण करे। नेमिषारण्यक्षत्र में शौनकादि ऋषियों ने सूतजी से पूछा कि 
। भगवन्‌ आप कहाँ से आये हैं आपके दर्शन से ही हमारा पुण्य दिन हुआ है 
| आप पुराण वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हें तथा सब पुराणों को जानते हैं इसलिये 
| कृष्ण भगवान्‌ में हमारी निश्चल भक्ति हो ऐसे पुराण का वर्णन कीजिये । सृष्टि की 
| उत्पत्ति, साकार एवं निराकार का वर्णन, वेष्णव भक्त क्या ध्यान करते हैं तथा - 
योगिराज क्या ध्यान करते हैं, प्रकृति का आकार, गुणों का लक्षण, महदादि 

' का निर्णय, गोछोक का तथा वेकुण्ठ लोक का वर्णन, समुद्र, नदी, पहाड़ों की 
। उत्पत्ति, प्रकृति की कलाओं का चरित्र तथा स्तोत्र, दुर्गा, सरस्वती, छक्ष्मी, सावित्री 


| ओर राधिका Pro: पाल्यास rat का वणन; जीवों के कर्मों, का विपाक; नूरकों का, वर्णन, 
। कमों' का खण्डन तथा उनसे मोक्ष तथा मनसा; तुळसी, काली, गङ्गा; एथिवी और 


५२) 


शालप्रामशिळा की कथा, धर्माधमे का वर्णन; गणेश का चरित्र तथा स्तोत्र-कवच | 


एवं मन्त्र तथा. श्रीकृष्ण भगवान्‌ के जन्म चरित्रों का वर्णन कीजिये । 


सूतजी ने कहा--शौनकजी | आपके प्रश्न को में भळी भाँति समझ चुका हूं | 


आपका प्रश्‍न ब्रह्मचेवतं पुराण विषयक है । इसमें (१) ब्रह्मखण्ड में परब्रह्म का वर्णन 


जिसका ध्यान वेष्णव, योगिराज तथा सन्त करते हैं इन तीनों में कोई भेद नहीं है। | 


सन्तो भवन्ति सत्सङ्गाद्‌ योगिसज्ञेन योगिनः। 
बेष्णवा भक्तसङ्गोन क्रमात्‌ सद्योगिनः पराः ॥ . 
इसी खण्ड में देवी, देव तथा सवे जीवों की उत्पत्ति का वर्णन दै। 
(२) प्रकृति खण्ड में--देवियों का चरित्र, जीवों का कर्मविपाक, शारुप्राम का 
बर्णन, कवच, स्तोत्र, मन्त्र और पूजा का वर्णन, प्रकृति का लक्षण सुकमी तथा 


दुष्कमीं मनुष्यों के स्थानों का वर्णन, शुभाशुभ का वर्णन और नरकों का 


वर्णन किया है | 


_ (३) गणेश खण्ड सें-गणेश का जन्म तथा गणेश के अपूर्व चरित्रों का 
वर्णन, गणेश और अगु का संवाद और गुप्त स्तोत्र मन्त्रतन्त्र कवचादिको का | 


वर्णन किया है । 


` (४) श्रीकृष्ण जन्म खण्ड में--भारत में श्रीकृष्ण का जन्म तथा कर्म, और 


पृथ्वी का भारहरण एवं सज्जनों की मर्यादा का विधान वर्णित है। 
हे शौनकजी ! इस प्रकार चारखण्डों से युक्त सर्ब धर्मो' का सारभूत; पुराणों 


: में श्रेष्ठ सब आशाओं की पूर्ति करनेवाळा यह ब्रह्मवैवर्त पुराण है। इसको. 


सवे प्रथम श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा को दिया । ब्रह्माजी ने महातीर्थं पुष्कर में धर्म को, 


धर्म ने अपने पुत्र नारायण को, नारायण ने नारदजी को और नारदजी ने 


व्यासजी को दिया । व्यासजी ने इस पुराण सूत्र को मुके दिया और मैंने आपको : 
कहा । इसमें अठ्ठारह हजार पाठ है सम्पूर्ण पुराण के श्रवण से जो फळ मिळता है. : 


वह इस८अध्यार्य के प्रवण से मिले जीता हे. हि Digitized by 53 Foundation USA 


(३) 
परत्रद्मनिरूपणम्‌ ५ 


१3 | 


शौनक्कजी के प्रश्‍न करने पर कि ब्रह्म का निरूपण कीजिये तब सौति ने 
सृष्टि के उपादान कारण रूप में उसका प्रतिपादन किया और नाना लोको की | 
स्थिति बतळाई । 


३ सृष्टिनिरूपणम्‌ ७ 


सृष्टि के रचना के सम्बन्ध में कई प्रचलित मत हैं कोई पहले जलजन्तु और 
पशुपक्षियों की उत्पत्ति बताते हैँ ओर बन्दर मानुष आदि के वाद मनुष्य तक 
पहुंचते हैं। कोई कहते हैं कि अनादि परम्परा प्राप्त इस क्रम का पूरा पता अभी 
मिळना कठिन है अनुसन्धान चल रहा है। यहाँ त्रह्मवेवते के मतानुसार सृष्टि 
प्रक्रिया का सामयिक निरूपण पठनीय है :-- 

सृष्टि के आरम्भ में सम्पूर्ण विश्व शून्यमय निर्जन्तु होकर अन्धकारपूर्ण 
था; न कहीं वृक्ष थे न पर्वत और न नदी नदादि का कहीं नाम था। जब महान्‌ 
हिरण्यगभ ने अपने आपको अकेला देखा तो स्वेच्छा से “एकोऽहं बहु स्याम्‌” की 
भावना का प्रस्फुरण हुआ । उसके साथ ही सृष्टि के कारणस्वरूप मूर्तिमान्‌ तीनां 
गुण आविभूत हुए; फिर महान्‌ अहंकार, पश्चतन्मात्रा रूप, रस, गन्ध, स्पश और 
शब्द के साथ उत्पन्न हुए। फिर भगवान्‌ नारायण स्वयं आंविभूत हुए । वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्राथना करने रंगे । साथर वाम पाइन से पाँच मुख 
एवं तीन नेत्रवाळे शङ्करजी का आविर्भाव हुआ उन्होंने शङ्करजी की वहीं स्तुति की । 

सौतिजी ने कहा फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाभि कमळ से महातपस्त्र 
त्राजी का तथा वक्षस्थळ से धमं का आविर्भाव हुआ । वाम पारवे से 


केच्या आविशूत॒ हई Satya साक्षात Sti सुरसती Ri ण्यी; जनुक, “से. महा लृक्षरी जीव ion 
परमात्मा की बुद्धि से सर्वाधिष्ठाट देवी मूळ प्रकृति का आविर्भाव हुआ उनसे। 


- स्थिति बतळाई। इसके अनन्तर गोलोक का वर्णन, गोलोक के रासमण्डळ में ' 


(४) 
निद्रा, तृष्णा, छुत्पिपासा; दया, श्रद्धा, क्षमा आदि हुए। “वह आदिशक्ति समस्त 


पार्षद और आयुधों के साथ भगवती साक्षात्‌ ही श्रीकृष्ण की स्तुति करने छगी | 


और आदि शक्ति वहीं विराजमान हो गई। 
४ । सृष्टि निरुपणम्‌ १२ 


प्रभु के रसना के आगे के भाग से देवी सावित्री का आविर्भाव हुआ और 
फिर मानस से एक पुरुष मन्मथ कामदेव हुए उनके बाम पाश्वे से सबको मोहने 


वाढी रति हुई, उसके पास मारण, स्तम्भन, जुम्मण, शोषण, और उल्मादन नामक | 


पाँच बाण थे, उसने उन बाणों की परीक्षा लेने के लिये उन्हें छोड़ दिया जिससे 


सभी काम के वशीभूत हो गये। इसी समय अभ्नि का आविर्भाव हुआ इस लपेटे में | 


ब्रह्माजी आ गये उसको शान्त करने के लिये भगवान्‌ ने जळ को रचा एवं उसका 
अधिष्ठाता वरुण को वनाया । अग्नि के वाम भाग से एक कन्या का आविर्भाव 
हुआ जिसे अग्नि की पत्नी खाहा नाम दिया गया । वरुण के वामपाश्व में वरुणानी 


ओर विसु के निः्वास'वायु से पवन का आविर्भाव हुआ उसकी पत्नी भी । कृष्ण के | 


काम चाण से बीयपात हुआ एक हजार वर्षे तक वह डिम्ब रूप में रहा तब महान्‌ 
विराट हुए जो सम्पूण विश्वो का आधार हे जिसके एक लोमविवर में सारा विश्व 
व्यवस्थित दै । बड़े भारी समुद्र में शयन करते हुए भगवान्‌ विष्णु के कान से दो 


२. 


देत्य पेदा हुए ओर ब्रह्मा को ज्यों ही मारना चाहा कि विष्णु ने उन्हें मार डाला । | 
र सष्टिग्रकारवणेनम्‌ १४ . 


शौनकजी का प्रश्‍न “क्या गौ, गोप, गोपी और सभी उनके सहचर गोलोक | 


में नित्य हैं कि कल्पित हैं ? इस पर सौति ने काळ मान बताते हुए सृष्टि की 


का सुन्दर निरुपण Vrat Shastri ने अधिष्ठात्री , New “रासेअरी igitiged by 53 का वर्ण 
रास का सुन्दर निरूपण | प्रधान रासेश्वर् 


atign USA 
रांधा का वर्णन, वहीं पर | 


(६४०) / 
गोप, गोपी, गाय, वस्स और उनके उपकरणों का सुन्दर वर्णन। फिर सारे 
दिक्पाळ डाकिनी, योगिनी आदि की उत्पत्ति का वर्णन । 


३ सृटिग्रकरणस्‌ १८ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने नारायण के लिये सादर महालक्ष्मी ओर महासरखतीजी, 
सावित्री को ब्रह्माजी के लिये, सूतिं को धर्म के लिये, रति को कामदेव के लिये, 
मनोरमा को कुबेर के ढिये ओर अन्यान्य पुरुष देवताओं को उन-उन खी देवी 
गण को आदरपूर्वक दे दिया । शङ्कर जी को भगवती सिंहवाहिनी (अमितपराक्रम- 
शीळा) देदी । इस पर भगवान्‌ शङ्कर ने प्राथना कर इस अनुपम भेंट को भगवान्‌ 
की भक्ति में बाधक वताकर टालने को कहा । 


तपस्याच्छन्नरूपाश्च महामोहकरण्डिकाम्‌ । भवकारागृहे घोरे दृढां निगडरूपिणीम्‌॥ 
शश्वद्विबुद्धिजननीं सद्बुद्विच्छेदकारिणीम्‌। 
शश्वह्विभागसाराध्च विषयेच्छाविवद्धिनीम्‌ ॥ 
नेच्छामि गृहिणी नाथ ! वरं देहि मदीप्सितम्‌॥ 


यह गृहिणी का समागम संसाररूपी घोर कारावास में हथकड़ी वेड़ी का 
काम करती दै । सद्बुद्धि को छेदन करती दै विषयों के प्रति इच्छा को बढ़ाने 
बांडी दै अतः हे नाथ गृहिणी को मैं नहीं चाहता । कृपया मेरा इच्छित वर मुझे 
दीजिये । आपके चरणों के सेवन, पूजन, बन्दन, और नाम कीर्तन से बढ़कर 
संसार में दूसरी कोई वस्तु में नहीं चाहता । सारी कढ्पावस्था तक आपके ध्यान 
सें लगा रहकर नवधा भक्ति ही मेरे जीबन का लक्ष्य हो । यह मेरी कामना है.!. 


८३बत्सेबने पूजने च वन्दने नाम कीर्चने । सदोठसितमेषाऽ्च विरतौ बिरति छमेत्‌।१४। 
स्मरणं कीं नामगुणयोः श्रवणं जपः । तब्चाररूपध्यानं स्वत्पादसेवाभिवन्दनम्‌।१६। 
समपणश््ात्मनश्च नित्यं नैवेद्य॒मोजनम्‌। वरं वरेश ! देहीद नवधा भक्तिलक्षणम्‌।।” 
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(६) 

साष्टि, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साम्य और लीनता ये छे प्रकार की | 
मुक्तियां एबं १८ सिद्धियाँ हें, सम्पूर्ण बेभव, ब्रह्मपद, विष्णुपद ओर शिवपद्‌ भगवान्‌ ` 
की भक्ति की १६ बीं कला की भी बराबरी नही कर सकते | 

शङ्करजी को भगवान्‌ कृष्ण का वरदान कि इस महाशक्ति शिवा के साथ 
तुम्हारा त्रिकालाबाधित. सम्बन्ध सदा ही वना रहे । जो कुल्ली (खराब स्री) होती दै 
बह स्वामी के लिये कलहकारिणी वन जाती है बाकी तो कुछ की उत्पत्ति से अपने 
स्नेह से पुत्र पौत्र की उन्नति कर पति का सर्वथा कल्याण करती है। शिव नाम 
की महिमा और. शिवभक्त भगवान्‌ कृष्ण को अत्यन्त ही प्रिय है। सिंहवाहिनी 
को कृष्ण भगवान्‌ ने अपने यहां रखकर कहा कि कल्प के वाद में सत्ययुग के 
आरम्भ में दक्ष की कन्या वन तुम शङ्कर की खी बनोगी उसी जन्म में सती के 
रूप में शरीर को त्यागकर हिमालय की पत्नी के पार्वती रूप में आविभूत होकर 
शाम्भु के साथ विहार करोगी। सम्पूर्ण विश्व में शरस्काळ में प्रति वर्ष सर्वत्र 
तुम्हारी पूजा हुआ करेगी, उसमें भगवती के पूजन करनेवाले को यश, कीर्ति, घर्म 
और ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा श्रीमाया काम बीज भगवती को दिया। ऐसे ही 
कामदेव, वरुण, कुवेर आदि को नानामन्त्र और सिद्वियां दी तथा बिदा किया 
स्वयं बृन्दावन में गोपी एबं गोपों के साथ निवास करने चळे आये | 


सृष्टप्िकणम्‌ २२ 


ब्रह्माजी ने मधु-केटभ के मेद से तपस्या कर पृथ्वी को रच आठ पर्वत 
समुद्र, नदी, नद, वृक्ष, वनस्पति, माम, नगर सभी बनाये । 


“छबणेश्चुसुरासपिंदेधिदुरधजळार्णवान्‌' 
सात उद्धुध्यछोक, सात पाताळ, सम्द्वीप बनाये इनकी गणना सम्भव 
नहीं। ये सब अनादि परम्पराबच्छेदेन कृत्रिम ओर - स्वप्न के समान अनित्य 


नश्वर हें केवळ वैकुण्ठ दी 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. पर, गोलोक HgIZ तित है: USA, 


( ७. ) 
ट सृटिप्रकरणम्‌ २३ 


सृष्टि रचने के बाद सावित्री के गर्भ से ब्रह्माजी ने मनोहर चारों वेदों, शास्त्रों; 
व्याकरण, एवं न्यायादि को ३६ राग एवं रागिणी चारों युग--सत्ययुग, त्रेता, 
द्वापर और कळहप्रधान कळि बनाये । वर्ष, मास, भृतु, तिथि, दण्ड, क्षण, रात, 
दिन, वार, सन्ध्या, प्रातःकाछ) माठ्का, चारों प्रढयकाळ,. सृत्युकन्यका और 
व्याधिगण को उत्पन्न कर उन्हें पोषित किया । ब्रह्माजी के पीठ से अलक्ष्मी हुई । 
नाभि से विश्वकर्मा जो शिल्पी जाति के शुरु हुए । आठ वसु चारों कुमार 
आदि नाना अङ्गो' से हुए। खायम्भुव मनु और शतरूपा मनुष्यो' के 
उत्पादन करने में प्रवृत्त हुए । ऋषियो' की उत्पत्ति। पुस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, 
अङ्गिरा, रुचि, श्रगु, दक्ष, कदम, पञ्चशिख, वोढु, नारद, मरीचि वशिष्ठ; 
हंस और यति हुए इन्हें सन्तान की बृद्धि का ब्रह्मा ने आदेश दिया। फिर 
नारदजी ने विषयरूपी विष एवं भक्ति रूपी अमृत की तुलना कर इन महर्षियो' 
को बचाकर रखने के लिये अनुरोधपूर्वक निवेदन किया। इसपर ब्रह्माजी ने 
श्राप दिया कि तँ नाना जन्मो' में भिन्न-भिन्न योनि अहण कर अन्त में ळोगो' 
को ज्ञान बाँटता फिरेगा इस पर नारदजी ने क्षमा-प्रार्थना की । भगवान्‌. कृष्ण 
की भक्ति का माहात्म्य । 


& ब्रह्मपृत्रकृतसृश्टप्रकरणम | २६ 


ब्रह्माजी ने अपने सब पुत्रो' को सृष्टि सञ्चालन का आदेश दिया । मरीचि 
' महर्षि के मानस पुत्र कश्यप प्रजापति हुए। अत्रि के नेत्रो के मळ से समुद्र में चन्द्रमा 
` उत्पन्न हुए। पुलस्त्यजी के मानसपुत्र मैत्रावरुण हुए मनु के शातरूपा में तीन 
कत्यायें हुई' आकूति, देवहूति और प्रसूति जो परम प्रसिद्ध पतित्रता हुई' तथा 
प्रियत्रत-ओरू'उत्तान्रमाद्‌ दो सुत्र: हुए.।०उत्तानप्राद के'पुत्र धुव हुआज्सेपहस धार्मिक 


( ८) 
प्रवर प्रसिद्ध हुआ । मनुजी ने आकूति को रुचि नामक ऋषिको व प्रसूति को 
प्रजापति दक्षको एवं देवहूति को कईम ऋषि को दिया जिसके गभ से भगवान्‌ 
सांड्याचाय कपिल हुये । प्रसूति में दक्ष के सकाश से ६० कन्यायें पैदा हुई' जिनमें 
से ८ धर्म को, ११ रुद्र को; १ सती शिवजी को, १३ कश्यपजी को.और वाकी २७ 
चन्द्रमा को प्रदान कीं । दक्ष कत्याओं के नाम एउ वंश का वर्णन । इस प्रकार 


सूतजी ने सृष्टि क्रम का सुन्दर वर्णन किया । 
१० धनेशजन्मकथनम्‌ ३१ 
घृताचीविश्वकर्मासंवादवर्णनम्‌ ३४ 
संकरजात्युत्पत्ति विवरणम्‌ ३७ 
जातिसम्बन्धनिर्णयवर्णनम्‌ ३६ 


शृगुजी के पुत्र च्यवन और शुक्र हुए, क्रतु की क्रिया नाम की खी से 
बाळखिल्य हुए। अङ्गिरा के तीन पुत्र हुए बृहस्पति, उतथ्य और रांम्बर । 
वसिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए उनके पराशर हुए उनके सुपुत्र महाभागवत कृष्ण- 
है पायन साक्षात्‌ भगवान्‌ व्यासजी हुए । व्यासजी के शिवजी के अंशरूप ज्ञानी 
प्रवर शुकदेवजी हुए । पुछस्त्य के विशवश्रवा और उसके धनेश्वर नामक पुत्र हुआ । | 

' विश्‍्वश्रवा के पुत्र कुबेर, रावण, कुम्भकर्ण और बिभीषण हुए। पुलह के पुत्र | 
वास्य और रुचि के शाण्डिल्य हुए, इनके पांच गोत्रवाळे नाना जन हुए, ब्रह्मा के । 
मुख से ब्राह्मण जातिया बाहुदेश से क्षत्रिय जातिया जङ्घा से वेश्य और पैर से 
शूद्र जातियां हुई । ( विशाल ब्रह्माण्ड में सभी बणौ का विशिष्ट स्थान है इनमें 
छोटे बढ़े का कोई अन्तर नहीं सभी मानव अपने-अपने कमो से सुगति और 
दति को प्राप्त होते हैं । ) उनकी संकरता से नाना वर्णसंकर जातिया हुई'। | 
वणिक्‌ जातियाँ और सच्छूद्र आदि की उत्पत्ति का इतिहास । सङ्कर जातियों ' 
की उत्पत्ति का विवरण एवं जातियों के सस्बुन् में हिम 0060 US | 


(OS) 
११ विषणुवेष्णवन्राह्मणम्रशंसा ४० 


सुतपा नामक ब्राह्मण ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की तपस्या एक लाख वर्ष तक 
की । कृष्ण की अलौकिक ज्योति का उसे अकस्मात्‌ दर्शन हुआ और आकाश- 
बाणी हुई कि हे ब्राह्मण तुम मोक्ष मत मांगना केवळ छोकव्यवहार की परम्परा के 
लिये विवाह करो बाद में अपनी भक्ति और दास्य में तुम्हें दूँगा। खयं ब्रह्मा ने पितरों 
की सानसी कन्या को उसे दिया उसमें ब्राह्मण के द्वारा कल्याणमित्र का जन्म 
हुआ। इस महापुरूष के स्मरण करने से वज्र से भी भय नहीं रहता । वेष्णव 
ब्राह्मण के सन्तुष्ट होने से भगवान्‌ नारायण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं । ब्राह्मण प्रशंसा 
के पद्‌। विष्णुमन्त्र की दीक्षा गुरु से लेने से ही सव तरह की सिद्धि होती है । 


१२. गन्धर्वराजस्य प्रशंसा ४२ 


उपबहँण गन्धवे के रूप में नारदजी का जन्म । पूर्व जन्म में नारदजी ने 
पिता के साथ विरोधकर क्या किया और उसका परिणाम सुनाने के लिये 
शौनकजी की प्रार्थना पर सौति ने बताया कि ब्रह्माजी की पूजा पुत्रों के 
शाप देने से नहीं होती है। इसीळिये त्रह्माजी की आराधना भी विद्वान्‌ 
ढोग नहीं करते । नारदजी जिस प्रकार गुरुजनाँ के शाप से गन्धर्व हुए 
उसकी कथा का प्रसङ्ग। गन्धव होकर भी वैभव हुआ परन्तु पुत्र न हुआ इसपर 
गुरुजी की आज्ञा से उन्होने पुष्कर तीर्थ मं भगवान्‌ शङ्करजी की तपस्या की । भगवान्‌ 
शाङ्करी का मन्त्र उसे गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया था। दिव्य सौ वर्ष तक उसका 
जप करता हुआ 'गत्थवराज अस्त में शिवजी को प्रसन्न करने में सफळ हुआ 
भगवान्‌ चन्द्रशेखर ने उसे वर मांगने को कहा तो गन्धर्व ने हरि भक्ति औरपरम 
भागवत पुत्र को याचना की। भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि श्रीक्रण की आराधना 
करनेवाले/को: कभी: कोईप्राप् तापत तदी (खतरा सकता?अत्र5लुम्डारी”इच्छा पूर्ण हो 


( १० ) 
परन्तु तुम दूसरा वर मांगो । गन्धवराज ने अपने पहले वरों की पूर्ति न होने पर 
शिर काट कर चढ़ाने की धमकी दी । तब भक्तों के ऊपर द्या करनेवाले भगवान्‌ 
शक्कर ने पुत्र रन्न की प्राप्ति का सुन्दर वरदान दिया और अन्तर्धान कर गये । 


१३ -उपबईणभार्याया मालावत्या विलापकथनम्‌ ४४ 


गन्धवेराज के पुत्र उपबहण को भी गुरु दीक्षा पर भगवान्‌ विष्णु का मन्त्र 
मिळा | एक वार गन्धो की ५० पत्नियों ने उस युवक को इस प्रकार सुन्दर 
वेष में देख कर मूच्छित होकर योग से प्राण छोड़ नया जन्म धारण कर चित्ररथ 
की कन्याओं के रूप में जन्म लिया। बड़ी होनेपर उन्होंने उपबहंण गन्धर्व को 
अपना पति. वर॒ लिया जब बह सानन्द तीन छाख वर्ष तक जीवन बिताकर 
भगवान्‌ में मन छगाने की तैयारी कर रहा था तो रम्भा के नव यौवन को देखकर 
उसका वीर्य स्खळन हो गया । इसपर ब्रह्माजी ने उसे शूद्र योनि की गति पाने का 
शाप दिया। उस गत्धवे ने योग के द्वारा अपना शरीर छोड़ा और उसकी 
पचास रानियो में प्रधान महिषी ने पति बिरह में मासिक विछाप किया । 


१४ विष्णुमालावतीसम्बादवणनम्‌ ५० 


त्राह्माण बाळक के वेश में भगवान्‌ विष्णु का माळाबती के पास आना और. 
उस ब्राह्मण बाळक का माढावती के साथ सम्वाद होने के प्रसङ्ग में कर्मफल 
का कथन | क 


१५ मालावतीकालपुरुषसम्बादवर्णनम्‌ ५३ 


ब्राह्मण ने रोग ओर व्याधि का बीज शाख्नानुसार बताकर उसके दूर करने 


__ के उपाय बताये। माढावती के सामने कालपुरुष को प्रगट 
£ : उपस्थित ollection, New Delhi. Di igitized by झिया. ।५,व्याधि 
. समूद ओर थमेराज"संभी उक्त हुए | माछावती ने खुळे शब्दों में उससे पूछा 


( ११ ) 


है धर्मराज आप सेरे पतिदेव के हरने का कारण वताइये। यमराज ने इसपर 


ईश्वराज्ञा द्वारा मृत्यु कन्याओं को व्याधिरूप में सचुष्य एवं प्राणियों की मृत्यु का 
कारण बताया । 


१६ विष्णुमालावतीसंबादे व्याधिप्रणयनम्‌ ५६ 
वेद्यकीसंहितावर्णनम्‌ 
माळावती के यह पूछने पर कि रोग की उत्पत्ति, शमन और उसे दूर करने 
का उपाय बताइये तो ब्राह्मण ने परम्परानुसार जेसे आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ 
उसे बताया और वेदाङ्ग के रूप में ही चिकित्सा को एक अङ्ग कहकर इसकी 
विशेष प्रशंसा की । इसके १६ तन्त्रों में एक से एक बढ़कर रोगों की चिकित्सा 
बतलाई गई दै। व्याधि का ज्ञान और कष्ट का निग्रह करना यही वेद्य का वेयत्व है 
वह आयु का मालिक नहीं दै, फिर ज्वर, मन्दाग्नि, पाण्डु, कामछ, कुष्ठ, शोथ, 
झीद्दा, शूळ, ज्वरातिसार, अहणी, खांसी, श्वास, मूत्रकृच्छू; गुल्म ( गोला ) रक्तदोष 
के विकार चाळे रोग, विषमे, कुबड़ापन, गोद, गळगण्ड, भ्रमरी, सन्निपात, 
विसूची आदि ६४ भेद रोगों के बतलाये । पापों से रोगों की बृद्धि और मृत्यु का 
आगमन बतलाया ओर ईश्वरभक्ति से शमन । 


चक्लुजंछच्च व्यायामः पादाधस्तेळमदनम्‌ । कर्णयो मूँण्नि तैलभ्व जराव्याधिविनाशनम्‌. 
बसन्ते जमणं बहिसेवां स्वप्नं करोति यः। बाळाच्व सेवते काले जरा त॑ नोपगच्छति।। 
खातशीतोद्कस्नायी सेवते चन्दनद्रवम्‌ । नोपयाति जरा तथ्व निदाघेऽनिळ सेवनम्‌ 
प्रावृष्युष्णोदकस्नायी घनतोयं च सेवते । समथे च समाहारी जरा तं नोपगच्छति 
शारद्रौद्र' न गृह्णाति श्रमणं तत्र वर्जयेत्‌ । खातेस्नायी समाह्दारी जरा त॑ नोपगच्छति 


" CC-0. Prof. 55 वस्तायी न हेमन्ते काढे पहिल ized सेवृत्ते.]........., USA 
सुङ्क्त नवान्नमुष्णश्च जरा तं नोपगच्छति ।॥ 


( १२ ) 
मुझ्क्त सदन्नं क्षुत्काळे तृष्णायां पीयते जलम्‌ । 
नित्य भुङ्क्त च ताम्बूल जरा तं नोपगच्छति ॥ 

दृचि द्वैयङ्गवीनः््च नवनीतं तथा शुडम्‌। नित्यं भुङक्ते संयमी यो जरा तं नोपगच्छति 

अर्थात्‌ नेत्रों को ठण्ढे पानी से धोना, व्यायाम करना, तैछ का पेरों के 
तळवे भें मदेन, कान में तेल डालना, और शिर में अच्छे तेछ की माढिस करना 
बुढ़ापा और रोग को दूर करता है । वसन्तक्षृतु में प्रातः सायं टहळने, चित्रक के 
सेवन और गहरी नींद छेने और सभय पर वाला युवती के साथ सम्भोग करने से 
वृद्धावस्था नहीं सताती । कूपजळ, नदीजळ अथवा तालाब या वाबड़ी के जळ में. 
स्नान; चन्दन का छेपन और गर्मी में ठण्डी वायु का सेबन ये वृद्धावस्था से दूर 
रहने के साधन हैं। वर्षा में गम जळ से स्नान और वर्षा के जळ का सेवन तथा 
समय पर हित, मित ओर पथ्य आहार के सेवन का खास्थ्य पर बहुत सुन्दर 
प्रभाव होता है। शारदूभृतु में सुन्दर ओषध का सेवन, भ्रमणादि का वर्जन, 
नदी, कूआ, वाबड़ी या ताछाब में ठण्ढे जळ से सदा स्नान करने से वृद्धावस्था 
नहीं सताती। हेमन्त कृतु में नदी कुआ, बावड़ी या तालाब में स्नान और अग्नि 
का सेवन, नवीन और गमं सुपाच्य भोजन करनेवाले को वृद्धावस्था नहीं आती । 
खातस्नान के साथ-साथ सुपाच्य रुचिकर ओर अच्छे अन्न का भूख छगने पर 
खानेयाझा, प्यास ळगने पर जळ पीनेवाळा और नित्य ताम्बूळ (पान) का सेवन 
करनेवाला वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त करता । दही, बिना घी निकाला हुआ सट्टा, 
नवनीत (मक्खन) ओर गुड़ का जो संययी व्यक्ति सेवन करता.दे उसे वृद्धावस्था 
नहीं सताती । 

इस प्रकार सारी रोगविनाशक ओर शारीर वद्ध क प्रक्रियाओं को सुनकर 
 माळाबती ने उपबहेण की मृत्यु का कारण ब्रह्माजी द्वारा शाप और संसार में 
` महत्मद की प्राप्ति विपत्ति के विना नहीं हो सकती इस प्रकार जन्मान्तर से उन्नति 


होना बढाया है 
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( ९३ ) 
१७ देवानां समीपे विष्णोर्गमनम्‌ ६० 


साळावती के साथ ब्राह्मण वेष में विष्णु का देवताओं की सभा में जाना 
आर उपवहण की सत्यु का स्पष्टीकरण करने के लिये देवबृन्द से पूछना । ब्रह्माजी 
ने उपब्ईण को शाप दिया उसका कारण वताया और महेश्वर ने तथा धर्मे ने 
देवताओं के आगे विष्णु को न देखकर उस ब्राह्मण से कटाक्ष करते हुए कारण 
पूछा । इसपर भगवान्‌ ने खयं को विष्णु वतलाकर गोलोक, वेकुण्ठ आदि की स्थिति 
बतळाई और उस गन्धर्व को जिलाने का आदेश दिया । 


१८ ; गन्धर्वाय जीवदानस्‌ . ६४ 


न््माजी ने कमण्डछु जल ज्योंही उसपर छिडका त्योंही मन वाणी आदिका 
सश्चार अवश्य हो गया परन्तु आत्मा के अधिष्ठान के विना वह जड़वत्‌ शव 
के रूप में ही पड़ा रहा इसी समय ब्रह्माजी के वचन से साध्वी ने विष्णु को प्रसन्न 
किया और भगवान्‌ की कृपा से वह उपबईण गन्धर्वे उठ खड़ा हुआ अपने सामने 
उपस्थित देव समूह तथा ब्राह्मण वेषधारी भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम किया। 
देवताओं के बरसे जीवित वह गन्धर्व अपनी राजधानी में लौट आया और इस 
उपलक्ष्य में बहुत आमोद प्रमोद के साथ खूब महोत्सव मनाया गया। इस महापुरुष 
के स्तोत्र का वर्णन जो करता है उसकी सम्पूर्ण मनोकामनाये हरि भगवान्‌ 
की कपा से पूर्ण हो जाती हैं । 


१६ त्राण्डपावनं श्री क्रुष्णकवचम्‌ ६७ 
शिवकवचवर्णनम्‌ ६६ 
शिवस्तोत्रवर्णनम्‌ ७१ 
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( १४ ) 


सौतिजी ने शङ्कर कवच बताया और वाणेश्वर के द्वारा कहे गये शंकरजी का 
समस्त पाप ताप को दूर करनेवाला स्तोत्र सुनाया । ग 


२० उपबहेण जन्मकथनम्‌ ७२ 
__ कलाबतीमुनिसम्बादकथनम्‌ ७३ 


उपबहंण का जन्म किस प्रकार हुआ उसका निरूपण । कान्यकुब्ज देश में 
दुमिळ नामक राजा की कळावती नाम की पतित्रता खरी थी जो बाँक थी । स्वामी के 
दोष से उस बन्ध्या कळावती ने अपने पति की आज्ञा से नारदजी की तपस्या की । 
वह यद्यपि उनके सामने आने में असमर्थ थी फिर भी मुनि की समाधि टूटने पर 
नारदजी ने उसे देखकर सारी बातें पूछीं । उसने बीर्याधान का प्रस्ताव किया और 
काश्यप नारद्‌ ने इस पर कईएक वातें बुरी-भळी सुनाई । भोग करने योग्य जो 
अपनी गृहलक्ष्मी को दूसरे को देने की इच्छा करता है, वह अवश्य उसे छोड़ देती 
है ऐसी वेदों की घोषणा है। कभी भी वर्णसङ्कर सृष्टि नहीं होने देनी चाहिये 
ऐसा होने से देवता और पितर उस पतित का जळ और श्राद्ध तथा पूजा ग्रहण 
नहीं करते । इसके बाद वह वृषढी मुनि के सामने चुपचाप खड़ी रही और मेनका 
को देखकर स्खलित बीर्य होने पर उस कळावती ने उसे पी लिया और दुमिल.को 
- सारे गर्भहतु के कारण बतलाये । द्रुमिळ ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उस गर्भाधान की. 
प्रशंसा की तथा सभीको प्रसन्न होकर अतुळ धन दान किया । फिर वद्रिकाश्रम में 
` जाकर योग साधना से अपने शरीर को छोड़ा । वहाँ से विष्णुदूतों ने उसे वैकुण्ठ 
` छेजाकर भगवान्‌ का दास वना दिया। इधर भौतिक शरीर को निजीव देखकर 
- कछावती विलाप करने छगी और उसने पति के साथ ही चिता में प्राण छोड़ने की 
पूरी तैयारी की परन्तु ब्राह्मण ने उसे मातः कहकर बचा लिया क्योंकि उसके 
I से वाळक का आविर्भाव होगा)... New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
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२१ उपबईणजन्मान्तरकथनम्‌ ७१५ 
नारदशापविमोच नम्‌ ७७ 


जब वाळक होकर पाँच वर्ष का हुआ तो उसे पूर्वजन्मो की स्मृति वराबर वनी 

रही और वह निरन्तर ही जहाँ भगवान्‌ कृष्ण की पवित्र कथा का अनुवाद होता 

हो वहाँ वह अवश्य ही पहुंचता है । उसे जव माता भी बुलाती तो वह यही कहता 

कि आता हूं थोड़ी भगवान्‌ की पूजा करळूँ। यह वाळक नारद नाम से विख्यात 

हुआ । बह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया । उसे जिसे कृष्ण मन्त्र की प्राप्ति 
हुई उसका वर्णन । इसके बाद नारदजी शाप से छुटकारा पा गये । 

२२ ब्रक्षपुत्रव्युत्पत्तिकथनम्‌ ७३ 
ब्रह्माजी के पुत्रों की नाना सुन्दर व्युत्पत्तियों का वर्णन । 


२३ ्रह्मनारदसम्बादवर्णनम्‌ | ८१ 
भगवान्‌ ब्रह्माने अपने सब पुत्रों को सृष्टि के विधान में ढगाक्रर नारदजी से 


सृष्टिं करने को कहा । उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण संसार में गृहस्थ ही प्रधान है ओर 


पुण्यशीळ दै । यह स्त्री, पुत्र, पोत्रों का जो मन्दिर है वह बड़ी तपस्या का फळ है 
देव पितर और श्रूषि सभी गृहस्थ के नित्य, नेमित्तिक और काम्य विधियों से प्रसन्न 
होते हैं इसलिये गृहस्थ पालन करना आवश्यक हे । नारदजी ने इसपर बहुत ही 
सुन्दर आदर्श वचन कहकर कि गृहस्थजीवन यदि कुष्णभक्ति विहीन दै तो उसका 
सारा का सारा जीवन ही व्यर्थ है ऐसे घृणित जीवत की भर्त्सना की। आगे उन्होंने 


बताया कि जीवन में खी के साथ पाणिग्रहण दुःखके छिये है सुख के लिये नहीं . 
साथ ही तप, स्वगे, भक्ति और मुक्ति के उन्नत मार्ग पर चलने के लिये बड़ी भारी. 


कात ह साच्ची) र इ तीने कोर की लियो चा है । परलोक 


spr १00. ० ञष्ण 222: 


SSSI ET 


( ९६ ) 


के डर से और कामस्नेह से केवळ अपने पति की जो सेवा करती है, वह साध्वी है । 
वस्न, अछङ्कार, सुन्दर स्निग्ध आहार जबतक जिस स्त्री को मिलते हैं बह भोग्या 
है और कुछटा तो कुछ की अङ्गार होकर नित्य ही पति को जळाती रहती है। 
नारदजी कहते हैं सम्भोग से तेज नष्ट होता है “दिनमै वात करने से यश का क्षय 
होता है? अधिक प्रेम करने से धन का क्षय होता है और अति आसक्ति होने से 
शरीर का क्षय होता है। साथ रहने से पुरुषार्थ नष्ट होता है कलह में मान्यता 
समाप्त होती है उनका विश्वास करने से सर्वनाश होता है हे पितः आप ही कहिये 
ख्रीमात्र में क्या सुख हे । इस प्रकार पिता से क्षमाप्रार्थनापूर्वेक नारदजी ने 
तपस्या के लिये आज्ञा मांगी । इसपर ब्रह्माजी गले लिपटकर ऊँचे स्वर से रोने ळगे 
वास्तव में मनुष्यों का विछोह भी दुःसह ( असह्य ) होता है । 


२४ नारदम्प्रति दारपरिग्रहार्थ ब्रह्मण उपदेशः ८३ 


तद्नन्तर ब्रह्माजी नारदजी को फिर समकाने ढगे और दार परिग्रह के 
लिये नाना उपदेशंपूण वचनां से अपना मन्तव्य प्रगट कर कहा कि कृष्णभक्त को 
चर में ही तपस्या का फळ मिल जाता है | 


आदो भवेदू ग्रहीलोको वानप्रस्थस्तत: परम | 

ततस्तपस्री मोक्षाय क्रमएष श्रुतोश्रुतः।॥ 

गृहीभव मुनिश्रेष्ठ | गृह्णां सर्वदासुखम्‌। 

कामिन्यां सुखसम्भोगः खगभोगात्सुदुलूम:॥ 
तद्शनसुपस्पशं वाच्छन्त्येव मुमुक्षवः । सबेस्पशंसुखात्‌ स्रीणासुपस्परशसुखं परम्‌॥ 
` ततः सुखतमपुत्र दृशं स्पशनं सुने । नास्ति पुत्रात्परोबन्धुर्ना खिपुत्रात्परः प्रियः ॥ 
क स्वेभ्यो जयमन्तिच्छेद्‌ पत्रादेकात्पराजयम्‌ ॥ 


Cc सपर Prof. गी नारवङ्जी एसवज्ी थोडे ही. साजते नाठे, से. हल्दोते,अगाब्रान क्ष्ण की 


 साघना के लिये मन्त्रदीक्षा मांगी और इसके बाद ही दार परिअह करने की 


( १७ ) 


। बात कही तव ब्रह्माजी ने पति से, पिता से ओर विविक्त आश्रम (सन्यासी) वालों 
। सेमन्त्रदीक्षा न लेकर जन्सतः प्राप्त अपने इष्टगुरु से मन्त्र लेनेकी वात कही । क्योंकि 


। यत्यु#ल्त्रं पिठुमैन्त्रै न गृद्दीयाद्‌ विचक्षणः । विविक्ताश्रमिणाज्चेव न पुत्र सुखदायक: 
| निषेकालभ्यते मन्त्रो शुरुभर्ता च कामिनी । विद्या सुखंभयं दुःखं पुरुषेः स्वेच्छया न च 


अब महेःधर तुम्हारे गुरु हैं उनके पास जाकर भगवन्मत्र को लेकर फिर मेरे 
पास आओ । इसके बाद नारदजी पिता के आदेश से शिवलोक को चले गये । 


२ नारदकुत शिवस्तुतिः शिवनारदसम्मेलनश्च ८६ 
शिवलोक में जाकर नारदजी ने उनकी स्तुति की तथा भगवान्‌ के सम्मुख 


। अपना हादे (भाव ) कहकर उनसे अपनेको दीक्षित करने की प्रार्थना की । 


२६ शिवोक्ताहिकाचारवर्णनम्‌ ८८ 
आह्विकप्रकरणस्‌ ११ 


जब शिंवजीने सम्पूर्ण स्तोत्र कवच, मन्त्र, ध्यान और पूजा का विधान कह 
दिया तो नारदजी ने प्रतिदिन करने योग्य आचार प्रसङ्ग के सम्बन्ध में उपदेश 
करने की प्रार्थना की । भगवान्‌ भूतनाथ देवाधिदेव महेश्वर ने प्रातःकाल न्राह्ममुहूते 
से शय्या त्यागकर रात्रि में शयन तक की आदश दिनचर्या का निरूपण किया 
जिसमें निम्नलिखित मुख्य हैं :-- 

गुरु इष्टदेव के ध्यानपूर्वक शौच निवृत्ति के लिये वन में एकान्त खान पर 
उत्तराभिमुखादि होकर जावे तदनन्तर जळ से हाथ पैर धोकर १६ गण्डूष करे और 
दन्तमाजेन काष्ठ से अच्छी प्रकार दांतों को साफ करें फिर जळस्नान कर प्रातः 
सन्ध्या करे.। तर्पण, स्नान, दान, तप, होम, देवपितृ कमे के पहिले तिलक को 
अबश्य धारण करे। तद्नन्तर तर्पण और आवश्यक नित्यकायो को सम्पादनकर 
वेद विददिर्त शासिम्नीम'की'पूजी'करें।०-शालेमामे" हिका साहित्य ० 750 

२ 
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( १८ ) 
शारुप्राम शिळाचक्र' यत्र तिष्ठति नारद । सचक्रो भगवांस्तत्र सर्वतीर्थानि निश्चितम्‌ 


शाल्य़राम की षोडश उपचार या बारह वस्तुओं तथा पश्चद्रव्यों से पूजा का 
विधान आता है :-- 


आसनं बसनं पाद्यमध्यंमाचमनीयकम्‌ पुष्पं चन्दन धूपश्च दीप नेवेद्यमुत्तमम्‌ ॥६१॥ 
गन्ध्यं माल्यश्व शय्याथ्ब छलितां सुविलक्षणाम्‌ । 
जलंमन्नश्व ताम्बूर्छ साधारं देयमेव च ॥६२॥ 
गन्धान्नतल्पताम्बूल॑ विना द्रव्याणि द्वादश । 
¢ 
पाद्याघ्ये जल नेवेद्य पुष्पाण्येतानि पश्च च ॥६३॥ 


प्रथम भूतशुद्धि कर प्राणायाम करे अङ्गन्यास एवं प्रत्यङ्गन्यास और मन्त्र 
न्यास करे । वर्णन्यास के वाद अर्ध्य प्रदान किया जाय । 


२७ नराणां भकष्यामकष्यकतव्याकतेव्य कथनम्‌ . ३३ 


नारद्जी के द्वारा द्विज, गृहस्थ, यति, वैष्णव, विधवा एवं ब्रह्मचारियों के 

` लिये भक्ष्याभक्ष्य के विषय में पूछने पर भगवान्‌ महादेवजी ने कहा कि ब्राह्मणों 

के लिये भगवान्‌ नारायण के प्रसादरूप में चढ़ाया हुआ हविष्य अन्न भोज्य दै 
अन्य सब त्याज्य दै, एकादशी को अन्न स्था त्याज्य है । 


जाहमणःकामतोऽनन च यो भुङ्क्ते हरिवासरे | 
नेछोक्यजनितं पापं सोऽपि भुङ्क्ते न संशयः ।।। 
जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी और एकादशी को उपवास करने में 
असमर्थ व्यक्ति अन्न का सेवन न करे हाँ फल मूळ जळ का सेवन कर सकता है! 
' नन नित्य नेवेद्यभोजी यः श्रीकृष्णस्य च वैष्णव: | 
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( १६ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नेवेद्य लगाकर भोजन करनेवाला मनुष्य सौ उपवासों 
का फळ पाता है और वह जीवन्मुक्त हे। विधवा खी, यति, ब्रह्मचारी और 
तपस्वी लोगों के लिये ताम्वूळ का सेवन गोमांस के सेवन के घरावर है । ताम्रपात्र 
में पयःपान ओर ढवण के साथ दुग्ध सेवन गोमांस के समान है । कांस्यपात्र में 
नारिकेळ का जळ ओर ताम्रपात्र में मधु और इंख का रस सुरा के समान 
है । जो द्विज बांये हाथ से जल पीते हैं वह सुरा पीनेवाले हैं । 


अनिवेद्य हरेरन्नं भुक्तशेषश्व नित्यशः । पीतशेषजळञ्चेव गोमांससदश॑ सुने ॥२%॥ 


मत्स्यादि का मांस सदा ही अभक्ष्य है। प्रतिपदा को कूष्माण्ड, द्वितीया 
को बृहती भोजन, और पटोळ शत्रुओं की वृद्धि करता है तृतीया और चतुर्थी को 
मूलक का सेवन, पश्चमी को बिल्व का सेवन; षष्ठी को निम्व॒ का भक्षण; सप्तमी को 
ताळ का भक्षण शरीर नाशक हे । नारिकेळ फल का भक्षण अष्टमी के दिन वुद्धि 
को नाश करता हे नवमी को तुम्बी ( घिया ) दशमी को कलम्विका, एकादशी को 
शिस्बीधान्य द्वादशी को पूतिका, त्रयोदशी को बेंगन का भक्षण पुत्र नाश 
करता है अतः वज्ये है, चतुदेशी, पूर्णिमा, अमावास्या को मांसभक्षण सदा 
महापातक करनेवाला हे अतः उसे कभी सेवन न करे। 

सरसों का तेळ, पकतैल का सेवन प्रातःस्नान में, विशेष रूप से पार्वण श्राद्ध 
में, व्रत के दिन, कुहू; पूर्णिमा, संक्रान्ति, चतुदंशी ओर अष्टमी को प्रशस्त है। 
रविवार, श्राद्ध, ब्रत के दिन ख्रीसेबन और तिल तेल, मांस, रक्त शाक और कांस्य 
के बर्तन में भोजन निषिद्ध हे । सम्पूर्ण बणो के लिये दिन में खीप्रसङ्ग वर्जित है। 
रात्रि में दधि भक्षण, दोनों सन्ध्या में शयन, रजस्वला खरी मं गमन ये नरक 
के कारण हे । 


स्जखला और बीरात्न [५8 Vrat पुंश्चलि या -का अन्न, शूद्रयाजक और शूह शाह का अज्ञ, 
वृषलीपति का अन्न, ज्योतिषी का अन्न ओर वेद्य का अन्न वर्जित हे । अमावास्या; 


( २० ) 


कृतिका में क्षौर वर्जित है जो व्यक्ति मेथुन और क्षौर कर देव ओर पितरों का | 
तर्पण करता है वह रुधिर के समान है और दाता नरक में जाता हे इसलिये | 


मनुष्य को इनसे बचकर अपनी जीवनी बनानी चाहिये । 


२८ ्रह्मनिरूपणस्‌ ३५ 


साकार निराकार ईश्वर के सम्बध में प्रश्‍न पूछने पर भगवान्‌ शङ्कर ने | 
ब्रह्मा का निरूपण किया । पाँचो प्राण साक्षात्‌ स्वयं विष्णु हैं सन ब्रह्म! त्रजापति है | 
सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप में हूं शक्तिरुपा प्रकृति ईश्वरी है आत्माधीन ही हम सबहै | 
कमे के भोगने के लिये जीव उसका प्रतिविम् हे, जेसे--जळ से पूर्ण घड़े में सूये और 
चन्द्रमा की परछाया दीखती हे और घड़े के फूट जाने पर बिम्ब चन्द्र और सूर्य 


में छीन हो जाता हे वेसे ही सृष्टि के भग्न होनेपर जीव ब्रह्म में मिल जाता हे ' 
संसार के प्रलय के समय एक परत्रह्म ही स्थित रहता है और हम सब तथा सारा 


संसार उसी में छीन हो जाते हैं । वह ज्योतिखरूप मण्डलाकार है ग्रीष्म के प्रचण्ड | 
मध्याह सूर्या की करोड़ों की संख्या में जेसी प्रभा होती है वेसा हे। आकाश के समान | 
विस्तीर्ण हे सर्वव्यापक है विनाश रहित है योगिवृन्द के द्वारा सुख से दिखलाई 
पड़ता हे इसको वे ही रात दिन ध्यान करते हैं। परमानन्दखरूप परमानन्द का | 
कारण पर प्रधानपुरुष निर्गुण है और प्रकृति से परे है। वहींपर सम्पूर्ण बीजरूपा प्रकृति, 
लीन रहती है जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा, दुग्ध मे धवलता, जल में 
शीतलता, आकाश में शब्द, प्रवी में गन्ध बैसे ही निर्गुण ब्रह्म और प्रकृति का. 
सम्बन्ध है । सृष्टि के आरम्भ होते ही वह सगुण रूप बनकर उपस्थित होता है| 
और त्रिगुण प्रकृति छायामयी वहाँ विराजमान रहती हे यह सुन नारदजी ने 


| 


भगवान्‌ शङ्कर से प्राथना कर विदा ली। , | 


| 


शै 
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( २१ ) 
२९ नारायणम्प्रति नारदप्रश्न; ९९ 
भगवान्‌ नारायण के पास नारदजी का शुभागसन जब उन्होंने श्रीकृष्ण 
को ध्यान में मम्न देखा तो निम्नलिखित प्रश्‍न पूछे। हे प्रभो ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव आदि देवता इन्द्र और मुनिजन किसका ध्यान करते हैं ? सृष्टि किससे 


होती है ओर कहाँ लीन हो जाती है? सम्पूर्ण कारणों का करनेवाला विष्णु 
कान हैँ ? उनका स्वरूप ओर कर्म क्या है ? यह आप बतलाने की कृपा करें । 


३० श्रांनारायणकृतस्तवः १०० 


भगवान्‌ नारायण ने उन देवाधिदेव भगवान्‌ पूर्ण कछावतार श्रीकृष्णचन्द्र 
आनन्दकन्द की स्तुति करते हुए श्री नारदजी से उन्हीं के चरणों में ध्यान लगाने 
का आदेश दिया । 


ब्रह्मवेवतं के ब्रह्मखण्ड की विषय-सूची समाप्त । 
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श्रीगणेशाय नमः । 


२ प्रकृति खण्ड 
अध्याय विषय पृष्ठाडू 
१ ग्रकृतिचरितदत्रम्‌ ` १०२ 


सृष्टि में जो कुछ शक्ति विभूति .का दर्शन होता है वह सब सवेव्यापी 
परब्रह्म की ह्वादिनी शक्ति प्रकृति का ही विलास है। उस अनन्त ब्रह्माण्डो की 
नायिका महादेवी प्रकृति के सृष्टिबिधि में पाँच प्रकार का रूप उपलब्ध होता है 
गणेश जननी भगवती पारवती, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी और सरस्वती एवं सावित्री । 
सभी ख्रियों में ये ओत-प्रोत हैं व्याप्त दै । यह अनादिकाळ से ही सृष्टि के जनन 
पाळन-पोषण में तत्पर हैं इनकी महिमा किसी से भी नहीं कही जासकती । प्रकृति 
की यही व्युत्पत्ति है कि प्र्पकृष्ट का वाचक, कृति = सृष्टि का वाचक | सृष्टि 
प्रक्रिया मे जो देवी प्रकर्ष रूप में विराजमान रहती है वह प्रकृति है 

खी मात्र की प्रतिनिधि एथ्वीरूपा है। जैसे पृथ्वी अपने प्रणव श्वांस से बायु 
के द्वारा तीन गुण है, सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ | प्रर्प्रकृष्ट सत्त्व कुर्रजस्‌ 
तिन्तमस्‌ त्रिगुणात्मिका सम्पूर्ण शक्ति सम्पन्न और सम्पूर्ण सृष्टि करने में प्रधान 
प्रकृति कहळाती है। सृष्टि के आरम्भ में योग से विराट ने अपना दो रूप बना 
दक्षिण अर्द्धाज्ञ से पुरुष और वामाङ्ग से प्रकृति हुई वेसे परमार्थतः खी और पुरुष 
का भेद नी दै सम्पूर्ण संसार ही नामय है। सृष्टि रचने की इच्छा करने पर 
श्रीकृष्ण के द्वारा प्रकृति ईश्वरी पदा हुईै। उसकी आज्ञा से ही पथ्वविध सेद या 


भक्तों पर कृपा करने की इच्छा से 
सगवती के 
॥ Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New प्रकृति के "च्‌ सकार, केऽरूप हो गये 


(-२३ ) 
यह जड़ चेतन सब में अधिष्ठात्री रूप में रहती हैं। भगवान्‌ की प्राणभूता है जो-जो 
पदार्था में प्राणियों सें सत्त्व हे वह सी की प्रतिच्छाया है या यह सव यही 
हूँ क्रमशः दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती,सावित्री, पश्चतत्व दुर्गा, पार्वती, पृथ्वी, 


राधा राकिणी शक्ति, लक्ष्मी जनतत्त्व, सरस्वती आकाश, सूर्य एवं सावित्री 
का विधिपूर्वक वर्णन । 


२ देवदेव्युत्पत्तिः १०९ 


प्रकृति के विना परत्नह्म कुछ सी नहीं कर सकते जेसे विना सोने के खर्णकार 
कुण्डल नहीं बना सकता ओर विना मिट्टी के कुलाळ घड़ा नहीं वना सकता 
बैसे ही प्रकृति के विना ब्रह्म कुळ भी नहीं कर सकता । समृद्धि, बुद्धि, सम्पत्ति, यश 
का नाम भाग है .। उससे युक्त होने से प्रकृति भगवती और भगवती से युक्त 
भगवान्‌ । श्रीकृष्ण और राधा की विशेष नामों के साथ व्युत्पत्ति और उनकी 
अळोकिक ह्वादिनी शक्ति राधा की विशेष प्रशंसा । भगवती राधा के साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रह्माजी की आयु तक सुखसम्भोग किया उससे प्राण, अपान, 
समान, उदान और व्यान तथा अधः प्राण हुए। इसके वाद.उनके जिह्वा के 
अग्रभाग से थुछवर्ण की मनोहर कन्या का आविर्भाव हुआ वह पीतवख्न पहने हुए 
थी वीणा पुस्तकधारिणी रन्न आभूषणों से सञ्चित सम्पूर्ण शाख्नों की अधिदेवता 
थी । इसी के बाद श्रीकृष्ण द्विधा रूपवाले हो गये। दक्षिण अर्घ दो भुजावाळा 
और वामाद्ध चार भुजावाळा बन गया। उस वाणी को श्रीकृष्ण ने कहा कि 
तुम इसकी कामिनी बनो । उन नारायण के साथ वह मनोहरा कन्या स्त्री रूप में 
वेकुण्ठ में चली गई। सो मन्बन्तरों तक स्वर्णमय डिम्ब को राधिकाजी ने सेवन 
किया ओर उसे क्रोध से जल में फेंक दिया इस प्रकार ब्रह्माजीने शाप दिया कि 
तुमने कोपशीळ होकर उसको छोड़ दिया अतः अब तुम आगे से बिना पुत्रों 


की होजाबोग्ी।* Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA. 
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३ विश्वनिर्णयवणनम्‌ ११४ 


जब वह डिम्ब ( गर्भ का पिण्ड ) ब्रह्माजी के सम्पूर्ण वय तक जळ में रहा 
तो समय पर उसके दो रूप हो गये उसके बीच में से रोता हुआ एक वाळक अपने 
प्रकाश से करोड़ों सूयों की जगमगाइट को भी फीका करता हुआ निकळा | वह , 
भूख से व्याकुळ था । उसने महाविराद रूप सें भगवान्‌ श्रीकृष्ण के १६ वें अंश से 
अपना रूप धारण किया। वह सम्पूर्ण विश्व का आधार दै और उसके प्रत्येक 
रोमकूप में सम्पूर्ण विश्व के त्रह्माण्डो के प्रदेश रक्षित है । उन विश्व संख्याओं 
को भगवान्‌ भी नही बता सकते | प्रति विश्व में ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं पाताळ 
से ब्रह्मलोक तक ब्रह्माण्ड है उससे ऊपर वेकुण्ठ हे उससे ऊपर पचास कोटि योजन 
पर गोलोक है । सात द्रीपवाली प्रथ्वी सात सागर युक्त ४६ द्वीप उपद्वीप समेत 
असँख्य पवेतो के साथ ऊपर खलोक, महलोक) जनलोक ओर नीचे सात पाताल, 
तळातळ रसातळ आदि उससे भी ब्रह्माण्ड से ऊपर तपोलोक, सत्यलोक ओर 
ब्रद्यतोक की स्थिति है। इस प्रकार से एथ्वी के अन्तर में सबकुछ दै । पृथ्वी के 
' नाश होने पर सबकुछ लय हो जाता है । वह्‌ विराट भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान 
करने लगा ओर प्रभुके प्रगट होने से वरदान पाकर वह सृष्टि निर्माण में छग गया। 


४ सरस्वतीपूजाविधानं मन्त्रश्च ११७ | 
सरस्वती मूलमन्त्रः ११६ 
सरस्वतीकवचवर्णनम्‌ १२१ 


प्रकृति के पश्चरूपों में से एक सरखती के सम्बन्ध में पूजादि विधान पूछने | 
पर भगवान्‌ नारायण ने संक्षेप से दुर्गा और भगवती राधा के सम्बन्ध में न 
बताकर आरम्भ में सरस्वती पूजा का विधान बताया, जिसे करने से मूर्ख भी 
पण्डित बन जाता है । जब श्रीकृष्ण की खनी के मुख से चहू उत्पन्न हुई तो काम्ररूपिणी 
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( २४ ) $ 
इस देवी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इच्छा की तब श्रीकृष्ण ने कहा हे साध्वि ' 
तुम मेरे अंश नारायण को भजो क्योंकि यहाँ पर रहने से राधा जैसी वलवती 
तुम मानिनी के सामने टिक नहीं सकोगी और न तुम्हारा कल्याण होगा । अतः 
नारायण की खी बनकर रहो और तुम्हारी पूजा माघ थुक पश्चमी को विद्यारम्भ 
में सारे मनुष्य करेंगे यह मेरा बरदान दै । इसके अनन्तर सरखती के मूळमस्त्र, 
और सरखती कवच का विधान बतलाया गया है । जिसको करने से मनुष्य 
त्रैल्लोक्य विजयी तथा बृहस्पति के समान मद्दाबाग्मी और कवीन्द्र हो जाता है । 
वास्तव में यह कवच सम्पूर्ण इच्छित वस्तुओं को देनेवाळा दै । 


प याज्ञवस्क्योक्तवाणीस्तवः १२२ 


श्री याज्ञवल्क्य ने वाग्देवी सरस्वती को जिस स्तोत्र से प्रसन्न किया उससे 
भगवान्‌ सूर्य के आदेश से उन्हें सिद्धि मिळ गई । याज्ञवल्क्यजी के द्वारा जो 
भगवती का स्तोत्र है उसकी फळश्रुति और विधान का वर्णन । 


६ गङ्गालक्ष्मीसरस्वतीनाञ्चपाख्यानम्‌ भक्तलक्षणश्च १२५ 


भगवती सरस्वती शङ्गा के शाप से भारत में नदी रूप में अवतीर्ण हुई और 
उसमें स्नान करने से अनन्त पुण्यों का फळ । लक्ष्मी, सरस्वती और गङ्गा ये तीन 
भगवान्‌ नारायण की खी दै। अपने सौतेले डाह के कारण गङ्गा और सरस्वती क्रा 
कडु वादविवाद और सरस्वती को मर्त्येलोक में नदी रूप में जाने के लिये गङ्गा का 
शाप और बदले में गङ्गा को सरस्वती का शाप । फिर नारायण द्वारा महालक्ष्मी 
जी को सत्यलोक में जाकर त्रेछोक्यपावनी तुळसी रूप में रहने को आदेश करना । 
सभी को जाने के, ळिसे. नारायण: काव्भादेसः। ०-पङ्गाrको०सिवस्थात-के०छिफे और 
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सरखती को ब्रह्मा के स्थान पर जाने को कहा गया तदनन्तर स्री के वशीभूत रहनेवाढे 
पति के पतन का वर्णन । फिर सरस्वती, गङ्गा तथा लक्ष्मी का भगवान्‌ को अपने 
लोक में आने के लिये अवधि का पूछना ओर भगवान्‌ का उन्हें आधे अंश से 
अपने पास और आधे से मत्येछोक में रहकर जन कल्याण करने का आदेश देकर 
सान्त्वना देना । भगवान्‌ के भक्तों के चरण जहां टिके वह स्थान पवित्र हो जाता 
दै भक्त अपने चरित्रों से संसार का कल्याण कर अन्त में भगवान्‌ में मन ळगाते हैं। 


७ कालकालेश्वरगुणनिरुपणम... १३० 


भगवती गङ्गाजी द्वारा मत्येछोक के कल्याण के लिये संसार में अवतरण । 
भगीरथ के प्रयत्नों द्वारा भगवान्‌ शङ्कर के शिर पर धारण कर सम्पूर्ण प्रवाह से 


हिमालय से निकलना । भगवती महालक्ष्मी पद्मावती नाम से और फिर तुळसी 


रूप से जनकल्याण के लिये इस लोक में आई । कळि के पांच हजार वर्षौ के बीतने 
के बाद यहां पर रहकर भगवान्‌ की आज्ञा से बैकुण्ठ में गमन । केवळ काशी 
ओर बृन्दावन तीर्थ ही प्रधान रूप से यहां पर रहेंगे। सभी आस्तिक सम्प्रदाय 
को प्रसन्न करनेवाली परम्परायें धीरे-धीरे हास को प्राप्त हो जायेंगी । इसके बाद 
सभी मनुष्य आचार हीन विष्णुभक्ति विमुख, शठ, क्र र, दाम्भिकं, हिंसक और 
दुराचारी बन जायेंगे कहीं भी गुणीजन का आदर नहीं होगा । सभी सारपूर्ण 
वस्तुयं निःसार हो जायेंगी। प्राणी वर्ग शौर्य और प्रतापद्दीन्‌ हो जायेंगे। सभी बाळक 


` स्री ओर पुरुष कुत्सित एवं विकृताकार' हो जायंगे। आपस- में बातचीत करते 


हुए भी छोग अपशव्दों का प्रयोग करेंगे | सभी प्रामों व नगरों में अरण्य के समान 


दृश्य हो जायेंगे। सभी नागरिकों पर कर इतना छाद्‌ दिया जायगा कि थे उस 
बोझ से अपना जीवनस्तर ऊँचा नहीं 


हीं चना सकेंगे और सभी खान कृषि से रहित 


. हो जायेंगे। सभी मिथ्यावादी, धू, असत्यवादी होंगे। पापी लोग पुण्यात्मा माने 


जायेंगे, छम्पट पुरुष जितेन्द्रिय होंगे, पं 
१ र पुंश्चल्ली पतित्र उज 
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सरपंच कहठायंगे, भगवान्‌ के नास पर लोग कमाई करेंगे और कलि आने पर सभी 
म्ठेच्छुमय वन जायेंगे । एक हाथ के वृक्ष हो जायेंगे और अङ्कुष्ठमात्र पुरुष 
हो जायेंगे ऐसे घोर समय में उत्थान के वाद जब पतन की चरम सीमा पहुंच 
जायगी तो अगवान्‌ नारायण की कळा के अंश सम्पूर्ण बलिपुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु- 
यशा नामक ब्राह्मण के पुत्र कल्की रूप में अवतार लेकर दुट्टो से शून्य इस भूमण्डल 
को तीन रात में वना देंगे। उस समय घोर वर्षा होगी और वारह आदित्य फिर 
उदय होकर प्रथ्वी को सुखा देंगे। इसके वाद कल्प के अनुसार सत्ययुग का आगमन 
होगा और फिर वेदप्रयुक्त धर्म का प्रचार होकर सभी प्राणियों का सार्वत्रिक 
विकाश होगा सभी धर्मपरम्पराओं का पालन करेंगे । भगवान्‌ के बड़े भारी भक्त 
और श्रुति स्थृति पुराणों के अच्छे ज्ञाता सभी होंगे। अधमो का लेशमात्र भी 
फिर नहीं चलेगा । धर्म पूर्ण चारों पादों से युक्त सत्ययुग में होगा, त्रेता म॑ तीन 
पादोंबाळा होगा, द्वापर में दो पाद का रहेगा, कलि में एक पाद्‌ बाळा और वह 
भी फिर लुप्तप्रायः हो जायगा । मनुष्यों के ३६० युग वीतने पर देवताओं का 
एक युग होता है एवं देवताओं के ७१ दिव्ययुगों से एक मन्वन्तर या इन्द्र की आयु 
का प्रमाण बतछाया गया है १०८ ब्रह्मा की आयु वीतने पर प्राकृत ळय हो जाता 
है। भगवान्‌ इष्ण में सम्पूर्ण भूतम्ाम छीन होता है अतः इसका नाम यथार्थ 
रक्खा गया यह सब भगवान्‌ कृष्ण की कालकाढेश्वर की ळीला बतलाई है। 


८ ___ प्रथिव्युपाख्यानस्‌ १३५ 
परथिवी पूजामन्त्रः एथिवीस्तोत्रश् १३७ 


हरि के निमेष मात्र से ब्रह्मा का पात हुआ उसको प्राकृतिक प्रलय नी 
गया है | उस समय लीन प्राणी भगवान्‌ में समा जाते हैं और प्रथिवी की स्थिति : 
कहां रहती है'ओर*विधालणके "समय: उसका" आविर्भाव कैसे “हदा है। इस 


( २८ ) 


प्रकार नारदजी के पूछने पर नारायण ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही सबका उत्पत्ति और 
तिरोभाव का स्थान बतळाया । मधुकेटभ के मेद से यह सृष्टि बनी ऐसा कोई कहते 
हैं सेद से उत्पन्न होने से इसका नाम मेदिनी पड़ा । भगवान्‌ वाराह कल्प में इसे 
समुद्र में से ऊपर छे आये । एथ्वी की स्तुति । 


. मूमिदानफलतद्वरणेपापश्च १३६ 
भूमिदान का फळ यदि उसका हरण कोई करे तो नरक का गामी होता है 

| दत्ता परदततास्बा त्रद्मृत्तिहरेत्तु यः। स तिष्ठति कालसूत्रं यावज्चन्द्रदिवाकरी ॥६॥ 
भूमि की निरुक्ति सम्पूर्ण प्राणियों का आवास होने से उसकी भूमि सञ्ज्ञा 

है । वसुन्धन रन्नादि देने से उसका वसुन्धरा नाम सार्थक दै हरि के उर से यह 


* जानी गई इसलिये उवो नाम रक्खा गया और सम्पूर्ण प्राणिमात्र एवं स्थावरजङ्गम 
को धारण करने से धरा, धरित्री धरणी हुआ । 


१० गङ्गोपार्यानम्‌ १४० 
कोथुमोक्त गङ्गाध्यानम्‌ शङ्गास्तोत्रश्च १४४ 

भगवती गङ्गा के अवतरण प्रसङ्ग में सगर के वंश का विस्तार से वर्णन . 
भगवती गङ्गा को सरस्वती के शाप से अनादिकाल में सगर के पुत्रों के उद्धार 
के लिये मत्यैछोक में जाने के लिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ का आदेश । गङ्गा की अमित 
महिमा सम्पूणे पापताप का नाश करनेवाली यह भगवती गङ्गा है। जाह्नवी के 
. तटपर उसकी पवित्र वायु के सेवन से ही दशगुणा पुण्य छाभ होता है। सामान्य 
॥ दिनों में केवळ स्नानमात्र से ही असंख्य पाप नष्ट होते हैं। विशेष पर्वो पर तो 


कहना ही क्या। अमावास्या, पूर्णिमा, सूर्य एवं चन्द्रमहण के अवसर पर चातुर्मास्य 
हा के समय स्नान, दान एवं पुण्य का फळ कहा 


अनन्तको टिगुणित ल्तको टिगुणित गया | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation US T दद 


( २६ ) 


भगवती गङ्गा की स्तुति इसके पूर्व भगवान ने गङ्गा जी को कई वरदान दिये जिसमें 

गङ्गा नास स्मरणपूर्वक स्वर्गवासी होनेवाले मनुष्य की भगवान्‌ के यहां सारुप्य 
मुक्ति विशेष बताई है। 

“ भगवती भागीरथी की भगीरथ ने जो कौथुमशाखा की स्तुति की उसका 

सविस्तर वर्णन । 


गङ्गोपाख्यानम्‌ १४७ 
११ गङ्कारूपमोहित कृष्णम्प्रति राधाया उपालम्भः १४९ 
गङ्गांप्रति कुपितया राधया गङ्गासन्निपानम्‌ १५१ 


भगवती गङ्गा की विभूति कलियुग के पांच हजार वर्ष बीतने पर कहां 
चळी गई । इस पर नारायण ने गोळोक से गङ्गाजी की राधाकृष्ण के शरीर से 
उत्पत्ति बताकर उस परमपावन धारा की प्रशंसा की और गोलोक में रासेश्वरी 
राधा के श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द के वाएँ अङ्ग में विराजने पर गङ्गाजी 
उनके रुप तथा गुणों पर मोहित हुई । इस पर राधा ने श्रीकृष्ण से कहा कि आप 
बार-बार गङ्गा को ही देख रहे हैं। अतः आप गोलोक से चले जांय आप इसे 
बहुत अधिक चाहते हैं और आप मेरे थोड़े शब्द से ही छिप गये। आपने वराबर 
सारे विश्व के प्राणिवगं को कुछ न कुछ विभूति दी है आपका क्या क्या गुणानुवाद 
कहा जाय । राधा द्वारा गङ्गाजछ के पान की इच्छा और ब्रह्मादि देवों द्वारा 
भगवती गङ्गा की प्रशंसा । * 

भगवान्‌ नारायण को फिर नारदजी ने प्रश्‍न किया कि भगवान्‌ शक्कर के 
सङ्गीत से मुग्ध होकर जब श्रीकृष्ण एवं राधिका द्रव रूप में होगये तो क्या हुआ 
आर उपस्थित लोगों ने क्या किया इसे विस्तार से सममाइये। भगवान 


श्रीनारायण, बोछे-साकषएजी के सहोत्सत्र IW जिव कातिक; F णमा, श दिनि था 
रासमण्डळ की सुन्दर शोभा हो रही थी उसी समय भगवती वीणापाणी सरस्वती 


( ३० ) 
ने सुन्दर शास्जीय सङ्गीत से. वातावरण को विमुग्ध कर दिया । इसपर ब्रह्माजी, 
भगवान्‌ कृष्ण, राधिकाजी एवं लक्ष्मीजी अमूल्य रन्न उन्हें भेंटखरूप दिये और 
भगवती दुर्गा ने विष्णुभक्ति दी। संसार में उनके द्वारा धम वृद्धि के साथ यश अर्जन 
हो यह धर्म ने बरदान दिया । अभि ने विशुद्ध वख दिये और वायु ने सणिनूपुर ` 
दिये । फिर ब्रह्माजी ने शङ्कर देवाधिदेव को रासोल्लासयुक्त श्रीकृष्ण सङ्गीत के लिये 
प्रेरणा को। इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने इतना सुळलित गान किया कि सभी देवतावृन्द 
सूचित होगये जैसे चित्र में चित्रित पुत्तछिका हो। एक क्षण में जब चेतना हुई 
तो वहां पर जळ से पूर्ण स्थळ को देखा तथा श्रीराधाकृष्ण को अन्तर्धान । इसपर 
सभी गोपगोपीडृन्द तथा देवता ब्राह्मण ऊँचे खर से रोने छगे। ध्यान ळगाकर 
जब ब्रह्माजी ने देखा तो उन्हें सारा रहस्य हृदयङ्गम हुआ कि भगवती राधा के 
साथ श्रोकृष्ण पिघलकर जळ रूप हो गये। तब ब्रह्मादि देवताओं ने श्रीकृष्ण 
की आराधना की और उन्हें स्वरूप का दर्शन देकर वाब्छित वर देने की प्रार्थना 
की। इसपर आकाशवाणी हुई कि सम्पूर्ण भक्तजन पर दया करनेवाळी यह जळरूपा 
मेरी ही शक्ति दै हम दोनों के रूप की फिर क्या आवश्यकता है। इसके दर्शनों से 


` ही मेरा परम पद प्राप्त होगा। यदि आपळोग मुझे ही देखना चाहते हैं तो भगवान्‌ 


|: ` उपस्थित करूँगा जिससे भगवान्‌ 
' कोई भी व्यक्ति गङ्गाजळ लेकर 
रहता होगा। 


(सपर मयात, ्रीक्कण।एने. उनकी अक्कादिनी' शस्तिः फिर 


शङ्कर मेरी आज्ञा का पाडन करें और ब्रह्माजी भी वेदाङ्ग शास्त्र को बनावं | जिससे 


संसार में सभी प्राणी लाभ उठाकर मुझे प्राप्त होवें। यदि यह सब आप सबको 


मान्य हो तो मेरी प्रत्यक्ष मूर्ति के दर्शन सुढभ हैं। इसंपर ब्रह्मा ने शङ्करी को 
प्रसन्न होकर कहा और शङ्करजी ने गज्ञाजल हाथ में लेकर सत्य प्रतिज्ञा की कि 
भगवान विष्णु की मायादि के सम्बन्ध में सन्त्रशाख्न की रचना कर वेदों का सार 
[कृष्ण की आज्ञा का पाठन होसके। इसलिये 
झूठ न बोले नहीं तो ब्रह्मा के वय तक नरक में 


» ( ३१ ) 
आविभूंत हुए इस प्रकार गङ्गाजी की उत्पत्ति एवं उनकी महिमा के जगन्मान्य 
अभाव का वर्णन हुआ-- 
१२ गङ्गाया विवाहः १५६ 


लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और छोकपावनी तुळसी भगवान्‌ नारायण की ये 
चार प्रिया हैं । भगवती गङ्गा केसे उनकी पत्नी वनी इस प्रकार नारदजी के 
पूछने पर ब्रह्माजी. के मुख से कहे गये उपाख्यान को नारायण भगवान्‌ ने 
बतलाया । जव राधाकृष्ण के अङ्ग से उत्पन्न गङ्गाजी को राधा ने मान से न 
देखना चाहा और उसे पान करने को अधीर हो गई तो गङ्गा श्रीकृषण भगवान्‌ के 
चरणों में समा गई। भगवान्‌ विष्णु ने सम्पूर्ण देवगण के मनका अभिप्राय जानकर 
अपने पेरों के नख के अग्रभाग से उसे गोलोक से वाहर निकाळ दिया । इसे 
राधिका मन्त्र की दीक्षा दी और ब्रह्मा उसे लेकर नारायण को गान्धर्वे विवाह 
से ग्रहण कराने के लिये ठे गये | इस प्रकार गङ्गाजी सहित तीन भार्या भगवान्‌ 
विष्णु के हुई और तुळसी के साथ चार.का योग हो गया। 


१३ तुलस्यूपाख्यानम्‌ - १५७ 


नारदजी द्वारा तुळसी के कुछ, जन्म और प्रभाव के सम्वन्ध में पूछे जाने 
पर भगवान्‌ नारायण ने दक्ष सावर्ण मनु से लेकर धर्म सावर्णि, विष्णु सावर्णि, 
देव सावणि, राज सावर्णि और वृषध्वज।की वंश परम्परा वतळाई | वृषध्बज की 
शिवनिष्ठा प्रसिद्ध थी उसने भगवान्‌ नारायण, ढक्ष्मी और सरस्वती किसीको 
भी अपना इष्टदेवता न माना । इसपर सूर्य ने उसे भ्रष्टभी होने का शाप दिया। 
इसपर सूर्य के पीछे भगवान्‌ शङ्कर त्रिशूल लेकर दौडे और उन्हें ब्रह्माजी तथा 
विष्णु के यहां शरण छेने को वाध्य किया । देवता लोग विष्णु की स्तुति करने 


(९-0, Prof. चट षा Shastri Collection, New Delhi. दया आग y 53 Foundation USA 


ळगे। तव विष्णु ने उन्हं अभय का आश्वासन दिया ओर शङ्करजी के आनेपर 


( ३२ ) 


विष्णु भगवान की स्तुति करने पर भगवान्‌ विष्णु ने उन्हें आने का कारण पूछा | 
और बृषध्वज को शाप देकर भागे हुए सूर्य के पीछे आने का कारण बताकर 
विष्ण से वृषध्वज के शाप के उद्धार का उपाय पूछा | इसपर भगवान्‌ ने बृषध्वज के 
पुत्र जता ओर दो पोत्र धर्मध्वज एवं कुशध्वज के बाद लक्ष्मी प्राप्ति की बात 
कह अन्तर्धान हो गये । 


१४ « वेदवत्याश्ररित्रम्‌  . १६० 
वेदबत्याः सीतारूपेणजन्म १६० 


भगवान्‌ नारायण'ने कहा कि धर्मध्वज और कुशध्वज दोनों ने कठिन 
तपस्या से लक्ष्मी को प्रसन्न कर उससे इच्छित वरदान प्राप्त किया | कुशध्वज की 
पत्नी माळावती के कमला लक्ष्मी की अंशाभूता एक कन्या उत्पन्न हुई । वह जन्मतेही 
वेद्ध्वनि करती हुई उठ खड़ी हुई इसलिये उसे वेदवती नाम से पुकारा जाता दै। 
उसने भगवान्‌ विष्णु की कठिन तपस्या पुष्करक्षेत्र में एक मन्बन्तर तक की | उसकी 
तपस्या से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई । 
हे सुन्दरी दूसरे जन्म में साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि तुम्हारे पति होंगे फिर वह 
सन्तुष्ट नही हुईं और गन्धमादन पवेत पर जाकर पहले से भी कठिन तपस्या करने 
गी | बहांपर रावण को आया देख उसे अतिथि सुलभ सत्कार भावना से सुखाढु 
कल्द्सूछ फळ ओर जळ से सम्मानित किया। उस पापी ने एकान्त में ऐसी 
यौवन प्राप्त खी को देख काममोहित होकर पूछा हे सुन्दरी तुम कौन हो ? वह 
मूख कामवाण से पीड़ित होकर उसे हाथ से ज्यों ही खींचकर शज्ञार करना चाहा 
वैसे ही उस सती ने कोप दृष्टि से उसे स्तम्मित कर दिया और भगवती पझा की | 
| आराधना से वह खस्थ हो गया और बह खयं योग द्वारा देह को छोड़कर परमधाम | 
' सिघारगई। रावण भी उसे रङ्गाजी में प्रवाहित कर अपने घर चला गयां 
Es मागे बदलना कार. से प्ात्ताप- करतो "हुआ वख" पा । वही 


( ३३ ) 
कालान्तर में साथ्यो जनकपुत्री सीतारूप में अवतीर्ण हुई ओर मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ राम को अपनी कठिन तपस्या से पतिरूप में पाकर धन्य-धन्य वन गई 
इन्हीं के कारण रावण अन्त में सारा गया । भगवती सीता के साथ अपने पिता श्री 
के सत्य बचनों को पालन करने के लिये जब राज्यपाट को छोड़कर राघवेन्द्र 
रामचन्द्र बन को गये तो समुद्र के निकट विप्रवेषघारी अभिदेव से उनका 
साक्षात्कार हुआ। श्रीरामचन्द्र को इस प्रकार दुःखी देखकर वह वहुत दुःखी हुए और 
उन्होंने श्रीराम से कहा कि भगवन्‌ अव आपके लिये सीताह्रण का समय आ 
गया है दैव दुनिवार्य है मेरी पुत्री को मेरे पास छोड़कर उसकी छाया आप अपने 
पास रक्खें, फिर परीक्षकाल आने पर आपको सीता देदूँगा देवताओं ने सुझे भेजा 
है में ब्राह्मण वेष में अभि हूँ । तव राम ने दुःखी होकर लक्ष्मण के विना जाने इसे 
स्वीकार कर लिया और योग से अभि ने माया की सीता वनाकर उसी के समान 
गुण, रूपवाली श्रीराम को देदी । इसी समय रामने सोने का मृग देखा सीता ने 
उसे लाने के लिये श्रीरामजी को कहा। अव लक्ष्मण की देखरेख में सीता को छोड़ 
रामचन्द्र ने मायामृग के पीछे रहकर उसे मार दिया ओर वह परमधाम को चला 
गया। उसने मरते मरते लक्ष्मण को सम्बोधन कर प्राण छोड़े । इसपर जानकी ने 
भगवान्‌ रामचन्द्र को खोजने के लिये लक्ष्मण को भेजा और अकेली सीता को 
पाकर दुष्ट रावण ने छलकर लङ्का में ले जाकर रक्खा। फिर राम ने जानकी का 
सारा पता पाकर वानरों की सहायता से उस दुष्ट रावण को मार डाछा और 
सीता को प्राप्त किया । अग्निपरीक्षा के लिये जब सीताजी ने अभिप्रवेश किया 
तो छाया की सीता ने अभि से अपना कतेव्य पूछा । तब उन्होंने पुष्कर में जाकर 
तपस्या करने की आज्ञा दी और तीन लाख दिव्य वर्षा तक तप कर स्वर्ग में लक्ष्मी 
बन गई । सत्ययुग में कुशध्वज की कन्या वेदवती, त्रेता में रामपत्नी और द्वापर 
भै द्रौपदी रूप में हुई । आभिप्रवेश के समय निकलकर जब शङ्करजी से पतिव्यम 


सीता ने ५बारप्रत्ि,ल्ो'पत्तिदो! यह कहा तो शहर ले” पान प्रति, होंगे यह वर 
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दिया। इसी से वह पाण्डवों की प्रिय खी द्रौपदी बनी। भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रजी 


लंका में बिभीषण को राज्य देकर अयोध्या लौट कर ११ हजार वर्ष तक राज्य कर 
वेकुण्ठ सिधार गये । ह 


१३ धर्मछजपल्ल्या माधव्यातुलस्याजन्म १६४ 


- . धमेध्वज की पत्नी माधवी के पद्मिनी नामक मनोहर कन्या का जन्म हुआ । उसकी 
अप्रतिम शोभा से छोग उसकी तुलना करने में असमर्थ रहे इसलिये उसे तुलसी 
नाम दिया गया | उसने भी भगवान्‌ नारायण मेरे पति हो इस कामना से बड़ी 
कठिन तपस्या की; गर्मी में पश्चाप्ति तप, शरद में जल में रहकर और वर्षा में 
शानो में रहकर उसने कड़ी साधना की । कई हजार वर्ष तक फळ और जळ पर 

. रही, फिर पत्तों पर, फिर वायु पर, फिर नि राहार रहकर उसने भगवान्‌ ब्रह्मा को वर 
देने को प्रसन्न कर लिया। इसपर तुळसी ने पूर्वजन्म की कथा बतढाई और भगवान्‌ 
नारायण को पति रूप में पाने की इच्छा कही । ब्रह्माने कहा भगवान्‌ कृष्ण के अङ्ग 
से उत्पन्न सुदामा नामक गोप का शंखचूड के रूप में राक्षस वंश में जन्म हुआ है 
और उसको तुम तपस्या से: मिछोगी और बाद में तुळसी का पेड़ बन सारे 
संसार में पवित्र वन जाओगी । ब्रह्मा ने फिर तुळसी को राधा मन्त्र की दीक्षा 
दी और उसे बारह वर्षे जप कर तुळसी द्वारा तपस्या से विराम लेना । 


१६ तुलस्या सह शङ्कचूड्स्य मेलनं कथोपकथनश्च १६७ 
+ शक्षचडवृत्तान्तम्‌ 

न र अक ` जब तुलसी वन में एकान्तवास कर रही थी तो वह कामञ्वर से पीडित 
। रहने लगी भगवान्‌ विष्णु की तपस्या किया हुआ किसी शाप से मर्त्यलोक में दैत्य 

| | | योनि पांकर शंखचूड श्रीकृष्ण के मन्त्र का जप कर विधि के विधान से वहांपर 

£ शू ० या पहुंचा । ७ तकार व्याकूळ बह तुलसी शमते. तज्ञ से.,अपना/ मुँह ढेंककर 
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उस युवा पुरुष को वडी छज्ञा से ध्यानपूर्वक देखने छगी। शक्कचूड ने इस रमणी. 
को देखकर एकान्त में आने का कारण पूछा और उसके सम्वन्ध में विस्तार से 
जानना चाहा। इसपर तुळसी ने व्यर्थ में ही किसी अज्ञात कुळबाळी ललना से 
वार्ताळाप करना उचित नही समझा और धर्मध्वज की पुत्री के रूप में तपस्या 
करने की इच्छा से वन में आने का कारण वतलाया। साथ ही तुळसी ने ज्ीजीवन 
की भर्तृ सना की । इसपर स्त्री के दो रूपों की विशद विवेचना कर लक्ष्मी, सरस्वती, 
दुर्गा; सावित्री, राधा रूप में स्त्रीमात्र को वताकर उनसे होनेवाले सम्पूर्ण संसार 
के अतीव उपकार गिनाये जो सात्विकतापूर्ण हैं। झृत्यारूप में स्त्रियां संसार के 
लिये घातक हैं । शंखचुड ने ब्रह्माजी की आज्ञा से विवाह करने का अपना प्रस्ताव 
रक्खा इसपर तुलसी ने योग्य वर कन्या से ही आगामी गृहस्थ जीवन अच्छा 
रहता है और वर के लक्षण वतळाये। जव सारी वात हो गई' तो ब्रह्माजी प्रगट 
हुए उन्होंने शङ्कचूड़ को तुलसी के साथ गान्धव विवाह करने की वात कही 
क्योंकि चतुर मनुष्य का चतुर दक्ष स्त्री के साथ सङ्गम गुणत्रान्‌ ही होता है। 
इसपर तुळसी का शह्लूचूड के साथ गान्धवे विधि से विवाह सम्पन्न हो गया 
. बह उसे तपोवन से दूसरे स्थान पर ले गया। वह दुर्दान्त दत्य अपने नगर में 
जाकर स्वच्छन्द विहार करने लगा । इससे देवतावृन्द बहुत व्यथित हुए ओर. वे 
सीघे ब्रह्माजी के पास पहुंचे । ब्रह्माजी उनको साथ लेकर शिवलोक गये ओर 
शाङ्करजी के साथ वे सभी बेकुण्ठछोक में भगवान्‌ विष्णु के यहां अपनी पुकार सुनाने 
गये । भगवान्‌ के द्वारपालो ने जव शिवजी एवं ब्रह्माजी के साथ देवताओं का 
आगमन सुनाया तो उनने सबको अन्दर छिवाने की आज्ञा दी । इसपर सभी 
विष्णु की सभा में चले गये और भगवान्‌ के अलौकिक प्रभाव की प्रशंसा करते हुए 
अपने आने की बात ब्रह्माजी को अपना प्रतिनिधि बनाकर कही । तव भगवान्‌ 
ने शाङ्कचूड के पूर्वजन्म की कथा कही कि किस प्रकार वह सुदामा नामक गोप 
था और राधाजी के शाप से उसे देनिंवी योनि मिली? फिरे' रांधा की बहुत 
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समझाया गया तो उन्होंने कहा कि एक आधे क्षण में शाप का पाठन कर वह 
फिर आ जायगा परन्तु गोलोक का आधा क्षण तो एक मन्वन्तर के बरावर होता | 
है। हे ब्रह्मन्‌। मेरी शूळ लेजाकर शङ्कर उससे युद्धकर उसकी योनि छुडा दें तो | 
परम कल्याण हो क्योंकि उसको यह वर दिया गया है कि जब तेरी पल्ली का 
सतीख भङ्ग होगा तो वहीं पर उसकी मृत्यु होजायगी । में तुलसी का सतीत्व भङ्ग 
करूँगा और उसके साथ ही तुळसी की योनि छूट जायगी तथा वह मेरी खी 
बनेगी। तब विष्णु ने शिव को गदा दी और देवता लोग भारत में चले आये। 


१७ शिवेन सह शङ्खचूइस्य युद्धार्थ पुष्पदन्तप्रेषणम्‌ १७६ 


ब्रह्माजीने शिवजी को शङ्कचूड के संहार के लिये नियुक्त कर अपने लोक में 
पदार्पण किया | इधर शङ्करजी चन्द्रभागानदी के किनारे अपने कार्य के लिये और 
देवताओं के उद्वार के लिये जुट गये। इसके लिये उन्होंने अपने पुष्पद्न्त को 
शह्नचूड के पास दूतरूप में भेज्ञा। पुष्पदन्त ने बड़ी कठिनता से उसके राज 
दरबार में प्रवेश कर शङ्कर के अभिमत युद्ध के सन्देश को कहा। उसका संक्षेप सार ' 
यही था कि सम्पूर्ण देवताओं को उनका राज्य दो। श्रीहरि ने शङ्कर को शूळ देकर 
भेजा दै कि यदि वह देत्येश्वर ना कर दे तो युद्ध करके उन्हें राज्य दिळवा दिया 
जाय । शाङ्कचूड ने हसकर प्रातःकाल आकर युद्ध के आह्वान को स्वीकार किया 
राइ के साथ अब उनके पार्षद एवं राण लोग जुटने छगे। सभी अस्त्र, योगिनीवृल्द | 
भूत) प्रेत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस, वेताळ, यक्ष, रक्ष और किन्नर लोग आगये ! : 
जब शङ्कचूड अपने अन्तःपुर में गया तब उस साध्वी तुळसी ने सब बातें सुनी वो 
उसने काळ निकट है यह संकेत देकर सम्पूर्ण जीवन की सार बात करने को कहां 
राङ्ख पड़े नें इसपर भगवान्‌ काळ की महिमा बताकर भगवान्‌ कृष्ण के चरणों में 
दढ्सक्ति करने का उपदेश दिया और अपने पूर्वजन्म की बात कहकर ढाढ़स 
बघाया ओर दोनों आनन्द से के विला में सन्त हो असे, ७५ 


( ३७ ) 

फिर शङ्करजी ने मगवत्परायण होकर हरिगुणगान का उपदेश दिया 
क्योकि बही संसार की आधि और व्याधि को छुडानेवाडी अचूक रामवाण 
औषधि दै । तव शंखचूड ने वडी विनय से शंकर भगवान्‌ की वातों को मानते 
हुए कहा कि देव दानबों का यह शक्ति प्राप्ति के लिये युद्ध अनादिकाळ से होता 
आया है । इसमें कभी उनकी जय कभी हमारी जय चळी आई हू । परन्तु हमारे 
साथ सदा ही बहुत बुरा वर्ताव हुआ है । आपको हमारे साथ होड़ ळगी हे जीतने 
पर कोई वाहवाही नहीं हारने पर बुराई होगी । शङ्कर ने सारी बातों का उत्तर 
देकर या तो बात मानने को कहा अन्यथा युद्ध करने की ही धमकी दी । 


१७ शिवेन सह युद्धाथ शङ्कचूइस्य कथोपकथनम्‌ १८१ 


प्रातःकाळ होते-होते शह्नचुड ने नित्यकृत्य से निवृत्त होकर अपने पुत्र को 
राज्यासिषिक्त. किया और तरह-तरह के अपूर्व दान युद्धयात्रा की सिद्धि के लिये 
किये । उसने लम्बी चतुर्वाहिनी रथ, घोडे, हाथी और पेदळ सेना इकट्ठी की ओर 
पश्चिम समुद्र की ओरं बढ़कर भगवान्‌ शङ्कर से युद्धार्थ चन्द्रभागा नदी के किनारे 
साक्षात्‌ उपस्थित हुआ। भगवान्‌ शङ्कर ने शङ्कचूडु के पूव वंश. का इतिहास 
बताते हुए उस की गौरवगाथा गाई और देवताओं तथा दानवों दोनो को 
ही अपने-अपने अधिकार बरावर मिळें इसके लिये शङ्कचूड को कहा । उन्होंने 
उन्नति एवं अवनति दोनों को ही दिखाकर शङ्कच्‌डु से देवतागणों के लिये 
अधिकार देने की बात कही । 


१९ देवः सह शङ्खच्‌इस्य युद्धस्‌ १८५ 

कालिकया सह शङ्खचडस्य युद्धम्‌ TS 
शृङ्कचुडुने युद्ध के लिये पहले सेही पूरी तेयारी कर रक्खी थी । उसने 
को 
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शङ्कर को प्रणाम कर युद्ध की साजसज्जा से अपने अमात्य 


® 
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लोगों को आज्ञा दी । अब बड़ा भयङ्कर युद्ध छिड़ गया । देवता लोग भाग गये 
केवळ का त्तिकेयस्वामी अकेले बच रहे । उनका शाङ्कचूड़ के साथ घोर युद्ध हुआ 
इसमें दोनों दलों ने महान्‌ वीरत्व दिखाया ओर नाना शक्तियाँ भी आ धमकी 
कई दिनों तक जमकर युद्ध हुआ । अन्त में, आकाशवाणी हुई कि हे कार्तिकेय | यह 
दानव शंखचूड तुम से अवध्य हे मारा नहीं जासकता । WEES 


२० शिवशङकवूइयुम्‌ ` १८९ 


शङ्कएजी ने अपने गणों के साथ युद्धक्षेत्र में प्रवेश किया शिवजी को साष्टाङ्ग 
प्रणाम कर बह युद्ध के लिये तैयार हो गया । युद्ध एक वर्ष तक चढा । दोनों दलों 
में बह अनिर्णयात्मक रूप में ही चळता रहा। तब भगवान्‌ विष्णुवृद्ध ब्राह्मण का वेष 
धरकर आये ओर शङ्कचूड से कवच की भिक्षा मांगी । शह्नचूड़ ने कवच उन्हे. 
दे दिया । विष्णु भगवान्‌ उस कवच को लेकर शह्डचूड के रूप में तुलसी के.पास | 
आये ओर माया से उसमें गर्भाधान किया और शंकरजी ने श्रीत्रिशूळ से उस 
देत्य को भस्म कर दिया । वह भी दिव्य शरीर धरकर गोलोक में कृष्ण भगवान्‌ 
के यहां, चछा गया। वहां फिर सुदामा गोप बनकर श्रीकृष्णका पार्षद्‌ होकर सानन्द | 
रहने छा । शंऋणजी ने दानव के अस्थिपञ्जर को अपने त्रिशूळ से समुद्र में डाळ | 
दिया उन्हीं की शंख जाति बनी। इसी कारण से शङ्ख का जळ तीर्थ जळ के समान , 
पवित्र है. और ल्क्ष्मीकारक है। अपना काम 


पूरा कर शङ्करी शिवलोक | 
पधार गये । , $ | 
२१ , तुलसीबृक्षस्य तत्पत्राणाश्व माहात्म्यम्‌ | १९१ | 
| शाएग्रामचक्रनिदेशस्तद्गुणकथनश्च १६५ | 
त गा के यह पूछने पर कि तुळसी में नारायण ने किस रूप में गर्भाधान 
ECCS 


“रु सासअण, े.रा-कति शह्कमूङकेपास'से उरू से कथय लेकर और 
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फिर उसीका रूप बनाकर तुळसी के द्वार पर विष्णु पहुंच गये । वहां उन्होंने विजय 
ढुन्दुमी बजाई। जय शब्द सुनकर अपने पति को आया हुआ देख: तुळसी 
अत्यन्त प्रसन्न हुई । उसने छद्मवेषधारी विष्णु से अपनी विजय का कारण पूछा। 
विष्णु ने सारी मनगढ़न्त कंहकर ब्रह्मा ढ्वारा वीचवचाव होने से शङ्करजी के सार्थ 
समझौता हो गया और देवतागण को अपना इच्छित अधिकार मिल गया | ऐसा 
सुखद्‌ सम्वाद सुनाया । जब तुळसी के साथ भगवान्‌ शाङ्कचूडु वेष में रमण करनें 
ठगे तो उसे कुछ दूसरा अनुभव हुआ और भगवान्‌ को .अपने सामने देखकर 
उसने शाप दिया कि आपने धर्मे का अङ्ग कर मेरे स्वामी को मारा है आपमें दया 
की भावना तनिक भी नहीं है जाइये आप पाषाण ( पत्थर ) के समान दयाहीन 
हो जाइये। आपको अपने भक्त का भी थोडासा खयाळ नहीं रहता अतः एक 
जन्म में आप अपनेको भी भूळ जायेंगे। अब वह महासती जोर-जोर से रोने 
ळगी और करुण विलाप करने लगी । इसपर भगवान्‌ नारायण ने उसे वोध दिया 
हे साध्वि ! तुमने पूवेजन्म में मेरे लिये तपस्या की और शङ्कचूड ने तेरे लिये की 
अव सारा फलाफल भोगकर वह चळा गया ओर तुम्हारे तप का फल देना वाकी 
है सो अब इस शरीर को छोडकर दिव्य देह से रास में लक्ष्मी के वरावर 'शोभा- 
बाळी तुम बनोगी ओर तेरे केश पास के तुळसी के पुण्य वृक्ष होंगे। तेरे ही नामपर 
उन्हें भी तुळसी कहा जायगा।. हे बरानने सभी पत्रपुष्पों में जो देवपूजा के 
योग्य होंगे स्वर्ग, मत्येळोक, पाताळ, वैकुण्ठ ओर मेरे पास गोलोक में तुळसी कें 
वृक्ष प्रधान रूप में काम में आयेंगे। जहां पुण्यतीर्थस्थान हैं वहीं तुळसी के वृक्ष होंगे। 
तुळसीपत्रतोयश्च सृत्युकाले च यो लभेत्‌ । 

स झुच्यते सर्वपापात्‌ विष्णुलोकं स गच्छति॥८२॥ * ` रले 

तुळसी का प्रतिदिन सेवन ओर तुळसीकाष्ठमाला के जप से अनन्तकोटि 

पुण्य छाभह्ोत्ा, है।।, अपने: छिपे भावात व्रिष्णु ने) ह्वा क्रिःराएइक्ती लवी के तीर 
के पास शेलरूप में में रहूंगा। वहांपर नानारूप में मेरी शिळा मिलेगी उसके पूजन 


: छ रि 
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से सारे पाप ताप नष्ट हो जायेंगे। तुळसीदळ का शालम्राम शिळापर चढ़ाने का 
महान्‌ पुण्य है जो इसे नहीं चढ़ायेगा उसको सात जन्म तक अपनी स्त्री से ' 
विछोह ( वियोग ) रहेगा। इसी प्रकार शङ्ख के सम्बन्ध में भी हरिपूजा का 
अविभाज्य अङ्ग कहकर बहुत प्रशंसा की गई है । एक बार भी प्रेम होने से किसी | 
का वियोग सहा नहीं जाता है | तुळसिके | तुमने तो एक मन्वन्तर तक उसके साथ | 
गृहस्थ भोगा है तव तो विरह असह्य है ही परन्तु जाओ तुम्हारी पूर्वजन्म की 
साधना सफल हो । यह कहकर भगवान्‌ चुप हो गये और तुळसी ने अपना. 
शरीर छोड्कर दिव्य शरीर धारण किया और भगवान्‌ के साथ ही वह वैकुण्ठ 
छोक में चळी राई। यह संक्षेप में लमी, सरखती गङ्गा और तुळसी की कथा हुई | 
जो भगवान्‌ की भार्या बनी और भगवान्‌ के देह से गण्डकी नदी पर शालप्राम । 
शिळायें बनी जिनकी पूजा से आज भी भक्तगण इच्छित फळ पाया करते हैं। 


२२ तुलसीपूजाबिधानम्‌ १६६ 
तुलसीवीजमन्त्रस्रोत्रश्व १९७ 


नारद्जी के तुढसीपूजाविधान और स्तोत्र के सम्बन्ध में पूछने पर भगवान्‌ 
नारायण ने जो तुळसी वीजमन्त्र, पूजाविधान और स्तोत्र बताया उसका संक्षेप से 
विवरण । तुळसी के दिव्य देह धारण करने पर भगवान्‌ नारायण उसे भी लक्ष्मी , 
के समान मानने टगे, इसपर लक्ष्मी ने अप्रसन्न होकर उसे मारा। इस अपमान से | 
लज्जित होकर तुळसी अन्तहित हो गई। इसपर भगवान्‌ स्वयं तुढसीवन में गये ओर 


तुढसी बीजाक्षर से सिद्धि प्राप्त की । इसके बाद या य | 
संक्षेप से विवरण दै। एद्‌ तुळसी ४ और पूजा का | 
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२३ साचित्रयुपाख्यानय्‌ १९८ 
सावित्रीध्यानय्‌ पूजाविधानश्व २०१ 


मद्र देश में महाराज अश्वपति एक प्रवळ प्रतापी राजा हुए । उनके मालती 
नामकी प्रधान सहिषी थी उसने गायत्री की आराधना वशिष्ठजी के उपदेश से 
को परन्तु कोई फछ नहीं मिळा । तव फिर सौ वर्ष तक राजा ने तपस्या की अन्तमें 
उसे आकाशवाणी हुई कि हे राजन्‌ १० छाख गायत्री के जप करो। गायत्री जप का 
माहात्म्य । जपविधान में हाथ के द्वारा . खतः करने के विशेष फळ का वर्णन 
पराशरजी ने आकर बताया। गायत्री जपके पहले सन्ध्यावन्दन अवश्य कर्तव्य है 
अन्यथा फलदानि होती है । राजा ने तदनुसार सावित्री का जप और पूजा कर 
उसे प्रसन्न कर दिया उसका वर भी मिळा । इसपर राजा अश्वपति के द्वारा गायत्री 
विधान का वर्णन । 


२४ द्वितीयसावित्या जन्मविवाहाद्युपाख्यानम्‌ २०३ 


राजा अश्वपति ने जव सावित्री को प्रसन्न किया तो वह प्रसन्न मुद्रा में 
स्वयं उपस्थित होकर राजा से बोली हे महाराज जो आपके मन में है और आपकी 
पत्नी को इच्छित है बह में दूंगी । तुम्हारी इच्छा पुत्र की है और स्त्री की इच्छा पुत्री 
की है । तुम दोनों की ही पुत्री और पुत्र की इच्छा पूर्ण होगी । तव राजा के अपनी 
स्त्री मालती से कन्या हुई उसका नाम भी सावित्री रक्खा गया। वह दिन दूनी 
रात चौगुनी बढ़ती गई यहां तक कि उसकी विवाह के योग्य अवस्था हो गई। 
उसने भी द्यूमत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ को वरने का वर लिया था इसलिये राजा 
अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान्‌ से कर दिया ओर खूब दहेज के साथ अपनी 
पुत्री को क्र ग्रह भेज दिया, |, एक वर्षे बीतने पर मन्दल. अपने, मिता. आज्ञा 
से काठ इन्धन छाने के लिये वन में गया उसी के साथ देवयोग से सावित्री भी थी। 
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दुर्भाग्य से वृक्ष से गिरकर सत्यवान्‌ मर गया । उसी समय .यम भी अंगूठे के 
समान उसके जीव को लेकर अपने लोक में जाने छगा तो अपने पीछे आती हुई | 
सती सावित्री को देखा । यमराज के द्वारा कर्मफल का विस्तार से वर्णन करते | 
हुए सावित्री को यमलोक में जाने से रोकना यम द्वारा सत्यवान्‌ की आयु क्षीण | 
थी अतः अब वह कर्मफळ के भोगने के छिये जाता है उसके छिये रोकने को | 
सना करना । | 


र कमेविपाके सावित्रीप्रहनः २०४ 


ओ सावित्री ने शुभ कमं और अशुभ कर्म क्या है इसको लेकर प्रश्न किया । 
यमराज ने वेदविहित कर्म को ही मङ्गलकर और शुभ बतढाया तथा अवैदिक 
कमो को अशुभ कहा। कर्म को निर्मूल करनेवाळी हरिभक्ति ही सच्ची है, हरिभक्त ही | 
मुक्त है उसे किसी प्रकार की जन्म-मृत्यु एवं व्याधि की अवस्था से थोड़ा भी भय नहीं 
रहता | मुक्ति दो प्रकार की है एक निर्वाण रूप और दूसरी हरिभक्ति स्वरूप। कर्मरूप 
भगवान्‌ विष्णु बीजरूप से विराजमान हैं अतः जीव कर्मफल भोगता है और | 
आत्मा निरि रहती है । देही आत्मा का प्रतिबिम्त है वही जीव है देह विनाश- | 
शीळ है ओर पाथ्वभौतिक है । यह सव शरीर प्रथिवी, वायु, आकाश, जळ और | 
तेज रूप का विकार है। सृष्टिबिधि में यह सब सूत्ररूप में रहते हें इन सबका | 
कारणरूप श्रीकृष्ण भगवान्‌ स्वयं हें इसे जानकर बराबर स्वस्थ रहकर जीवनचर्या | 
बनाने से ही मनुष्यजीवन की सफलता है | इसपर सावित्री ने कहा आप तो : 


| बुद्धि के सागर हैं मुझे वतजाइये कि इस पतिदेव को छोड़कर मैं कहाँ जाडे । 


कृपया यह सममाइये कि किन कमो से जीव किन-किन योनियों को प्राप्त करता 


` है, किनसे सगे मिळता हे, किनसे नरकगामी होता है, किनसे | 
बढ़ती दै ओर किन कमा से मुक्ति होती है । किस कर्म आ 


ps दै किसे दीरघांड ओर. अलम दोला दै प्यज्ञहीन/ कास NT छपण, 


से रोगी और नीरोग होता | 
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प्रमादी, छोभी, पागळ और नरघातक किन-किन कर्मा से होता है ? किस कर्म से 
चारों प्रकार की सुक्ति सिळती है ? किससे त्राह्मणत्व और तपस्वी जीवन मिळता 
है ९ स्वर्ग के भोग और वेकुण्ठ किनसे मिळते हैं ? गोछोक किस कर्म से मिळता 
है? नरक कितने प्रकार का है ? उसके भेद वतळाइये । कौन नरकगामी होता है 
औरं कितने समयतक बहांपर रहता है । पापियो को किन-किन कमा से व्याधियाँ 
हो जाती हैं आदि-आदि मुझे सममाइये । 


२४  कॅमेविपाके कर्मालुरूपस्थानगमनम्‌ २०७ 


` सावित्री का वचन सुनकर विस्मित होकर यम ने कहा हे सावित्री १२ वर्ष 
की कन्या होकर भी तुम्हारा ज्ञान अपूर्व है मानो पहले के विद्वान्‌ योगियो से भी 
. बढ़ी चढी हो अतः में प्रसन्न हूं और जेसे पूर्वकाळ के असंख्य स्री पुरुषों ने जीवन 
धर्ममय बनाकर आद्रा रक्खा वेसे तुम भी सत्यवान्‌ के साथ सोभाग्यशीळा वनो 
अब तुम्हें जो दूसरा वर इच्छित हो वह कहो । सावित्री ने इसपर कहा कि मेरे पति 
के ही ओरस से मेरे १०० पुत्र हों, मेरे पिता के सो पुत्र और श्वशुर के आँखें हो जाय 
और मेरा गृहस्थजीबन सुखपूर्वक व्यतीत होनेपर में अपने पतिदेव सत्यवान के 
साथ एक लक्ष वर्ष के वाद विष्णुलोक में चढी जाऊँ। . इसके वाद आप क्रमश 
सुझे जीवकर्मेविपाक और विश्वविस्तारबीज. विशेष रूप से सममाइये । 
यमराज ने तथास्तु कहकर जीवकर्मविपाक वताना आरम्भ किया। भारत 
में जन्म लेने से ही शुभ और अशुभ कमा का भोग भोगना पड़ता है क्योंकि यही 
पुण्यक्षेत्र हे ओर नहीं । देवता, राक्षस, गन्धर्व, दानव और मनुष्य ये कर्म भोगने 
` की योनियाँ हैं: परन्तु संभी समजीवी नहीं हैं । अच्छे कमा के प्रभाव से ऊँची 
. योनियाँ मिलती हैं बुरे कमा के प्रभाव से नीच योनियाँ प्राप्त होती हैं। कर्मको | 
उखाड़ फेंकने सें दो. अरर, की. तयुक्ति त्रतछाई गाई है।॥००एक़/निर्बाण/मरसपद्‌ औरं 
दूसरी कृष्णभगवान्‌ की सेवा । जीव कर्म न करने से रोगी और शुभ कर्म 
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करने से खस्थ होता दै। कुत्सित कमे से अन्धा) कूबड़ा, लूला, छंगड़ा वनता दै 
इसी प्रकार सबसे उत्कृष्ट कमो के करने से नई नई सिद्धियाँ प्राप्त करता है। 
हे सावित्री ! मनुष्यजाति में जन्म दुलंभ दै बह भी फिर भारत में तथा श्रेष्ठ ब्राहमण 
जाति में तो और भी कठिन; सुकमे करने में यह. जाति ही सबसे उत्तम कही गई 
दै । भारत में विष्णुभक्त द्विज की तो शोभा ही मत पूछो बह भी दो प्रकार का 
है सकाम और निष्काम । निष्काम विष्णुभक्त का मागे प्रशास्त दै, उसे कहीं भी 
रुकावट नहीं। सकाम मनुष्य को कमे का भोग भोगने को बार बार जन्म लेनेको 
आना होता है अतः निष्काम भक्ति ही ऊँची है । भगवान्‌ कृष्ण के आराधक 
गोलोक में जाते हें और विष्णु के भक्त बैकुण्ठ में । सकाम भक्तिवाळे को बार बार 
जन्म छेकर आना पड़ता है । फिर यम ने भिन्न-भिन्न दानों की भूरि-भूरि प्रशांसा | 
कर उनकी फलश्रुति बतळाई । यम ने बतळाया कि आरब्ध कर्मा का भोग होने से 

ही क्षय होता हे । हाँ, यदि देवतीर्थ में कही मनुष्य की परम गति हुई तो कायव्यूह / 
से वह शुद्ध हो जाता है । | 


RR 5 शुभकमविपाक प्रकथनम्‌ २११ 


सावित्री ने खर्गादि की भ्राप्ति के लिये जो कर्म पूछने चाहे उनका यम ने 
विस्तार से अन्नदान, घेनुदान, वृषदान, शाछप्राम शिळा का दान) छत्र, पादुका; | 
शय्या, दीपक, गजदान, अश्वदान, पालकी, पंखा, श्वेत चँबर, सप्ताचल/ 
घान्यादि का जो दान करता है वह विष्णुलोक में जाकर कई छाख वर्षों तक 
वहाँपर निवास करता है । | 
सततं श्री हरेनाम भारते यो जपेन्नरः । स एब चिरजीवी च ततो मृत्युः पळायते ॥ 
` इसके बाद तिळदान, विवाह के लिये आवश्यक सामग्री का दान, फळ के । 
इक्ष का दान, फळदान, ओर अपने व्यवहार में आनेवाढी सम्पूर्ण वस्तुओं का. 
दान चो ओल अजिकारी, को देता-है'डसकी/पंस्मंगति-हीती है" ड्य गति | 


be CL) 

को प्राप्त कर बिष्णुळोक में जाता है। फिर भूमिदान, स्वर्णदान, वापी, कूप तड़ाग 
और धर्मशाळा आदि के निर्माण का जो पुण्य करता दै वह कर्पान्तजीवी होकर 
महाराजराजेश्वर' बनता दै उसको चिष्णुलोक की प्राप्ति होती हे। यथाशक्ति 
दानादि करसकने में यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है तो उसे भगवान्‌ विष्णु के दिव्य 
नामों का जप कर अपना ऐहिक कल्याण करना चाहिये। संसार में सभी नाश 
क्रो ग्राप्त होते हैं, परन्तु विष्णुभक्त कभी नष्ट नहीं होते । कार्तिक मास में जो तुळसी 
और भगवान्‌ को दीप दान करता है उसे अक्षय पुण्य का लाभ मिळता है। 
माघ में गङ्गा स्नान जव अरुणोदय हो उस समय करनेवाला मनुष्य ६० हजार 
वर्ष तक भगवान्‌ के मन्दिर में आनन्द करता है। फिर वारह मासों के नाना 
कृत्यों का वर्णन कर उनके फल वतळाये हैं | भगवान्‌ कृष्ण के शुणानुवाद के साथ 
यम ने सत्यवान्‌ के साथ सावित्री को छोट जाने की आज्ञा दी । 


२८ सावित्रीकृतं यमस्तोत्रम्‌ २१८ 


सावित्री ने यस के हारा भगवान्‌ कृष्ण के गुणानुवाद को सुनकर आँखों 
में आँसू बहाते हुए गद्गद्‌ होकर भगवान्‌ हरि के नामाक्षर की अमित महिमा 
स्वयं अपनेआप गाई। सावित्री जैसी साध्वी के द्वारा कृष्ण गुणों की प्रशंसा खाभा- 
विक है । उसने ऋष्णमक्ति और भगवन्नाम कीतंन से अपने कुछ का उद्धार होना 
कहा और सुनने तथा बोलनेवाले सभी को समान रूप से उनके जन्म, मृत्यु ओर 
बुढ़ापा को हरनेवाळा होने के कारण लाभदायक बतलाया। भगवान्‌ के कीत्तन 
से दान, ब्रत, तपस्या और योगाभ्यास की सिद्धियाँ भी तुच्छ ( छोटी) जान 
पड़ती हैं। मुक्ति) अमरता और सम्पूर्ण सिद्धियां भी श्रीकृष्ण भक्ति की १६वीं 
कला की भी.बराबरी नहीं कर सकतीं। फिर अशुभ कर्मविपाक के सम्बन्ध में 
पूछुकर उसने वेदोक्त स्तोत्र से यमराज की स्तुति की । इस स्तुति को प्रातः पढ़नेवाले 
को किसी प्रकार का पाप॑-ताप नहीं सताता | Digitized by 53 Foundation USA. 
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२९ यमसावित्रीसम्वादे नरककुण्डवर्णनस्‌ २१९ 


यम ने सावित्री को विष्णुमन्त्र की दीक्षा विधिपूर्वक देकर कर्माशुभविपाक के 
सम्बन्ध में विस्तार से बतलाया । कुकर्मी को सदा नरक की गति मिळती है । इसके ` | 
सम्बन्ध में नाना प्रकार के नरककुण्डो को विस्तार से पुराणों में जहाँ-जहाँ वर्णन 
आया है उसे साररूप में यमराज ने सावित्री को बतलाया | ८०६ कुण्ड हैं, उनमें 
अम्निकुण्ड तप्तकुण्ड, क्षारकुण्ड, विट्कुण्ड, मूत्रकुण्ड, श्लेष्मकुण्ड, गरकुण्ड,दूषिका कुण्ड, 
वसाकुण्ड, शुक्रकुण्ड, मक कुण्ड, मश्रुकुण्ड ओर कान, आँख, आदि के मलों के 
कई कुण्ड, मज्ञाकुण्ड मांसकुण्ड, नखकुण्ड, छोमकुण्ड, केशकुण्ड, और दुःखद अस्थि 
कुण्ड, ताम्रकुण्ड, लोहकुण्ड, तीक्ष्णकण्टककुण्ड, विषकुण्ड, घर्मकुण्ड (ताप का कुण्ड) 
तप्तसुराकुण्ड, प्रतमतेलकुण्ड, दन्तकुण्ड, क्मिकुण्ड पूयकुण्ड, सपकुण्ड, मशककुण्ड, 
दशकुण्ड, गरळकुण्ड, वञ्नदष्री जीवों का कुण्ड, बिच्छुओं का कुण्ड, शरकुण्ड, शूळ 
कुण्ड, खड्गकुण्ड, गोलकुण्ड, नक्रकुण्ड, काककुण्ड, सभ्बालकुण्ड, वाजकुण्ड, दुस्तर- 
नन्ककुण्ड, तप्तपाषाणकुण्ड, तीक्ष्णपाषाणकुण्ड, हार का कुण्ड, असिकुण्ड, चूर्ण- 
कुण्ड, चक्रकुण्ड, वञ्रकुण्ड, कूमकुण्ड, ज्वाळाकुण्ड, भस्मकुण्ड, पूतिकुण्ड, तप्तशक्तयप्यसी- 
पाळ, छुरधारकुण्ड, सूचीमुखकुण्ड, गोधामुख, नक्रमुख, गजदंश, गोमुख, कम्भीपाक, 
काढतूननरक, अवटोद, असत्तुद पांशुभोज, पाशवेष्ट, शूलप्रोत; उल्कामुख, 
से वेधन, दण्डताइन, जाळवन्ध, देहचूर्ण, दळन, शोषणङ्कार, सर्पज्वाळामुख; 
लर वर इन कुण्डो का विवरण दिया तथा यहाँपर 
र रक्षक रूप नियुक्त हैं। वे अपने हाथ में दण्ड, शक्ति, शूळ, 
पाइ, गदा लेकर मदोन्मत्त होकर निदयता से पापी जीवों के पूवकृत पापों का 


` -ओग करवाते हैं। आगे किन-किन पापों से किन- 
। यह बताया जायगा | ह त कायो का वास होता दै 


- ——— 
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३० ` पापिनां नरकनिरूपणस्‌ २२० 


संसार में जो भगवान्‌ की सेवा में ळगजाता है मन, बुद्धि और शरीर से 
शुद्ध है, योगी, सिद्ध और ब्रती, तपस्वी एवं ब्रह्मचारी है वह कभी भी नरकगासी 
नहीं होता है। अपने वन्धुवान्धवों को जो कड़ी वाणी से ओर दुष्टता से व्यवहार 
करता है वह अभिकुण्ड को जाता दै। शरीर में जितने लोम हैं उतनी संख्या के वर्षा 
तक उसमें नरक भोगकर तीन जन्मों तक पशुयोनि पाता है। भूखे प्यासे ब्राहमण 
को जो अपने घरपर अतिथि सस्कार के अनुरूप भोजन नहीं कराता, वह 
तप्तकुण्ड का गामी होता है और शरीर के जितने रोम हैं उतने वषा तक रहकर फिर 
सात जम्म तक पक्षी होता है। रविवार; अकं की संक्रान्ति; अमावास्या और 
श्राद्ध के दिन जो कोई अपने कपड़ों में क्षार वा साबुन लगाकर सफाई करता है 
बह क्षारकुण्ड में जितने कपड़े में सूत के धागे हैं उतने वर्ष तक रहता है वाद में 
धोबी की योनि पाता है। अपनी दी गई या दूसरे की दी गई ब्राह्मण की वृत्ति 
को जो हरता है बह ६० हजार वर्ष तक विट्‌ कुण्ड में रहता है। वही उसका भोजन 
होता है फिर ६० हजार वर्ष तक प्रथ्बी पर विष्ठा का कीड़ा वनता है । दूसरे के 
बनाये गये ताळाब पर यदि तड़ाग वनाया जाता है तो देवदोष का अपराध होने 
से बह मूत्र कुण्ड में जाता दै। जितनी प्रथ्वी की रेणुका हैं उतने वर्ष तक उसे खाने 
बाळा कीड़ा बनकर वहीं रहता है, फिर मगरमच्छ की योनि सात जन्म तक 
लेकर उससे छुटकारा पाता है। अकेछा यदि कोई मिष्टान्न खाता है तो श्छेष्म 
कुण्ड में जाता दै और पूरे सौ वर्ष तक उसे खाते हुए अपना जीबन विताता दै 
फिर सौ वर्ष तक भारत में प्रेत योनि में जाता है श्लेष्म, मूत्र, गर को खाकर फिर 
छूटता है । पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र और अपनी पुत्री को अनाथावस्था में 
जो पालन नहीं करता वह गर कुण्ड में पड़ता हे और वहीं सहस्न वषे तक रहकर 
फिर मूर्त थोनि"सौ'बषे'तक'“भोसकंर'शुद्ध" वसंत? है । ९ जो» अतिथि'को*देखकर 


( ४८ ) 
मुह मोडता है या टेढ़ी नजर से अपमान करता है उस पापी के यहाँ देवता और 
पितर जळ नहीं लेते । ब्रह्महत्यादि जेसे जघन्य पापों का फल इसी जीवन में मिळता 
है। अन्त में दूषिका कुण्ड में गिरने से शुद्ध होता है ऐसा आदमी सात जन्म तक 
दरिद्र बनता है। ब्राह्मण को दिया हुआ धन यदि दूसरे को दिया जाय तो 
उसको देनेवाला २०० वर्ष तक वसाकुण्ड में गिरता है फिर चाण्डाळ योनि में 
तीन जन्म रहकर शुद्ध होता है ओर भारत में गिरगिट योनि सात जन्म तक 
लेकर फिर दरिद्र ओर अल्पायु होता है । स्त्री-पुरुष को रज या पुरुष-स्त्री को यदि 


, शुक्र पिछाता है तो शुक्र कुण्ड में गिरता है। १०० वर्ष तक उस कुण्ड का कीड़ा 


बनकर फिर पृथ्वी का कीड़ा वनता है ओर शुद्ध होता है बाद में सात जन्म तक 
व्याध के यहाँ पैदा होकर क्रम से शुद्ध होता है । भगवान्‌ के भक्त को जो भक्ति 
से विहर और अश्रुपातादि से गदूगद हो गया हो यदि कोई उसकी हँसी करता दै 
तो १०० वर्ष तक अभ्रुकुण्ड में कीड़ा होता दै फिर तीन जन्म तक चाण्डाळ होकर 
शुद्ध होता है। सदा दुष्टता करनेबाळा १० वर्ष तक शरीर के मळस्थानों के कुण्ड 
में गिरता है फिर तीन जन्म में गधा और तीन जन्म में मराल (सियार) बनकर 
शुद्ध होता है। जो वहरे की हँसी या अपमान तथा निन्दा करता है बह कानों 
के मळ के कुण्ड में १०० वर्ष तक रहता है और फिर सात जन्म तक दरिद्री और . 
बहरा होता है और सात जन्म तक अङ्गहीन होकर शुद्ध होता है। जो छोभ से ' 
अपना पालन करने के लिये जीव को मारता है वह छाख वर्ष तक मज्जा कुण्ड में | 
कीड़ा होता है। अपनी कन्या का पाळन कर वेचनेवाळा मांस कुण्ड में पड़ता | 
१ ऐसा व्यक्ति ६० हजार वर्ष तक व्याध होता है फिर वराह, कुत्ता, मेढ़क, जोंक | 
और कोआ सात-सात जन्म तक होकर शुद्ध होता है । व्रत, उपवास, श्राद्धादि में | 
सयम न कर क्षोर कर्म करता है वह कभी शुद्ध नहीं होता उसे कहीं भी कर्म करनेका | 


i सम्पूर्ण पापों के नाना कुण्डों की गति और परिणामका | 
: कया गया हूं। पाप = बर 
CC-0. ‘Prof. Satya Vrat [म के वास्तव, ओ अलिदेशो के सम्बन्ध } 


( ४६ ) 
में सावित्री ने जब यम से पूछा तो उसे यहद वतळाया गया. कि अतिदेशिक से 
वास्तव का चार गुना हत्या अधिक पाप का फल देती है। जो व्यक्ति किसी भी 
देवता के मन्त्र की दीक्षा नहीं लेता वह अदीक्षित हे “उसका कहीं भी अधिकार 
. नहीं। प्रमत्त; पतित आदि के भेद का वर्णन । हि 


३१ साविश्युपाख्याने पापिकुण्डनिर्णय २३० 


हरि सेवा के बिना कर्म का खण्डन नहीं होता । शुभकर्म खर्ग .का जनक 
है और ककर्म नरक का जनक है। पुश्चल्यान्न; वेश्यान्न आदि के .खानेवाली .की 
गतियाँ बतळाई और अगम्यागमन का सेवन करनेवाले का वज्र पाप .नया योनि 
भोगने पर भी नहीं छूटता इसलिये सदा इनसे वचते रहना मनुष्य का परम धर्म 
है। एथ्बी, वायु, आकाश, तेज और तोयं देही जनके शरीरों के मूळ हैं और 
सृष्टिविधि में ये ही कारण हैं। प्रथिवी आदि पञ्चमूतों से देह. निर्मित दै बह 
नश्वर और कृत्रिम है तथा भस्मीभूत हो जाता है। वृद्ध के अङ्गुष्ठ के प्रमाणवाळा 
जीव पुरुषाकार में सूक्ष्म देह धारण कर नाना योनियों में जाता दै। यह सूम. देह 
न शास्त्र से छिदता है न अभि से जळता है न जल में लोहित है ।. यही. भोग 
योनियों में जाता हुआ प्रभु की कृपा से प्रभुशरण होकर भगवान्‌ के रूप में एकाकार 
हो जाता है। भक्तों को चार प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त होती.हें उसका निरूपण 
किया और निष्काम भक्ति की स्त्र प्रशंसा की। तदनन्तर सत्यवान्‌ को जिळाकर 
यमराज ने जाने की तैयारी की। सज्जन पुरुष का वियोग सदा ही दुःखदायी 
होता दै.दोनों ही इस सज्जन सङ्गम से प्रभावित हुए और विदा के समय दुःखी 
होकर रोने ळगे। .तब यमराज ने सावित्री को कहा कि लाख वर्ष तक. भारत में 
कुशाळपूर्वक जीवन बिताकर अन्त में गोलोक में जाओगी। अब तुम घर जाकर 
सावित्री का ब्रत करो । चौदह वर्ष तक ज्येष्ठ मास की कृष्णपक्ष की चतुदंशी को 
यह सावित्री कामङ्ग ते हेग भाद्र शुध को अष्टमी'कोसहाछंदमी'का-अत' आठ वर्ष 

थे 


( ५० ) | 
तक लगातार करने से भगवान्‌ में भक्ति होकर अन्त में उनके लोक की श्राप्ति होती | 
है । प्रति मास प्रति सज्ञलवार को शुद्धपक्ष की षष्ठी को मज्ञलू चण्डी के व्रत का | 
विधान है और इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रान्ति में सर्वेसिद्धि देनेबाळी मनसा | 
तथा कार्तिक शुझपक्ष में रासेश्वरी राधा का प्रत करना और प्रतिमास की शुह्पक्ष | 
की अष्टमी को विष्णुमाया भगवती दुर्गा का उपवास धन, सन्तान और सौभाग्य 
को देनेवाळा है | इसे तुम अवश्य करना इस प्रकार कह कर यमराजअपने लोक में | 
तथा सावित्री सत्यवान्‌ के साथ अपने घर को चली गई। सावित्री के पिता को 
पुत्रों की प्राप्त हुई और उसके श्‍वसुर को आँखों की ज्योति मिळ गई वह खनाम- 
धन्या पतित्रता एक लाख वर्ष तक सुख से गृहस्थ जीवन बिताकर नित्यलोक 


गोलोक में चली गई। सूर्य की अधिदेवी तथा सूरय मन्त्रों की अधिष्ठात्री देवी 
होने से उसका नाम सावित्री सार्थक हुआ। 


३२ यमसावित्री सम्वादवर्णनम्‌ ` २३४ | 


` फिर सावित्री ने इन नरककुण्डों में न जाने का उपाय पूछा. और कहा कि 
भोतिक देह के जलजाने के बाद मनुष्य कैसे और किस शरीर से शुभ और अशुभ 
कमो का भोग भोगते हैं फिर दीर्घकाळ तक भोग भोगने पर भी देह का नाश नहीं 
होता है आदि बातें मुझे संक्षेप से बतळाइये । सम्पूर्ण चारों वेद, धर्मसंदिता, 
धमां का सार, पुराण, इतिहास, पश्चरात्र आदि में तथा वेदाङ्ग और १८ विद्याओं ' 
में सम्पूण इष्टों का सार मङ्गछरूप कृष्णसेवन बतळाया है। यह भगवत्कीर्तन, सेवन! | 
भजन, ध्यान, मनुष्य का जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, शोक और सन्तापं से छुटकारा 
करवा देता है। यह सब॑मङ्गरूप है,-परम आनन्द का कारण है, भक्तिरूपी शुष | 
का यह अकुर है ओर सम्पूर्ण कमंवृक्ष को जड्मूछ से छेदन करनेबाळा है। नक 
कुण्ड) यमदूत; यम और यम के नौकरों को कृष्ण भक्त कभी नहीं देखते। तीन कार्छ ' 


`. की सन्ध्या करनेवाले आचार में ढगे ब्राह्मण; क्षत्रिय और 


१ वेशय |, 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 क सी प्रशस्त है | 


( ६१) 
३३ कुण्डानां मानलक्षणवर्णनम्‌ २३४ - 
भिन्न-सित्न नरकछुण्डों की रम्वाई चौडाई और गहराई का वर्णन । 
३४ श्रीकृष्णगुणकीतेनम्‌ २४१ 


सावित्री ने जब कृष्णगुणकीतेन के सम्वन्ध में यमराज से पूछा तो 
भगवान्‌ के नामगुणकीतन का जो सुन्दर निरूपण किया वह पठनीय है । 
सावित्री ने अपनी कमी बतळाते हुए धर्मज्ञान से शून्य होने की वात कही और , 
अज्ञान को मिटानेवाले क्रष्णकीतेन ज्ञान की पूरी कथा के लिये आग्रह किया । 
यम ने पू्वपुरुषों की ढम्बी सूची देकर कृष्णभक्तों का गुणानुवाद करते हुए इस 
शास्त्र के प्रवतेकों का नाम निर्देश किया उन्होंने सूये से प्राप्त मुक्ति मुक्ति के कारण 
भगवान्‌ कृष्ण के गुणानुवाद का सविस्तर वर्णन किया | भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण 
सृष्टि के मूल हैं पालनकर्ता हैं और संहारक हें इनके आदेश से ही सृष्टि में सम्पूर्ण 
कार्यक्रम विधिविधान से चलता है । सृष्टि, स्थिति और ळय भी उनके द्वारा 
होता है। भगवान्‌ में ही सारा ब्रह्माण्ड समाया हुआ है । 


३५ लश्म्युपार्यानम्‌ २४६ 


नारदजी ने लक्ष्मीजी के उपाख्यान के लिये भगवान्‌ नारायण से प्रार्थना 
की । तब भगवान्‌ नारायण ने लक्ष्मीजी के उपाख्यान को बिस्तार से बतलाया | 
सृष्टि के आरम्भ में श्रीकृष्ण के वामांश से रासमण्डळ में इस भगवती का 
आविर्भाव हुआ। वेकुण्ठ में नारायण विष्णु चतुर्भुज ओर गोलोक में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्विसुज राधा और गोप गोपियों के साथ आनन्द से विहार करते हें । 
इन्हीं की कळा समस्त संसार में ख्रीमात्र में विराजमान हें । सम्पूर्ण संसार में 
इस देवी की" पूंजा होती है ५० सर्वे प्रथम 'क्षीर'संमुद्रध्मे-विंष्णु से''इस्हें'पूंजी! फिर 


( ५२) 

_गन्धर्वादि तथा.नागों ने पाताळ में इनकी पूजाकी। भाद्रपद की शुकृपक्ष की अष्टमी | 
को ब्रह्मा ने एक पक्ष तक भक्ति से इनकी पूजा की। चेत्र, पौष और भाद्रपद के | 
सन्गळवार के दिन भगवान्‌ विष्णु द्वारा निर्मित इस महालक्ष्मी देवी की पूजा | 
तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। पौष मास की संक्रान्ति में मनु ने इस भुवन- 
पावनी की पूजा की जो अबतक भी पूजी जाती है' और सद्यः फल देती है। | 
राजेनद्र मङ्गल ने इसे पूजा । केदार, नळ, नीळ, सुबळ सभी ने इसकी अपने . 
लिये पूजा की। धुव ने भी, जो उत्तानपाद का पुत्र था, इसे पूजा । कश्यप, दक्ष, 

` मदु, विवखान प्रियत्रत, चन्द्र, कुबेर, बायु, यम, अभि, बरुण सबने अपने-अपने | 


इच्छित फल पाने के ल्यि.भगवती की साक्षात्‌ पूजा की इस प्रकार यह. सम्पूण | 
» विभूति ओर सम्पत्ति को देनेवाढी है । i | 
72 इन्द्म्प्रतिदुर्वासस/शाप: ` ` २४८ | 
गुनीन्द्रसुरेन्द्रसम्बादः - - - २५१ | 


भगवती महालक्ष्मीजी एथिबी पर सिन्धु कन्या किस प्रकार हुई इस शन | 


के उत्तर में नारायण भगवान्‌ ने इन्द्र को दुर्वासा के द्वारा शाप देनेपर जब उसकी 

श्री जाकर वेकृण्ठ में महालक्ष्मी में मिळ गई तो देवता ढोग दुःखित होकर ब्रह्माजी | 

के मा गये ओर ब्रह्माजी के नेतृत्व में भगवान्‌ नारायण की शरण में जाकर |. 

। उनसे अपनी कष्टकया सुनाई, तब विष्णु की आज्ञा से देवराज इन्द्र की सम्पत्ख- 
___ रूपिणी उक्षमी सिन्धु की कन्या हुई और क्षीरसागर के .मन्थन के समय लक्ष्मी से 
वर पाकर ढक्ष्मी को वहाँ देखा । दुर्वासा के शाप का कारण पूछने पर भगवान | 

| नारायण ने कहा कि रम्भा के साथ इन्द्र मद्यपान कर रमण करता था। दुर्वासा | 
, आये और प्रणाम करते हुए इन्द्रको पारिजात पुष्प से शुभाशीर्वाद दिया और 


+ प्रमादी इन्द्र यह पुष्प 5 मस्तुक ७ बह शोभा | 
जी टर मादी इन्द्र ने यह Tat अपने हाथी के In परु अर,दिय़ां,जिससे बह 


( ४३ ) 


युक्त अन्यन्न चला गया इसी पर इन्द्रको शाप. द्या । संसार के आवागमन से छुड़ाने 
का उपाय ढुर्वासा ने इन्द्र को भगवान्‌ विष्णु के मन्त्र की उपासना वताया । जन्म 
से ढेकर मरण पर्यन्त सभी अवस्थाओं का वर्णन और सभी का स्वरूप वर्णन । 


२७ हरिगुणश्रवणादिन्द्रस्यज्ञानप्रापिः . २५७ 


भगवान्‌ हरि के गुणों को सुनकर इन्द्र को .खरूप. का ज्ञान- हुआ ओर 
वेराग्य में अपना सन लगाया और अमरावती में जाकर उसकी. सारी - दुदेशा 
देखी । तब भगवान्‌ देवगुरु बृहस्पति के पास आकर उसने सारी अव्यस्था सुनाई । 
बृहस्पति ने इन्द्र को सान्त्वना देते हुए पूर्वजन्म के सुकृत से सम्पत्ति. और दुष्कृत 
से विपत्ति आती है।  पहिये की धुरी के समान उत्थान पतन. सभी के साथ 
रहता है। विना भोगे हुए कम करोड़ों जन्मतक भी क्षीण-नहीं होते उनका भोग 


अवश्यम्भावी दै। _+ . 
अ भुक्तं क्षीयते कम कल्पकोटिशतेरपि | 


अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम शुभाझुभम्‌॥१७। .. 


सामवेद की कोथुमं शाखा में इसका प्रतिपादन श्रीकृष्ण. भगवान्‌ ने . 
बिस्तार से किया है। काळमेद, देशभेद, और पात्रमेद से कमा की न्यूनता और. ` 


अधिकता होती रहती है; जैसे, सामान्य दिन में .विप्र को दान देने.से समफळ 
होता है। अमावास्या, रवि की संक्रान्ति में उसीका सौगुना फल होता है । 


चातुर्मास्य की पौणमासी को अनन्त फळ होता हे । .सूयम्रहण के समय उसी . 


दान का करोड़गुना .फळ.सूयंप्रहण में उसका दशगुना फळ होता है।. सामान्य 
देश में दान का सामान्य फळ विशेष देश में जेसे-गंगा देश में दश, सौ और 


अनन्त गुना फळ होजाता दै। सामान्य ब्राह्मण को देने से सामान्य. फल. होता 
है.व जितेन्द्रिय पण्डित को देने से छाखगुना फळ होता दै। .जेसे-दण्ड, सूत्र, : 


शराव; जळू आर चक्र से मिट्टी को लेकर New बह डाँ) ब्र by 53 "यहम बात कर्म 


( ५४ ) 


पर लागू होती दै । जो विपत्ति में भगवान्‌ को भजता दै उसे कोई भी भय नहीं | 
विपत्ति भी सम्पत्ति का रूप लेलेती है । | 


३८ महाढक्ष्म्युपाख्यान विष्णुभक्तस्य शुभकथनम्‌ २४९ | 
विष्णुभक्तिहीनस्य लक्ष्मीत्यागः २६१ | 


सभी देवताओं के साथ भगवान्‌ हरि कृष्णस्मरण करते हुए ब्रह्माजी के | 
यहाँ गये और ब्रह्माजी ने सबका अभिवादन कर देवराज इन्द्र से उनके विशेष 
शुद्ध इछ की प्रशंसा करते हुए यदद आपत्ति क्यों आई इसका कारण पूछा क्योंकि 

जनः पैएकदोषेण दोषान्मातामहस्य च । गुरोदोषान्ञीतिदो षै रिद्वषी भवेधुवम्‌ ॥ 

शिवजी ने जिस पुष्प से भगवान्‌ की पूजा की उस पुष्प को महर्षि दुर्बासा | 
ने आपको दिया और आपने उसका अनादर किया | इसलिये देव से आप वश्बित | 
होकर कष्टद्शा को प्राप्त हुए हो। अब भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीपति के सिवा कोई भी 
आपकी रक्षा करनेवाला नहीं है अतः वहाँ जाओ । तब ब्रह्मा उन सब देवताओं 
के साथ इन्द्र को विष्णुळोक में, जहाँ लक्ष्मीजी के साथ वे विराजमान थे, छेगये । 
ओर सारा वृत्तान्त अथ से इति तक भगवान्‌ विष्णु को निवेदन किया । भगवान्‌ | 


` विष्णु ने अभय करते हुए कहा कि जो कोई मेरे भक्त को रुष्ट करता है उसके घरमें | 


पद्मा के साथ में नहीं रहता । जो मेरी भक्ति से दूर है, मेरे नाम को बेचता है और | 
अतिथि सत्कार जहाँ नहीं होता उन गृहस्थों के यहाँ लक्ष्मी नहीं रहती । ब्राह्मण । 
निन्दक, धर्मशून्य, भगवान्‌ विष्णु की भक्ति से हीन मनुष्य से लक्ष्मी कोसों दूर | 
रहती दै । सूयोदय में दो बार खानेवाढा, दिनमै सोनेवाळा और मेथुन करनेबाले | 
के यहां मेरी लक्ष्मी नहीं टिकती । शिवपूजा, देवपूजा, अतिथिपूजा और दुर्गा | 
की पूजा जहाँ होती दै वहाँ लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करती है। लक्ष्मी को 
भगवान्‌ ने क्षीरसागर में जन्म छेने की आज्ञा दी ओर देवताओं ने क्षीरसागर | 
को. मन्थन कर ज्ौदह रत्न समेत|छक्मीजी: क्री।प्राफ किया [3 Foundation USA । 


( ५५) 


३६ लक्ष्मीनाशास्पुनस्तत्माप्तये इन्द्रेण लक्ष्म्याः पूजनस्‌ २६२ 


अगवान हरि के गुणाबुवाद सुनकर इन्द्र ने लक्ष्मीजी के ध्यान, स्तोत्र आदि 
के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया | श्रीनारायण ने देवराज इन्द्र को पूजा प्रकार कहा उसने 
गणेश, दिनेश ( सूये ), अभि; विष्णु, शिव, पार्वती की पूजा की और महालक्ष्मी 
का आवाहन किया । उन्होंने सहख्रदळ पद्म की कर्णिका में निवास करनेवाळी 
महालक्ष्मी भगवती का ब्रह्माजी की आज्ञा से षोडश उपचारों से पूजन किया । 
इस सूळ मन्त्र से भगवती का जप किया । “लक्ष्मीर्माया कामवाणी कमळवासिनी 
स्वाहा” इस वैदिक हादशाक्षर मन्त्रराज से भगवती को प्रसन्न करते ही वे साक्षात्‌ 
उपस्थित दो गई । इन्द्र ने गदूगदू अश्रओं की धारा से महाढक्ष्मीजी की सच्चे 
भाव से स्तुति की । इस देवराज इन्द्र के द्वारा किये गये सिद्ध स्तोत्र का जो तीन 
सन्ध्या तक प्रतिदिन पाठ करता दै वह राजराजेश्वर कुवेर के समान घनी होता 
है। “पञ्चलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिभंवेन्चृणाम” एक मास तक इस सिद्ध स्तोत्र का 
छगातार पाठ करनेवाळा महासुखी राजेन्द्र होता है । 


५० _ स्वाहोपाख्यानम्‌ २६७ 


* भगवान्‌ नारायण से इन्द्र के द्वारा वेदोक्त स्वाहा के उपाख्यान पूछने पर उन्होंने 
कहां। सृष्टि के आदिकाल में देवताओं ने अपने आहार के लिये निवेदन किया । 
ब्रह्मा उन्हें भगवान्‌ के पास ले गये । भगवान्‌ यज्ञरूप में उपस्थित होकर सभी द्विजों 
के भक्तिपूर्वक दिये गये हविर्दान को महण किया । परन्तु बह यज्ञभाग देवताओं 
को नहीं मिळा । फिर वे ब्रह्मा के पास आकर अपनी कष्टकथा सुनाने लगे । ब्रह्मा 
द्वारा प्रकृति की स्तुति । प्रसन्न हुई प्रकृति ने त्रह्मा से कहा कि वर मांगो । ब्रह्मा 
ने कहा कि अग्नि सें दाहिका शा इसलिये तुम्हारे नाम से जो 
आहुति दे बह देवों ला rat Shastri se है Delhi स्वाथी का | न जदा 


(४६) | 
प्रगट करना | खाह्या की पूजा करने का विधान एवं फढश्रुति। स्वाहा के षोडश | 
नामों को पढ्ने से सर्वसिद्धि की प्राप्ति होती है । | 


४१ - ` स्वधोपाख्यान्‌ . ` २७० | 
खधा के स्थान का कथन। सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा ने सप्त पितरों को | 
उत्पन्न किया तथा उनके लिये श्राद्ध का अन्न एबं तर्पण का जळ ही-आहार बनाया। | 
. सुचित पित्रेशवरो का ब्रह्मा के पास गमन और अपना दुःख प्रकट करना । ब्रह्मा 
द्वारा मानसी कन्या का प्रकट होना । कन्या ने पित्रेश्वरों का दान कर ब्राह्मणों 
के लिये उपदेश किया कि पिज्रेश्वरों को खधा शब्द के उच्चारण से ही तृप्तिदै। | 
खधा की पूजा विधि । श्राद्ध समय खघा स्तोत्र को पढ़ने का फछ। स्वधा स्तोत्र | 
“को सुनते से वेद पठन के समान फळ । | 


४२- ` ` -इक्षिणोपाख्यानम्‌ | २७३ | 


: ` दक्षिणास्तोत्रम्‌ २७७ | 
दक्षिणां के आइयान का कथन। गोळोक सें सुशीला नाम की गोपी 

रहती थी । वह अत्यन्त सुन्दरी एवं गुणबती एवं श्रीकृष्ण को प्रिय थी । सुशीला | 
को देख राधा का कुपित होना। दोनों के विरोध के भय से श्रीकृष्ण का अन्त- 

घान |. राधा ने श्रीकृष्ण के वियोग में विलाप करते हुए कहा कि हे श्रीकृष्ण आप | 

कहाँ गे हैं । खियों के पति ही एकमात्र देव है जैसे-- े | 

` ` ` पतिबन्धुः कुछल्लीणामधिदेवः सदागतिः। ` 
त परं सम्पत्स्वरूपश्च सुखरूपश्च मूर्तिमान्‌ ॥ इत्यादि 

«दक्षिणा देवी का गोछोंक से गमन | दक्षिणा की तपस्या एवं कमला का 

शरीर में प्रवेश। ब्रह्मा की प्रार्थना से दक्षिणा का प्रादुभाव । उससे किये कमा । 

_ का पूर्णे फळ। कम करांकर दक्षिणा उसी वक्त दे देनी चाहिये नही. देने से मुव | 


| __ भर में हुरी हो जती डे... ब्रत कषरा खोज कार्ण पफ कथन । 


( 2७ ) 
४३. पृष्ठ्यु त्पत्तिर्णनस्‌ २७८ 


` ष्ठी का उपाख्यान का कथन । षष्ठी देवी की उत्पत्ति प्रकृति के छठे अंश 
से है। स्वायम्भुव मनु का पुत्र प्रियत्रत राजा था । बह तपस्या में ही लगा रहता 
था। ब्रह्मा की आज्ञा से राजा ने विवाह किया। राजा को पुतरष्टि यज्ञ करने 
से स॒त-पुत्र की प्राप्ति । . उससे अन्य नारीगण एवं रानी को महा दुःख । तत्पश्चात. 
विमान का आगमन | राजा को देवी . का दर्शन। राजा के द्वारा देवी की 
स्तुति । प्रसन्न हुई देवसेना द्वारा राजा को पुत्र प्राप्ति । . राजा ने देवी की पूजा . 
कर ब्राह्मणों को द्रव्यदान किया। प्रत्येक मास में शुद्ध षष्ठी में राजा द्वारा देवी 
की पूजा । षष्ठी देवी की स्तुति एवं फळ कथन । 


४४ सङ्गर चण्ड्य पाख्यानस्‌ २८२ 


- सङ्गलचण्डी:का उपाख्यान भी भगवान्‌ नारायण ने कहते हुए बतलाया 
कि मङ्गल नामक मनु की पूज्यः अभीष्ट देवी होने से इसका नाम मङ्गळचण्डी 
हुआ । . सर्व प्रथम भगबान्‌ शङ्कर ने त्रिपुर के वध के अवसर पर विष्णु भगवान्‌ 
की प्रेरणा से पूजा की.। . त्रिपुर ने शंकरजी के यान को आकाश से “गिरा दिया 
डस समय ब्रह्मा विष्णु के उपदेश से दुर्गा की आराधना की. और भगवती दुर्गा ने 
अभय; देकर -मङ्गळचण्डी.नाम.से प्रसिद्ध होकर शंकर की सहायता की और 
` विष्णु के-दिये.हुए.अख्न-से शंकर ने उस देत्य को मार डाला। शंकरजी पर 
देवतावृत्द ने. पुष्प बृष्टि की-। शंकरजी द्वारा मङ्गळचण्डी का मूळमन्त्र चण्डी का 
स्तोत्र उसका-फल: कथन. .. 


= 
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( ५८) 
४१ मनसादेव्युपार्यानम्‌ २८४ 


फिर कथाप्रसङ्ग से मनसा का उपाख्यान भी सुनाया। यह कश्यप की 


सानसी कत्या होने से मनसा नाम से विख्यात हुई । इसने मनसे भगवान्‌ | 
श्रीकृष्ण की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर वाळ्छित बरदान प्राप्त किया ।. खर्ग, | 
नागळोक और प्रथिवी में गोरी रूप में, नागेश्वरी ओर नागभगिनी के रूप में | 


पूजा होती है। यही आस्तिक माता प्रसिद्ध है जो जरत्कारु मुनि की खनी थी। 

मनसा के बारह नामों का फल इससे सपा का भय नहीं रहता । 

४६  मनसापूजाबिधानम्‌ २८४ 
इन्द्रकृत मनसास्तोत्रम्‌ २९१ 


सनसादेवी का पूजा विधान । मनसा को पहले कश्यपजी ने जरत्कारु | 
मुनि को बिना याचना किये ही दे दी। एक दिन सायंकाळ पुष्कर तीर्थ में बट | 
के मूळ में थक कर मनसा की गोद में सिर रखकर ही जरत्कारु सोगये। धर्म | 
छोप न हो इस भय से उसने अपने धर्मनिष्ठ पतिदेव को सन्ध्या के लिये जगाया | 
` इसपर जरऱ्कार ने नाराज होकर पति का अप्रिय करनेवाढी खी को भळा-बुरा । 
कहा। मनसा ने इसपर कहा कि सन्ध्या के छोप भय से ही आपको जगाया अब । 
मुझे आप क्षमा करें ओर खामी के चरणों में छोटकर विळाप करने ळगी। | 
जब मुनि सूर्य को शाप देने के लिये तैयार हुए तो स्वयं भगवान्‌ सूर्य ने उपस्थित | 
` होकर क्षमा याचना की और श्रीकृष्ण भक्ति की प्रशंसा कर उन्हें प्रसन्न करलिया। 
अब मनसा को जरत्कारु ने छोड़ दिया परन्तु ब्रह्मा, शंकर और कश्यपजी के | 
सममाने पर जरत्कारु ने गर्भाधान होने तक मनसा के यहाँ रहना स्वीकार कर | 
छ्या ओर योग द्वारा नामिस्पर्श कर गर्भ धारण करवा दिया। जरत्कारु ने | 
._ मनसा(को, बरदाच/दियाधकि/उसकीषयह'सन्तान "तेजखी” विरु होंगी और 


( «६ ) 


प्रेम में बिल्वक रहेगी यही जनमेजय के नाग यज्ञ में आस्तिक होकर नागों का 
न्राणकता हुआ । सनसा का स्तोत्र । 


४७ सुरभ्युपार्यानम्‌ २९३ 


नारद ने गोछोक से आई हुई सुरभी के विषय में पूछा तो नारायण भगवान्‌ 
ने गोमात्र की अधिष्ठात्री गौओं की प्रधान यह सुरभी गोछोक में प्रधान हुई यह 
बतलाया । एक दिन राधिकानाथ को राधाजी के साथ क्षीरपान की इच्छा हुई । 
अपने वाम पाशवं से लीला से ही भगवान्‌ ने सुरभी वत्सयुक्त उत्पन्न की और सुदामा 
ने उसका दूध रल्नभाण्ड में दूह छिया वही भगवान्‌ ने पी छिया और भाण्ड के 
उळट जाने से उसका क्षीरसरोवर प्रसिद्ध हो गया । वही भगवान्‌ की कृपा से 
ढक्षकोटि गायें हो गईं उनसे संसार धारण किया जाता है। उनका मूळ मन्त्र 
पूजा और स्तोत्र । 


४८ राधिकाख्यानम्‌ २६५ 


प्राचीनकाछ सें गोछोक में रासमण्डळ में मालती मणिका के वन में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रत्नसिहासन में विराजमान थे। उन्हें रमण करने की इच्छा 
हुई । तब भगवान्‌ के दो खरूप,हुए दक्षिणाङ्ग में कृष्ण और वामाङ्ग में राधिकाजी 
का आविर्भाव हुआ। भगवती राधा सम्पूर्ण मुक्तियों को देनेवाली है। बही 
महालक्ष्मी और ग्रहळ&मी रूप में सर्वत्र विराजमान दै । वही राधा सुदामा के 
शाप से गोळोक से प्रथिवी पर आगई' । दृषमानु के गृह में जन्म लिया उनकी 
माता का नाम कलावती थी । 


४९ _ हरगौरीसम्वादे राधोपाख्यानम्‌ २३८ 


ते, किस मकार राधा को राप्‌ दिया इसपर भगवान्‌ ते. विस्तार से 
सारी कथा समकाई। भगवान्‌ गोळोक में राधिकाजी के साथ रास क्रीड़ा में 


जा तत नि तिमि भि 


( ६० ) | 
छगे हुए थे। उसी समथ सुरत के आनन्द में राधिका को चार दूतियों ने जगाया | 
ओर - क्रोधित हो राधिका ने हरि को छोड़ दिया। श्रीकृष्ण भी उसी समय | 
तिरोधान हो गये और सर्त्यछोक में सरिद्र प से अवतीर्ण हुए । जब श्रीकृष्ण फिर । 
आठ गोपों के साथ अपने घर आये तो उन्होंने राधिका को नहीं देखा और 
अन्तःपुर में गये । -बहाँ पर श्रीकृष्ण को राधिकाजी ने फटकारा और बढ़े में 
सुदामा ने उसी समय राधां की भेत्संना की। तब राधा ने सुदामा को दैत्य | 
होने का शाप दिया। ` आगो शंखचूड रूप में तब तुलसी के पति के रूप में सुदामा ' 
हुआ ओर बृषभालु के यहाँ राधा ने जन्म लिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पृथ्वी 
के भार को हल्का करने के लिये अवतार लेने पर वृन्दावन में सुन्दर रास. द्वारा 
राधा को आह्वादिनी शक्ति का अछोकिक चमत्कार संसार कों दिखाया । 


(0 _ सुयज्ञोपाख्यानम्‌ ३०२ | 


पावेतीजी के प्रश्न करने पर कि सुयज्ञ नामक राजा कौन था उसने . 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ह्वादिनी शक्ति राधा को विप्र शाप से शप्त होकर भी प्राप्त | 
किया जिनके दर्शनों के लिये भगवान्‌ ब्रह्मा को भी ६० हजार वर्ष तक पुष्करक्षेत्र | 
मे उनकी चरणकमलों की रेणु में तप करना पड़ा था। हे शंकरजी आपलोग | 
भी जिनके दर्शन नहीं कर सकते उनको इस -मद्दालक्ष्मी का दर्शन केसे हुआ! | 
भगवान्‌ शंकरजी ने खायस्भुव मनु और शतरूपा से आरम्भ कर उत्तानपाद | 

इसके पुत्र धुव ओर उसका पुत्र उत्कळ जिसने पुष्कर में हजारों राजसूय यज्ञ | 
` कराये उसीने सम्पूर्ण घन रन्न आदि प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दे दिये उस शोभन | 

__ यज्ञ को देखकर सुरसंसद्‌ में सुयज्ञ को उच्च. स्थान दिछाया। वही सुयज्ञ राजा |' 
__ अन्नदाता, रज्दाता और सम्पूर्ण सम्पत्तियों को देनेबाळा तथा दशळाख गायों के 
सींग पर रन्न बांधा उन्हें सामग्री से सजाकर दक्षिणा समेत ब्राह्मणों को देता था। | 
|. उसे इत सडे खारी. दातो, देने पर भीहि: मदी होती थीत इस धड २ धिर्मजीवन 


( ६१ ) 

विताते हुए उसके पास एक दिन मलिन बख्न पहने कण्ठ, ओष्ठ और तालु जिसके 
दबा से व्याकुळ होनेसे सूख गये हैं, ऐसे त्राह्मणदेव. आये श्रोर प्रसन्न चित्त से 
उन्हों ने सुयज्ञ को आशीर्वाद दिया। राजा ने उसे प्रणाम अवश्य किया परन्तु 
अभिवादन के लिये थोड़ासा भी खड़ा नहीं हुआ न सभासद ही खड़े हुए उलटे 
हँसे । इसपर मुनिदेवगण को नमस्कार कर उस हिजराज ने क्रोध से राजा को 
शाप दिया कि हे.पासर | यहाँ से दूर जाओ और राज्य से च्युत हो जाओ। 
साथ ही गढखुष्ठवाढी बुद्धि हो तथा- अस्थिर चित्त होओ। जसे ही' उसने 
सभासदों को, जो हँसे थे उनको शाप देना चाहा तो सवने परिहार किया और 
ब्राह्मण देवता शान्त हो गये । फिर राजा ने अपनी ओर से क्रोध शान्त करन 
की प्रार्थना की और समा से जानेवाले उस ब्राह्मण को सभी मुनियों ने सममाने 

का प्रयत्न किया । 
५१ `  नृपसुनिसम्वाद ३०४ 
_ ब्राह्मण को सनत्कुमार ने कहा .कि राजा आपके शाप से भ्रष्टश्री हो .गया 
है । आप आशुतोष हैं उसपर कृपा कीजिये। आप अतिथि रूप में आये। आपका 
राजा के द्वारा खागत होना चाहिये। पुछस्त्य ने राजा का दोष वताकर' उसे 
क्षमा करनेको कहा । पुरूह; क्तु, अङ्गिराए मरीचि, कश्यप, प्रचेस्‌, दुर्वासा ने 
अतिथि, ब्राह्मण, देवता, शुरु आदि को अभिवादन न करनेवाले का अपराध क्षमा 
योग्य नहीं होता ऐसा कहा | फिर भी आप हम सव के कहने से इसका अपराध 
क्षमा करें और आतिथ्य ग्रहण करें। राजा ने गोन्न, खीघ्तः' कृतप्न, गुरुखी- 
गामियो और ब्रहमन्न.लोगों को क्या दोष लगता है: इस तरह प्रश्‍न किया । इसके 
लिये वशिष्ठ ने गोहत्यारे को एक वर्ष तक तीथो में घूमकर और जो के ही' अन्न 
'से अपना गुजारा करे और हाथ से जळ पीये ऐसा बताया | सो गायों को दक्षिणा 
समेत दर्नि करेने से'डसंऱ्पॉपः से(छुटकारां'हो"जाता'हे4 झुक्ाचाये:ने। गोहत्या से 


(९). । 
ढुगुना पाप खीहत्या में कहा है । बृहस्पति ने स्त्रीहत्या से दुगुना थाय ब्रह्महत्या | 
में कहा | इत्र उससे चारणुना पापी है । फिर राजा ने तपना के भेद पूछे । 
क्नृष्य शशृ्ग ने एक प्रकार के कृतघ्न सामवेद के अनुसार बतलाये फिर कात्यायन, | 
सनन्द सनातन ने कृतघों के सम्बन्ध में विस्तार से समझाया । शूद्रान्न भोजन, | 
उनके शव जलाने, और शूद्र स्री गमन के दोष पूछे तब पराशर, जरत्कारु मे | 
सारी बातें बिस्तार से बताकर उपरोक्त दोषों से सदा बचने को कहा । भरद्वाज 
ओर विभाण्डक ने शूद्रों का शव दाह करनेवाले और शूद्रों के यहां पिठश्राद्ध में 


भोजन करनेवाळों को ऋतप्न बतलाया है। उन्हें देव और पिठ॒कायों को करने का | 
अधिकार नहीं रहता । ‘| 


ह हरगौरीसंवादे कर्मिपाकवर्णनम ३०९. 


पाबंतीजी ने ऋतप्नों के अन्य-अन्य कर्मफछों के सम्बन्ध में पूछा, तो 
महेश्वर ने नारायण, नारद, देवळ, जेगीषव्य, वाल्मीकि, आस्तिक आदि महर्षियों 
ने कृतघ्न पुरुषों के कम विपाक बताकर कभी भी कृतन्न न बनने को कहा और ' 
राजा से ब्राह्मण को प्रणाम करने के लिये कहा ओर घर जाकर तपस्या कर फिर | 
आनन्द से त्रह्मशाप से छूटकर कृतकृत्य हो जाओगे । यदद कह सब बिदा हो गये। | 


५३ , सुतपः | 
सुतपः सुयज्ञसम्बादवर्णनम्‌ - ३१२ | 


i पावेतीजी के को | 


के लिये दण्डवत्‌, 
लिये दण्डवत्‌. गिर गया और ब्राहमण ने क्रोध को त्यागकर आशीर्वाद दिया । | 


चाकर पुत्र और खी को अपने अधिकार में कर लीजिये और सके अपरत्ता नौकर | 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Fo 


( ६३ ) 


रख लीजिये। ब्रह्मा के पुत्र सरीचि और उसके पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के 
पुत्रं ने देवत्व प्राप्त किया । उनमें महाज्ञानी त्वष्टा हुए जिन्हों ने दिव्य हजार 
बर्षों' तक पुष्कर में तपस्या की । उन्होंने ब्राह्मणार्थ देवदेव भगवान्‌ हरि की 
पूजा की । भगवान्‌ से वर पाकर उनके तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका नाम 


विश्वरूप रखा, विश्वरूप अतीव कीर्तिशाली थे। उसके विरूप मेरे पितृपाद हुए ' 


उनमें सुतपा नामवाळा वैरागी मैं हुआ । मेरे गुरुदेव महादेव हैं जिनके अभीष्ट 
देव सर्वात्मा श्रीकृष्ण प्रकृति से परे हैं। मुझे तो उनके चरणकमलों की चिन्ता दै 
किसी सम्पति की परवाह में नहीं करता । मुझे; सभी सुक्तियां, ब्रह्मत्व या अमरत्व 
उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में अक्ति के विना मिले तो में उन्हें सहर्ष छोड़ 
दूँगा । संसार के बड़े-से-बड़े अधिकार मुझे जळविम्ब के समान मिथ्या मालूम 
होते हैं। झुनियों का आपके यहां आना सुनकर उनसे विष्णु भक्ति का आनन्द 
छूटने को मैं आया था। सुके शाप न देकर तेरा हित ही साधन किया गया 
है। हे राजन्‌ अब विशेष बिळम्ब मत करो, घर के सभां उत्तरदायित्व बेटे को 
सौंपकर बाहर हो जाओ और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमळों में ध्यान लगाओ 
क्योंकि वही परम तत्व है बाकी तो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त मिथ्या है। भगवान्‌ 
की ही माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टिको रचते, पाळते और संहार करते हैं। 
समय पर वर्षा होती है काळ, अभि आदि पाक करते हैं। प्रति ब्रह्माण्ड में सृष्टि 
की यह क्रिया चाळू दै। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के छोमङूपों में ही त्रह्माण्डों के ब्रह्मादि 
समाये हुए हैं। महान्‌ विराट्‌ क्षुद्र विराट्‌ सभी भगवान्‌ कृष्ण की अनुगामिनी 
प्रकृति के आधार से चलते हैं वही सब की बीजरूपा दै। काळ की अखण्ड 
साधना से ही वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण में छीन होते हैँ। इस प्रकार सभी काळभीत 
होकर आविभूंत और तिरोभूत होते हैं। इसी भांति महेश द्वारा दिये गये सारे 
दुलेभ महा ज्ञान को बतलाया | 
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राजा ने महाविष्णु का आधार ओर क्षुद्र विराट्‌ ब्रह्मा और प्रकृति, मनु, | 
नदर सूर्य और चन्द्रमा की आयु का मान पूछा और कहा कि सम्पूर्ण बिंश्वों के ऊपर | 
कोनसा छोक है उसे सुरे समझाइये । सम्पूर्ण विश्वों का गोलोक आकाश के समान | 
व्यापक सदा डिम्ब रूप श्रीकृष्ण की इच्छा से समुदूभूत श्रीकृष्णं के मुंख विन्दु जं | 
से परिपूर्ण यह गोलोक महाविष्णु का मूळ है। यह राघेश्वर- श्रीकृष्ण का 
बोडशांश कहा गया है । विष्णु से ऊपर नित्य वेकुण्ठ है यह भी आकारा के 
समान निःसीम है । यहाँ नारायण भगवान्‌ चतुर्भुज रूप में निवास करते हैं। | 
गोळोक गोळोक है और सुन्दर-सुन्दर रत्रमाणिक्य से जड़े गृह महळो से शोभित 
“है भगवान्‌ के पार्षद, गोप गोपियाँ वहां पर रहते हें । शिश्षुरूप में गोपाळ- | 
'वेषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी रासेश्वरी राधिकाजी के साथ रहते हैं। इस | 
अकार ण्ठ और गोळोक का वर्णन कर दण्ड, मुहूत, घड़ी, दिन, सप्ताह, पक्ष, | 
3 मास, वष, उत्तरायण और दक्षिणायन, इनका निरुपण किया गया । फिर कृतयुग, ' 
जेता, द्वापर और कलियुगो के परिमाण बतळाये । मन्वन्तर आदि का वर्णन । 
किया । आद्यमचु ब्रह्माजी के पुत्र मनु हुए शतरूपा उनकी धर्मपत्नी वह सब गुणों | 
[ से युक्त हुआ । उसने बड़े-बड़े अश्वमेध, . नरमेध और गोमेध यज्ञ किये एवं 
` सवाल शकर दुळभ कृष्ण सन्त्र को प्राप्त कर श्रीकृष्ण का दास्य पाकर गोळोक में 
चले गये । अपने पुत्र स्वायम्भुंब के इस प्रकार मुक्त होने पर त्रह्माजी बहुत प्रंसंन्न | 
पा । सह प्रियत्रत हुआ प्रियत्रत के बाद दो मनु विष्णुभक्ति परायण इसके बांद | 
हां मनु दैवत छठा चाक्षुष मनु, सातवां परमभागवत सूर्य का पुत्र श्राद्धदेव | 
इशा । आठवां सूर्यपुत्र सावणि हुआ, नवम दक्षसावर्णि हुआ, दशम ब्रह्मसाबणि 


हुआ, ग्यारहवां धर्मसावणि और बारहवां रुद्रसावणि, तेरहवां देवसावर्णि और. 


चोदहबां चन्द्रसावर्भि हुआ। जवतक | 
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ब्रह्मा का दिन उतने ही समय तक ब्रह्मा की रात्रि है। ब्रह्मा का दिन क्षुद्रकल्प 
कहा जाता है । ब्रह्मा ने रात वीतने पर फिर सृष्टि की रचना की इस ब्रह्मनिशा को 
झुद्ममछय कहा जाता है । ऐसे ३० दिन रात तक ब्रह्मा का मास कहा जाता है । 
काळरात्रि का वर्णन पहले आया है। १२ मास का एक ब्रह्मा का वर्ष और 
१६ वर्ष के वाद फिर प्रळय होता है यही मोहरात्रि वेदों में कही गई है । ब्रह्मा 
के निपात के वाद महाकल्प होता दै वही महारात्रि कही जाती दै। प्रकृति का 
निमेषकाळ भी यही होता है निमेष के अन्त में श्रीकृष्ण की इच्छा से सृष्टि का 
निर्माण होता दै । श्रीकृष्ण निमेष रहित हैं और श्रीकृष्ण में ही सारी प्रकृति 
आकर युगो के बाद छीन होती है तव उसे प्राकृतिक लय कहते हैं। सम्पूर्ण 
प्राणियों का संहार कर वह स्वयं कृष्ण के वक्षस्थळ में लीन हो जाती है वदी मूळ 
प्रकृति और इश्वरी दै इसे ही दुर्गा, नारायणी और सनातनी कहते हें । इसीमें 
भी सबकुछ समाया है यह ईश्वर में समाई है । सभी क्षुद्र वेष्णवमय हैं विष्णु में छीन 
हैं महाविष्णु प्रकृति में और बही परमात्मा में छीन है। प्रकृति योगनिद्रारूप में 
श्रीकृष्ण के नेत्रों में इस इच्छा से अधिष्ठान करने छगी। प्रकृति का एक दिन का 
जितना काल है उतने समय तक बृन्दावन में श्रीकृष्ण की निद्रा होती है यही 
प्रढयकाळ दै । उनके जागने पर सर्वे सृष्टि होती है उनका वन्दन, स्मरण, ध्यान, 
अर्चन, कीर्तन और उनके गुणों का स्मरण महापातक नाशन है । इसके बाद 
सुयज्ञ के हारा भगवान्‌ शिव का प्राकृतलय के समय में लीन होने पर भी 
मृत्युक्षय नाम केसे हुआ यह पूछने पर सुतपा ने सारा सृष्टिक्रम विस्तार 
से वतछाया। , क 

ब्रह्मा के वय के अन्त में मृत्युकन्या जलविम्व के समान नष्ट हो गई यह 
सब छोकों की संहत्री है और त्रह्मादिको अपने में समेट लेती है। भगवान्‌ शंकर 
ने मृत्युकन्या को जीता न कि शम्भु को सत्यु ने । पुण्य बृन्दावन मैं कृष्ण ने प्रछयकाल 
के अपने वामां से सपनन शोधिंकी भे" गर्भाथांस किया अही) केप्सभ्रषर्यत्ते राधा 
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ने गर्भ धारण किया तब गोळोंक में उस डिम्ब को जन्म दिया फिर दुःखी हृदय | 
से उस डिम्ब को विश्वगोढोक में भेजा अपने पुत्र को इस प्रकार छोड़ने से 

बार-बार महादेवी राधा रोने लगी । श्रीकृष्ण ने उसे कई प्रकार योग से | 
समभाया। उस डिस्ब से सबका आधार महाविराट्‌ हुआ । इस प्रकार सारी | 
सृष्टि का वर्णन सुनकर सुयज्ञ राजा कृतकृत्य हुआ और भगवान्‌ शंकर की शरण में | 
जाने के लिये गुरुजी के विषय में पूछने लगा। भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति से ही शंकर | 
भगवान्‌ की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद राजा को सुतपा ने राधाजी का | 
पूजा विधान, स्तोत्र, कवच, मन्त्र और सामवेदोक्त ध्यान बतलाया । इसे लेकर | 
तपस्या के लिये भेज दिया | सब को विळाप करते छोड़ राजा वन में तप करने | 


' वळा गयां। एक सौ दिव्य वर्ष तक उसने परम मन्त्र का जप. करते हुए कठोर | 


तपस्या की। तब रथ में विराजती.हुई परमेश्वरी को देखा उनके दर्शनमात्र से | 
ही वह निष्पाप हो गया । सुतपा मनुष्य का शरीर छोड़कर दिव्य मूर्ति धारण कर | 
देवीजी के विमान से ही गोछोक चछा गया । उसने वहाँ सभी अलौकिक दिव्य- . 
मूतिसम्पन्न गोप गोपीडृन्द से घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र परत्रह्म को देखा! | 
उन्हें देख राजा ने तुरन्त रथ से उतरकर अश्रु गद्गद्‌ नेत्र से प्रणाम किया और | 
परमात्मा ने अपना दास्य प्रदान किया तथा इच्छित बर से राजा कृतकृत्य हो | 
गया। श्रीराधामाधव भगवान्‌ का स्मरण करनेवाला सदा ही उनका भक्त होकर | 
आनन्द लाभ करता है। ु | 


j 


५५ राधिकोपाख्याने राधापूजास्तोत्रम्‌ ३२३ | 


___ भगवान्‌ शंकरजी ने पार्वतीजी के पूछने पर बताया कि श्रीकृष्ण और | 
मेरे रहते राधा सन्त्र को ही क्यों ग्रहण किया । इसका कारण यह्‌ था कि राधा | 


मन्त्र से अति शीघ्र सिद्धि मिळ जाती है। इस प्रकार राधिका सन्त्र की दीक्षा 
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कही । फिर श्रीकृष्ण और राधिका के वार्तालाप के रूप में श्रीकृष्ण द्वारा राधाजी 
के रूप) गुण ओर प्रभाव का दिव्य वर्णन | इस राधा शुणाख्यान के द्वारा 
सभी दक्षकन्या परमात्मा को मिलीं व सावित्री ब्रह्मा को। इसका प्रतिदिन पाठ 
करनेवाला पुत्रार्थी पुत्र पाता है और रोगी रोगमुक्त हो जाता है। कार्तिक की 
पूर्णिमा को राधा की पूजा कर पढ़नेवाले को अचळ लक्ष्मी और राज्यश्री मिळती 
है। खरी सुननेवाली स्वामी के सौभाग्य को पाती है। इस स्तोत्र को भक्ति से 
सुननेवाको को बन्धन से छुटकारा होता है और अन्त में गोलोक में परमपद 
प्राप्त करता है । 


५६ राधाकवचवर्णनम्‌ ३२६ 


भगवती पावती ने राधापूजा विधान सुनकर शांकरजी से राधाकवच के 
बिषय में पूछा और भगवान्‌ शंकर ने कवच की महिमा वतळाकर उसके पाठ 
का फेळ बताया । जगन्मङ्गल इस कवच का प्रजापति ऋषि है। रासेश्वरी 
स्वयं गायत्री देवी हैं श्रीकृष्णमक्ति सम्प्राप्ति का विनियोग है। इस कवच को 
हर प्रकार से गोपनीय रखना चाहिये। सभी को भगवती राधा के स्तोत्र का 
जप करने से सबसे उच्च पद प्राप्त होता है । 


१७ दुर्गोपाख्यानम्‌ ३३२ 


भगवती राधा के १६ नामों का विस्तार से वर्णन। इन १६ नामों की 
प्रथम सृष्टि के आदि में गोछोक में रासमण्डळ में पूजा की गई। फिर मधुकेटभ से 
डरकर ब्रह्मा ने, फिर त्रिपुरारि भगवान्‌ शंकर ने त्रिपुर से प्रेरित होकर फिर 
दुर्वासा के शाप से भ्रष्टश्री होकर महेन्द्र ने पूजा की और भगवती ने सम्पूर्ण आधि” 
दैविक, भौतिक एवं देहिक पापतापों से संसार का उद्धार किया । हँ दूसरे कल्पों में 
सुरथ राजा ओर मेंधेस के शिष्य समाधि वैश्य ने वेदोक्त प्रकार से राधाकवच 
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के द्वारा भगवती की मृण्मयी मूर्ति बनाकर पूजा की। राजा ओर वैश्य को 
यथेच्छित वर दिया। राजा अपने खोये हुए राज्य पाकर राजपाट करने छगा | 
ओर वेश्य अपना शरीर त्यागकर गोछोक में भगवती दुर्गा के वर से चला |. 
गया। वह नाना भोग भोगकर दूसरे कल्प में सावर्णि मनु हुआ । 


५८ दुगोंपाख्याने तारोपाख्यानम्‌ ` ३३५ | 


सुरथ, समाधि ओर मेधस कृषि के सम्बन्ध में नारद के पूछने पर | 
नारायण ने अत्रि के पुत्र चन्द्रमा से बुध तारा में उत्पन्न हुए । बुध के पुत्र चेत्र । 
और चेत्र का सुरथ हुआ। नारद ने बृहस्पतिजी की पत्नी तारा में चन्द्रमा से | 
केसे बुध हुए इस व्यतिक्रम का कारण पूछा । इस प्रकार कामयौबनोन्मत् | 
चन्द्रमा द्वारा आसक्त होकर तारा के साथ सम्भोग बलात्कार से ही होना | 
बताया | तारा ने बहुत रोका परन्तु छम्पट अपने दुराग्रह से नहीं माना तब | 
छुक्र ने चन्द्रमा को सत्यमार्ग वताया और विश्रपत्नीगमन में महापातक बतछाया। | 
फिर शुक्र ने चन्द्रमा को अपने तपोबढ से शुद्ध किया | बहुतसे महापातकों 
का चन्द्रमा के शुरुपल्ली के साथ अनुगमन करने के सहापातकों का वर्णन । शुक्रजी | 
` द्वारा चन्द्र को शुद्ध करने पर तारा को समभाबुकाकर बृहस्पति के पास भेजना | 


५8 बहस्पतेस्तारान्वेषणाय शिवप्रेषणम्‌ | 


तारा के नदी से स्नान करके आने में विलम्ब होते देख बृहस्पतिजी की | 

बहुत अधिक चिन्ता हुई उन्होंने अपने शिष्य को ताराको खोजने के लिये खर्ण 

। नदी के किनारे भेजा । चन्द्र के इस दुःसाहसपूर्ण निन्दित कर्म की सूचना जव 
` बृहस्पति को मिली तो वे मूछित हो गये और फिर चेतना पाकर अपने मनके ' 
अ ' डदूगार शिष्यों को कहने ळगे । । 


| (क्री विना घर बन के समान त, जिस, घर, अ,सतीक्नी,मिय चोढनेवाढी । 


न ( ६६ ) 
पतित्रता न हो बह घर वन है। जिसकी पतिसाध्वी पतिव्रता को देवने हर लिया 
उसका घर वन के ससान है । 


यस्यमातागृद्वेनास्ति गृहणी वा सुशासिता । अरण्यंतेनगन्तव्यं यथाऽरण्यं तथा गृहम्‌ 
प्रियाहीनं गृहं यस्य पूर्ण द्रबिणवन्धुभिः। अरण्यंतेनगन्तव्यं यथाऽरण्यं तथा गृहम्‌ ॥ 
भार्याशूनयावनसभाः सार्याश्च गृहा गृद्दाः । गृहिणी च गृहं प्रोक्त न गृहंग्रहमुच्यते 
अशुचिः स्रीविहीनश्व यथा मन्दो हुताशनः । 
प्रभाहीनो यथा सूर्यः शोभाहीनो यथा शशी ॥ 
शक्तिहीनो यथा जीवो यथात्मा च तनुं विना । 
बिना ऽऽधारं यथाऽऽधेयो यथेशाः प्रक्कतिम्विना ॥ 
न च शक्तो यथा यज्ञः फळदां दक्षिणास्विना । कर्मणांचफळं दातुं सामग्रीमूलमेवच 
विनाखण स्वणकारो यथाशक्तः खकमंणि । 
भार्याः मूळाः क्रियाः सर्वाः भार्यामूलागृहास्तथा ॥ 
भार्या मूळं, सुखंसवं गृहस्थानां गृहे सदा । भार्यामूछः सदा हर्षा भार्यामूलश्चमङ्गम्‌ 
भर्यामूळश्चसंसारो भार्यामूलश्च सौरभम्‌। यथा रथश्च रथिनां गृहिणांश्व तथा ग्रहम्‌ 
र यथा जळं विना पझ' पद्य शोभा विना यथा । 
तथैव च गृहसुखं गृहिणां गृहिणीस्विना ॥ 
ग्रह की लक्ष्मी न रहने से संसार में सबकुछ सूना है क्योंकि देव, पितर 
और सभी माङ्गलिककायो में उसकी आवश्यकता रहती है । इस पर्‌ बृहस्पति ने 
इन्द्र को अपना भाब कहा और इन्द्र ने तुरन्त तारा को छानेकी वात कहकर उसके 


लिये प्रयत्न करने-ळगे। वे दोनों ब्रह्मा के पास गये ओर ब्रह्मा ने उन्हें गुरुरूप सें | 


सदुपदेश दिया और तारा के गर्भे को शुद्ध करने के लिये सनत्कुमार भगवान्‌ ने 
उसे उसका व्रत करवाया । इससे प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने तारा के सामने आकर 
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शिवजी के पास जाकर बृहस्पति ने क्या कहा इसका उत्तर नारायण ने ' 
दिया किःशंकर के पास जाते ही बृहस्पति का अभिवादन किया गया और हं 
आसन पर बैठाकर सारी बातें पूछी गई' । शंकर ने उनके शोक का कारण पूछा | 
क्या देवदोष से तपस्याहीन हो गई कि सन्ध्याहीन हो गये ? क्या भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
में भक्ति नहीं रही क्या अतिथिसेचा नहीं हुई ? आपके शिष्य इन्द्र देवराज है | 
और गुरु भगवान्‌ वशिष्ठ हैं। सन्तजन पर प्रशंसक होते हैं | | 
पुत्रेशशसितोये च समृद्ध च पराक्रमे | ऐश्वर्य वा प्रतापे च प्रज्ञाभूमिधनेषु च॥ | 
बचनेषु च बुद्धौ च खभावे च चरित्रतः । 
आचारे व्यवहारे च ज्ञायते हृदयं नृणाम्‌ ॥२१॥ 
याइः्येषां च हृदयं ताइक्‌ तेषां च मङ्गम्‌ । 
याइमयेषांपूर्वपुण्यं तादक्‌ तेषां च मानसम्‌ ॥२२॥ 
अतः आप इसका कारणं बतळाइये । बृहस्पति ने कर्मबश की बात कहकर | 
अपना आत्मनिवेदन किया । इसपर शंकर ने वेष्णवभक्तों का कष्ट खयं श्रीकृष्ण | 
दूर करते हैं बता भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्तों की प्रशंसा की । भगवान्‌ शंकर द्वारा | 
श्रीकृष्णभक्त बृहस्पति को लक्ष्मी माया का कामबीज प्रदान । बृहस्पति द्वारा | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में मन लगाने की बात कहना । इन्द्र के द्वारा भगवान्‌ विष्णु । 
के यहां जाकर सारी बात कहकर तारा को प्राप्त करने का उपाय । । 


RR. `  नह्मणः शुक्रगृहेगमनम्‌ १ ३४० | 


शुक्र ने . ब्रह्मा को | 
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कहने सामा किया तो तांग को दो प्या. मम्मी जस्ट को छोड़ो * शुक्र ते | 


(७१ ) 
शङ्करजी को छोड़कर सभी देववृन्द को खुला आह्वान किया कि वे युद्ध करें। 
ब्रह्मा ने फिर कहा कि भगवती काळी और शिव के पार्षद वीरभद्रादि तथा 
कालासि रुद्र तथा राधा कवच कण्ठवाले श्रीविष्णु के युद्ध में आते ही तुम देत्यों 
में कोन उनके सासने टिक सकेगा । 


प्रह्वाद ने ब्रह्माजी को विनय से प्रत्युत्तर दिया कि अवश्य ही भगवान्‌ र 


विष्णु मधुकेटभ और हिरण्यकशिपु को मारनेवाले हैं फिर भी वह परिपूर्णतम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही कळा हैं । वही सवके अन्तरात्मा अपने सुदर्शनचक्र से 
हम सभी की रक्षा करते हैं। उनसे तो कोई भी वळवान्‌ नहीं कहा जासकता। 
में श्रीकृष्ण की शरण में होकर सभी को युद्ध के लिये आह्वान करता हूं। भगवान्‌ 
की कृपा का ही सारा बल है। यदि मेरे पिता मरे तो वे विष्णु की निन्दा से। 
शंखचूड़ निबेन्ध ( अभिमान से ) मधुकेटस कूठे दर्प से । त्रिपुर तो हमारा सेवक 
था फिर भी शांकर प्रेरित वह मरा था । तब ब्रह्मा ने दोनों पक्षों को युद्ध से शक्ति, 
बळ.आर सेन्य का दुरुपयोग बतछाकर देत्यराज ग्रह्माद से तारा की भिक्षा मांगी 
और विमुख भिक्षुक के जाने पर गृहस्थ भी पापों का भागी होता है यह कहा। 
फिर सनत्कुमार, सनन्दन, सनक ओर ऋषियों ने भी बृहस्पति की स्री तारा को 
छौटाने की धर्भसङ्गत मांग की । इसपर प्रह्वाद ने शुक्राचार्य से ही वह कार्य हो 
सकता है, यह बताकर उन्हीं के पास जानेको न्रह्मादि देवगण ओर क्रूषि 
मुनियो को सत्परामर्श दिया । तब सब शुक्रजी से प्रार्थना करने ढगे और 
उन्होंने तारा तथा चन्द्र को छोटा दिया।. प्रह्माद सभी ब्रह्मादि देवगण व 
मुनिवृन्द को प्रणाम कर घर लौट आया । इधर चन्द्रमा तथा तारा दोनों ही 
ब्रह्माजी के चरणों पर गिर पड़े। चन्द्रमा को अपनी भूळ स्वीकार करने पर 
रहम ने क्षमापूर्वक गोद में उठा लिया और कपाल ब्रह्माजी ने कहा हे तारे अब 
डरो सत तुम सौभाग्ययुक्त बनोगी क्योंकि प्रायश्चित्त ही दुबेलों का जो बलीजन से 
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दुर्वेळा बलिनाम्रस्ता निष्कामात्प्रच्युता भवेत्‌ । 
प्रायश्चित्तन शुद्धा सा न ख्री जारेण दुःष्यति ॥ 
सकामा कामतो जारं भजते स्वसुखेन च। 
ग्रायश्चित्तान्न शुद्धा सा स्वामिना परिवर्जिता ॥ 
उन्होंने उसके गर्म की स्थिति किस से हुई यह पूछा तो तारा ने चन्द्रमा 


को उसका कारण बतळाया। इसके बाद तारा ने सुन्दर कुमार को जन्म दिया | 
ओर चन्द्रमा उसे लेकर ब्रह्माजी को प्रणाम कर चला गया। ब्रह्माजी तारा को | 
देवगुरु बृहस्पतिजी को देकर तथा देवगण को अभय दान कर अपने भवन सिन्धु | 


के तट पर चले गये । 
एक वार बुध ने युवक होने पर घृताची के गर्भ से उत्पन्न कुवेर की कन्या 
चित्रा को नन्दनवन में देखा । यह बारह वर्ष की यौवन के उद्गम अवस्था में 
थी । उस चन्द्रमा के पुत्र बुध ने उसे गान्धर्व विधि से अहण कर एकान्तस्थान में 
उसमें वीर्याधान कर दिया । उसके चेत्र नामक पुत्र हुआ जो धर्मात्मा, प्रतापी, 
दानी हुआ। चेत्र को राजाधिरथ उसके सुरथ हुआ इसी सुरथ ने वेश्यसमाधि 
के साथ भगवती दुर्गा की सरिता के किनारे पूजा की थी। यह वेश्य धर्मात्मा 
जयी और क्रिया कुशळ था परन्तु दुदेव से धन के ळोभ में आकर खी पुत्रादि 
सभी ने इसे घर के वाहर निकाळा । भगवती दुर्गा के ध्यान से यह फिर समृद्धि- 
शाळी हुआ। राजा को मनुर और निष्कण्टक राज्य सिळा | 2 


६२ ज्ञः सुरथस्य वेश्यसमाधेश्च विवरणम्‌ ३५६ 


ह राजा को मेधस मुनि से ज्ञान प्राप्ति और वैश्य को मुक्ति केसे मिली 
` नारदजी के इस प्रश्न के उत्तर में नारायण ने कहा कि धुव का पोत्र उत्कल का 
पुत्र नन्वि महा प्रतापी था । उसने सुरथ राजा के देशों पर अधिकार कर 


ट छिया। जच सुरथ अकेला रह गया तो वह रात्रि में 
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जङ्गछ सें निकळ गया । पुष्पभद्रा नदी के तट पर उसने वश्य को देखा और 
उनमें गहरी मित्रता हो गई । पुष्कर क्षेत्र सें वैश्य के साथ राजा मेधस श्रृषि के 
आश्रम में गया। वहां अपने आश्रम में शिब्यबृन्द को उन्होंने दुर्लभ ब्रह्मतत्त्व 
समकाते हुए देखा । राजा सुरथ और वैश्य समाधि ने मुनिको प्रणाम किया । 
मुनि ने उनको झुभाशीर्वादपूर्वक अभिवादन किया और उनको कुशल प्रश्‍न पूछा 
तो राजा ने अपना राज्य निष्कासन का वृत्तान्त वतळाया ओर राज्य प्राप्ति का 
उपाय पूछा ओर वेश्य के सम्बन्ध में वतछाया कि वह वैश्य धन के लोभी खी 
पुत्रादि से निकाला गया है । . क्योंकि प्रतिदिन अपने उपार्जित धन में से वह 
अपने खी पुत्रादिकों के मना करने पर भी खूब रन्न, मणिमाणिक्य प्रतिदिन | 
ब्राह्मणों को दिया करता था । जव उन बेटे, पोते, भाई वन्धुओं ने इसे खोजकर | 
घर जाने को आग्रह किया तो यह ज्ञान पाकर ऊँचा वैराग्य का अभ्यास करने 
का दृढ़ निश्चय कर भगवान्‌ में भक्ति करने का उपाय ढूँढ़ रहा है। वाद में 
इसके पुत्र भी अपने पिता के वियोग में शोक से दुःखी होकर बन में. जाकर 
वेरागी हो गये। अब इसे निष्काम भगवान्‌ का दासत्व मिळे ऐसा उपाय 
बतळाइये । मेधस ने भगवती ऋपामयी कृष्ण की विष्णुमाया का चमत्कारपूर्ण 
प्रभाव बताकर उन्हीं की कृपा से कुष्णभक्ति का आनन्द ढाभ हो सकता है 
यह सिद्धान्त कहा । नाना जन्मों के वाद शंकर की भक्ति से विष्णु भक्ति का 
ओर विष्णुभक्ति से निर्गुण कृष्ण की भक्ति के सवळ मार्ग का रहस्यपूर्ण वर्णन कर 
श्रीमेधस ने ऋष्णभक्त से ही इष्ण भन्त्र को लेकर अपना मार्ग प्रशस्त करने को 
केहा। भगवान्‌ की भक्ति दो प्रकार की दै एक विवेचना और दूसरी आवरणी | 
प्रथम भक्त को दी जाती हे और दूसरी आवरणी से सारा जगत्‌ ळीला नाटक के 
सूत्रधार से संचालित होकर अपना भाग अहण करता है। में भी भगवान्‌ 
शंकर से ऋष्णभक्ति का ज्ञान लेकर अपना जन्म सफल, करने में लगा हं.) 'ज्ञाओ 


(९-0. Prof. Satya Vrat डेकर Collection 


भगवती की आराधना करो। नदी तीर पर जाकर वही तुम्हें कासनापूर्ण 


इस नास का पुष्कर में दशलाख के जप का आदेश दिया जिसे पूर्ण कर वैश्य 


'किया। सुरथ ने स्नान, आचमन और न्यासत्रय कर (कर, अङ्गअङ्गाङ्ग, न्यास), | 
भूतशुद्धि को तथा प्राणायाम कर शंखशोधन किया । फिर भगवती की मिट्टी की | 
` मूति बनाकर उनका आवाहन किया। फिर देवी के दक्षिण भाग में कमळाळ्य की | 
` ख्ापनाको.झोर. गणेश, सर्व "मि विण्यु?शिव)-पावती छो पूना 
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आवरणी बुद्धि देगी जिससे सब ठीक हो जायगा। निष्काम वेश्य को भगवती | 
विवेचना शक्ति देगी जिससे उसे भगवती के चरणों का सहज ही छाभ होगा। | 
इसपर उन दोनों ने दुर्गास्तोत्र ओर कवच द्वारा भगवती को प्रसन्न किया। | 
वेश्य को मुक्ति और राजा को मनु का पद्‌ तथा इच्छित ऐश्वर्य मिला । | 


६३ सुरथसमाधिमेधससम्वादे प्रकृतिवेश्यसम्बादः ३१८ 


राजा को केसे प्रकृति की भक्ति का लाभ हुआ ओर वेश्य को किस पूजा- | 
विधान; मन्त्र, जप; स्तोत्र, ओर कवच से हुआ इसके विषय में जिज्ञासा करने पर | 
नारायण ने कहा कि राजा और वैश्य दोनों को सुमेधस ने ध्यान, स्तोत्र; कवच का | 
उपदेश किया। उसकी ही पुष्कर में एक वर्ष तक तीन काळ उन दोनों ने । 
साधना की । भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें यथेच्छ वरदान दिया। वैश्य को | 


चेतना देकर जब भगवती ने वर मांगने को कहा तो उसने भगवती चरण में रहकर | 


कभी नारा न होनेवाले सम्पूर्ण वस्तुओं का सार बर मांगा। प्रकृति ने भगवान्‌ | 
की नवधा भक्ति का वर्णन कर उसकी साधना करनेवाले सफळ मुनीश्वर देवगण | 
का परिगणन किया और भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया । “कृष्ण” | 


भगवान्‌ कृष्ण का परमपद पाकर उनका दास बना । : 


६४ राज्ञः सुरथस्य दुर्गापूजनम्‌ २६१ | 
फिर नारायण ने राजा के द्वारा भगवती के पूजन का विस्तार से वर्णन 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
|| 
j 
§ 


ह 
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बिधिविधान से की । फिर मूळ प्रकृति ईश्वरी का सुन्दर ध्यान किया। इसे 
भक्तों को सुरथवेश्य की पूजा के अनुसार दी सदा कर आनन्द छूटना चाहिये। 
स्तोत्र का विधान पूजा तीन प्रकार की है । सात्विकी, राजसी ओर तामसी । 
वेष्णवों की सात्विकी, शाक्तादि की राजसी व अदीक्षित और अन्य सज्जन लोगों 
की तामसी पूजा है । “दुर्गा” यह नामजप मात्र से ही कष्टों का विनाश हो 
जाता है। पूजा षोडश उपचार से की जानी चाहिये। इसी प्रकार छुओं 
देवताओं की, फिर जगदस्विका, अष्टनायिका, अष्टदळकमळ में स्थापित कर 
आराधना करे । इसके बाद महाभैरव, असिताङ्ग भैरव, ससभैरव, काळभैरव) 
क्रोधभेरव, ताम्नचूड़ और चन्द्रचूद की पूजा करे। फिर नवशक्ति जैसे 
वेष्णवी, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, सौठ्री, नारसिंही, वाराही इन्द्राणी कार्तिकी तथा 
स्वमङ्गछा की पूजा कर फिर शंकर, कार्तिकेय, सूर्य, चन्द्र, अभि, वायु, वरुण और 
देवी कीं दासी तथा बुक और चतुःषष्टि योगिनी की विधिविधान से पूजा करे । 
कवच, को गले में बांधकर पठन करे । फिर वलिदान विधान कर भगवती को 
प्रसन्न करे । बलिदान के वांद भगवती को प्रणामादि कर ब्राह्मण को दक्षिणा देवे। 


६५४ .  दुर्गोपाख्याने दानकथनम्‌ ३६६ 


| श्रीनारायण ने नारदजी द्वारा स्तोत्र, कवच, पूजा के फळ को जानने की 

इच्छा पर आर्द्रा में देबी को बोधन कर मूळ से प्रवेश करे और श्रवण में. विसर्जन 
करे, यह कहा । भगवती के बोधनोत्सव का आद्रायुक्त नवमी को यदि कोई 
करता दै तो उसे शतवार्षिकी पूजा का फल मिळता है | सुरथ की पूजा से भगवती 
सन्तुष्ट हुई और राजा से यथेच्छ वर मांगने को कहा । उसे अभीष्ट राज्य ओर 
शब्रुनाश होने का बर देकर अन्त में ज्ञानरूप कृष्णभक्ति का उपदेश किया | 
कृष्ण नाम के गुण अभाव का वर्णन कूर, भगवती, अत्तप्रांत, कर गई) राजा भी 
अपनी आराध्या को प्रणाम कर राज्य पाकर घर चळा गया | 


| 
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६६ श्रीकृष्णकृत दुर्गास्तोत्रम्‌ ३७१. | 


प्रकृति के कवच स्तोत्र के सम्बन्ध में.नारदजी द्वारा पूछने पर श्रीनारायण | 

ने जब-जब श्रीकृष्ण ने गोलोक रासमण्डल में राधा की स्तुति की तथा मधुकेटभ | 
युद्ध में विष्णु ने फिर त्रिपुरारि शंकर ने एवं बृत्रासुरवध के समय देवराज इन्द्र ने | 
एवं मनुष्यों, देवतावुन्द ओर सुरथादि राजाओं ने कल्प-कल्प में आराधना की | 
' उस स्तोत्र को बताया। इसकी फल्शुति सवंत्र विजय ही प्रकृति की साधना का फळ | 


और उनके श्रीचरणो में भक्ति द्वारा भक्‍त का उद्धार बतछाया गया । 


६७ प्रकूतिकवचापरनामक ब्क्माण्डमोहन कवचम्‌ . ३७१ 


* नारदजी के अनुरोध से श्रीनारायण ने प्रकृति कवच अथवा ब्रह्माण्डमोहन | 
कवच का उपदेश किया। सिद्धकवच करने के लिये इसका पांच लाख जप करना. | 


आवश्यक है। गणपति मूळप्रकृति के ही पुत्र हैं उनके आविर्भाव के भगवान्‌ | 


श्रीकृष्ण ही खास से मूळ कारण है । .ब्र्मवैवर्तप्रकृतिखण्ड को सुनकर नानाप्रकार 


से ब्रामण भोजन, दान और जपतप करानेवालों को अनन्त फळ और पुत्रपौत्र- 


लक्ष्मी की अनन्तकाळ तक प्राप्ति तथा अन्त में भगवान्‌ श्रीकृष्ण में निश्चला भक्ति 
होकर गोलोक में परमपद की प्राप्ति होती है। । 


जाममा 


॥ शुभस्भूयात्‌ ॥ 


श्रीगणेशाय नमः | 
अथ तृतीयं गणपतिखण्डम्‌ 
अध्याय विषय पृष्ठा 


१ गणशजन्मविपयक प्रश्‍न विचारः ३७३ 


श्रीकृष्ण परत्रह्म की कृपा से गणेशजननी भगवती पार्वतीजी की असीम 
अनुकम्पा से गणेश आविर्भाव के वृत्तान्त की विषयसूची का वर्णन प्रस्तुत है-- 

श्री नारदजी ने प्रकृतिखण्ड के अमृत समुद्रमय आख्यान में खूब स्नान कर 
अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गणेशखण्ड के लिये श्रीमन्नारायण से 
सादर निवेदन किया । उन्होंने गणेश के भगवती पावती के गर्भ से जन्म को 
लेकर प्रश्‍न किया। उनका प्रादुर्भाव किस देव के अंश से हुआ वह योनि 
सम्भव है कि अयोनि सम्भव ? उनका तेज, पराक्रम, तपस्या, ज्ञान और निर्मल 
यश केसा है ? सभी नारायण, ब्रह्मा, शिवशंकर आदि के विद्यमान रहते हुए 
उनकी पूजा क्यों प्रथम विहित है? इनका जन्म पुराणों में सारपूर्ण और 
रहस्यमय गाया गया है। यह हाथी के मुखबाले ओर एकदन्त क्यों हें आदि 
प्रश्नों की कड़ी छगादी। भगवान्‌ नारायण ने कहना आरम्भ किया कि सभी 
देत्यों का संहार कर जव दक्षकन्या भगवती ने अपने स्वामी की निन्दा को सहन 
न कर दक्ष यज्ञ में देह छोड़ दिया तो योग से वह हिमालय के यहां कन्या रूप में 
उत्पन्न हुई । विवाहयोग्य अवस्था में हिमालय ने उनका विवाह भगवान्‌ शंकर 
से कर दिया । भगवान्‌ शंकर और भगवती पार्वती नमेदा के तट पर सुन्दर 
पुष्प उद्यान में देवों के हजार वषे पर्यन्त  अज्ञारपू्ण रंतिळीळा में मम हो गये | 
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दोनों ही एक दूसरे के अङ्गसंश से मूछित होगये। उस एकान्त खान में उनकी | 


यह मनोपुग्धकारिणी सम्भोगढीछा देखकर देवगण को चिन्ता हुई। वे लोग | 


त्रह्माजी को नेता बनाकर नारायण के पास गये और उनसे सारी बातें ब्रह्माजी 


' के द्वारा कहछाई। शंकर भगवान्‌ और भगवती पार्वती के इस सम्भोग से जो | 


सन्तान होगी उसके भविष्य.के लिये भी उन्होंने नारायण से पूछा। भगवान्‌ | 
नारायण ने कहा कि आपळोग मेरी शरण आये है आप निर्भय रहिये। आप | 


सब मिलकर एक उपाय कीजिये कि शंकर का वीर्य भूमि में गिरे, नहीं तो 
पाबेतीजी के पेट में गर्भाधान होने से बह सन्तान देव और असुर दोनों के लिये 
ही घातक होगी । तब देवगण नर्मदा किनारे शंकर पार्वती को विन्न कर जगाने 
के लिये गये तथा त्रह्माजी अपने स्थान पर छोट गये । देवराज इन्द्र ने कुबेर को, 
कुबेर ने वरुण को, वरुण ने वायु को और वायु ने यम को, यमने अभि को, 
अभि ने सूर्य को, सूय ने चन्द्रमा को और चन्द्रमा ने ईशान को रति में सङ्ग डालने के 
लिये परस्पर कहा परन्तु किसी की हिम्मत न हुईं। तब देवराज .इन्द्र ने थोड़ा 
शिर टेढ़ा कर महादेवजी को कहा- हे योगीश्वर महादेव आपको. प्रणाम है 
क्या करते हैं ? इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र और पवन ने वारी-वारी से उन्हें उद्बोधन 
करने का प्रयत्न किया परन्तु पार्वतीजी के डर से सम्भोग अवस्था में उठने का 
प्रयत्न शंकरजी न कर सके। जब फिर भय से व्याकुळ देवगण को स्तुति करनेको 
उद्यत देखा तो उन्होंने पार्वतीजी को छोड़कर अलग होने का प्रयत्न किया उसी 


बीच में उनका वीर्य भूमि पर गिर गया उससे स्कन्द्‌ हुए। इस मनोहर कथा का 
असङ्ग स्कन्द जन्म के प्रकरण में आयेगा । 


र क्रीडाबिरतेन शिवेन देवदर्शनम्‌ ३७४ 
श्री नारायण ने कथा प्रसङ्ग का क्रम जारी रखते हुए कहा कि महादेवजी ने 


रति से उठकर 
, ९०-०0. र आपने सामने देवगण को देखा और क्र यह; प्राप्त एदिया कि 


( ७६ ) 
आप सब यहां से पावतीजी क्रोधित न हो जांय इसलिये भाग जाइये। जब 
पावतीजी उठी तो अखिलन्रह्माण्ड के संहार करनेवाले भगवान्‌ शंकरजी काँपने 
छगे। अपने सामने देवगण को न देखकर उन्होंने अपने क्रोध को स्तम्भित कर 
लिया ओर चोढी कि आज से देवतागण व्यर्थवीर्य हो जांय। भगवती क्रोध से 
आंख छाल करती हुईं छज्जितसी भूमि खोदने की चेष्टा करने छगीं। भगवान्‌ ने 
डरते-डरते पार्वतीजी को छाती से छगाकर वैठाया और इस प्रकार मधुर वचन 
बोले-हे मेरी सोभाग्यरूपे प्राणाधिष्ठात्रीदेवते पार्वती रुष्ट क्यों हैं। मुझ 
निरपराध पर प्रसन्न होओ तुम्हें क्या इष्ट है कहो। में तुम्हारे प्रताप से ही 
शिव हूं नहीं तो शव तुल्य हूं तुम ही प्रकृति, वुद्धि, क्षमा, दया, तुष्टि, पुष्टि, शान्ति, 
क्षान्ति, क्षुधा, छाया, निद्रा, तन्द्रा एवं सम्पूर्ण प्राणियों का आधार सर्वख और 
वीजस्वरूपिणी हो, अब मुझे अपने क्रोध से दग्ध हुए को जिढाओ। तव 
भगवती ने क्रोधयुक्त होने पर भी मनोहारी वचन कहे- हे भगवन्‌ आप सम्पूणं 


प्राणियों में स्थित हैं आप सर्वज्ञ को में क्या कहूं । सम्पूर्ण विभव आदि के सुख : 


को एक ओर रख दीजिये और अपने पति के सम्भोग सुख को एक ओर तो 

स्री के लिये अपने पतिदेव के साथ रति सुख ही अधिक प्रिय होगा। इससे 

भङ्ग होने से खली को अत्यन्त पीड़ा होती है। उसके बरावर स्त्री के लिये बड़ा 

दुःख कोई नहीं दै । 

कन्तानां कान्तविच्छेदः शोकः परमदारुणः। कृष्णपक्षे यथा चन्द्रः क्षीयमाणो दिने दिने 
तथा कान्तं विना कान्ता क्षीणा कान्त क्षणे क्षणे ।।२८। 

कान्ता रमणियों के लिये पति का विछोह परम दारुण शोक का कारण 

होता है। जेसे कृष्णपक्ष में चन्द्रमा की कला दिन-दिन घटती जाती है बैसे 

ख्ली की कला पति के विना क्षण-क्षण क्षीण हो जाती है। 
चिन्ताञ्बरश्रसर्वेषामुपतापश्च वाससाम्‌ । 
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के नियमों को बताया । ः 


ESRD NA Pes न Asks ss = = 


( ८.) 


रतिभङ्गो ढुःखमेकम्‌ द्वितीयं बीयंपातनम्‌ । दुःखातिरेकदुःखः्च तृतीयसनपत्यता॥२३ | 


आपके रहते मुझे रतिभङ्ग, वीर्यपतन ओर पुत्र न होने के तीन-तीन दुःख 
हों इससे अधिक दु:ख संसार में मेरे लिये ओर क्या होसकता है । 


त्रेछोक्य के खामी आपको पति पाकर भां मेरे सन्तान न हो, जिस खी | 
के रतिसुख से प्राप्त सन्तान न हो उसका जन्म व्यर्थं है। सद्वंश में सुत्र ही | 


गृहस्थ का सब कुछ है कुपुत्र तो कुल का अङ्गार है, नाश करनेवाला है। स्वामी 
अपने अंश से अपनी खी के गर्भ से जन्म लेता है। साध्वी खी. माता के समान 
हितकारिणी है। असाध्वी वैरी के समान सन्ताप देनेवाळी है। “मुखदुश 
योनिदुष्टा चेवाऽसाध्ः्यति हि स्मृता” अब आप ही बताइये में क्या .उपाय करूँ | 
इसपर शंकरजी ने हँसकर पार्वतीजी को सान्त्वना देते हुए कहा-- 


२ पा्वतीम्प्ति हरित्रतकरणाय शिवस्योपदेशः ३७७ 


महादेवजी ने कार्यसिद्धि के लिये उपाय बतळाया। उन्होंने पुण्यक | 


नामक ब्रत को भगवान्‌ हरि की आराधना करते हुए करनेका परामर्श दिया। | 


सम्पत्ति का दाता भी यही है। इसछि इसको पालन करो तुम्हें ब्रत के आराध्य | 


. ष्ण अवश्य वाब्छित फल देंगे। अब तुम हरि मन्त्र को छो पितरों के मुक्तिं | 
` कारण इस ब्रत को करते हुए इश्टसिद्धि पाओगी । यह कहकर उन्होंने शीघ्र गङ्गाजी | 


के तटपर जाकर बड़े प्रेम से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्तोत्रयुक्त कवच और पूजाविधान | 


|| 
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यहद वाव्छाकहपतरु दै, सबका सार दै, सुखदेने वाळा और ुत्रदाता है, सम्पूर्ण | 


छ शिवेनपावेत्ये त्रतोपकरणकथनम्‌ ३७९ 


. भगवती शरीपा्वेती ने सम्पूर्ण ब्रतविधान सुनकर इसका विस्तार से वर्णन 
जान्ना:चाहा | पिता अपनी कन्या को कौमारावख्या में सव प्रकार से भरण-पोपण 
कर योग्य बना देता है । युवावस्था में पति उसकी शक्ति का हास नहीं होने. देता 
ओर.बृद्धावस्था में पुत्र उसकी सेवाकर अपना जन्म सफल करते हैं। सुन्दर पति 
को देकर कन्यापिता धन्य होता है। पति गृहस्थ में उसे सव प्रकार सुखीकर वृद्धावस्था 
में पुत्रों को उसका भार सॉपकर वतंव्यपाळन करता है। तीन भाईयों की बहन 
भाग्यवती है, उससे कम भाग्यशालिनी दो भाई वाळी, उरुसे कम एक भाई वाढी 
और एक भी न होनेपर तो वह वेचारी अधमा है । मुझे पुत्ररत्न की आवश्यकता 
है आप कृपाकर उसकी व्यवस्था कीजिये। .तव शंकरजी ने पुण्यक व्रत का 
आरम्भ माघ शुद्ध त्रयोदशी को करने का विधान कहा । प्रातःकाल स्नान-ध्यान 
से निवृत्त होकर खस्तिवाचन के साथ घटस्थापन किया जाय। पुरोहित को 
वरण कर पोडशोपचार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूजन हो। इसका विधान 
साङ्गोपाङ्ग होना चाहिये । थोडीसी भी त्रुटि होने से अङ्गदानि होती है तो फल 
में भी हानि सम्भव है। नाना द्वव्यों से भगवान्‌ श्रीदृप्णचन्द्र.की पूजा का 
नाना फल सङ्कल्प में श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थ कहना चाहिये। पुष्पाञ्जलि के बाद सौ 
प्रणाम करे और छ मास तक हविष्य अन्न खावे। एक पक्ष तक हवि जल का 
पान करे। रात्रि में कुशासन पर बेठकर जागरण करे आठ तरह के मेथुनों को 
छोड़ दे | ब्रत की समाप्ति पर पूर्ण सामग्री सजाकर दिल होम कर. द्राह्णण भोजन 
और दक्षिणा देवे। इप ब्रत का यही फळ है कि भगवान्‌ भें. दृढ अचळ भक्ति 

होती है और भगवान्‌ हरि के समान ही सर्वगुणनिधान पुत्र उत्पन्न होता है और 
अतः करनेवाली स्त्री को सौन्दर्य, खासी का सौभाग्य, ऐश्वर्य और विपुल घन की 
आपि होती (दै "अब 'भरेग्धरी-तुम अंत करो'सुस्हें'पुत्रसक्ष-की परी पि होगी": 

द र 


लखम आओ 


“दिव्य कथा और प्रत का विधान 


(८१ ) 


५ त्रतमाहात्म्यकथा ‘३८३ | 


ब्रतविधान को सुनकर पार्वतीजी की उत्कण्ठा ब्रतमाहातम्य को सुनने के | 
सम्बन्ध में हुई। महादेवजी ने कथा आरम्भ की । प्राचीन समय सें शतरूपा | 
ने जो मनु की पत्नी थी वह पुत्र न होने से अत्यन्त दुखित होकर ब्रह्माजी के पास | 
जा बन्ध्या के पुत्र होने का सफळ उपाय पूछा । | 
तज्जन्सनिष्फल त्रह्मस्नेश्वव्यंथनमेव च । किच्चिन्न शोभते गेहे विना पुत्रेण पुत्रिणाम्‌॥ | 
पुत्र के बिना सब सूना है। पुत्र सुखदेनेवाळा, मोक्षदाता व प्रीतिदाता है। | 
अपुत्र का सुख कोई नहीं देखना चाहता । स्वयं वह भी लज्जित होता है । ब्रह्माजी | 
ने उसे माघ झुठ त्रयोदशी को सुपुण्यक ब्रत करने का आदेश किया.) इसे. 
वर्ष तक छगातार करना चाहिये और इसकी समाप्ति बताई । 


हः: | पावेत्यात्रतारम्भोद्योग ३८४ | 
` ` शिवस्थ विष्णुसमीपे वरमार्थनम ` ३८७ | 
वताझ्ञाग्रहणम्‌ ` ` . ३८९ 


नारदजी द्वारा ब्रत के आरम्भ का विधान पूछने पर नारायण भगवान्‌ ने 


करने के तो भगवती पार्वती ने शंकरजी की आज्ञा से पुण्यक व्रत की | 
आरम्भ किया। इस अवसर पर ब्रह्माजी विष्णु आदि देवगण सनक, सनन्द | 


हाका आदि बड़े-बड़े भूषि महर्षि उपस्थित हुए। उस समय बड़ी भारी | 
i जुटी ओर उसमें नाना प्रकार के गीत नृत्यवादित्रों से शंकरजी १ ने सबका | 


Ts उन्दोनि अपने रति और, पार्वतीची 
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( ८३ ) 
के शोक, क्रोधयुक्त वचनों को ब्रह्माजी से कहा और पुत्राभिलाषा होने से उसे 


पूछ करने का उपाय जानना चाहा, साथ ही खरी खभाव को लेकर अपना 
मच्तव्य रस्या । ; 


ढुर्निवार्य्य्व सर्वेश जीखभावश्च चापळ: । 

हुस्त्यजं योगिभिः सिद्ध रस्माभिश्च तपस्विभिः ॥२४॥ 
स्रीखभाव अत्यन्त चपळ होता है वह किसी के सममाये नहीं ठीक होता 
इतना 'होनेपर भी ख्रीरूपं के वश में योगी लोग सिद्धगण और हम तपस्वी भी हैं। 
यह मोह का कारण है, सम्पूर्ण माया का पिटारा कामवर्द्धन का कारण कामदेव 
का त्रह्मास्न, मोक्ष के द्वार को बन्द करने का किवाइ और हरिभक्ति को रोकने- 
बाळा यहद है । वैराग्य नाश का बीज है, रागादि को बढ़ाता है। साहसों का 
समूह्‌, दोषों का घर, अविश्वासों का क्षेत्र और स्वयं मूर्तिमान्‌ कपट है। अहङ्कार 
का आश्रय सदा ही मुख में अशत लगे हुए विषकुम्भ के समान यह रहती हैं । 
सभी के लिये असाध्य दै, दुस्साध्य कलह के अङ्कुर का बीज दै । अतः आपळोग 
पावेतीजी के. लिये परिणाम में सुखावह कोई पुत्र प्राप्ति का सुन्दर उपाय बता 
दीजिये। इसपर भगवान्‌ विष्णु ने सुपुण्यक श्रत का माहात्म्य वतछाया और 
` श्रीकृष्णभक्ति का अमोघ रहस्य कहकर श्रीकृष्ण भक्तां का मार्ग सदेव निष्कण्टक 
बतळाया और भगवती पार्वती के लिये इस व्रत को करने का विधान बतलाकर 
उसके प्रभाव से गोछोकनाथ श्रीकृष्ण खयं पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होंगे यही गणेश 
नाम से प्रसिद्ध हो जायेंगे यह-कहा। गजानन, एकदन्त आदि नामों की कथा | 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


( ८४ ) . 


७. हरेरादेशात्‌ त्रतविधानम्‌ ३९१ | 
ब्रतान्ते पुरोहितेन स्वामिदक्षिणायाचनम्‌ ३९३ | 

देवान्प्रति नारायणवाक्यम्‌ . ३९४ | 

पार्वतीकृत श्रीनारायणस्तोत्रम्‌ ३९७ | 


भगवान्‌ विष्णु के आदेश से शङ्करजी ने पार्वतीजी को श्र का विधान | 
बताय़ा। उन्होंने सुन्दर वेषभूषा पहनकर शुभ दिन में र्रकळशादि की स्थापना कर | 
` मुनिवुन्द की विधिविधान से पूजन कर पुरोहित, आचार्य, दिक्पाङ, . देव, नाग, | 
मनुष्य एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि की पूजा कर स्वस्तिवाचन के साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का मङ्गल घट में आवाहन किया और पोडश ( सोलहों ) उपचारों से | 
भक्तिपूवुक पूजा की । इस ब्रत में, जो उपकरण ( सामग्री ) देने की थी उसे सुव्रता | 
सती. पात्रती ने मन्त्र सहित प्रदान की । तिल और घृत की तीन छाख आहुतियों | 
से हवन किया। . देवता, अतिथि और ब्राह्मणों की सम्पूर्ण साधनों से पूजा की | | 
यह क्रम एक चर तक प्रतिदिन चळता रहा। एक वर्ष के बाद समाप्ति दिवस | 
पर पुरोहित. ने भगवती पार्वती से पति को दक्षिणा में मांगा । भगवती इसपर मूर्ित | 
होकर गिर पड़ी। तब शङ्करजी ने उन्हें दक्षिणा न देने पर फळहानि का भय 
बताया ओर धर्म, देवता, मुनिवृन्द ने दक्षिणा के विषय में पार्वती को सममाया 
तब भगवती ने पति को दक्षिणारूप में माँगने पर आपत्ति उठाई कि पति के देने 
. सेखी के पास फिर रह क्या जायगा। | 
। मदुवशश्चतनयः केवळं भतृ मूलक: । यत्र मूळं भवेद भ्र्ट' तद्वाणिज्यच्व निष्फछम्‌॥ 
इस प्रकार जब पावेतीजी एवं धर्म, देवता और सुनिगणों का दक्षिणा के | 
विषय भें विचार चळ रहा था तो भगवान्‌ चतुर्भुज श्रीकृष्ण रथ से वहाँ उपस्थित | 
हुए। उन्हें देवइन्द ने प्रणाम किया ओर उन्होंने देववृन्द को सृष्टि का स्वरूप | 


स्थिति और ल्य का कारण 
0-0. Prot. Satya Ro CE, स मणिमान का भिएत्रार प्रकृति | 
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को बताकर गोळोकनाथ डिसुज और वैकुण्ठनाथ चतुभुज विष्णुरूप का महत्त्व 
सभकाया और पार्वतीजी को अपने प्राणनाथ शङ्करजी को देकर फिर उचित 
मूल्य हारा उन्हें पुनः प्राप्त करने का उपाय कहा । गौएँ विष्णु की देहरूपा हैं . 
शिवजी विष्णु के साक्षात्‌ शरीर हैं अतः आप गोमूल्य देकर स्वामी को ग्रहण . 
. कर॑ | पावतीजी ने बैसा ही किया और एक छाख गौओं को बदले में देकर 
शङ्करजी को फिर मांगा । इसपर सनत्कुमार ने ना किया इससे पार्वती को कष्ट 
हुआ । उन्होंने शङ्कर का ध्यान. किया और सामने महत्तेजः पुञ्ज भगवान्‌ का रूप 
प्रकट हुआ। उसकी क्रमशः - विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, धर्म, देवता, -मुनिगण; 
सरस्वती, सावित्री, टमी, हिमाळ्य और पार्वतीजी ने भक्तिभाव से स्तुति की | 
पावती ने भगवान्‌ शंकर के तीन जन्म में पति होने के विषय को लेकर. इस जन्म 
में भी सौभाग्य से उनके पति होने एवं पुत्र न होने का प्रकरण कहकर स्तुति की । 
उन्होंने भगवान्‌ से उनके समान ही पुत्ररन्न की प्राप्ति हो यह कामना की। इस 
पावेतीकृत स्तोत्र को संयत होकर सुननेवाले को भगवान्‌ विप्ण के समान पुत्ररत्न 
की प्राप्ति होती है। एक वर्ष तक हविष्य भोजन कर इस ब्रत को करनेवाले को 
खुपुण्यक.त्रत का अवश्य ही फळ मिळता है । 


८ स्तवप्रीतेन कृष्णे पार्वत्ये निजरुपग्रदर्शनं वरग्रदानम्‌ ३६६ 
बुद्धविग्रांतिथिरूपेण विष्णोरागमनम्‌ ४०१ 

गणशोत्पत्ति ४०३ 

भगवती पार्वती के-स्तवन से प्रसन्न होकर देवाधिदेव श्रीकृष्ण ने अपना 

दुळंभ अनुपम सौन्दर्य सौङुमार्यपूणे रूप दिखाया उनके साथ चारों ओर गोप 


एकुसहेपिक्रऽबेठे हैं-और राधा उनके पास विराजमान है:। उस रूप को देख 
मरभ-होकर€ ऐसे: ही सुन्दर पुत्र की 'अभिरोषा 'उनने की ति Foundation । तिथास्तुः ० 


(८६) | 
कहकर अन्तर्धान करगये । उन्दने फिर सबको यथाविधि सन्तुष्ट किया ओर | 


प्रभूतदान से सबको तप्त किया। स्यं शङ्करजी के साथ ब्राह्मणों को भोजन | 
3 'तीर्ज 
- दक्षिणा से राजीकर आप प्रसाद पाकर सुन्दर शय्या पर पार्वतीजी सो गई। । 
- उस रतिळीला के अन्त में वीयंपतन काळ में विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का वेष धरकर | 


आ पहुंचे और सब्‌ तरह से शहर को तथा पावती को उद्घोधन दिया।' इसपर | 
पावती और शाङ्करजी बीच में ही उठकर वस्न पहनकर उस रतिभवन के द्वार पर | 
खड़े ब्राह्मण के पास गये ओर उसे आने का कारण पूछा। शङ्करजी ने उससे | 
नामपन्था पूछा और पावंतीजी ने अपने द्वार पर आये हुए बृद्ध अतिथि का | 
सत्कार कर अतिथि पूजन का फळ बतळाते हुए अपनेको धन्य कहा । ह | 
अपूजितोऽतिथिय॑स्य भवना द्विनिवर्तते । , 
पिटुदेवामयः पश्चाद्‌ गुरवो यान्त्यपूजिताः ॥ ६॥ 
'यनि कानि च पापानि ब्रहमहत्यादिकानि च । | 
तानिसर्वाणि छभते नाभ्यंच्च्यांतिथिमीप्सितम्‌।। | 
ब्राह्मण ने भूख-प्यास से पीड़ित अपनेको बतळाकर आहार पाने की बळवती । 
इच्छा प्रगट की। ब्राह्मण ने पांच प्रकार के पिता बतलाये। हि 
क विद्यादाता5न्नदाता च भयत्राता च जन्सद्‌ः। | 
कन्यादाता च वेदोक्ता नराणां पितरः स्मृताः ॥ ५ 
गुरुपल्ली गर्भधात्री खनदात्री पितुः श्वसा । | 
शसा माहुः सपल्ली च पुत्रभार्ययाज्नदायिका ॥ | 
अत्य: शिष्यश्च पोष्यश्च बीयेजः शरणागत: | | 
घमंपतराश्च चत्वारो बीर्यजो घनभागिति ॥ ४॥ | 
में बुद्धा ब्राह्मण आपके शरण में आया हूं मेरा अब अन्न से उपकार |. 


` होजिये। लागे बसने भगवि की प्रशंसा कर उनके चरणों की अक्ति मांगी! | 


| 
। 


। 
| 
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करते हुए इरिभक्ति एवं विष्णु मन्त्र की अपूवे प्रशंसा की और भगवान्‌. की भक्ति 
'में एकमान्न कारण ही उसने पार्वतीजी को वतछाया और उनके पुत्र - गणेश .को 
सांक्षात्कष्ण का ही रूप कहा । उनकी उत्पत्ति श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अंश से हुई 
है । इसके पूर्वे हा बह ब्राह्मण अन्तर्धान कर गया और उनके रूप माधुर्य का 
सुन्दर वर्णन किया । 


९ रौ तिरोहिते पावेत्या ज्राह्मणान्वेषणम्‌ ४०४. 
पर्वत्या शिवेन च गणेशदर्शनम्‌ ...... ४०४. 


वृद्ध ब्राह्मण के रूप में श्रीविष्णु के द्वारा विना पूजा लिये ही चळे जानेपर 
भगवती पार्वती ने उनकी बहुत खोज की पर कहीं पता न चला इसपर आकाश- 
वाणी हुईं कि हे पार्वति ! आप शान्त होइये और शय्या पर अपने घर में ढेटै 
हुए सुपुत्र को देखिये। यह तुम्हारे द्वारा किये गये पुण्यक ब्रत का फळ हे और 
बह ब्राह्मण भूखा नहीं खयं साक्षात्‌ विष्णु थे । इस पर पार्वतीजी अपने भवन में 
छोट आई' और अपने पुत्र को उमा-उमा कहकर स्तन के लिये रोते हुए देखा । . 
अग्रवती पार्वती शङ्करजी के पास गई' और उनसे गणेशजन्म का सारा वृत्तान्त 
कहा-) . शङ्करजी अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और पुत्रप्राप्ति की बहुत 
प्रकार से प्रशंसा की । भगवती पावती ने उस बाळक को गोद में लेकर स्तन 
पान क़साय्रा। : . | 

१०:६०. सर्वेभ्यो बहुविधदानम्‌ न्ह 

ee किषुग्रस्ति भिदेवेराशीर्वादग्रयोगः 


पुत्र प्राप्ति के उत्सव: पर भगवती पार्वती ओर राङ्करजी ने अधिकारी ब्राझण' 
और याचक वर्ग को प्रचुर मात्रा में दान दिया । इसी प्रकार हिमालय ने भी : 
अपने नं अ" न दिया सेभी रच की 


। 


| 

-( ८&)) | 

कामना करते हुए लौटे और सभी देववुन्द ने इस उत्सव का असित आनन्द | 
छूटा । ` सभी दवगण; विष्णु, ब्रह्मा; महादेव, ढक्ष्मी, सरस्वती; सावित्री; हिमालय, | 
मेनका, बसुन्धरा) प्रथ्वी ओर भगजतो- पार्वती ने मंगढाशासनपूर्वक शुभाशीर्वाद | 
दिया एवं ब्राह्मग बन्दी जन ने मङ्गछ कामना की । गगेशजन्म की इस सुमङ्गढा- | 
ध्याय के पढ़नेत्राले का सदा मङ्गळ होता है । इसके पाठ करनेवाले की इप्सित | 
मङ्गल कामता पूर्ण होती दै। यह मङ्गळाध्याय जिस किसी के यहाँ होता है | 
उसका मङ्गळ होता दै। यात्रा में पुण्याह के दिन इसको मन लगाकर सुननेवाढे | 
को सब अभीए मिलते दै । | 
११ गणशदशनाथ शनेश्वरागमनम्‌ ४०८ | 

शनिपार्तीसम्बादः ४०६ | 


. जब गगेशजन्म के उपलक्ष्य में राङ्कएजी के यहां देवगण आनन्दपूरवेक उत्सव 
सना रहे थे उसी समय महायोगी. सूर्यपुत्र शनेश्वर वहां पहुंच गये । श्यामवर्ण 
शनेश्वर अह'नेश भगवान्‌ कृष्ण के नाम में छो हुए सभी देवगण को प्रणाम कर 
उनकी आज्ञा से शङ्करजी के भवन में श्रीगणेश को देखने गये । ` द्वार पर हाथ में 
त्रिशूढघारी विशाळाक्ष को देखकर उससे अन्दर जाने की आज्ञा मांगी। 


| 
| 
| 
| 
| 
डन | 
ने पावेतीजीको आज्ञा से शनेश्चर को जाने दिया । अन्दर जाकर | 


गणेशजी की मङ्गळ कामना करते हुए आशीर्वाद देकर नीचा शिरकर वह वहीं | 


कि । जत्र पार्वती नौ ने नीचे शिर करने का कारण पूछा तो कर्म की गति का 
5 होनेपर करते हुए शनैश्वर ने अपनी स्त्री चित्ररथ की पुत्री के द्वारा उसके झठुल्लाता | 
आनी जानेपर जो शाप दिया उसीके कारण किसीको देखने से बह नाश हो | 
जाता दै. | 
न 3 च | हाडी पा में क भो राया परन्तु वह शाप को | 


3 
जी | | 
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१२ शनिनां वालकदशेनम्‌ ४११ 
विश्ोषखण्डनम्‌ ४१३ 


- पार्बतीजी ने हँसी में टाळते हुए शनि से वाळक को देखने के लिये जोर 
दिया.। शनेश्चर ने ज्यों ही अपनी दक्षिण आँख के कोणं से वाळक के शिर को 
देखा बेसे ही उका शिर अलग होगया और गोळोक में श्रीकृष्ण के यहाँ चळा 
गया। इस दुर्घटना से पावंतीजी को बड़ा भारी,खेद और शोक हुआ। सभी 
देवगग को इस अघटित घटना से विस्मय हुआ। सभी ढोग मूछित हो गये। इसपर 
भगवान्‌ विष्णु ने गरुड़ पर चढ़कर पुष्पभद्रानदी के किनारे एक बन में हथिनी के 

* साथ सोये हुए गजेन्द्र को देखा । अपने सुदर्शनचक्र से उसका शिर छेद्कर 
गरुड़ के ऊपर चढ़कर वे पावती के यहां जाने लगे । इधर वह हस्तिनी बच्चों के 
साथ अपने पति के अङ्ग बिच्छेद से क्रोधित होकर विळाप करने और रोने- 
पीउने ढगी। इससे विष्णु ने उसको दूसरे हाथी का सिर ळगा दिया 
ओर उसको कल्प पर्यन्त आनन्द से जीबन विताने का बरदान दिया । केलास 
पर आकर पार्वतीजी को जगाकर शिशुको गोद में रख उसके हाथी का शिर लगा 

` दिया ओर बाळक को आध्यात्मिक ज्ञान दिया । विष्णु भगवान्‌ द्वारा कर्म के 
शुभाशुभ फळों के भोगों का वर्णन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र आनन्दकन्द की 
कलाओं का महत्त्वपूर्ण वणन और उन्हीं के कळाअंश होने से गणेशजी की प्रशंसा । 
बर्मा; विष्णु ओर देवगण सभी ने गणेशजी को भूरि-भूरि आशीर्वाद दिये । 
शङ्करजी ने सृतजीवित बालक की शान्ति करने के लिये ब्राह्मणों को खूब दान 
दिया। हिमालय ने भी इसी प्रकार ब्राह्मणभोजनादि से सव मङ्गल साधन 
जुटाये । श्रीविष्णु ने इस अवसर पर वेदों ओर पुराणों का .पाठ करवाया । 
स्रीसुळभ खभाववश पावेतीजी ने क्रुद्ध होकर शनेश्वर को शाप दिया कि जाओ 
तुम अङ्गदीन । बनः, जर. इसर, सुय पर रर. यस; रुष. होकर सभा से 


( ६० ) 


उठकर चले गये। जब न्रह्मा उन्हें मनाने गये तो कश्यप ने कहा कि शनिका 
बालक की माता के अनुरोध करने पर देखने से कोई दोष नहीं। सूर्य ने अपने 


पुत्र के अज्ञद्दीन होने की बातपर शनि को निरपराध कहकर बद्ळे में गणेशजी के | 


अङ्गदीन होने का शाप दिया । यमने कहा कि यह कहां का न्याय है कि देखने की 


आज्ञा देने पर और सारी बात जानने पर भी शनि को शाप दिया गया | हम | 


भी शाप देते हैं मारनेवाळे को मारने में क्या कोई अधर्म है ? ब्रह्माजी ने बीचवई 
कर उन्हें समझाया कि खत्री के चपळ स्वभाव से यह सब हुआ आप लोग क्षमा करें 
और पार्वती को कहा कि अपने बाळक को देखने की आज्ञा देकर निर्दोष अतिथि को 
आपने क्यों शाप दिया ? ब्रह्माजी के सममाने-बुझाने पर पार्वतीजी ने शाप 
छुड़ाने का और वर देने का उपक्रम किया। इसपर शनि को ग्रहराज होने, चिरंजीव 
ओर हरिभक्तिपरायण होने का वरदान दिया गया। शाप के अमोघ होने से 
थोड़ा-थोड़ा खज्न होओगे यह कहा | इस प्रकार आपसकी सममौते की सावना 


से आनन्द छा गया और शनि बिदा हो गये । 


५० विष्णुकृतं गणेशस्तोत्रं ` . ४१४. 
विष्णुकृतं गणेशकवचम्‌ ४१७. 


विष्णु भगवान्‌ ने शुभ समय में देवगणों के साथ बाळक गणेश की पूजा की 
ओर सबसे प्रथम देवगण में उनकी पूजा होने एवं स्वपूञ्य होने का वरदान 


' दिया। भगवान्‌ विष्णु ने विघ्नेश, गणेश, हेरम्ब, गजानन, छम्बोद्र, एकदन्त) 
' शूपकर्ण और विनायक आदि नाम निकाळे तथा खूब शुभाशीर्वाद दिये | धमं ने 

सिद्धासन; ब्रह्मा ने कमण्डलु, शङ्कर ने योगपट्ट और दुछेभतर्वज्ञान, इन्द्र ने 

| ह सूर्य ने मणिकुण्डड, वरुण आदि देवताओं ने नाना आभूषण और. 


Re 


, 000 वाहून के लिये मूषक दिया सभी, अरि से,पूला की ओर 'देवगण ने. 


CO) 


वेइभन्त्रों से गणेशजी को स्नान कराया और गणेशमन्त्र से हिमालय ने पूजा की 
आर दान दिया। तब विष्णु ने गणेशजी का स्तोत्र ओर कवच पाठ किया। 
इनके पठन करने से अनन्त फळ की प्राप्ति होती दै । 


१४ कार्तिकेय ग्रवृत्तिप्राप्तिः ४२० 


प्रथम आदि सर्ग में जो रतिसङ्गम भगवती पार्वती एवं शंकरजी ने किया 
उससे प्राप्त शक्कर के अमोघ वीर्ये के विषय में पार्वतीजी ने विष्णु भगवान्‌ से 
जिज्ञासा की और विष्ण भगवान्‌ ने देवब्रन्द को उस वीर्य की खोजकरने को विशेष 
जोर दिया । सभी देवगण ने उस वीयं के हरनेवाले को भळा घुरा कहा। 
इसपर विष्णु ने कहा कि जब देवताओं ने उसे नहीं छिया तो फिर किसने लिया ९ 
तब धमे ने कहा वह प्रथ्वी पर गिरा; पृथ्वी ने कहा मेंने उसे धारण न 
कर सकने के कारण अभि में डाळ दिया। अग्नि ने भी अपनी असमर्थता 
बतळाकर उसे शरों के वन में डाळ दिया। वायु ने उस वीर्य से सुन्दर बाळक 
होने की बात कही । चन्द्र ने कत्तिकागण द्वारा उसके पालन-पोषण की बात 
प्रकट की और उसका कार्तिक नाम का रहस्य बतछाया। इसपर पार्वती ने 
प्रसन्न होकर अति मात्रा में दान दिया । 


१५ शिवदूतेः कृत्तिकाभवनगमनम्‌ कातिकतादिसंवाद ४२३ 


पार्वतीजी के साथ राङ्क ने कार्तिक के जन्म की बात सुनकर अपने 
मद्दाबळशाळी वीरभद्र, विशालाक्ष आदि पार्षदों को कृत्तिकागण के भवन को 
घेरने के लिये भेजा । इसपर कृतिकागण डर गई' ओर कार्तिक को सारा वृत्तान्त 
कहा गया। नन्दिकेश्वर ने कार्तिक को कहा कि गणेराजन्म के मङ्गळोत्सब और 
वहां प्रतुम्हारे प्रकरण खोजने की आज्ञा देने परं क्रमशः कृत्तिका स्थान में 
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तुम्हारा ठीक ठिकाना बताया गया अतः अब तुम हमारे साथ चलो । कृतिकागण . 


समान अनित्य हे । 


दुःखी हृदय से अपना प्रेम का भाव प्रगट किया और अपने 


| . -सभमाकर रथपर सवार होकर यात्रा की । मा्‌ 


| 
(२)... | 
को लेकर विष्णु देवताओं के साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे और हुम्हें तारक दैल | 
को मारने के लिये सब प्रकार के शब्रास्र देंगे । अतः महत्त्वपूर्ण जीवनवाढे महान्‌ | 
पुरुष कहीं एकान्त में थोड़े ही रहते हैँ - ऐसा समझकर हमारे साथ चढो। | 
इसपर कार्तिक ने पूर्व जन्मों की सारी कथा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की | 
प्रकृतीश्वरी साक्षात्‌ पावेतीजी को अपनी माता कहा क्योंकि उसके स्वामी भगवान्‌ | 
शङ्कर के वीरय से मेरा जन्म हुआ है और ऋत्तिकागण का मैं पोष्यपुत्र हूं क्योंकि 
उनके स्तनपान से ही में पाढापोसा गया हूं । हे नन्दिकेश्वर ! में शैछकन्या पार्वती | 
के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुं । बह मेरी धर्म-माता हैं और ये सर्वसम्मत मातायें हैं-- | 
स्तनदात्री, गर्भदात्री, भक्षयदात्री शुरुप्रिया । अभी्टदेवपन्नी च पितुः प्ली च कन्यकाः | 
सगार्भकन्या भगिनी पुत्रपत्नी प्रियाप्रसूः । मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा | 
मातुः पितुश्चभगिनी मातुलानी तथैव च । जनानां वेदविहिता मातरः पोडशस्सता! | 
-ये कृत्तिका कोई छोटी माया नहीं हैं । ये त्रह्माजी की कन्या हैं. और | 
महाविभूति सम्पन्न हें । ये तीनों ढोको में पूजित हैं। जब विष्ण ने तुम्हें कदा | 
है. तो में राङ्करजी का पुत्र हूं आओ चलें देवगण के दर्शन करें | के | 


१६ ॒ कातिकगमनम्‌ ४२६ | 


` कार्तिक ने कृतिकागण को सारी अच्छी तर बकरा | 
I ह्‌ से सान्त्वना देकर उनसे | 
राङ्करजी के यहां जाने के लिये आज्ञा मांगी और सम्पूणं जगत्‌ देवाधीन कहकर | 


उन्हें भगवान्‌ कृष्ण के भोजन करने की. बातें कही । यहद जगत्‌ जलबुद्बुद के | 
या मूख ढोग माया से सबकुछ करते रहते हैं। जब वह 
विदा होने की तैयारी करने ढगे तो सुन्दर रथ वहां आगया और कृत्तिकागण ने 
पुत्र के गमन वियोग 
से मूर्छित होकर गिर पडी । कातिक ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा से 
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| 
| 

अ | 
ग में, र्ण :पूर्णकळश, दविज, वेश्या! | 


( ६३ ) 
सफेद धान्य, दर्पण, द्धि, चुत, मधु, लाज, फूल, दूव, अक्षत आदि झुभशकुन 
के पदार्थ मिले । कैलास पहुंचने पर भगवती पार्वती को उनके मङ्गलाशासन के 
लिये प्रचुर सत्ता करते हुए देखा। सभी को उपस्थित देख पार्वती के सासने - 
रथ से उतर कर कार्तिक ने प्रणाम किया-ओर क्रमशः सबको दण्डबत्‌ प्रणाम के 
साथ अभिवादन किया । सभी ने कार्तिक को शुभाशीर्वांद से वर्द्धापन किया । 


१७ कुमाराभिपकः ४२८ 


अब विष्णु ने शुभलम में रत्नसिहासन पर कार्तिक को विठाकर वेदमन्त्र से 
अभिषिक्त तीथा के जळ से स्नान कराया । ब्रह्मा ने उसे प्रज्ञा एवं सन्ध्यामन्त्र, 
विष्णुमन्त्र और कवच, स्तोत्रादि वेदों ने दिये शाङ्करजी ने पाशुपत संहाराख आदि 
दिये। अन्य सभी देवतागण ने उन्हें, अपने-अपने विशेष आयुध दिये और 
कार्तिक का अभिषेक कर अपने-अपने घर चले ग्ये। समय आने पर भगवान्‌ 
शङ्कर ने स्कन्दकार्तिक और गणेश का विवाह कर दिया । इस प्रकार संक्षेप में, 
कार्तिक के मिलने से सारे देवगणों में आनन्द और उत्साह को लहर दौड़ गई ।. 


१८ विध्नेशविध्नकथनम्‌ ४३० 


नारदजी ने भगवान्‌ विप्ननाशक गणेशजी के मस्तक छेदन के विघ्न को 
छेकर प्रश्न किया। -इसपर पुराने इतिहास से भगवान्‌ नारायण ने उनका 
समाधान किया । उन्होंने कहा कि पुराकल्प में एक बार शङ्करजी ने अपने भक्त माली 
और सुमाली के मारने सूर्य के ऊपर शूळ से प्रहार किया। इसपर वह मूर्छित 
होकर रथ से गिर पड़ा । उसे इस अवस्था में कश्यपजी ने देखा और अपनी 
गोद में लेकर शोक से अतीव विळाप किया। अपने निष्प्रभ पुत्र की हीन 
अवस्था देखकर कश्यपजी ने शङ्करजी को शाप दिया कि जैसे मेरे पुत्र को छाती 
में महार हरसे किन्न क्रिया, है हैसे. ही, तुम्हारे, पुर का भी, शिर विल, होगा। 


( ६४ ) | 
जब आशुतोष भगवान्‌ शङ्कर का क्रोध शान्त हो गया तो उन्होंने मषज्ञान द्वारा | 
सूर्य को.उसी क्षण जिळा दिया। सूर्य भगवान्‌ चेतना पाकर उठे और कश्यपजी | 
एवं शङ्करजी को सामने देखकर भक्ति से प्रणाम किया और श्र को दिये | 
गये शाप का वर्णन सुनकर सूर्य ने अपने पिता को भळा-बुरा कहा और सभी | 
सूयं को आशीर्वाद देकर अपने-अपने खान को चले गये। माळी और सुमाळी | 
के कोढु निकल आई इन्हें ब्रह्मा ने सूर्य की प्रार्थना करने की बात कही ओर | 
सूये कवच के पाठ से खस्थ होने का रहस्य कहा । वे दोनों पुष्कर जाकर त्रिकाळ | 
स्नान कर सूर्य के मन्त्र का जप करते रहे। सूर्ये को भक्ति से सन्तुष्ट कर उन्हें | 
पूर्व खरूप मिळ गया और वे आनन्दपूर्वक जीवन बिताने छगे । | 

श्६ भास्करपूजन स्तोत्रश्व ४३२ 
नारदं ने सूये पूत्रा का स्तोत्र, कवच आदि को विस्तार से बताने के लिये | 

जो प्रश्‍न किया उसके उत्तर में ब्रह्माजी द्वारा सूर्य कवच के पारायण की विधि | 
का विस्तार से वर्णन बताया। इसे बृहस्पति ने इन्द्र को हजार भग होने पर | 


प्रीतिपूवैक साधन करनेको बतलाया था। इस कवच का अनन्त फळ सभी रोगों | 
से छुटकारा और इष्टसिद्धि की प्राप्ति होती है। | 


| 
0 गजसुखयोजनहेतुक्रथनम्‌ ४३४ | 
: ॥ १ | 
“फिर नारदजी ने गणेशजी के हाथी के मुह को लगाने के विषय में पूछा | | 
इसपर श्रीनारायण ने पाद्मकल्प का पुरातन इतिहास समाया । एक बार | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


` पुष्पभद्रानदी के किनारे, महेन्द्र देवराज बैठे थे। उस समय रम्भा को खूब | 


सजी-सजांई देखकर उनको कामविकार हो गया और उसने इन्द्रिय चपळता से | 


र्भा को बुलाया और कई प्रकार के फुसळानेवाळे चाहुकारी वाक्यों से उसे | 
 आङृष्ट करने का प्रयत्न किया । इसपर रम्भा ने कामी 


| 
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(६५) 


घुष्यकों छोड़कर दूसरे पुष्प पर बैठने की वृत्तिवाळा कहकर फिर अपना मनका 
साब कहा । इन्द्र के कामशास्तानुसार उसके साथ रति की। इस प्रकार वह 
काममत्त इन्द्र सुख से दिन बिताने छगा। एक दिन दुर्वासा संयोग से आगये 
उन्होंने अगबान्‌ बिष्णु के यहां से छाये गये पुष्प को इन्द्र को उपहार देकर पुष्प 
धारण का माहात्म्य कहा । देवराज ने उपेक्षा करके इस पुष्प को रम्भा को 
हे दिया। . रम्भा ने इसे हाथी के मस्तक पर रख दिया। जब रम्भा ने देवराज ' 
को अष्टश्री. देखा तो बह देवगण के यहां खगै में चली गई। देवराज को 
छोड़कर वह महाबळी हाथी उस फूळ को फेंककर जंगळ में चछा गया 
वहां पर एक हथिनी के साथ कामोन्मत्त होकर खूब आनन्द से रमण किया 
और उसके सन्तान फैलने छगी। भगवान्‌ विष्णु ने उस पुष्प के प्रभाव से 
उसका मस्तक गणेश के मस्तक के स्थान पर लगाया । यही मस्तक का रहस्य है । 


२१ शक्रलक्ष्मीग्रापि ४३८ 


नारद ने ब्रह्माजी के शाप से देवता कैसे लक्ष्मी हीन हो गये और फिर 

कैसे उन्हें लक्ष्मी प्राप्त हो गई इसके लिये पूछा इसपर श्रीनारायण ने कहा कि 

रम्भा से पराभूत वह इन्द्र जब अमरावती आया तो वहां सब प्रकार से देत्यम्रस्त 

बन्धुद्दीन और वेरिगण से घिरी हुई पुरी को देखकर उसे अत्यन्त दुःख हुआ। 

अपने दूत से नगरी की सारी. दुदेशा सुनकर वह बृहस्पतिजी के पास गया। 

वहां से वह इन्द्र के साथ ब्रह्ाजी की सभा में चले गये और ब्रह्माजी की स्तुति . 

कर अपने आने का सारा वृत्तान्त कहा । इसपर ब्रह्माजी नो अपने प्रपोत्र 

` सम्बन्ध का स्मरण कराकर इन्द्र के दुराचार सम्बन्धी दुष्क॒त्यों को फळ समेत 
कहा और श्रीहीनता का कारण दुर्वासा द्वारा दिये गये भगवान्‌ विष्णु के पुष्प के 

उपहारं को गजेन्द्र के सिरपर उपेक्षा बुद्धि से डाळना ही बताया और परस्त्री 


सेवन से८ मनुष्य को, सदा ही, बुद्धि, दोना, पडता दै ।, by हलका तिन Ua 


( ६६ ) 


भगवान्‌ नारायण का भक्तिभाव से भजन बताया ।  ब्रह्माजी ने उसे नारायण | 


का कवच दिया। उसने देवगुरु वृहरपतिजी के साथ देवतागण को लेकर उस 
मन्त्र ओर कवच का पुष्कर में जप किया । उसने एक वर्ष तक निराहारः रहकर 
साधना की। इसपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीहरि साक्षात्‌ प्रगट होगये और 


इन्द्र को इन्छानुसार वर दिया, साथ ही ढक्ष्मीस्तोत्र, कवच और ऐश्वर्यवर्धन मन्त्र | 
दिया । इन्र ने क्षीरसागर में जाकर उस लक्ष्मीस्तोत्र और कवच का'विधि | 
विधान से पाठ कर लक्ष्मीजी की फिर कृपा प्राप्त की। . और अमरावती पर: 
अधिकार किये हुए देत्यों को हरा कर देवगण को अपने-अपने स्थान पर फिर: 


प्रतिष्ठित कर द्या । १ 
२२ लक्ष्मीस्तोत्रं कवचश्च॒ | ४३६ 


श्रीनारायण ने कहा पुष्कर में तपस्या करते हुए इन्द्र के सामने साक्षात्‌ हरि 
प्रगट हुए और इच्छित वर मांगने को कहा । इन्द्र ने लक्ष्मी प्राप्ति का वर मांगा 


इसपर भगवान्‌ ने इन्द्र को महालक्ष्मी कवच औरं: लक्ष्मी लोत्र दिया और वह" 


अन्तर्धान हो गये और इन्द्र छक्ष्मजी को प्रसन्न करने के लिये देवगण के -साथ 
श्रीविष्णु की आज्ञा से क्षीरसागर के तटपर चढे गये \ 


२३ महालक्ष्मीचरितम्‌ `. ७४२ | 


इन्द्र ने महालक्ष्मी के कवच को सद्रत्नगुटिका मै रखकर अपने गळे मे 
बांधकर मनसे दिव्यस्तवन का स्मरण करते हुए भगवती को प्रसन्न करने में समय 
. छगाया। देवगण भी अति दीन भाव 
. होकर जगद्धात्री की पूजा में छरे । 
यदि उनके पास रहने की आज्ञा दे 
सभी नाह्मण वहां उपस्थित हो गये । इनमें अङ्गिरा, प्रचेता,. 
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भगवती प्रसन्न होकर प्रगट हुई' और ब्राह्मण 


व से आंखों में आंसू छाकर और. विनम्र | 


तो रहने का आश्वासन दिया | इसपर | 
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मरीचि, और अत्रि आदि प्रमुख हैं। इन्होंने ईश्वरी लक्ष्मी की पूजा विधिविधान 
से की और लक्ष्मीजी से देवभवन तथा मत्यैछोक में जाने की प्रार्थना की । इसके 
बाद महालधमीजी ने पुण्यवान्‌, सुनीति को जाननेवाले गृहस्थ ओर राजा छोगों 
के पास रहने की वात कहकर जिनके पास वह नहीं रहतीं उन व्यक्तियों और 
स्थानों की विस्तार से गणना की । इसपर देवता, ऋषियों एवं मुनिगण ने भगवती को 
प्रणाम किया । फिर देवगण को निश्चळ लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई। 


२४ . गणेशस्य एकदन्तत्व विवरणम्‌ ४४४ 


नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से गणेशजी के एकदन्त होने के सम्वन्ध में 
पूछा। भगवान्‌ ने कहा एक वार कार्तवीर्य जङ्गल में शिकार खेलने के लिये 
गया। वहां बहुत सृगों की शिकार कर वह वहुत थक गया। दिन बीतने पर 
सन्ध्या के समय वह जमदम्नि क्षि के आश्रम के निकट अपनी सेना के साथ 
ठहर गया । प्रातःकाळ उठकर स्नान, सन्ध्या से निवृत्त होकर उसने. दत्तात्रेय 
द्वारा दिये गये मन्त्र का जाप किया । मुनि ने राजा को शुष्क ओष, कण्ठ, ताळ 
बाळा देखकर प्रेम से कुशळ पूछा। राजा ने सादर विनम्र प्रणाम किया ओर 
मृषि ने उन्हें शुभाशीर्वाद से वर्द्धापन किया । राजा ने अपने अनशन का सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया। राजा को मुनि ने निमन्त्रण दिया और कामधेनु से 
आकर सारी बातें कह दी । माता कामधेनु से सान्त्वना पाकर जमदभ्नि प्रसन्न 
हुए। उस कामधेनु ने सम्पूर्ण भोज्य सामग्री और पाकपात्र दिये। महर्षि ने 
परिपक्क फड, मिष्टान्न, दुग्ध; घृत; शकरा, मोदक, ताम्वूळादि सम्पूर्ण सामग्री से 
राजा को सेना सहित भोजन कराया । इसपर विस्मित होकर राजा.ने पूछा 
कि मेरे से असाध्य इतनी विशाळ सामग्रियां कहां से आई । इसपर उसके 
सचिव ने कपिला गौ का ही सारा महत्त्व वतलाया। इसपर लोभी राजा ने 
मदि जदि जे जासु को सांगा :. गीति ति, कम से 


(02 ब 


| 


पुण्यगति और पापकम से दुर्गति होती है। कर्म में बन्धे जीव की गति और | 
विस्तार का कोई पता नहीं। अतः सज्जन पुरुष सदा ही कम का क्षय किया करते हैं। | 


| 

सा विद्या तत्तपोज्ञानं स शुरुः स च वान्धवः । | 

सां माता स पितापुत्रस्तत्क्षयं कारयेत्तु यः ॥ | 

- | 

जु | 
इस कर्मभोग के रोग को कृष्णभक्ति रसायन से'भक्त वैद्य ही शमन करता | 


हे । भगवती जगद्धात्री महामाया ही इसमें प्रधान है । कातवीर्य माया से मोहित | 
होकर मषिं जमदि से कामधेनु को मांगने के लिये बड़ी अनुनय विनय करने | 
छगे। मुनि ने बहुत टाळमटोळ की । अन्त में राजा ने हठ से कामधेनु को छाने के 
लिये नौकर को भेजा । महर्षि ने कपिला के पास जाकर अपना दुःख कहा। 
इसपर कामधेनु ने कहा कि यदि राजी होकर आप राजा को मुभे देंगे तो में सहप | 
जाउँगी नहीं तो कभी भी नहीं जाउँगी। आप सन्तोष करें। यह कहकर | 


कामधेनु ने कई शस्त्र अख्न और बड़ी सेना रच डाळी । उसके शरीर से कई | 


कोटि नाना भीळ जातियां उत्पन्न हुई । मुनि को अब निर्भय रहने का आश्वासन 


` दिया। इस सब तैयारी का पता राजा के नौकरों ने उसे तत्काळ दिया इससे | 
उसे बडी चिन्ता हुई । | पा | 


२४ जमदः्नि कातिवीर्याजुनयुद्धम्‌ | ४४८ | 


महर्षि जमदभ्नि के पास दुःखित हृदय से कार्ववीय ने अपना दूत भेजां किं | 


{ झुर अतिथि को चाहे तो आप युद्ध दें चाहे अपनी कामघेनु। मुनि ने कहा किं | 


कामचेलु को बळात्‌ राजा मांगता है तो में उसे युद्ध ही देना चाहता हूं। युद्ध की | 
_ पूरी तैयारी के बाद राजा ने महषि को प्रणाम किया और तुमुळ युद्ध हुआ । | 
राजा मूछित होकर गिरपड़ा, तब कृपानिधि महर्षि ने अपनी सारी सेना को समेट | 
जप छ्या और कमण्डळुजळ से शरीर को छिडक कर आशीर्वाद दिया ,क़ि जाओ | 
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जय हो। फिर राजा ने प्रणाम कंर महर्षि से आशीर्वाद लिया और राजा को 
स्नान, भोजन कराकर जाने के लिये कहा। ब्राह्मण खभाव से ही कोमळ 
होते हैं । दूसरे ढोग छूरे की धारा के समान असाध्यवदाष्य । राजा नहीं माना 
ई और अपने हठ को फिर से दोहराया “या तो युद्ध करो या कामघेनु दो ।” 


२६ पुनः जमदग्नि कातवीर्याजुनयुद्धम्‌ ४४९ 


महर्षि ने राजा की हठ भरी बातों को सुनकर उसे नीतियुक्त वचन कहे । 
हे राजन्‌ देखो तुम्हारा कितना आतिथ्य किया गया। जब तुम युद्ध में मूछित 
होगये तो तुम्हें आशीर्वाद देकर चेतना दी । इसपर भी युद्ध करने की बात को 
राजा ने बार-बार दोहराया । युद्ध आरम्भ हुआ। कपिला कामघेचु के प्रताप 
से महर्षि ने राजा को मूर्छित कर दिया। फिर क्रमशः राजा ने अभिवाण; वरुणास्र 
गान्धर्व, नागाख, गारुड़ास्त्र, माहेश्‍वर, वैष्णव, जुग्णास्त्र एवं नारायणास्त्रों 
का प्रयोग किया जिनका समुचित उत्तर उन-उन शस्त्रों के प्रतिकार के अस्त्रों को 
काम में लेकर मुनि ने दिया। राजा फिर मूछित होकर गिर गया। इसपर 
मुनि ने दया कर उसे चेतना प्रदान की। उठते ही राजा ने अपनी शूळ को 
छेकर सुनि के ऊपर आक्रमण किया पर सुनि ने उसे बीच में ही काट दिया। ब्रह्माजी 
ने आकर बीचबचाव किया और उनके कहने से वह घर लौट गया । 


“२७ सैन्यस्य राज्ञः मुनितपोवने पुनर्गमनम्‌ . ४४१ 

घर से लौटकर फिर जमदभि के आश्रम में पूरी सेना की तैयारी कर राजा 
गया। इस विशाळ सेना की सामग्री को देखकर महर्षि जमदभ्नि के आश्रम के 
लोग मुर्छित हो गये और राजा बढ से घेवु को लेकर घर जाने को तेयार होगया । 
महर्षि ने बाणों का एक ऐसा जाळ बिछाया कि सारी सेना विध गई। राजा 
बार-बार 'मूर्थित- हुआ: परल्बु.छनि जे.असे. चढी आरा, परज्तु उत्त ददात जे, अपने 


| 
। 
| 
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सव शस्त्रो की सामथ्यं की परीक्षा कर फिर अन्त में शक्तिब्राण का उपयोग | 
. किया । उसने मुनि की छाती को पार कर अपने स्थान में हरि के पास शरण ही | 
ओर मूर्छित होकर मुनि के वहीं प्राणपखेरू उड़ गये वह ब्रह्मलोक में चले गये। | 
राजा ने ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त कर अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। | 
उधर कपिला भी तात | तात || कहती हुई गोलोक .चळी गई और वहां श्रीकृष्ण | 
को यह सारी घटना उसने कह सुनाई। कामधेनु को कृष्ण ने ब्रह्माजी को दिया, | 
ब्रह्माजी ने श्रगु को, ओर श्रृगु ने प्रसन्न होकर पुष्करक्षेत्र में जमदमि को दिया। | 
इधर रेणुका ने पति को खर्गत सुनकर महर्षि जमदि के शव के पास जाकर उसे | 
गोद में लेकर विलाप किया और मूर्छित हो गई । रेणुका ने अपने पुत्र परशुराम | 
को याद किया । योग के प्रभाव से परशुराम ने पुष्कर से आकर बहुत विढाप | 
किया और सुन्दर चिता तैयार की । रेणुका ने राम को छाती से लगाया और | 
कपोळ तथा शिर में चुम्वन कर जोर-जोर से रुदन किया और परशुराम को | 
तपस्या करने के लिये कहा । परशुरामजी ने माता की आज्ञा को अनसुनी कर | 
२१ बार प्रथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दूँगा यह प्रतिज्ञा की। इस पर भी ११ | 
आततायी छोगों को मारने की वेद आज्ञा देते हैं। इससे प्रसन्न होने को | 
माता से कहा । र | 


पितु: शासनहन्तार पितुबंधविधायकम्‌ । यो न इन्ति महामूढो रौरवं स ब्रजेद्धुव | 
अप्निदो गरदश्चेव शस्त्रपाणिधनापहा । क्षेत्रदारापहारी च पितृबन्धुविहिसकः |४६ | 
तप मन्दकारी च निन्दकः कटुवाचकः । एकादशेते पापिष्ठा बधाह्रा वेद्सम्मताः॥ | 

| ढिजाना द्रविणादानं स्थानान्निर्वासनं सति । वपनं ताडनञ्चैच धम्मेमाहुम्मेनीषिणः | 
त रोते हुए परशुरामजी को रेणुका ने ज्ञान दिया और कर्मबन्धन के ढिये | 
_ अगवदूभक्ति को ही एक मात्र उपाय बतछाया । | 
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श्ट भूगुरेणुकासम्वादः ४४४ 


रेणुका ने भ्रुगु से कहा कि ऋतुधम का आज चतुर्थ दिवस है अतः तुम 
अकस्मात्‌ ही पूर्व पुण्यों के प्रताप से उपस्थित हो गये हो अतः मेरे स्वामी के साथ 
सती होने की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय दो । इसपर श्रगुजी ने चतुथंदिवस 
पति के लिये शुद्ध कहा गया है न कि दैव और पिठकायाँ के .लिये। इसलिये 
महर्षि के साथ सती होकर खर्गयात्रा करने की प्राथना की । 


स पुत्रो भक्तिदाता यः साचस्त्रीयाञ्नुगच्छति । 
सबन्धुर्दानदाता यः स शिष्यो गुरुमर्चयेत्‌ ॥ 
सोऽभीष्टदेवो यो रक्षेत्‌ स राजा पाळ्येञ्जजाः। 
स च स्वामी प्रियाधमें मति दातुमिहेश्वरः ॥ 
स गुरु्मैदाता यो हरिभक्तिप्रदायकः । एते ग्रशंस्या वेदेषु पुराणेषु च निश्चितम्‌ ॥ 


फिर शशु से रेणुका ने खामी के साथ जाने योग्य और न जाने योग्य 
स्त्रियों के लिये पूछा । इसपर स्रगु ने वाळक पुत्रबाळी; गर्भिणी, अक्रृतुमती; 
रजस्वला, कुलटा, गळित व्याधिबाळी पतिसेवाहीन, कडु बोळनेवाळी अभक्त स्त्री . 
अयोग्य है तथा दूसरी सब पति को प्राप्त करती हैं । कृष्णभक्त पति के पीछे साध्वी . 
उसे प्राप्त करती है । फिर रेणुका ने गजी के धर्मयुक्त वचन अपने जीवन में पालने 
के लिये कहा और पति के साथ सती होकर ब्रह्मछोक को गई। तव फिर ब्रह्माजी 
के यहाँ जाकर परशुरामजी ने कार्तवीय की दुष्टता और पिताजीकी स्वगेगति का 
बर्णन किया और अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई। ब्रह्माजी ने प्रकृतिगत जन्म-मरण 
के इस अनादि प्रवाह में इस प्रतिज्ञा को बाधक कहकर शिवजी के पास .जाकर 
डपाय-पूछने को कहा । ` 


r 


PO नाच, 
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२६ परशुरामस्य शिवसमीपेगमनम्‌ तपस्यीद्योगं ४४६ | 
र | 
| 


'  प्रशुराम ब्रह्माजी से आज्ञा लेकर शिवलोक को गये। वहां छार पर दो 
भयानक आकृतिवाले द्वारपालो को उन्होंने देखकर मनमें. डरते हुए कहा कि मेरे, | 
साथ कातेवीय का सहज बेर पिताजी के द्वारा अच्छा व्यवहार करने पर भी. | 
उन्हें मारने के कारण हो गया है । इसपर ब्रह्माजी ने मुझे भगवान्‌ शांकरजी के. | 
दर्शनों के लिये कहा है मुके शिवजी से मिलने का अवसर दो। राङ्करजी ने | 
परशुरामजी को छिबाळाने की आज्ञा दी और उनने शाङ्करजी की सभा में पार्षद्‌- | 
राण, कार्तिकेय, गणेश, माता पार्वती आदि को देखकर विनम्र भाव से प्रणाम | 
किया ओर भगवान्‌ की भक्तिभांव से स्तुति की। भगवान्‌ शङ्कर बहुत प्रसन्न 
हुए ओर परशुरामजी को आशीर्वाद प्रदान किया | 


३०  शिवशिवासमीपे परशुरामस्य वरप्रार्थनम्‌ ४६२ 


' पावती एवं राङ्करजी के यहां जानेपर शाङ्करजी ने परशुराम को आने कां 
` कारण पूछा । परशुराम ने.पिता के असामयिक दारुण मृत्यु का आदि से अन्त | 
तक वर्णन कर कातवीर्य की कृतन्नता की निन्दा की और २१ बार निःक्षत्रिय भूमि 
को करने की अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा कहकर अपनी रक्षा करने और शरण में आनेकी | 
बात कही । राङ्कर पावती दोनों ही इस विषय को सुनकर हक्के-बक्के रह. गये | 
ओर परशुराम को इर सम्भव उपाय से सममाया । परन्तु परशुराम ने. मरने । 
की कड़ी धमकी दी और अपने निस्तार का उपाय पूछा।: इसपर शङ्करजी ने | 
` पावेती और भद्रकाळी.को समझाकर -उनके निर्देश से अणु को त्रैढोक्यबिजग्र | 
नामक कवच, पूजाविधान, मन्त्र, और सम्पूर्ण अस्त्रशत्र चळाने की विद्या | 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 


 शिखाई। परशुराम ने दीघेकाळतक विद्यायें सीखकर, और तीर्थ में मन्त्रसिद्धि 


. कर शहर को प्रणाम कर अपने स्थान की ओर गमन किया | | 


जा CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA | 


i = 


( १०३ ) 


३१ तुष्टेन शिवेन स्वकवचादिदानम्‌ ४६४ 


शङ्कुर ने प्रसन्न होकर जो कवच दिया उसके सम्वन्ध में नारद्जी ने 
` विस्तार से पूछा । इसपर श्रीनारायण ने त्रेठोक्यविजय कवच का अविकल 
विधान पाठ ओर सिद्धि विधान कहा। इसको सिद्ध करनेबाळा जीवन्मुक्त 
हो जाता है। कवच की अद्वितीय फलश्रुति । 


३२. . परशुरामाय स्तोत्मन्त्रपूजाप्रदानस्‌ ४६७ 


परशुराम ने इसके बाद स्तोत्र, मन्त्र ओर पूजाविधान पूछा। इसपर 
शङ्करजी ने “ॐ श्रीं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय च” यह सोलह अक्षरों का 
मन्त्र बताया । इसकी पांच ळाख संख्या जपने से सिद्धि होजाती है साथ ही 
इसके जप का दशांश हवन, उसका दशांश अभिषेक, उसका दशांश तर्पण और 
उसका दशांश मार्जन करना आवश्यक है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की राधा सहित सम्पूर्ण 
दैवगण ब्रह्मा, विष्ण, महेश्वर के साथ पूजा की गई । गणेश, दिनेश, अभि, पावती, 
विष्णु एवं शिव की पूजा कर सामवेदोक्त स्तोत्र बताया । इसको कहकर उन्होंने 
पुष्करराज में जाकर तपस्या करने को आदेश दिया। जिससे मन्त्रसिद्धि के 
साथ सम्पूर्ण वाब्छित मिलेगा । 


दड परशुरामस्य तपश्चरणम्‌ ४७२ 


परशुराम पुष्कर तीर्थ में गये।और भगवती दुर्गा एवं काळी समेत राङ्करजी: 


को प्रणाम कर इस मन्त्रराज को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए प्राणायामादि 
से मन और शरीर को संयम कर सिद्ध किया। इसपर श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर 
प्रगट हुए । परशुराम ने तब २१ बार प्रथ्वी को क्षत्रियविद्दीन करूँ यह वर मांगा 
ओर श्रीक्कण,भणबाच.केःचरणारविन्द में, भक्ति सांगी]. थास कहकर श्रीकृष्ण 
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अन्तर्घान हो गये। उसी समय भगवान्‌ को ज्योंही भक्तिपूर्वक प्रणाम कर रहे थे 
कि उनका दृहिना अङ्ग फड़कने लगा । मङ्गढसूचक सुखप्न आये और समय की 
प्रतीक्षा कर कातंवीय से युद्ध करनेकी वह तैयारी करने ळगे । जाते समय उन्हे 
मज्ञलकारी शुभ शकुन हुए। रात्रि में भी जयसूचक मङ्गलमय खप्नों के दर्शन 
होने से उन्हें अपनी विजय के लिये मनमें दृढ़ विश्वास हो गया । 


३४ परशुरामस्य राजसमीपे दूतग्रेषणम्‌ ४७४ 


नर्मदा के किनारे अपने भाई-बन्धुओ के साथ आकर परशुराम ने अपना 

दूत युद्ध के आह्वान के लिये और २१ बार बिना क्षत्रियों की प्रथ्वी बना देने की 
` अतिज्ञा को बताने के लिये राजा के .पास भेजा। युद्ध का आमन्त्रण मानकर 
ज्योंद्दी राजा तैयारी कर जाने गा तो उसकी स्त्री ने रोका । इसपर कार्तवीर्य ने 
अपनी आशंकामूळ भीति को रानी से कहकर अपने दु:स्वप्नो की बातें बिस्तार से 
कही। इसपर उसकी स्त्री मनोरमा ने युद्ध न करचे के लिये अपने पति कार्ववीर्य 
को ससभाया। विप्र के साथ विरोध न कर सदा बिनम्रभाव से श्लुकने में ही 
अपना सव का हित हे । सती स्त्रियों के लिये सौ पुत्रों से भी अधिक प्रिय पति 
ही वेदों में साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि ने वतळाया है। कार्दवीर्य ने अपनी स्त्री को 
बार-बार न रोकने के लिये समझाया और काठ की विचित्र गति कहकर अपनी 
एल जब परशुराम के हाथ में ही लिखी है तो फिर टाळनेवाळा कौन है। इस 


` अकार सान्त्वना देकर अपनी अक्षौहिणी सेना को लेकर कातेबीर्यारजुन ने गले से 
.._.गहे मिलकर स्त्री से युद्ध के लिये विदा मांगी । छ 


३५ ` राज्ञो युद्धयात्रा ३५६ 


ओ राजा के जाने के पहले ही, मनोरमा ने अपने शरीर को योगमाया से 
तदच भेदच कह परत्र भें अपनेको मिळा लिया | राजा ने उस सती 
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को खत देखकर बहुत विलाप किया परन्तु अव क्या होसकता था। इसपर 
आकाशवाणी हुई और उसने घोषणा की कि हे राजन्‌ स्थिर रहो रोदन मत 
करो। दत्तात्रेय तुम्हारे गुरु हैं तुम ज्ञानी जनमें श्रेष्ठ हो यह संसार जळ के 
बुलबुछों के समान है। वह मनोरमा कमळाळय के यहां चली गई अव तुम भी 
शीघ्र ही युद्ध में जाकर वेकुण्ठ का मागे ग्रहण करो । इसपर शोक को छोड़कर राजा 
` ने अपनी प्राणप्यारी मनोरमा के लिये चन्द्नकाष्ठ की चिता वनाई और अपने पुत्र 
से उस का दाह संस्कार करवाया ओर ओषध्वेदेहिक क्रिया के वाद मनोरमा के 
पुण्य से ब्राह्मणादि को प्रचुर धनधान्य प्रदान किया। राजा दुःखी हृदय से 
युद्धभूमि में गया परन्तु मार्ग में उसे अशुभ शाकुन होते चले गये। युद्धक्षेत्र में 


जाकर राजा ने भृगु एबं परशुराम को प्रणाम किया ओर राजा को श्चणु ने स्वर, 


जाओ यह आशीर्वाद दिया । फिर रथ पर चढ़कर ब्राह्मणों को उसने युद्ध करने 
के पहले प्रचुर मात्रा में दान दिया । परशुराम ने कातेवीर्य से उसके इस दुष्टाचरण 
* का कारण पूछा । इसपर राजा ने ब्राह्मण, सुनि, योगी, भक्त चारों वणी की 
परिभाषा बताकर कामधेलु के प्रति आकर्षण ही राजसी राजा के लोभ का और 
महर्षि जमदि की मृत्यु का कारण बना । इसके बाद युद्ध में कातंबीर्य मारा गया 
और उससे शिव कवच लिया । शिवकवच का वर्णन | 
३६ सुचन्द्रण नृपतिना सह रामस्ययुद्धम्‌ ४०६ 
मत्स्यराज के बाद कार्तवीर्य ने नाना देशों के राजाओं को लड्ने के लिये 

भेजा. परन्तु सभी परशुराम के सामने हतवीय हो गये। तीन रात तक राजाओं 
के साथ युद्ध किया और बारह अक्षौहिणी सेना को अपने फरशे से मार गिराया। 
अब सूर्यवंशी राजा सुचन्द्र इच राजाओं का मरा देख अपने एक छाख राजाओं 
के साथ आया । उसे भी परशुराम ने सेनः समेत फरशे से मोत के घाट उतारा। 
परन्तु सुचन्द्र क्े.गळे-सेकाळीकवःच  दोते. से.उअम्रन्ली० इक्षा: साकषात.अप्वदी. काली 


| 

( १०६ ) 

महामाया ने की। इसपर परशुरामजी को आश्चर्य हुआ । ब्रह्मा ने आकर | 
परथुरामजी से सारी बात कही और दशाक्षरी महाविद्या को सुचन्द्र से मांगने | 
के लिये कहा तब ही कार्य में सिद्धि हो सकती है अन्यथा नहीं । हय 


३७ कालीकवचम्‌ वा "7. | 


| 

| 
नारदृजी ने भद्रकाळी के कवच के सम्बन्ध में पूछा । श्रीनारायण ने | 
बिस्तार से श्रीकाळीकवच का विधान सममाया | >= ० 

३८ सुचन्द्र पतितंदृष्ट्वा5परेः राजभिः सह रामयुड्धम्‌ ४९० | 
रामेणपाञुपतास्रग्रहणम्‌ . . - ४९१ | 

विष्णुना रामाय लक्ष्मीकवचकथनम्‌ ` ४९३ | 

` सुचन्द्र युद्ध में पराजित होकर मारा गया तब राजाओं ने | त्र रान से ' | 

र राम से '| 

युद्ध किया | सुचन्द्र के पुत्र पुष्कराक्ष से जब युद्ध हो रहा था. तो परशुराम के | 
ह ने शूळ फेंका तो वह फूल की मालिका बनाई। ऐसे ही विचित्र चमत्कार | 
दिखाये। तब अन्त में शङ्कर भगवान्‌ की साधना से परशुराम ने पाशुपत | 

अख धारण किया परन्तु भगवान्‌ नारायण ने बीच में ही विप्र का वेष धरकर | 
ळक छ मारने और कातंवीर्य पर जय पाने के लिये लक्षमीकवच की साधना | 

ही कहीं। परशुराम ने नारायण से परिचय पूछकर पुष्कराक्ष और उसके | 

ची जो कवच छाने के छिये याचना की । विष्णु भगवान्‌ स्वयं उनके | 
न्य सः च दोनों पितापुत्र से उस कवच को मांग लिया । नारद के पूछने से | 
_ श्रीनारायण गराथण ने बताया कि इस कवच को सनत्कुमार ने पुष्कराक्ष को दिया। | 

` यह मन्त्र सा अक्षरों का है। फिर ल्मी | 

| 


जिससे बह विजयी बने। : त प तो दिए | 
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३६ दुर्गाकवचम्‌ ४६५ 


श्रीलारद॒जी के द्वारा दुर्गाकवच के विषय में पूछने पर श्रीनारायण ने 
ब्रह्माण्डविजय दुर्गा कवच का अविकल वर्णन किया। 


४० सहस्राक्षमरणानन्तरं कार्तवीयंस्य युद्धाथ गमनस्‌ ४६७ 
कारस्य बलावलत्ववर्णनम्‌ ४९९ 
कातेवीर्यवधवर्णनम्‌ ४०१: 


उन दोनों कवचो को लेकर सहस्राक्ष और उसके पुत्र को परशुराम ने 
एक सप्ताह तक युद्ध कर मार दिया। अब कातेयीये स्वयं युद्ध में आ उपस्थित 
हुआ। जब आमने-सामने दोनों आये तो रथ से उतरकर राजा ने परशुराम 
को प्रणाम किया। परशुराम ने समयोचित आशीर्वाद दिया कि जाओ सकुशल 
स्वर्ग में रहो। अब भयङ्कर युद्ध हुआ और परशुराम राम के भी इसमें दांत 
खट्टे होगये। एकाएक आकाशवाणी हुई कि कार्तँवीयै के पास कृष्णकवच है। 
शम्भु उसे मांग कर परशुराम को देसकते हैं। इसपर शंकरजी ने जाकर कातवर्य 
से मांगकर कृष्णकवच परशुरामजी को दिया। देवगण अपने-अपने स्थानों 
को चले गये और परशुरामजी ने कातवीय को फिर युद्ध के लिये बुछाया और: 
कालमेद्‌ से जय तथा विजय और पराजय होने की वात कही। इस प्रकार 
प्रणाम कर कार्दवीर्य ने कालभगवान्‌ की सारी विडम्बना कह सुनाई ओर श्रीकृष्ण 
की प्राणाधिष्ठात्री प्रकृति माहेश्‍वरी की विस्तार से छीछा गाई। इसके बाद 
कार्तवीर्य रथपर चढ़कर युद्ध के लिये तैयार हुआ ओर ब्रह्मान्न से परशुरामज़ी 
हारा मारा गया । उन्होंने इस प्रकार २१ बार एथ्वी को क्षत्रियविद्दीन बना दिया। 
इसपर प्रसन्न होकर सारे देवगण ने पुष्पवृष्टि की ओर ब्रह्माजी ने आकर कण्व- 


शाखोक्त सदुपदेश कद्दा। उन्होंने पिता, माताओर गुरुजन की भूरि-भूरि प्रशंसा 


की ओर मंगवीनि में भक्ति कर ओऔ शुरुचेरणों की शरण'में होने'का आदेश दिया। 


टच Berson SRN Mor बता DET SEF SE 


( १०८ ) 

४१. भार्गवस्य केलाशगमनम्‌ ४०२ 
[ केलाशवर्णनम्‌ ५०३ 
अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर परशुराम केछाश पर भगवान्‌ परम शुरु शिव 

को नमस्कार करने गये वहां पर माता पार्वती, गणेश, और कार्तिकेय सबको 
देखा सबसे बातचीत कर ज्योंही परशुराम जाने ढगे तो गणेश ने उन्हें रोका 
ओर भगवान्‌ शंकर अभी निद्रित है उनके जागने पर: उनसे आज्ञा लेकर में भी 


साथ ही चळूंगा इसलिये कुछ समय तक ठहरने की सलाह दी। इसपर परशुरामजी 
ने बृहस्पति समान युक्तियुक्त वचन कहा । 


४२ गणेश्वरसमीपे रामस्य शिवशिवादिदर्शनप्रार्थनम्‌ 
तयोः कथोपकथनश्च ५०४ 
ज्ञाननिरूपणम्‌ ५०४ 


जिन भगवान्‌ शंकर के प्रसाद से मैंने २१ बार पृथ्बी को क्षत्रियों से शून्य 


कर दिया ओर महावीर कार्तवीर्य तथा सुचन्द्र को मारा उनके दर्शन और . 


माताजी के दर्शनों से ऋतहृत्य हो मैं शीघ्र ही घरपर जाडँगा। जिन 
महादेबाधिदेव जगद्गुरु शंकरजी ने नानाविद्या और दुर्छभ शाख्जों को पढ़ा उन 
परम गुरु शंकरजी के दर्शन करने की इच्छा हे । इसके उत्तर में. श्रीगणेश ने 
कहा दे आतः | कुछ क्षण ठहरो। एकान्त सें स्रीयुक्त पुरुष को न देखे । उनके 


रङ्ग में भङ्ग करनेवाळा काटसूननामक नरक में जबतक सूर्य, चन्द्रमा की स्थिति . 


§ pa रहता है। विशेष रूप से माता, पिता, गुरु और राजा को सुरतसङ्ग 
में बिलकुछ न देखे | ऐसा करनेवाले का सात जन्म तक खी विच्छेदः होता है । - 
ji श्रोणीबक्ष:स्थळंवक्त्रं यः पश्यति परख्रियाः। . 
कामतोऽपि विमूढश्च सोऽन्धो भवति निश्चितम्‌ ॥ 
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( १०६ ) 
इसपर श्रुगुनन्दन परशुरामजी ने कहा हे गणेश निर्विकार वाळक का 


अपने माता-पिता के पास जानेका कोई डर नहीं। ये पार्वतीं परमेश्वर केवळ ' 


तुम्हारे ही नहीं सारे जगत्‌ के माता-पिता हैं। अतः वाळक से माता-पिता को . 
क्या संकोच है ? फिर हँसकर परशुरामजी ने अन्तःपुर में जाने की इच्छा प्रकट 
की । अव गणेशजी भी कुछ शान्त हो गये। उन्दों ने कहा कि अज्ञानी मनुष्य 
ज्ञानवान्‌ से ही ज्ञान पाता दै और पिता, भाई के मुख से भाग्यशाली ही ज्ञान 
सुनता दै परन्तु मुझ मन्दबुद्धि का भी हे भ्रातः निवेदन सुनो जो निगुण है, वह 
निलिप्त हे. । शक्तियों से वह संयुत नहीं दै, परन्तु परमशाक्तिस्वरूप आनन्दकन्द 
सच्चिदानन्द जब अपनी ज्योति से प्रकृति में अपना वीर्य छोड़ते. हैं तो डिम्ब होता 
है, वह दिव्य छाख वर्ष तक रहकर परब्रह्म के निःश्वास से वायु फिर सुख, विन्दु 
और उससे सहसा जळ दोजाता है और उसमें डिम्व एक लाख वर्ष तक डिम्व 
रहकर फिर सारे बिश्वो का आधार महा विराट उत्पन्न होता दै। उस कृष्ण के 
गात्रडोम के समान संख्यावाले ब्रह्माण्ड हैं उन सब में प्रत्येक त्रह्मा, विष्णु, शिव 
और देवगण हैँ । अपने खांशकला से भगवान्‌ हरि नानारूपधारी होते हें। 
इन्ही की पश्चप्रकृतियां ख्रीमात्र में सवत्रव्याप्त हैं। राधा, पद्मा, सावित्री, 
दुर्गादेवी तथा सरस्वतीरूप में विराजमान हैं, क्या उनकी छज्जा कहीं चली जाती |. 
है ? इस प्रकार परमप्रभु श्रीकृष्ण के गुणानुवाद को कहकर श्री परशुराम से न 
कुछ ठहरने को कहा | ' 
४३ गमनव्याघाते रामस्य गणेशेन सह वाग्युद्धम्‌ ५०८ 

` गणेश प्रति परशुनिशक्षपायोद्योगः ५०९ 


इसी बीच में परशुराम ने जाने की शीघ्रता की, परन्तु श्रीगणेश ने उन्हें रोका | 
और दोनों का वाग युद्ध हुआ। इसपर गणेश पर अपने फरशे से आक्रमण | 
करने की परी तैयारी की धर क तकयं के वीच गडे से. ु हो गई 


( ११० ) 
और गणेशजी ने योगप्रभाव से सारे ब्रह्माण्डो का परशुराम को दर्शन करा 
दिया । स्तम्भित परशुराम को वैकुण्ठ, गोळोक सब की ळीळायें दिखाई' पडी | वहां 
पर परशुराम का क्षत्रियनाश के समय किये गये श्रणहत्यादि पापों से छुटकारा 
किया गया ओर फिर उन्हें चेतना दिळाकर उनका स्तम्भन दूर किया। अब परशुपाम 


ने गुरुदत्त कवच और स्तोत्रों का पारायण अभीष्टदेव श्रीकृष्ण, जगदूगु | 
[ | रू का | 
स्मरण करते हुए किया । गणेश ने इस प्रकार वार करते हुए कोको जे | 


बायें दांत में छगाया वह अव्यर्थ अखन उनके दांत को समू उखाड़ छाया-। वह 
दांत लहू समेत शब्द के साथ गिरा और सभी ढोग त्राहि-त्राहि करने ळगे। इस 
कोछाहङ से भगवती पार्वती और शंकरजी बाहर आगये । और गणेश के दांत 
को देखकर पावती जी ने स्कन्द से इसका कारण पूछा । 


४४ . गणशदन्तभङ्ग ष्ट्वा रामम्प्रति गौर्याः उपालम्भः ५१० 


पावेतीजी ने गणेशजी के दांत को दूटा देखकर और. परशुराम को इसके 

लिये उत्तरदायी जानकर उन्हें उछाहना दिया कि फरशे की परीक्षा क्षत्रियों पर कर 
क्या अब घरवाळों पर इसे चळाने का दुःसाइस करते हो। शंकरजी से अमोघ 
अल पाकर क्या तुम्हें इतना अभिमान हो गया ९ यह कहकर शोकाकुल पार्वती 
ह से परशुराम को मारने को तैयार हो गई' । इसपर परशुराम ने गुरुदेव श्रीकृष्ण 
ती मन से प्रणाम कर स्मरण किया और एक सुन्दर सुकुमार बालक कोटि सूं 
राळा उन सब के सामने उपस्थित हुआ। शंकरजी एवं पार्वतीजी ने 
किया । सबको ही बाळक शुभाशीर्वाद दिया। शंकरजी ने काण्व 
Ero वसे उनकी पूजा की और उन्हें अतिथिरूप में पाकर अपनेको 
म ममा | तब भगवान्‌ ने अपना परिचय दिया कि श्‍वेतट्वीप से आया हूं 
का श्रीकृष्णमक्ति विहीन की निन्दा कर कृष्णभक्तों का गणन किया तथा 
 युसतस्व की प्रशंसा की । श्रीकृष्ण ने परशुराम और गणेशा के विबाद को पक 
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( १११ ) 


देवी घटना बताकर उन्हें शान्त किया । तदनन्तर गणेश महिमा और गणेश के 
आठ नामों का पूर्ण निवेचन । 


४४ शौरीम्बोधयित्वा रासम्प्रतिस्तवादिकरण विष्णोरुपदेशः ५१५ 
दुर्गास्तोत्रम्‌ ५१७ 


पा्वेती को इस प्रकार समझाकर विष्णु ने परशुराम को सममया । 
हे रास | तुमने गणेशजी का फरशे से दाँत उखाड़कर अपराध किया है अतः 
काण्वशाखोक्त स्तोत्र से दुर्गाजी का और मेरे कहे हुए स्तोत्र से गणपतिजी का 
तुम पूजन करो । यही भगवती सब की आधार शक्ति हैं इनको प्रसन्न करना ही 
इष्ट दै। यह कहकर विष्णु अपने लोक में चले गये और परशुराम ने गङ्गाजी में 
स्नान कर विष्णुदत्त स्तोत्र से गणेश ओर दुर्गाजी की पूजा की। दुर्गास्तोत्र का 
निरूपण उसके महत्त्व का वर्णन । _ 


४६ गणेशाय तुलसीदाननिषधकथनम्‌ ४२० 
तुलसी गणशसम्वादः १२१ 


दुर्गाजी, गणेश और शंकरजी की स्तुति कर परशुरामजी जाने को तैयार 
हुए इसपर नारद्जी ने गणेश के तुळसी नेवेद्य का भोग क्यों नहीं लगता यह पूछा 
तब श्रीनारायण ने ब्रह्मकल्प का वृत्तान्त सुनाया । तीथो में एक वार यात्रा करती 
हुई तुलसी ने युवक गणेशजी को गङ्गातीर पर देखा। उसने सकाम होकर गणेश 
से गजानन, ल्म्बोदर और गजवक्त्र होने का कारण पूछा ओर गणेशजी की 
हँसी करने लगी और उनके तर्जनी के अग्रभाग को तोड़ने लगी । इसपर जब 
गणेश का ध्यान भङ्ग हुआ तो तुळसी से उन्होंने पूछा कि हे वत्से तुम कौन हो 
तुमने तपस्वीगण का ध्यान भङ्ग करने में क्या पाप नहीं सममा ? इसपर श्रीगणेश 
को तुळसी-ने अर्पने' खासी बनने की ऑर्थने की” 'इसपर'आराणेश!मे”विधाह, कर 


छा RUPP क 


' 2 Sr, 


| 
( ७ ). | | 
स्त्री के साथ जीवन बिताने में दुःख व क्लेश बतळाये और इसे संसार में वनत 
* कारण बतळाया। इसपर तुळसी ने उसे शाप दिया कि जाओ तुम्हारा | 
दार ( विवाह ) होगा और गणेश ने तुळसी को शाप दिया कि हे देवि! तुम | 
असुरअसता बनोगी । इसके बाद महान्‌ लोगों के शांप से वृक्ष बनोगी | | 
सुनकर तुळसी रोने छगी। इसपर कृपा कर यह कहा कि पुष्पों की सारभूत | 
भगवान्‌ कृष्ण की परमप्रिया तुम बनोगी और श्रीक्षष्पूजा में तुम्हारा प्रमुख खान | 
रहेगा । यह कहकर गणेश तपस्या के लिये बदरिकाश्रम चळे गये | तुलसी ने । 
मे लाख वर्षे तक तप किया फिर गणेश के शाप से शंखचूड की । 
सिन जव वह असुर शंकरजी के त्रिशूळ से मर गया तब उनकी कलाके | 

द्‌ नारायणप्रिया वृक्ष बन गई । इस प्रकार तुळसी गणेशजी के नहीं चढ्ती | 


यह संक्षेप से गणेशखण्ड का इतिहास है | 
इसको सुननेवाले 
फळ मिळता है और सभी कामनायें पूरी होजांती क वाले को राजसूययज्ञ का 


॥ इति दतीयं श्रीगणेशखण्डम्‌ ॥ | 
शुभमूभूयात्‌ु।॥....' | 
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श्रीगणेशाय नमः । 


श्रीमंन्महर्षि वेदज्यास प्रणीतम्‌ । 
बह्मवेवरत्त पुराणम्‌ । 
तत्रादा रथम ब्रह्मखण्ड प्रारभ्यते । 


प्रथमोऽध्यायः । 


श्रीपुराणाचयवाय नमः । 
॒ तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ । 
_ गणेशब्रह्मेशसुरेशदोषाः सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्राः ॥ 
सरखतीश्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ति देवा: प्रणमामि तं विभुम्‌ ॥ i 
स्थूळात्‌ स्थूलतमां तनुं दधतं विराजं विश्वानि छोमघिवरेषु महान्तमाद्यम्‌ ॥ | 
सृष्ट्योन्मुखः खकलयापि ससजे सूक्ष्मां नित्यां समेत्य हृदि यस्तमजं भजामि ॥ 
ध्यायन्ते 'ध्याननिष्ठाः सुरनरमनचो योगिनो योगरूढाः, 
सन्तः खप्नेऽपि सन्तं कतिकतिजनिभियं न पश्यन्ति तप्त्वा ॥ 
ध्याये स्वेच्छामयं तं त्रियुणपरमहो निविकारं निरीहं, 
पकध्यानेकरितों निर्पर्मरेखिरश्योमेरुवै दृधोनेस्‌ |” 83 Foundation USA 


र ॐ बरहम पुराणम्‌ ४ [ १ बहालण्डे | 


वन्दै कृष्ण शुणातीतं परं अह्माच्युतं यतः । आविर्बभूचु: प्रकृतिञ्ह्मविष्णुशिवादय: | 
मख्हतपेरास्पू् सारतीकामभेनुं श्रुतिगणङृतवत्सो व्यासदेवो दुदोह ॥ 
परतिरुखिरपुराण बहमवैच्तमेतत्‌ पिबत पिकत मुग्घा दुग्धमक्षय्यमिष्ठम्‌ ॥ 

र ओं नमो भगवते घासुदेवाय । 
क नारायण चमस्छत्य नरञ्चैच नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीञ्चैच ततो जयसुदीरयेत्‌॥ 


पर्‌ ne गण उस्थिरासने । ससितं तवं पुराणानां पुराणवित्‌॥ 
सर्वमङ्गखवीजज्च रण । मङ्गर मङ्ख स॑दा मजुछाळयम्‌ ॥ 
शत, डा नहा सर्घामङ्गरुविज्ञ्व सर्वसम्पत्करं घरम्‌ ॥ ६ ॥ 
जनल अ उ तत्वज्ञानपद्‌ दारपुत्रपीचविवरद्धनम्‌ ॥ ७॥ 
सदि । यथाकाशे तारकाणां द्विजराजो चिराजते॥ 
शौनक उषाच । 


वान्‌ मता: । सुसुक्षवो भवे मझास्तद्वेतुस्त्वमिहागत: 
सवान, सत्ुर्महासागः पुराणेष पुराणवित्‌ । सर्वेष पुराणेष यक 
3 पियत इ च पुराणेषु निष्णातो. ऽतिङ्पानिधिः 
भकिर्यत काही ऽतिङपानिधिः 


[न सी सम तथ्य साचतो न 
ज्य " भरमलर्पकमू किमाकासच लुह तयानं खि माचनम्‌॥ 
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'अथमोध्ध्याय: ] * अनुक्रमणिकाध्यायचर्णनम्‌ ॐ डे 


ध्यायन्ते वैष्णवाः किस्वा किम्वा सन्तश्च योगिनः । 
सतं प्रधानं केषां वा गूढं चेदे निरूपितम्‌ ॥ १७॥ 


'ग्रकृतेश्व य आकारो यत्र वत्स ! निरूपितः । गुणानां लक्षणं यत्र महदादेश्च निर्णयः ॥ । | 


'गोलोकवर्णन यत्र यत्र वैकुण्ठवर्णनम्‌। वर्णनं शिवलोकस्य यत्रान्यत्‌ खर्गवर्णनम्‌ ॥ 
अंशानाश्चरलावाश्चयसौते ! निरूपणम्‌। के प्राकृताःकाप्रकृतिःकआत्मा प्रकृतेःपरः ॥ 
निणूुं जन्मयेषांवादेवानांदेवयोषिताम्‌। समुत्पत्तिः समुद्राणां शैलानां सरितामपि ॥ 
के वांशाः प्रतेश्चापि कलाः का वा कलाकलाः। 
तासाञ्च चरितं ध्यानं पूजास्तोत्रादिकं शुभम्‌॥ २२॥ 
डुर्गासरखतीलक्ष्मीसावित्रीणाञ्च वर्णनम्‌ । यत्रैव राधिकाख्यानमत्यपूवं सुधोपमम्‌ ॥ 


जीचकरमे विपाकश्च -नरकाणाञ्च वर्णनम्‌ । कर्मणां खण्डनं यत्र यत्र तेभ्यो` विमोक्षणम्‌ 


येषाञ्च जीविनां यत्‌ यत्‌ स्थानं यत्र शुभाशुभम्‌ 
जीविनां कर्मणो यस्मात्‌ यासु यासु च योनिषु ॥ २५॥ 
जीचिनां कर्मणो यस्मात्‌ यो यो रोगो भवेदिह । 
मोक्षणं कर्मणो यस्सात्तेषाञ्च तन्निरूपय.॥ २६ ॥ 


सनसातुळसीकाळीगङ्गाएथ्वीवसुन्धरा । आखां यत्र शुभाख्यानमन्यासामपि यत्र वे ॥ 


शालग्रामशिलानाञ्च दानानाञ्चनिरूपणम्‌। अपूर्वं यत्र वा सौते ! धर्माधर्मनिरूपणम्‌ | 
गणेश्वरस्य चरितं यत्र तज्जन्म कर्म च । कवचस्तोत्रमन्त्राणां गृढाना यत्र चर्णनम॥ 


यदपूवसुपाल्यानमरश्रुतं परमादुतम्‌ । छरा मनसि तत्‌ सर्व साम्प्रतं वक्तुमहेसि ॥३०॥ ता 


यत्र जन्मभ्रमो विश्वे पुण्यक्षेत्र च भारते । परिपूर्णतमस्यापि कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 


जन्म कस्यण्देलब्धपुण्येपुण्यचतो सुने । सुतं मसूता का धन्या मान्यापुण्ययतीसती ॥ _ . 


आचिर्भूय च तत्रे हे क गतः केन हेतुना । गरवा कि कृतवांस्तत्र कथं घा पुनरागतः ॥ 
भाराचतरणं केन प्रार्थितो गोश्चकार सः । 
_ विघाय कि वा सेतुञ्च गोलोकं गतवान्‌ पुनः ॥ ३३॥ 


इतीद्मन्यदाज्याहं पुराए "शु ति देस डलिजेप.पनीनात्र.मन्येतरिमेलकारपृम्‌ ॥३५॥ | 


छ # जहबैवत्तै पुराणमे ३ [१ बहल | 
' खज्ञानादु यन्मया पृष्टमपृष्टं चा. शुभाशुभम्‌। सद्यो वैराग्यजनन तन्मे व्यास्यातुमहसि, | 
शिष्यपृष्ठमपृष्टं था व्याख्यानं करुते च यः। | 
स संदुशुरुः सतां श्रेष्ठी योग्यायोग्ये च यः सम: ॥ ३७॥ 
` सौतिस्वाच। नग मा 
सवं कुशलमस्माक त्वतपाद्पद्रीनात्‌। सिद्धक्षेत्रादागतो5हं यामि नारायणाश्रमम्‌ | 
दृष्ट्या विभसमूहः्व नमस्कर्तुमिहागतः । द्षटुञच नैमिषारण्यं पुण्यदश्चापि भारते ॥३६ | 
देवं विप्रं गुरु दृष्ट्चा न नमे यस्तु संश्रमात्‌। | 
क स कालसूत्रं घजति यांचच्च्द्रद्चाकरौ ॥ ४० ॥ | 
खाह्मणरूपेण शश्वद्‌ अमति भारते । सुछती प्रणमेत्‌ पुण्यात्‌ ब्राह्मणं हरिरूपिणम्‌॥. ` | 
भगवन्‌! यत्त्वया पृष्ट ज्ञातं सर्वमभीप्सितम्‌ । सारभूतं पुराणेषु ऋह्मवैवर्समुत्तमम्‌॥ |, 
पुराणोपपुराणानां वेदानां भ्रमभजनम्‌। हरिभक्तिमदं सर्वेतत्वज्ञानविवर्डनम्‌ ॥४३॥ | 
कामिनां कामदञ्चेद मुमुक्षणाश्व मोक्षदम्‌ ।. भक्तिप्रद्‌ वैष्णवानां कल्पवृक्षखरूपकम्‌ | 
व्रहाखण्डे सवेवीजपरत्रहानिरूपणम्‌। ध्यायन्ते यो गिनः सन्तो वैष्णवा यत्‌ परात्परम्‌. 
वेष्णवा योगिनः सन्तो न च भिन्नाश्च शौनक । 
` स्वज्ञानपरिपाकेन भवन्ति जीविनः क्रमात्‌ ॥ ४६ ॥ 
ल सत्सङ्गाद्‌ योगिसङ्गेन योगिनः । 
सक्तसङ्गेन क्रमात्‌ सदुयोगिन: पराः ॥ ४७ ॥ 
|, यज्रोद्वशच दैवानां देवीनां सर्वेजीविनाम्‌ । ततः प्रकृतिखण्डे च देवीनां चरितं शुभम्‌ 
र ह य क शाळग्रामनिरूपणम्‌। तासा च 'कवचस्तोजमन्त्रपूजानिरूपणम्‌ ॥ 
व अकतेलेक्षणं तत्र कलांशानां निरूपणम्‌। कीत्तेंसुत्कीत्तैनं तासां ग्रभावश्च निरूपितः.॥ 
जुझतीनां डुष्छतीनां यदु यत्‌ स्थानं शुभाशुभम्‌ । 
र वर्णने नरकाणाञ्च रोगाणां ` मोक्षणं ततः ॥ ५१॥ 
ठे पार "एड च तन्म परिक्रीत्तितम्‌। अतीवापूर्वचरित शुत्विदछुडुळंमम्‌ ।५२। 
| गपा । निगृदुकवचस्तोजमन्त्रतन्त्रनिरूपणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
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डनम जे | | 
" द्वितीयोऽध्यायः ] ॐ प्र्रह्मनिरूपणस्‌ अ उ 
` श्रीकृष्णजन्मखण्डञ्च कीत्तितञ्च ततः परम्‌। भारते पुण्यक्षेत्रे च. श्रीकृष्णजत्म. कर्म च 
सुबो भारावतरणं क्रीड़ाकौतुकमङ्गलम्‌। सतां सेतुविधानञ्च जन्मखण्डे निरूपितम्‌॥ 
इद ते कथितं विग्र ! पुराणप्रवरं बरम्‌। चतुःखण्डपरिमितं सर्वधर्म निरूपितम्‌॥ ५६ ॥ 
'र्वेषामीण्सिततमं सर्वाशापूर्णकारणम्‌ । ब्रह्मवेवत्तेकं नाम सर्वाभीएफलप्रदम्‌॥ ५७॥ 
सारभूतं पुराणेषु केवलं वेद्सम्मितम्‌। विव॒तं व्रहाकातस्न्यञ्च कृष्णेन यत्र शौनक ! | । 
बह्यवेघर्चक तेन प्रवदन्ति पुराविदः । इदं पुराणसूतञ्च पुरा दत्तश्च ब्रह्मणे ॥ ५६॥ 
निरामये च गोळीके कृष्णेन परमात्मना । महातीर्थे पुष्करे च दत्त धर्माय ब्रह्मणा ॥ 
धर्मेण दत्तं पुत्राय परीत्या नारायणाय च । नारायणपिर्मेगचान्‌ प्रददौ नारदाय च ॥६१ 
नारदो व्यासदेवाय प्रददौ जाह्ृवीतटे । व्यासः पुराणसूत्रं तत्‌ संन्यस्य विषुळं महत्‌॥ | 
मह्यं ददौ सिद्धक्षेत्रे पुण्यदे सुमनोहरम्‌। मयेदं कथितं ब्रह्मन्‌! तत्‌ समग्रं निशामय ॥ 
अष्ठाद्शसहस्न्तु व्यासेनेदं पुराणकम्‌। पुराणकात्स्त्त्यं श्रवणे यत्‌ फलं लभते नरः। | 
तत्‌ फळं लभते नूनमध्यायश्रवणेन च ॥ ६४॥ ॥ 
इति ्रीब्रहमचैवत्ते महापुराणे सौतिशौनकसंवादे त्रह्मलप्डेऽनुक्रमणिका 
नाम प्रथमोऽध्यायः । i 


_्वितीयो ऽध्यायः । 


परत्रह्मनिरूपणम्‌ [ ट 

शौनकउचाच । १ 

किमपूर्वे श्रुतं सौते ! परमाहुतमीप्लितम्‌। सवं कथय संन्यस्य त्रह्मल्रण्डमनुत्तमम्‌॥१ | | 
सोतिरुवाच । ३ न 
चन्देणुरो:पादपद्यंव्यासस्यामिततेजसः । इरिदेवान्‌' ढविजाननत्वाधर्मान्‌ चक्ष्येसनाततान्‌. 
यत्‌ श्रुतं टयासेवक्तरेण प्रह्मंखए्डमतुसमम | अशमास्थतमोऽंवंसि शासँचैतमेप्रेदीपकम्‌॥ 


भड 


द ॐ अह्मवेवत्ते पुराणम्‌ % न [ १ ज्रहाखण्डे। 

ज्योतिःसमूहं प्रये पुरासीत्‌ केवलं दविज ! सूर्य्यो रि्रभं नित्यमसंख्य विश्वकारण | 

| स्वेच्छामयस्य च विभोस्तज्ज्योतिरुज्ज्वलं महत्‌। | 
ज्योतिरभ्यन्तरे छोकत्रयमेच मनोहरम्‌ ५ ॥ हः Fd 

तेषामुपरि गोलोकं नित्यमीश्वरवद्‌ द्विज । त्रिकोटियोजनायामविस्तीर्ण मण्डछाङति. | 

तेजःस्वरूपं सुमहद्रलभूमिमयं परम्‌। अदृश्य योगिभिः स्वप्ने दृश्यं गस्यञ्च वेष्णवैः॥ | 

योगेन धृतमीशेन चान्तरीक्षस्थित घरम्‌। आधिव्याधिजरासृत्युशोकभीतिविर्घाजतम्‌॥ | 


कोरियोजनविस्तीर्ण वेकुण्ठ मण्डलाक्कति । 
खये शून्यञ्च सुषौ च लक्ष्मीनारायणान्वितम्‌ ॥ ११ ॥ 
पः पादेच जरासत्यराविवजितम्‌ । सब्पेचशिवलोकब्च कोटियोजनविस्त॒व्म. 
ले न्यञ्च सशो ल च सपाषंदशिवान्वितम्‌। गोलोकास्यन्तरे ज्योतिरतीवसुमनोहरम्‌ | 
परमाहाद् शाश्वत्‌ परमानन्द्कारणम्‌ । ध्यायन्ते योगिनः शाश्चद्‌ योगेन ज्ञानचक्षुषा | 
तदेघानन्दजनक॑ निराकार परात्‌परम्‌। तञ्ज्योतिरन्तरे रूपमतीवसुमनोहरम्‌ ॥ १५॥ | 
नवीननीरदश्यामं रक्तपडूजळोचनम्‌ । शारदीयपार्वणेन्दुशोभातिछोचनाननम्‌॥ १६॥ | 
कोरिकन्दपेलाचण्यं लीलाधाम मनोरमम्‌ । डिसुजं सुरळीहस्तं सस्मितं पीतवाससम्‌ ।' | 
= सदल्लभूपणोधेन भूपित॑ भक्तवत्सलम्‌ । चन्दनो क्षितसवांङ्ग कस्तूरीङुङ्मान्बितम्‌ ॥१८॥ 
मवत्सवक्षससंत्राजतकौस्तुभेन विराजितम्‌। सद्ललसार्चितकिरीटसुकुटोउज्वलम्‌। 
रलसिंहासनस्थन्च वनमालाविभूषितम्‌। तमेव परमं ब्रह्म भगचन्तं सनातनम्‌॥ २० ॥ 
_ स्वेच्छामयं सरवचीजं साधारं परात्परम्‌। किशोरवयसं शशश्‍वद्गोपवेशविधायकम्‌॥' 
ह को रिपूर्णन्दुशोभाढय गै र र भक्तानुग्रहकातरम्‌। निरीहं निर्चिकारञ्च परिपूर्णतमं चिमुम्‌॥ 


| 
| 


तृतीयोऽध्यायः ] सृष्टिनिरूपणम्‌ # $ 


रतेः परलीशानं निर्गुणं नित्यचिग्रहम्‌। आद्य पुरुषमव्यक्त पुरुद्ठतं पुरुषुतम्‌ ॥ २५॥ | 
सत्यं स्वतन्त्रमेकञ्च परमात्मस्वरूपकम्‌। 
च्यायन्ते वेष्णचाः शान्ताः शान्तं तत्‌ परमायणम्‌ ॥ २६ ॥ | 
एवं रूपं प्रे विध्रद्नगघानेक एच सः । दिम्भिश्व नभसा सादं शून्यं विश्वं ददशे ह॥ | 
इतिश्री ब्रह्मवैचत्ते महापुराणे सौतिशौनकसंचादे त्रह्मवण्डे पर्रहानिरुफण नाम / 
द्वितीयोऽध्यायः । 


तृतीयोऽध्यायः । 


सृष्टिनिरूपणम्‌ | 
सौतिख्वाच । ) 


इष्ट्चा शून्यमयं विश्वं गोलोकञ्च भयङ्करम्‌ । नि्जन्तु निल घोरं निचांत तमसाचतर . 
चुझ्षरौलसमुटादिविहीने विकृताकृतम्‌। निर्मुतिकञ्च निर्धातु निःशास्यं निस्तुणं छिज॥ 
* आलोच्य मनसा सर्वेमेक एवासहायवान | स्वेच्छया सष्टुसारेमे सृष्टि स्केच्छामयःप्ुः 
आविदेभूबुः सर्वांदी पुंसो दक्षिणपाश्वतः । भवकारणरूपाश्च मूत्तिमन्तस्क्यो शुणाः 
` ततो महानहङ्कारः पञ्चतन्मात्र एवं च । रूपरसगन्धस्परशशब्दाखवेतिसङ्गकाः ॥५॥ 
आचविबेमूच ततपश्चात्‌ स्वयं नारायणः प्रभुः। श्यामो युवा पीतवासा वनमालीचदर्मजः 
शङ््यक्रमदापद्मधरः स्मेरसुखाम्वुजः । रलभूघणभूषाब्यः शाङ्गी ` कोस्तुममूषण्ः ॥ ७ ॥ 
शीवत्सचक्षाः श्रीवासः श्रीनिधिः श्रीविभाचनः। शारदेन्दुपभायुष्ठमुखेन्दुसु्जनोच्तरः॥ . 
कामदेचपरभायुष्टरूपळावण्यसुन्द्रः । श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टाघ तं पुटाजळि: ॥ ६॥ 
नारायण उवाच । 
घरं घरेण्ये वरद घराहं वरकारणम्‌ । कारणं कारणानाञ्च कमे ततकमंकारणम। १० । | 
तपस्ठत्ह्कडव्‌ं शश्कचपस्चि्राव तापसलम्‌।, के नत्रघतश्यामं:स्दात्सारासंआमनोहरम्‌। 


3 
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= रते साकारः परः। सवेसिद्धेवरः सिद्धो योगिनाञ्च गुरोर्गुरु | 
त्युरीश्वरश्च मृत्युस त्युञ्जयः शिव: । ज्ञानानन्दो महाज्ञानी महाज्ञानप्रद्‌ः परः 


| भ्रीकृष्णपुरत:  पुराञ्जछिः 
'ष्यपुरतः स्थत्वा तुष्टाव तं पराञ्जलिः । पुलकाडूतसर्वाडूः साशचुनेत्रो ऽतिगद्गदः 


जवखरूपं जयदं जयेश महादेव उवाय! | 
i Eh विश्‍व न कारणम्‌। पवर: जयदानाञ्च चन्दे तमपराजितम्‌ ॥ २४॥ | 
कक विश्वेश्वरेशञ्च विश्वेशं विश्वकारणम्‌। 


चान तेजोद्‌ सर्वतेजस्विना बर. छ फळल्ह ततूफलपदम्‌॥ 
१९ कक: तेजोद्‌ सर्वेतेजस्विनां घरम्‌ । इत्येवमुकत्वा तं नत्या रत्नसिंहासने वरे! 


८. ` ~ नारायणञ्च संभाष्य स उचास 
र उवास तदाज्ञया ॥ २३.॥ 

| ह यो स्कल संयतः पठेत्‌ । सवेसिद्धिभवेत्तस्य विजयश्व पदे पदे ॥ 
ममल रति ब्रहावैवन्ते शम्मुरुतं श्रीरुष्णस्तोञ्रम्‌।.. _ - 
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-दृतीयोध्याय: | _ ® स्वृष्टिनिस्पणम्‌ # हे 
सौतिरुवाच 

आचिर्वसूव तत्पश्चात्‌ कृष्णस्य नामिपड्डजात्‌। महातपस्वी वृद्धश्व कमण्डलुकरो वर 

शु्चाखाः शुक्दन्तः शुक्रकेशाश्चतुर्मुखः । योगीशः शिल्पिनामीशः सर्वषां जनको गुरु 

तपसां फलदाता च प्रदातासर्वसम्पदाम्‌। स्रा विधाता कर्त्ताचहर्तताचसर्वकमेणाम्‌॥ 

खाता यतूणां' वेदानां ज्ञाता वेदपरसूःपतिः। शान्तः सरस्बतीकान्तः सुशीलश्वकृपानिधि 


श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्ाच तं पुराञ्जलिः। पुलकाङ्कितसर्चाङ्गो भक्तिनन्रात्मकन्धरः ' 


ब्रह्मोवाच । 


कृष्ण वन्दे शुणातीतं यो विन्दमेकमक्षर्न्‌। अव्यक्तमन्ययंव्यक्त गोपवेषविधायिनम्‌।३५। | 


'किशोरवयसंशान्तं गोपीकान्तं मनोहरम्‌। नवीननीरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरम्‌ ॥ 


चुन्दावनवनाभ्यर्ण रासमण्डलखंस्थितम्‌। रासेश्वरं रासवासं रासोज्लाखसञुतछुकम्‌ | 


इत्येब्ुचचा तं नत्वा रलसिहासने वरे । नारायणेशो संभाष्य स उवास ठदाज्ञया ॥ 

इति ब्रह्मक्कतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 

पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्‌ ॥ ३६॥ 

भरक्तिमवति गोविन्दे पुत्रपौत्रविवडूंनी । 

अकीर्तिः क्षयमाप्नोति सत्कीत्तिवंद्ध ते चिरम्‌॥ ४० ॥ 

इति व्रह्मवेचत्ते ब्रह्मकतं भ्रीरुष्णस्तोत्रम्‌। 
सौतिरुवाच । _. 

आविर्बभूच तत्पश्चात्‌ रक्षसः परमात्मानः । सस्मितः पुरुषः कञ्चित्‌ शुकतवर्प्पोजराः 
सर्वसाक्षी च सर्वज्ञः सर्वेषां स्वकारणम्‌ । समः सर्वत्र सदयो हिसाकोपचिघञ्जित 


फर 
{ 
जी 


घर्मज्ञानयुतो धर्मों धर्मिष्ठो धर्मदो भवेत्‌। स एव“घमिणां धर्मः परमात्मकलोड्भबः ॥ ` | 
श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा प्रणम्य दण्डवढु सुवि । तुष्टाव परमात्मानं खवशं सर्वेकामदम | | 
कृष्ण विष्णुं वासुदेवं परमात्मानमीश्वरम्‌। गोविन्दं परमानन्दमेकमक्षर्मच्युतम्‌॥ | 


गोपेश्वरञ्च गोपीशं गोप॑ गोरक्षकं विसुम्‌। गवामीशज् गोषठस्थंगोवत्सपुच्छघारिणम्‌ 
गोगोपगोपीमःयस्थं प्रधान पुरुषोत्तम । चन्दे, नवघनज्यामें वासात USA मनोहरम्‌ ॥ 


१० अ ब्रहावैवत्ते पुराणम्‌ & [ १ उ्रहाखण्डे 
इत्युखार्य्यं समुत्तिष्ठन्‌ रलसिहासने वरे । ब्रह्मचिष्णुमहेशांस्तान्‌ सम्भाष्य स उचासह 
चतुविशति नामानि घर्मवक्त्रोद्वतानि च। यः पठेत्‌ प्रातर्त्याय स सुखी सर्वतो जयी 
' उत्युकाले हरेनाम तस्य साध्यं अवेद्‌ छवम्‌ ।स यात्यन्ते हरेःस्थानंहरिदास्यंभवेदुभुवम्‌ 
नित्यं धर्मस्तं घटते नाधमे तद्वतिभवेत्‌ । चतुर्वेगेफर्ल तस्य शश्वत्‌ करगतं भवेत्‌॥ 
तं इष्वा सर्वपापानि पलायन्ते भयेन च | भयानि चेव दुःखानि वैनतेयमिचोरगाः ॥५२ 
इति ब्रह्मचैवत्ते धमेकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌। 
सौतिरुवाच । 
आविबेंभूव कन्यैका धर्मस्य वामपार्श्वतः । मूत्तिमूत्तिमती साक्षात्‌ द्वितीयकमलालया 
आविषेभूव तत्पश्चात्‌ सुखतः परमात्मनः । एका देवी शुक्कवर्णा वीणापुस्तकधारिणी 
कोरिपूर्णेन्दुशोमाळ्या शरतपडुजलोचना । घहिशुद्धांशुकाधाना रलभूषणभूषिता ॥५५। 
सस्मिता सुद॒ती श्यामा सुन्द्रीणाञ्चसुन्द्री । भ्रेष्ठाञ्च॒तीनां शास्त्राणांविदुषां जननीपरा 
वायधिष्ठाठदेवी सा कचीनामिष्टदेवता । शुद्धसत्वस्वरूपा च शान्तरूपा सरस्वती ।५9 
गोचिन्दपुरतः स्थित्वा जगी प्रथमतः शुभम्‌। ठन्नामगुणकीत्तिश्व वीणया सा ननत्ते च 
कृतानि यानि कर्माणि जन्मे जन्मे युगे युगे। तानिसर्चाणि हरिणा तुष्टाव संपुराञ्जलिः 
सरस्वत्युवाच। .` 
रासमण्डलमध्यस्थं रासोल्लाससमुत्सुकम्‌ । रल्लसिहासनस्थञ्च र्ञमूषणमूषिठम्‌ ॥६° 
रासेश्वरं रासकर वर रासेश्वरीश्वरम्‌ । रासाधिष्टात्देचञ्च चन्दे रासविनो दिनम्‌ ।६१ 
. रासायासपरिश्रान्तं रासरासविहारिणम्‌ ।रासोत्सुकानां गोपीनां कान्तं शान्तंमनोहरम्‌ 
` प्रयम्य तं तानीत्युत्तवा प्रद्षण्वदना संती । उघास सा सकामा च रल्रसिंहासने चरे 
इति चाणीङृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 
बुद्धिमान्‌ धनवान सोऽपि चिद्याचान्‌ पुत्रवान्‌ संदा ॥ ६४ ॥ 
इति त्रहादैवर्रो सरस्वतीकतं श्रीकृष्णस्तोत्रम । * 
क न सौतिसप्राच । 


न र्ड 'मनस' रुष्णस्य परमात्मनः । ४ 
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एका देवी गौरवर्णा रलालडूररभूषिता ॥ ६५॥ 
पीतवस्त्रपरीधाना सस्मिता नवयौवना । सवेश्‍वर्य्याधिदेवी सा सर्वसम्पतफलप्रदा ॥ 
स्वर्ग च खर्गेलक्ष्मीश्र रांजलक्ष्मीश्च राजखु ॥ ६६॥ 
सा हरेःपुरतः स्थित्वा परमात्मानमीश्वरम्‌ । तुष्टाच प्रणता साध्वी भक्तिनघ्रात्मकन्धरा 
महालक्ष्मीख्वाच । 
सत्यस्वरूपं सत्येशं सत्यचीजं सनातनम्‌। सत्याधारं च ससश सत्यमूळं नमाम्यहम्‌ ॥ 
इत्युकत्वा श्रीहरिं नत्वा सा चोचास खुखासने । 
तप्तकाञ्चनचर्णाभा भासयन्ती दिशो दरा ॥ ६६॥ 
आयिर्चभूच तत्पश्चात्‌ बुद्धेश्च परमात्मनः । सर्वोधिष्ठाठदेवी सा मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ 
तसकाञ्चनवर्णामा सूर्यको दिसमप्रभा । ईपद्धास्यप्रसन्तास्या शारत्पङ्कजलोचना ॥७१ 
रक्तवस्त्रपरीघाना रल्लाभरणभूषिता । निद्वातृष्णा श्वत्पिपासा दया श्रद्धाक्षमादिकाः 0 
तासाञ्च सर्दशक्तीनामीशायिष्ठातुदेवता । भयङ्करी शतसुजा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥ 


आत्मनः शक्तिरूपा सा जगतां जननीपरा । त्रिश्ूलशक्तिशाङ्गञ्च घजुः खड्गशराणि च 


शङ्कुचक्रगदापद्चमक्षमालां कमण्डलुम्‌। वञ्चमङ्कुशापाशञ्व अुशुण्डीदण्डतोमरम्‌ ॥99॥ ' 


नारायणास्त्रं ब्रह्मात्र रौद्रं पाशुपतं तथा । पाजेन्यं वारुणं वाह गान्धर्व विभ्रती सती | 


कृष्णस्य पुरतः स्थित्वा तुष्टाच तं मुदान्विता ॥ 9६ ॥ 
प्रकतिर्वाच । 


अहे प्रकृतिरीशानी सर्वेशा सर्वरूपिणी । सरवेशक्तिस्वरूपा च मया च शक्तिमजगत्‌॥ 


त्वया सृष्टा न स्वतन्त्रा त्वमेवजगतांपतिः । गतिश्च पाता खा च संहर्ता च पुनविधिः 


परमानन्द त्वां चन्दे चानन्दपूर्वकम्‌। चश्लुनिमेषकाले च त्रह्मणः पठनं मवेत्‌ ॥७९॥ | | 
तस्यप्रमावमतुळंच्ितुं कः क्षमोबिभो ! । भ्ूमङ्गठीलामात्रोण विष्णुकोटि सेतु यः । 


ii 


चराचयाश्च विश्वेषु देवान्‌ ब्रह्मपरोगमान्‌ । मद्विधाः कति वादेवीखप्ठुं शक्तश्चलीलया | । 


परिपूर्णतर्म स्वीड्य वन्दै चानन्दपूर्वकम्‌ । 
महान्‌ विराट यत्कलांशो चिश्वासंख्याश्रयो विभो ! ॥ 
८ चमके 'चानन्दपूरच तं प्ररमात्सानसीश्तरम ॥.८३ 0, $3 Foundation USA ° 
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यञ्च स्तोतुमशत्ताश्च  त्रह्मविष्णुशिवादय: ।: ` | 

व्रेदा अहञ्च घाणी च वन्दे तं प्रकतेः परम्‌ ॥ ८३॥ 

वेदाश्च चिडुबां श्रेष्ठाः स्तोतुं शक्ता न लक्षतंः। 
:  निळक्ष्यंकः क्षमः स्तोतं तं निरीहं नमाम्यहम्‌ ॥ ८४ ॥ 
इत्येवसुक्त्वा सा दुर्गा रलसिहासने वरे। उवास नत्वा श्री्कष्णं तुष्टुवुस्तांखुरेश्वरा: ॥ 
इति दर्यां स्तोत्रं ष्णस्य परमात्मनः । यः पठेदर्वेनाकाळे स जयी सर्वतः खुखी:॥ 

दुर्गा तस्य गृह त्यक्त्वा नेव याति कदाचन । 

भवाब्धो यशसा भाति यात्यन्ते श्रीहरेः पुरम्‌॥ ८७ ॥ 

इति श्रीब्रहमचेचत्ते महापुराणे ्र्मलण्डे सौतिशोनक संवादे 

__ स्वष्टिनिरूपणे दुर्गास्तोचं नाम तृतीयोऽध्यायः । ` 


चतुर्थोऽध्यायः । 
सृष्टि निरूपणम्‌ 
सौतिर्वाच। 
आविवेभूव तत्पश्चात्‌ छष्णस्य रसनाग्रतः । शुद्धस्फरिकसङ्काशा देवी चेका मनोहरा 
 गुक्लवस्रपरीघाना सर्वोलङ्कास्भूषिता । विभ्रती जपमालाञ्च सा सावित्री प्रकीत्तिता ॥ 
' सा तुष्टाव पुर: स्थित्वा परं ब्रह्म सनातनम्‌ । पुराञ्जलिपरा साध्वी भक्तिनघ्रात्मकन्धरा 
सावित्र्युवाच | 


नमामि सर्वीीज त्वां अहाज्योतिः सनाठनम्‌। परात्परतरं श्याम नि्िकारंनिरअतम. 
- इत्युक्त्वा सस्मिता देवी रलसिहासने वरे | उवास श्रीहरि नत्वा पुनरेच श्रुतिप्रस्‌ः ॥ 
. आविबंभूच तत्पश्चात्‌ रुष्णस्य परमात्मनः । मानसाञ्च पुमानेकस्तसकाऱयनसनिभ:ः ॥ 


-मनोमध्नाति सर्वेषां पश्चवाणेन कामिनाम्‌! ते परवदन्ति मलीषिणः ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Col ew Delhi मन्मथ ७9७5. 
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तस्य पुंसोवामपाशवात्‌ कामस्य कामिनी घरा । वभूवातीवललिता सर्वेपां मोहकारिणी. 
रतिर्वभूच सर्वेषां तां इष्ट्वा सस्मितां सतीम्‌। रतीति तेन तरनाम प्रवदन्ति मनीषिणः 
हरि स्तुत्वा तया साडंसउचासहरैः पुरः । रलसिंहासने रम्ये पञ्चवाणो धनुद्धरः ॥१० 
मारणं स्तम्भनञ्चैवं जुस्भनं शोषणन्तथा । उन्मादनं पञ्चवाणान्‌ पञ्चयाणो विभत्ति सः 
वाणांश्चिक्षेप सवाँश्च कामो वाणपरीक्षया । सद्यः सर्वे सकामाश्च वभूबुरीश्वरेच्छया 
रतिद्वष्ट्वा ब्रह्मणश्च रेतःपातो चभूव ह। तत्र तस्थौ महायोगी वस्रेणाच्छाद्य ळज्ञयाः 

वन्नं दग्ध्वा समुत्तस्थौ ज्वळदग्निः सुरेश्वरः। 

कोरिताळप्रमाणश्च सशिखश्च समुज्ज्वलन्‌ ॥ १४ ॥ 

कृष्णस्तद्वद्धनं दृष्ट्या ससर्जापः स्वलीलया । 

निःश्वाखवाशुना सादं मुखविन्दु ससुद्विरन्‌ ॥ १५॥ 
विश्वौघं प्रावयामास सुखविन्दुजळं द्विज । तस्य किञ्चिज्ञलकणं वहि शान्तंचकार ह ॥ 
ततः प्रसूति तेनाशिस्तोयाक्निर्वाणतां त्रजेत्‌। आविर्भूतः पुमानेकस्ततस्तद्धिदेचता ॥. 
उत्तस्थौतञ्ञलादेकःपुमान्सवरुणःस्शृतः । जलाथिष्ठातदेवो ऽसौसर्वेषां यांद्साम्पतिः ॥ 
आविवेंभूच कन्यैका तह्हेवामपाश्व॑ंतः । सा स्वाहा वहिपलीं तां प्रवदन्ति मनीपिणः ॥ 

जळेशस्य वामपार्श्वात्‌ कन्या चैका वभूव सा । 

वरुणांनीति विख्याता वरणस्य प्रिया सती॥ २० ॥ 

बभूंच पवनः श्रीमान्‌ विभोनिःश्वासवायुना । 

ख प्रमाणश्च सर्वेषां निःश्वासस्ततकलोद्गवः ॥ २१ ॥ 
तस्यघायोर्चामपार्श्वात्‌ कन्याचैकावमूव ह । वायोःपलीसाचदेवीवायचीपरिकीत्तिता ॥ 


ष्णस्य कामवाणेन रेतःपातो बभूच ह। जले तद्रेचनं चक्रे ल्या सुरसंसदि ॥२३॥ - 
सहस्रवत्सरान्ते तडिम्वरूपं वभूव ह । ततो महान्‌ विराट्‌ जज्ञे विश्वौघाधार एव स: ॥ - 


यस्यैकळोमविवरेविशवैकस्यव्यवस्थितिः । स्थूलात्‌ स्थूलतमःसोऽपिमहा्नान्यस्ततःपरः 


स एव षोडशांशो ऽपिङष्णस्यपरमात्मनः । मद्दाविष्णुः स. विज्ञेयःसर्चाधारःसनातनः ॥ ; 
महाणेवे शासनः उतः पप्तं. याप जले. वधूववुस्ती बी.सी, हस्य कर्णमलोड्वो हः रे 
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तौ जलातससुत्थायन्रह्माणंहन्तुसुधतो । नारायणश्च भगवान्‌ जघने तो जघान ह॥ | 


बभूव मेदिनी छत्स्नां कार्तस्न्येन मेदसा तयोः। ` 
ततच सन्ति विश्वानि सा च देवी चसुन्घरा ॥ २६॥ 
इति श्रीक्रह्मचैचर्त महापुराणे ब्रह्मतण्डे सी तिशौनकसंवादे स्ष्टिनिरूपणे 
चतुर्थोऽध्यायः । 


———— 


पञ्चमोऽध्यायः । 


सृश्प्रिकारवर्णनम्‌ 


शौनक उचाच । 
गोगोपगोप्यो गोळोके कि नित्याः कि नु कल्पिता: । 
मम सन्देहमेदार्थ तन्मे ब्याख्यातुमहेसि ॥ १॥ 
सौतिस्वाच । 
सर्वादिसछी ताः क्लप्ताःप्रलये प्रलये स्थिताः । सर्वादिस्ष्टिकथनंयन्मयाकथितंद्विज ॥ 
ससवांदिसुष्टोक्ल्सौीच नारायणमहेश्वरौ । प्रलयेप्रलयेव्यक्ती स्थितो तो प्रकुक्तिस्वसा ॥ 
. .सर्वादीब्ह्मकल्पस्यचरितंकथितं द्विज । घाराहपाद्यकद्पौ डौ कथयिष्यामिश्रोष्यसि ॥ 
__ आह्यवाराहपाद्याश्वकल्पाश्वत्रिविधा सुने । यथायुगानिचत्वारिक्रमेण कथितानि च॥ 
सत्यत्रेताद्वापर्च कलिश्चेति चतुयुगम्‌। त्रिशतेश्‍्च पष्ट्यघिकयुगेदिव्य युगं स्दतम्‌॥ 
मन्वन्तरन्तु दिच्यानां युगानामेकसप्ततिः । चतुदेशखु मनुष गतेषु अर्मणो दिनम्‌॥# 
त्रिशतैश्व घष्ट्यधिकेद्निवे्षेञ्च ब्रह्मणः । अष्टोत्तर चषेशतं विघेरायुनिरूपितम्‌ ॥ ८॥ 
पतक्षिमेषकालस्तु रुष्णस्य परमात्मनः । बरह्मणश्वायुषा कल्पः कालघिद्विर्निरूपितः ॥ 


शुद्रकल्पा चहुतरास्ते स्मरता: । ससकल्पान्तजीची च मत्केण्डेसश्च 
f. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundat 
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'पञच्रोऽध्यायः ]  . ॐ सृष्टिप्रकारवर्णनम्‌ # १५ 


गहाणशच द्नेनेच स कल्पः परिकीत्तितः। विधेश्व सप्तदिवसे सुनेरायुनिरिपिठम्‌ ॥१२. 
ब्राह्मदाराइपाझाश्च अयः कल्पा निरूपिताः । कल्पत्रये यथा खष्टिः कथयामि निशामय 
प्राह्मे च मेदिनीं सुष्ट्चा स्रष्टा सृष्टि चकार सः । 
मघुकैरभयोइचैच मेदसा चाज्ञया प्रभोः ॥ १३॥ 
चाराहे तां समुद्धृत्य छुपां मझां रखातळात्‌। चिष्णोर्वराहरूपस्य द्वारा चात्थ्रियल्लत 
पाझ्येशिष्णोर्नासिपझेस्रष्टा सष्टिविनिर्ममे । ्िलोकींब्रलोकान्तांनित्यलोकत्रयं विना ॥ 
यत्तु काळसंख्यानसुक्त सष्टिनिरूपणे । किञ्चिन्निरूपणं सुष्टेः कि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
शौनक उवाच । 
अतःपरन्तु गोलोके गोलोकेशो महान्‌ विशः । 
एतान्‌ सृष्ट्चा किञ्चकार तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १७ ॥ 
सीतिरुवाच । 
'यतान्‌ सृष्ट्या जगामासौ सुरम्यं रासमण्डलम्‌ | पतैः समेतो भगचानतीचकमनीयकम्‌ 
रस्याणांकल्पद्र्षाणांमध्येऽतीवमनोहरम्‌ । सुविस्ती णञ्च सुसमं छुलिग्यंमण्डळाङतम्‌॥ 
चन्द्नाणुरुकस्तूरीकुङ्कुमैश्व छुसंस्ङतम्‌। द्धिलाजाशुक्रधान्यदूर्चापणेपरिप्डुतम्‌ ॥२०॥ 
पट्टसूत्रत्रन्थियुक्तनवचन्दनपल्लवे: । संयुक्तरम्भास्तम्भानां समूहैः परिवेछिठम्‌॥ २१ ॥ 
सदल्लसारनिर्माणमण्डपानां त्रिको टिमिः। रलप्रदीपज्वलितेः पुष्पशूपाधिवासितेः २२ | 
-एङ्लारहेमोगचस्तुसमूहपरिवेष्टितैः । अतीवळलिताकल्पतल्पयुक्तः सुशोमितम्‌ ॥ २३॥ ` ` 
. तत्र गत्वा च तैः सादं समुवास जगत्पतिः । हु 
दृष्ट्या रासं विस्मितास्ते बभूवुर्मुनिसत्तम !॥ २४॥ 


आविर्षभूष कन्यैका कृष्णस्य वामपार्श्वतः । घावित्वा पुष्पमानीय द्दावब्येप्रभोः पदे ` 


राखे संभूय गोलोके सा द्धाव हरेःपुरः । तेन राघासमाख्याता पुराविद्विद्विजोचतम ॥ : 

- दाणाघिष्ठाची देवी. सा ऊष्णस्य परमात्मन: । : हि 
आविबेभूच पाणेम्यः प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ २७ ॥ 

देवी घोडूशबर्षोया 'तक्‍योवमसंयुता-।चहिशुद्ांशुकाचाना "सस्मितां सुमनोहंस २८ 


रद 


१६ `: ब्रह्मवैवत्त पुराणम्‌ # [ १ त्रहाखण्डे | 


सुकोमलांड्री ललिता सुन्दरीघु च सुन्दरी । वृहनितम्बभारात्ता पीनश्रोणीपयोधरा॥ | 
वन्घुजीवजितारक्तसुन्द्रोष्टाधरा वरा । मुक्तापंक्तिजिता चारुदन्तपंक्तिमेलोहरा ॥३०॥ | 
शरत्पार्वणकोटीन्दुशोमामुण्शुभानना । चारुसीमन्तिनी चारुशरत्पङ्कजळोचना ॥३१॥ ' 
खगेन्द्रचञ्चुविजितचारुनासा मनोहरा । स्वर्णगेण्ड्कविजिते गण्डयुग्मे च विश्वती॥. | 


दधती चारकर्ण च रल्ञाभरणभूषिते । चन्दनागुरुकस्त्रीयुक्तकुड्डमविन्दुभिः ॥ ३३॥ 
सिन्दूरविन्दुसंयुक्तलुकपोला मनोहरा । सुसंस्कतं केशपाशं माळतीमाल्यभूषितम्‌ ॥ ३४ 


सुगन्धकवरीभार सुन्दरं दधती सती । खलपदमप्रभामुष्टं पादयग्मञ्च विभ्रती ॥ ३५॥ | 
गमनं कुवेती सा च हंसखञ्जनगञ्जनम्‌। सद्रलसारनिर्माणों घनमालां मनोइराम्‌ ॥३६॥. | 


हारं हीरकनिर्माणं रलकेयूरकडुणम्‌। सद्रलसारनिर्माणं पाशकं सुमनोहरम्‌ ॥ ३७॥ | 
अमूल्यरल्ञनिर्माणं कणन्मञ्जीररञ्जितम्‌। नानाप्रकारचित्राढ्य' सुन्दरं परिबिभ्रती ॥३८॥ 


सा च सम्भाष्य गोविन्द्‌ रलसिहासने वरे । 
` उवास सस्मिता भत्तुः पश्यन्ती मुखपङ्कजम्‌ | ३६ ॥ 


तस्याश्च लोमक्रृपेम्यः स्यो गोपाङ्गनागणः । आविबेभूघ रुपेण वेशेनेच च तत्समः ।' 


लक्षकोटिपरिसितःशश्वत्सुखिरयौघनः । संख्याविद्विश्चसंख्यातोगोलोकेगोपिकागण 
ऋष्णस्य छोमकृपेम्यः सद्यो गोपगणोमुने। आविबंभूव रूपेण वेशेनैव च तत्समः ॥. 


विशतकोटिपरिमितःकमनीयोमनोहरः । संख्याविद्विश्वसंस्यातोघह॒घानांगणःश्रुती ॥ 


कृष्णस्य लोमकूपेभ्यः सद्यश्चाविर्वेभूव ह । नोनावर्णी- गोगणश्च शश्वत्सुखिस्यौघतः 
र चलीवर्दा: सुरम्यंश्ध वत्सा नानांविधाःशुभाः । 
अतीवळलिताः श्यामा बह्ृश्चं कामघेनवः ॥ ४५॥ 
_ तेपामेकं चळीवद॑ कोटिसिंहसम वले । शिवाय प्रददो कृष्णो घाहनाय मनोहरम्‌ ॥ ४६ 
कप्णाङ्गिनिखरन्ध्रेभ्यो इंसपक्तिमेनोररा । आधिर्वभूच सहसा स्त्रीपवत्ससमन्विता ॥ 
` तेपामेकं राजहंसं महावळपराक्रमम्‌। घांहनाय ददौ कृष्णो व्रह्मणे च तपस्विने ॥४८॥ 


. घामकणेस्य विघरात्‌ कृष्णस्य परमात्मनः। गण श्वेतंतुरंज्ञानामांविभूतों मनोहर; ॥ | 
... तेषामेकवशोत्राइवं.घर्माय वाहनास ज.) दद, ओपाङ्गनेसध संगीता, खुख्लंसदि॥ | 


=~ 


गंञ्चसोध्याणः ] ॐ सृष्टिनिरूपणम्‌ # ३७ . | 


इक्षकणेस्य विवरात्‌ पुंसश्च सुरसंदि । आविभूंता सिंहपंक्तिमंहाबलपराक्रमा ॥५१ ॥ 
: तेबामेकं ददौ कृष्ण: प्रकृत्ये परमाद्रम्‌ । अमूल्यवप्माल्यञ्च घरं यदमिवाञ्छितम्‌ 7 
कृष्णो योगेन योगीन्द्रश्चकार रथपञ्चकम्‌। शुद्धरलेन्द्रनिर्माणं मनोयायि मनोहरम्‌ ॥ 
ठक्षयोजनूदुध्वे च प्रस्ये च शतयोजनम्‌ । लक्षचक्रं चायुरहं लक्षक्रीडागृहान्वित्म्‌ ॥ 
-ङ्गायाईभो गचस्तुतल्पासंख्यसमम्वितम्‌ । रल्लप्दीपलक्षाणां वाजिभिश्च विराजितम्‌ ॥ 
नानाचित्रचिचित्राढ्य' सद्र्नकलसोञ्ञ्वलम्‌। रलदर्पणभूपाढ्य शोभितं श्देतचामरेः ॥ 
चहिशुदधांशुके अतर मालाजालैचिभूषितम्‌ । मणीन्द्रमुक्तामाणिक्पहीराह्मरविराजितम्‌ ॥ 
आरकतवरणेरलेरद्रलारनिर्माणकत्रिमेः । पछुजानामसंख्यैश्व उुन्द्रेश्वसुशो सितम्‌ ॥५८॥ 


ददी नारायणायैकं तेषां मध्ये द्विजोत्तम ! । एके दत्त्वा राधिकायै ररक्ष रोषमात्मने ॥ 


आविर्वभूच ष्णस्य शुह्यदेशात्ततः परम्‌। पिङ्गलञ्च पुमानेकः पिडुलेश्व गणैः सहद ॥६० 


आपिभूता यतो शुह्यात्तेन ते गुह्यकाः स्मरता: । 
यः पुमान्‌ ख कुवेरश्च धनेशो गुह्यकेश्‍वरः ॥ ६१ ॥ 


चभूच कन्यका चैका कुवेरघामपाशदतः । कुवेरपल्ली सा देवी सुन्दरीणां मनोरमा ॥६२ | 


भूतपेतपिंशाचाश्चकुष्माण्डत्रह्मया्चसाः । चेताळा चिङृतास्तस्याविमूता गुहादेशतः ॥६३ | | 
शङ्खचक्रगदापद्मधारिणो वनमालिनः । पीतवस्त्रयरीधानाः सर्वे श्यामचतुर्भुजाः ॥ ६४। 


किरीटिनः कुण्डलिनो रल्षभूषणभूषिताः । आविमूताःपाश्वेदाश्ध कृष्णस्यमुखतो सुने ॥ | 
चतुर्भुजान्‌ पार्श्वदांश्च ददौ नारायणाय च। शुह्यकान्‌गुहादेशायभूतादीन्‌शङ्रायच ॥ | 


'द्वेसुजाः श्यामचर्णाश्च जपमालाकरा चराः । ध्यायन्तश्चरणाम्मोजंृष्णस्यसन्ठतं सुदा । 


दास्ये नियुक्ता दासाश्वेवाध्यमादाय यज्ञतः। 
आचविर्भता चैष्णवाश्व सवे कृष्णपरायणाः ॥ ६८ ॥ 
पुलकाङ्ितसर्घाङ्गाः साश्चुनेत्राः सगद्दाः । आविभूताः पादपद्यात्‌ पादपईंकमानसाः ॥ 


आविर्वसूदुः ष्णस्य दक्षनेत्राद्वयङ्कराः । नरिशूलपद्विशधराख्तिनत्राशचन्द्रशेख्रराः ॥9० | | 


'दिगस्बरामहाकायाज्चळद ्िशिखोपमाः । ते मैरवामहाभागाः शिवतुल्यार्च तेजसा ॥ 
रुससंदारकाला या सिर्तकी येमीरवणाः १" मेदामैरवलस्याजवित्यष्टो भैरवां सताः । 


२— 
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aR - # ब्रहमनेवत्तेपुराणम्‌ ४ ( १ अहे | 


(आविर्भू कृष्णस्य .वामनेत्राद्र्‍यडुरः । .त्रिशूलपटिशव्याप्रचमास्वरगदाचरः ॥ ७३॥ | 
द्गिस्वरो महाकाय खिनेत्रश्चन्द्ररोखर; । स ईशानो महाभागो. (दिकपाळानामधीश्‍वर 
डाकिन्यश्चेष योगिन्यः क्षेत्रपालाः सहस्रशः । | 
आविदंभूवुः कृष्णस्य नासिकाविवरोदसत्‌ ॥.७५ ॥ । 
सुराखिको टिसंख्याताः दिव्यमूत्िघरा चरा: । आविबंभूवु: सहसा पुंसश्च पृष्ठदेशत 
५ ` . इति श्रीव्रह्मवेबत्त महापुराणे सौ ति-शोनकसंवादे सश्टिनिरूपणे ब्रह्मखण्डे . 
5 पञ्चमोऽध्यायः । 


षष्ठोऽध्यायः । 


सृष्टि प्रकरणम्‌ । 

सौ तिरुघाच । | 
अथ छृष्णो.महालक्ष्मी सादस्च्चसप्स्वतीम्‌। नारायणाय प्रददौ रलेन्द्रमाळया सह ॥१ 
खाचित्री ब्रह्मणे प्रादान्मूत्ति धर्माय साद्रम्‌। रति कामायरूपाढ्यां कुवेराय मनोरमाम 
है हू अन्याश्च या या अन्येभ्यो याश्च येभ्यः समुद्धचा: । 

तकी तस्मे तस्मे ददौ कृष्णस्तां तां रूपवती सदीम्‌॥ ३॥ 
„ ।तठ: शङकर्माहय सर्वेशो योगिनां गुरुम्‌.। उचाच -प्रियमित्येवं गृहाण. सिंहवाहिनीम्‌ ॥ | 

श्रीकृष्णस्य चचः शरुत्वा प्रहस्य नीललोहितः । उवाच भीत: प्रणत: प्राणेशं प्रमुमच्युतम्‌ | 

ग - श्रीमहेश्वर उघाच । | 
` अधुनाहं न गृह्णामि प्रकृति प्राकृतो यथा । | 

त्वद्दक्‍त्येकव्यचहितां दास्यमारगृचिरोधिनीम्‌ ॥ ६ ॥ ` | 


तत्वज्ञानलमाच्छज्नां योगद्वारकपारिकाम्‌ ] 
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ध्वछोषध्यायः ] # सृष्टिप्रकरणवर्णेत्रम्‌ ॐ ` १६ 


. 'तप्रस्याच्छळर्पाञ्च मद्दामोइकरण्डिकाम्‌ । भवकाराग्रहे घोरे इढ़ां निगडरूपिणीम्‌ ॥ 
आइवह्वियुद्धिजसनींलइबुदधिच्छेदका रिणीम्‌। शश्व्रद्विमागसाराञ्च विषयेच्छावि्रद्धिनीम्‌ 
नेच्छामि ग्रहिणींनाथ ! घरंदेहि मदीण्सितम्‌ | यस्य यद्वाज्छितंतस्मे तइदाति सदीश्वरः 


त्वद्ग क्तिचिषये दास्ये लालसा बद्धतेऽनिशम्‌ । तृत्तिने जायते नामजपने पाद्सेचने ॥११ | 
त्वञ्ञास पञ्चवक्त्रेण शुणञ्च मङ्गलालयम्‌। खे जागरणे शश्द्गायन्‌ गायन्‌ भ्रसाम्यहम्‌ “४ 


-आकदपको रिको टिञ्च तठूपध्य़ानतत्परम्‌ । सोगेच्छाविषये नेव योगेतपसि मन्मनः॥१३ 
त्वत्सेचने पूजने च घम्दने नामकीत्तंने । सदोल्लसितमेघाञ्च विरतौ विरति लमेत्‌॥१४ 
ःस्सरणं कीर्तनं नामगुणयोः श्रवणं जपः ।. त्वव्चारुरूपध्य़ानं त्वत्पादसेवाभिवन्दनमू ॥ 


समर्पणञ्चात्मनश्च नित्य नेवेचभोजनम्‌ । वरंवरेश ! देहीं नवधा भक्तिलक्षणम्‌ ॥१६ | 
सार्मिसालोक्य लारूपसामीप्यसाम्यळीनताम्‌ ,वदन्तिषड विधांमुक्तिमुक्तामुक्तिविदो बिभो | 


अणिमा लचिमाप्रातिः प्राकाग्यंमहिमातथा । ईशित्वञ्च वशित्वञ्च सर्चकामाचसायिता 


-सर्चेक्षदूरधवणं परकायप्रवेशनम्‌ । चाकसिद्धिः कल्पवृक्षत्वं लं संहत्तुमीशता ॥ १६॥ | 


अमरत्वञ्च सर्वाग्य' सिद्धयो5षादशस्म्ता:। योगास्तपांसि सर्वाणिददानि च बतानिच, | 


यश: कीसिर्वचः सत्यं धर्मा ण्यनशनानि च । भ्रमणं सवंतीथेषु खानमन्यसुराचनम्‌॥ । 


सुरार्चा दर्शन सप्तीपसप्तप्रदक्षिणम्‌। खानं. सर्वससुदेषु सस्वगप्रदशनम्‌ ॥ २२ ॥ 


* ह्मत्वस्चैच रुद्रत्वं विष्णुत्वञ्च परंपद्म्‌ ।.अतो5निर्वचनीयानि वाउ्छनीयानि सन्तिचा | 


“सर्वाण्येतानि सर्वेश ! कथितानिच यानिच । तवभक्तिकलांशस्य कठांनाईन्ति घोड्शीम्‌ 


;शवेस्य चचने श्रत्वा कृष्णस्तै योगिनां गुरुम्‌ । प्रहस्योवाच वचनं सत्यं सवे सुखप्रदम्‌ 


२४78. 


श्रीभगवानुवाच । 


मत्सेचां कुरु सर्वेश शे सर्वचिदाचर । कल्यकोटिशतं यावत्‌ पूर्ण शश्‍वदंहेनिशमू॥ | 


` 'चरस्तपखिनां त्वञ्च सिद्धानां यो नांतथा । ज्ञानिनां वैष्णवानाञं सुराणा सुरेश्वर 
__ ,अमरत्वं लम मव ! भव सत्युञ्जयो महान सर्वसिदिञ्च वेदांश्च सर्वजञत्वञ्च मद्रात्‌ ॥ 
_असंख्यतरहणां पाते 'छीजया बत्स |.दक्षा सिसे ऋति छ हेन तेजेला, ससा शिव 


०८" 
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४७ . # ब्ह्मववत्तपुराणम्‌ # ! £ ₹ अकले । 
फ्राक्रमैण यरासा महसा मत्समो भेव । प्राणानामधिकस्त्वञ्च न भक्तस्त्वत्परो मम॥ | 
-त्वत्परो नास्तिमे प्रेयांस्त्व॑ मदी यात्मनःपरः । येत्वानिन्दन्ति पापिष्ठाज्ञानहीना चिचेतनाः ' 
पच्यन्ते कालसूत्रेण यावद्यन्द्रदिवाक । कल्पकोटिशतान्ते च ग्रहीष्यसि शिवां शिव | 
ममाव्यर्थञ्च वचनं पालनं कर्त्तमदसि। रघम्सुखान्निःतं वावयं करोमि नानेति च॥ | 
` अद्वाकयञ्च स्ववाषपञ्च पालन तत्‌ करिष्यसि। गृहीत्वाप्रहृति शम्भो दिव्यं चर्षसूहरूकम्‌ | 
सुखं सुमहत्‌ श्यङ्घारं करिष्यसि न संशयः । न केवळ तपस्वी त्वमीश्वरो मत्समोमहान्‌ | 
कालेग्रही तपखी च योगीस्वेच्छामयो हि यः। दुःखञ्च दारसंयोगे यत्त्वया कथितंशिष | 
कुस्ती ददाति दुःखञ्च खामिंने न पतित्रता । कुलेमद ते या जाता कुलजा कुलपा लिका॥ | 
करोति पालन खेहात्‌ सत्पुत्रस्य समं पतिम्‌ । पतिदन्घुर्गतिर्मतता दैचतं कुल्योषिठः॥ | 
पतितोऽपतितो वापि इपणश्चे तरोऽ पवा । असत्कुलप्रसूतांयाः पिन्नोर्ड:शीलमिश्रिताः | 
भवंताः परमोग्याश्च पति निन्दन्ति सन्ततम्‌। आवयोरतिरिक्तञ्च या पश्यति पति सती | 
गोलोके खामिनासाड को टिकल्पे प्रमोदते भविता साशिवाशैचा प्रकृतिचेष्णवीशिव | 

_ ' मदाक्षयांचतां साध्वी प्रहीष्यसि भवायच । प्रकृत्या यो निसंयुख रच दीर्सरृव्म्‌ । 
तीर्थ सहन्नं संपूज्य भत्त्या पञ्चोपचारतः । सदृक्षिणं संयतो यः पवित्रश्च जितेन्द्रियः | | 
_नच्युतिस्तंस्यगोळोकात्सभवेदाबयोःसमः । खद्गस्मगोशक्रतपिण्डेतीर्थव,लुकयाऽपिषा 

, , इत्वाछिसङत्पूञ्यचसेत्क्पायुतंदिवि। प्रजाचान्‌धूमिमानविद्वानपु=चान्नवांस्ठथां | 
' ज्ञानवान्‌ मुक्तियान्‌ साधु: शित लेड्ाचेनाइवेत्‌ । शिव लिङ्गाचेन स्य.नमदी तीर्थमेचतत्‌ | 

` मवेत्तत्र सुतः पापी शिवलोकं ख गच्छति। महादेव महादेच महादेवे ति चादिनः॥ । 
__ पशाद्यामि महात्रस्तो नामध्रचणलोमतः । शिवे.ते शब्दमुच्चार्यय प्राणांस्त्यजति यो नर 
ऱ्य व्होरिजन्माजितात्पापात्सुक्तोमुक्तिंप्रयातिसः | शिअकल्याणचचनंकऱ्याण मुक्तिवाचकर्म, । 
अतस्तत्‌ प्रभवेत्तेन स शिवः परिकीसितः । बिच्छेरै घनवन्धूनां निममझः शोकसागरे॥ | 
_. शिवेति शब्दसुधयारय्य सेत्‌ सर्वशिव नर; । पार्ने वर्तते {रश्च चञ्च सुकते तथा ॥ | 
` पापघो.झोलदो. दुं (दिसस्तेतम्ीतिवः। :शिनेति:च-शिदेनाम-यस्थ वाचि पवर्चते 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


चष्ठोष्व्यायः ]  सृष्टिप्रकरणवणनम ॐ २१ 


कोटिजन्साजित पापंतस्य नश्यति निश्चितम्‌। इत्युक्वाद्रुलिने कृष्णोद्त्वा कल्पतस्मनुम्‌ 
तत्वज्ञानं छृत्युजयसुचाच सिहवाहिनीम्‌॥ ५७ ॥ 
श्रीभगचानुचाच 


अधुनातिष्चत्से ! त्वंगोलोकेमम सन्निध । कालेभजिष्यसि शिवंशिवद्ख शिवायनम्‌ 


तेजःखु सर्वेदेवानामाविर्भूय घरानने ! संहत्य दैत्यान्‌ सोश्च भविता सर्वेपूजिता ॥ .. 


ततः कल्पविदोषे च सत्यं सत्ययुगे खति। भविता दक्षकन्या त्वं सुशीला शम्भुगे दिनी 
ततः शरीरं संत्यज्य यज्ञे भर्त्तश्च निन्दया । मेनायां शैलमार्य्यायां भवितापार्वतीति च ॥ 


दिव्यं चर्षसहस्ञ्च विहरिष्यसि शम्भुना । पूर्णं ततः सर्वकालममेदत्वं लभिष्यसि 


काले सर्वेषु विश्वेषु महापूजा च पूजिते । भविता प्रतिवर्ष च शारदीया सुरेश्वरि ! ॥ 


आमेषु नगरेष्येच पूजिता ग्रामदेवता । भवती भवितेव्येवं नामभेदेन चारुणा ॥ दै ॥ | 


मदाज्ञया शिवरतैस्तन्दरर्नानाविधैरपि । पूजाविधि विधास्यामि कवचं स्तोत्रसँयुठम्‌॥ | 


अविष्यन्ति महान्तश्च तवेच परिचारकाः । धर्मार्थकाममोक्षाणा सिद्धाश्च फलभागिनः ॥ 


येत्वां मात्म जिष्यन्ति पुण्यक्षेत्रे च भारते तेषां यशश्च कीसिश्व ध्मश्च चते ॥. | | 
इत्युत्तचा प्रकृति तस्यै मन्त्रमेकादशाक्षरम्‌ । द्त्वा सकामवीजञ्च मन्वराजमचुत्तमम्‌ ॥ | 


चकारविघिना ध्यानंभक्त भक्तानुकम्पया । श्रीमाया कामचीजाढ्य ददौमन्त्र दशाक्षरम्‌ 
सृष्ट्यौपयोगिकीशरकिसर्वसिद्धिञ्चकामदाम्‌। तदि 


अयोदशाक्षर मन्त्रे दत्वा तस्मै जगत्पतिः । कवचं स्तोत्रसहितं शङ्कराय तथा द्विज! | 


दक्त्वा धर्माय तं मन्तरं सिद्धिज्ञानं तदेव च । कामाय चहये चेव कुवेराय च चायवे ॥ 


एवं कुवेरादिभ्यस्तु दत्त्वा मन्त्रादिकं परम्‌ । विधिश्वोचाच सृष्ट्यर्थं विधातुविधिरेचसः | 


श्रीभगवानुचाच | 
मदीयञ्च तपः रत्वा दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ । सृष्टि कुरु महाभाग विधे नानाविधा . पसम्‌ 


इत्युक्तवा ब्रह्मणे कृष्णो द्दौमालां मनोरमाम्‌ । जगाम साद्धं गोपीमिगपिव न्दाचनंदनम्‌ 
इति धीब्ह्मवैघर्ते महापुराणे सौति-शोनक-संवादे ्रह्मखण्डे सृष्टिनिरूपणं 
प नाम षछोऽध्यायः। .. 
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सप्तमोंऽवँयायः |. । | | जी "| 
सृष्टिप्रकरणम्‌ । Br | 
सौ तिरुवाच। 


ठदात्रह्मा तपः कृत्वा सिद्धि प्राप्य यथेप्सिताम्‌ । थिवीमादौ मधुकेटममेदसा | 
ससजे पर्वतानएी प्रधानान्‌ सुमनोहरान्‌ । ध्वुद्रानसख्यान कित्रमः प्रधानाख्यां निशामय | 
सुमेरुलचेंच केछासं मलयञ्च हिमाळयम्‌ । उद्यञ्च तथा५स्तञ्च सुवेलं गन्धमादनम्‌॥ 

समुद्रान्‌ ससजे सप्त नदान्‌ कतिविधा नदीः । वृज्षांश्र ग्रामनगर समुद्राख्यां निशामय | 
लघणेश्वुसुरासपि्द धिडुग्धजलाणेचान । लक्षयोजनमानेन द्विगुणांश्च परात्परान्‌॥ ५॥ | 

,सप्तद्वीपांश्य तदुभूमिमण्डले कमलछाछते । उपद्दीपांस्तथा सप्त सीमशैळांश्च सत्त च॥ _ 
निवोध चिप्र द्वीपाख्यांपुरा या विधिना कृता जस्धुशाककुशपरक्षक्रोञ्चन्यग्रोघपौ ष्करात्‌ | 
मेरोरण्खु ऽङ्गे ससूजेऽषटौ पुरीः प्रभु: । अष्टानां लोकपालानां बिहाराय मनोहराः ॥ 

' ूळेऽनन्तस्य नगरीं निर्माय जगतां पतिः। ऊद्ध्व स्वगाश्च सप्तेव तेषामाख्यां निशामय 
भूलोंकञ्च भुवर्लोकं स्वलोकं सुमनोहरम्‌ । जनलोकं तपोलोकं सत्यलोकञ्च शौनक ॥ | 
न्यून लोकं जरादिपरिवजितम्‌। तदुदुध्वे भुचछोकञ्च सर्वतः सुमनोहरम्‌ ॥ 

तदधः सपपाताळान्निममे जगदीश्वरः । स्वर्गा तिरिक्तमोगाङ्यानधो ऽचः क्रमतो मुने 
. अतळं वितळञ्चेव खुतलख़ तलातलम्‌ । महातलञ्च पाताले रसातलमधस्ततः ॥ १३ ॥ 
. _खप्तद्वीपः सप्तस्वगें: oe । पभि्ोकेश्च ब्रह्माण्ड ब्रह्माधिकारमेच च ॥ 

__ 'एचश्वासंल्यत्रह्माण्डं मेव च । महाविष्णोश्च लोमाञ्चविघरेष च शौनक !॥ | 
, पतिविश्‍वेषु दिक्पाला अह्मविष्णुमहेश्वराः सुरा नराद्यः सबै सन्ति कृष्णस्य मायया | 


ह होत चभ विष्णुञ्चके छुरा 
झाको, न्‌ संख्या तथापि! त्रिश्यकाशदिशाः ज्र क | 


IRIS 


नरे 
८. 
१ 


अङलोज्ज्यायिर ] क सष्टप्रिकरणवंणनम्‌ # रक 
इतरिमाणिं चः विश्वानि विश्वस्थानिं च यानि च। भ माक 
` अनित्यानि चं. चिप्रेन्द्र स्वंप्रवन्नश्वराणिं च १६ ॥ कक! 


: बैकुण्ठ: नियलोकम्ध योलोकंञ्च तयोः परः । नित्यो विश्ववहिर्भूतश्वात्माकारादिशोयया | 


इति श्रीव्रह्मवैकर्चे महापुराणे सौतिशौनक-संचादे त्रह्मलण्डे लशिनिरूपणं 
नाम सप्तमो ऽध्यायः । 


_ अष्टमोध्ध्याय। - 0 


सृष्टि ग्रकरणम्‌ । 


न सौतिख्वाच | 
` ब्रह्मा चिश्वं वि'नेर्माय साविज््यां वस्योषिति। 
चकार चीर्य्याधानञ्च कासुक्यां कासुको यथा ॥ १५४8 : 
सा दिव्यं शतवर्षेश्व धृत्वा गमं खुदुःखहम्‌। खुप्रसूता च सुपुवे चतुर्वेदान मनोइरान्‌ ॥ 
चि विधान्‌ शास्त्रसङ्घाश्च तर्कव्याकरणादिकान्‌ । 
षटत्रिशातसंख्यका दिव्या रागिणीः सुमनोहराः ॥ ३ ॥ 


षट्रायान्‌ सुन्द्रा स्वैच नानाताळलमन्चितान्‌। सत्यत्रेताद्वापरांश्च कलि कलद्प्रियम | 


व मासश्नुञ्चेव तिथि दण्डक्षणादिकंम्‌। दिनं रात्रिञ्च चारांश्च सन्ध्यासुघसमेच च 
पुछिञ्र देचसेनाञ्च मेधाञ्च चिजयाँ जयाम्‌ । षटूछ त्तिकाश्च योगांश्च करणांश्च तपोधन! 


देवसेनां महाषष्ठी का्तिङ्गेयप्रियां खतीम्‌। मातुकासु प्रधाना सा बालानामिष्टदेचता ॥ | 


ब्राह्म पाञ्च वाराहं कल्पत्र यमिदं स्सतम्‌। नित्ये नेमित्तिकञ्चेच दिपराद्धेञ्च पातम्‌ ; 


बतुविघञ्चं प्रळय काल शृत्युकन्यकाम्‌ । सर्वान्‌ व्याधिगणांश्चेवसा प्रसूय स्तने ददौ 
अथ चोतुः पष्ठरेशादंधर्मः समजायत । अलम स्तद्वाम पा्श्वादुबमूच तस्य कामिनी ॥ 


चॉमिदेशॉदिरबकॅमी "बभूव शिर्पिना गुरु महास्तो' घसवो5छी य मदावलपराक्माई 
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२४; # ब्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # . [:१ त्रहाखणे, 


अथ घातुश्च मनस आचिमूताः कुमारक!ः । चत्वाए पञ्चउर्षीया, ज्वकत्तो ्रह्तेजसा 
सनक सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सततकुमारों भगर्वाश्चहु यों जञा नेनां चरः ॥ 
आविर्भूय सुखतः कुमारः कनकप्रभः । दिव्यरूपधरः श्रीमान सल्लीऊः सुन्दरो युवा 
, .. क्षत्रियाणां घीजरूपो नाम्ना स्वायम्भुवो मुः । ' 
था खीः सा शतरूपा च रूपाढ्या कमलाकला ॥ १५ ॥ 
सल्लीकश्च मबुस्तयौ घात्राज्ञापरिपालकः । स्वयं विधाता पुत्राश्च तानुचाच प्रहर्षितान्‌ 
सृष्टि कतु महाभागो महामागवतान्‌ द्विज। जप्मुस्ते च नही व्युक्वातछुं कृष्णपरायणा 


| 
| 


| 
| 


| 


खुकोप हेतुना तेन विधाता जगतां पतिः । कोपासक्तत्य च विधेज्वेलतो त्रह्मतेजसा । 


आचिमूंता ललाटाच्च रुद्रा एकादश प्रभो । कालामिरुदः संहर्त्ता तेषामेकः प्रकी तितः 


सवामेव विश्‍वाचा ख एवतामसःस्लुतः।राजसश्च स्वयं त्रह्माशिवो विष्णुश्चसात्विको | 


गरोलोकनायः ष्णश्च निर्गुणः प्रक्तेः परः । परमाज्ञानिनो मूर्जा घदन्ति तामसं शिवम्‌ | 
रुदसत्वस्वदुपञ्च निमेळं वेष्णताग्रणीन्‌। शगु नामानि रुद्रायां वेदोक्तानि च यानिच | 


मदान महात्मा मतिमान्‌ भीषणश्च भ उङ्ुर:। अरतुध्वजश्वोदुर्थ्येकेश: पिङ्गकाक्षोरुचिःशुचिः | 


षुजस्त्यो दक्षकर्णाच्य पुरो घामकर्णतः । दश्चनत्रात्तयाऽउिश्च चामनेत्रात्‌ क्रतुःस्वयम. 
न अरणिर्नासिकारन्ध्ादङ्गिराञ्च सुखाद्रुचिः । भृगुत्य घामपार्एवाच्च दक्षो दक्षिणपार्श्वत 
छायाया; कदमो जातो नामेः पश्चशिखस्तथा । पक्षसस्वेव चोरुश्च कण्ठरेशाब्य नारदः 


मरीचिः स्कन्धदेशाच्चैवापान्तरतमा गळात्‌ । चशष्ठी रखनादेशात्‌ प्रचेता अधरोौष्ठठः | 


५ इस घासकुरेब्व दषे तेः स्वयम्‌ । सृष्टि विधातुं स विधिश्चकाराजां खुतान्पि 
'. _ पितुर्वाक्यं समाकप्ये तमुचाच सनाखः ॥ ९८६. . .. . 


Me ne कणा र | नारद्‌ उचाच। न की 
.._ दूर्घमानयमडज्येष्ठान्‌ सनकादीन. पितामह । कारयित्वा दारयुक्तनस्मान घद्‌ जगत्यते |: 
_ पिते तपसे युक्ता: संसाराय घयं कथम्‌ । अहो हन्त ! प्रभोर्वुद्धिचिपरीताय कल्पते 
कस्म पूत्राय पीयूषात्‌ परं दत्तं तपोऽधुना । कस्मै ददासि. विषयं विषमुञ्च व्िपाधिकम 
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अएमोऽध्यायः] $ सृध्प्रिकरणवर्णनमू २५, 


५, ` :अतीचनिस्ने घोरे च भवाब्धौ, यः पतेत्‌ पितः। 
_निष्छतिस्तस्य नास्तीति कोटिकदपे गतेऽपिच ॥ ३२ ॥ 

निस्तारवीजं सर्वेषां जीजञ्च पुरुषोत्तमम्‌ । सर्वदं भक्तिदै दास्यप्रद सत्यं पामयम्‌ ॥ 
अक्तैकशरणं भक्तवत्सलं स्वच्छमेच च । भक्तप्रियं भक्तनाथं अक्तायुग्रहकारकम्‌ ॥ ३३॥ 
भक्ताराध्यं भक्तासाध्ये विहयाय परमेशवरम्‌ । मनो दधाति को सूढ़ो विषये नाशकारणे 
विद्दाय कृष्णसेवाञ्च पीयूषाद धिकां प्रियाम्‌ । कोसूढ़ो विषमक्षाति विषमं विषयाभिघम्‌ 
स्वप्नचत्नश्वरं तुच्छमखत्यं नाशकारणम्‌ । यथा दीपशिखाम्रञ्च कीटानां सुमनोहरम्‌ ॥ 
यथा घड्िशमांसञ्च मत्स्यापातज्ञखग्रदम्‌। तथा विषयिणां तात विषयं स्त्युकारणम्‌ 
इत्युक्तचा नारद्स्तत्र घि प्राम विधेः पुरः । तरुथौ तातं नमस्कत्य उवलदश्निशिखोपमः ॥ 
ब्रह्मा फोपपरीतश्व शशाप. तनयं द्विज । उचाच कभ्मिताङ्क्च रक्तास्यः स्फुरिताधरः ॥ 

धि. बह्योवाच । “ ० 
भविता क्षानलोपस्ते मच्छपेन च नारद । कीड़ाखगस्त्वं साध्यश्च योषिरळुब्धश्च लम्पटः 
स्थिरवौवनयुकानां रूपाख्य.नां मनोहरः । पञ्चाशत्कामिनीनाञ्च भत्ता च प्राण्घल्लमः 
अएङ्गारशाख्रवेत्ता च महण्टङ्घारलो छुपः । नःनाप्रकारण्छङ्गारनिपुणानां गुरोर्गुरुः ॥ 
गन्धर्चाणाञ्च प्रचरः सुस्वस्थ खुगायनः ।- वी णावादनसन्दर्ं नेष्णातः स्थिरयौवनः ॥ 
आशो मधुरवाक्‌ शान्तः सुशील: सुन्दरः सुधीः । मविष्यसि न सन्देहो नामतश्चोपवहणःः 
तार्मिदि्ं लज्षयुगं विह॒त्य निर्जने घने । पुनमेदीयशापेन दासीपुत्रश्च तत्परः ॥ ४६ ॥ 
घत्स वैष्णवसंसर्गात्‌ वैष्णवो च्छिष्टमोजनात्‌ । पुनःकष्णप्रसादेन भविष्यसिममात्मजः 


ज्ञानं दास्यामि ते दिव्यं पुनरेष पुरातनम्‌। अधुना भव नएस्त्वं मत्सुतो निपत भुवम्‌ . 


ब्रह्म त्युक्वा खुत॑ घिप्र विरराम जगत्पतिः । रुरोद नारद्स्तातमुचाच संपुराञ्जलिः ॥ 
नारद्‌ उचाच। 

क्रोघे संहर संहर्चस्ताततात जगद्गुरो । खह्टुस्तपस्वीशस्याहो क्रोधो ऽयमय्यनाकरः ॥ 

शपेत्‌ परित्यजेत विद्वान्‌ पुत्रमुत्पथगामिनम्‌। तपस्विनं खुतं शुं कथमदेखि पण्डित 

जनिमेषतुःमे.अहान्‌.यासु'याखु-च योलिङु. न. जातु रतिम देहि, मे स्म ४. 


ह 


0९ अर | 


| युत्रश्येज्ञगतां धातुर्नास्ति भक्तिहरेः पदे । शूकरादतिरिक्तत्षे, सोऽयं भारते भुषि॥ 
' आतिस्मरो इरेभैक्तियुक्तः शकरयोनिषु । जनिलभेत्‌ स प्रवरो गोछोक याति कर्मणा 
' गोषिन्दचरणाम्भौजभक्तिमाध्वीकमी प्सितम्‌ [पिबतां चैष्णंचादीनां स्परोपूतावसुन्धरं | 


तीर्थानिस्पशमिच्छन्ति वैष्णवानां पितामह । पापानां पापिदत्वानां झालनांयांत्मनामपि 


` मन्त्रोपदेशमात्रेण नरा मुक्ताश्च भारते । परैश्च को टिपुरुबैः पूर्वे: साद हरेरहो | : ` | 


कोरिजन्माजितात्‌ पापान्मन्त्रग्रहणमात्रतः । सुक्ताः शुध्यन्ति यत्पूचं कर्म निमूँलयन्तिच | 


पुरान्‌ दारांश्चशिष्यांश्चसेचकानबान्धचांस्तथा,यो दर्शयतिसन्मागं सद्ग तिस्तंलमेतश्नुषमं 


यो दर्शयत्यसत्मागं शिष्येविश्वासितोगुरु/ कुम्भीपाकेस्थितिस्तस्ययावञ्चन्द्रदिवाकरौ 
स कि शुरु: स कि तातः स कि स्वामी स कि सुतः। . 
यः श्रीकृष्णपदाम्भोजे भक्ति दातुमनीश्वरः ॥ ६१ ॥ | 
शपतो निरपराधेन त्वयाऽहं चतुरानन । मया शास त्वसुचितो प्नन्तं घ्रन्त्यपि पण्डिताः॥ | 
कपचस्तोच्रपूजाभिः सहितस्ते मनुमेनोः छुप्तो भवतु मच्छापात्‌ प्रतिविश्वेषुनिश्चितम्‌ः | 
अपूज्यो भव विश्वेषु यावत्‌ कल्पत्रयं पितः । गतेषु त्रिषु कल्पेषु पूज्यपूज्यो भविष्यसि 
अधुना यज्ञभागस्ते घतादिष्वपि सुब्रत । पूजनं चास्तु मामैकं चन्दो; भव खुरादिमिः॥ 


, इत्युक्तवा नारद्स्तत्र विरराम पितुः पुरः । तस्थौ सभायां ख विधिहदयेन चिदूयता॥ | 


डपचहेणगन्धवो नारदस्तेन हेतुना । दासीपुत्रश्च शापेन पितुरेव च शौनक ॥ ६9॥ | 
ततः पुननारद्श्च स बभूव महानृषिः । ज्ञान प्राप्य पितुः पश्चात्‌ कथयिष्यामि चाघुता 
इति श्रीत्रह्मवेचर्चे महापुराणे सौति-शौनकसंवादे व्रहाखण्डे ब्रह्म-नारद्शापोपलम्भन 
नाम अष्टमोऽध्यायः । : 


नतरमो ऽध्यायः । 
ब्रह्मपुत्रक्ृतस | : 
अथ ब्रा स्वपुत्रांस्तानादिदेश च स्ये । सरि प्रचकुस्ते सर्व पिप्रेन्द नारदं चिना | 
मसीचेमेनसो जातः कश्यपश्च मजापतिः । अतमानः आीरोके.चं'बधूलं द ॥ थे | 


क र? क, 
चेतसोऽपि मनसो यौतमश्च वभूव ह । पुलस्त्यमानसः-पुत्रो मैत्रावरुण एवं च शे 
मंनोश्च शतरूपायां तिल: कन्याः प्रजशिरै । आक्रृति्देचहतिश्च प्रसूतिस्ताः पतित्रताः है 
प्रियवतोचानपादी दौ च पुत्री मनोहरी । उत्तानपादतनयो श्रुवः परमंधामिकः ॥ ५ हि 
आकूर्ति रुचये प्रादात्‌ दक्षाय च प्रसूतिकाम्‌ । देवहूतिं कर्देमाय यत्पुत्रः कपिलः स्वयम्‌ 


प्रसूत्यां दक्षवीजेन ब्िकन्याः प्रजशिरै । अटौ धर्माय प्रददौ रुद्रायेकादशा स्स॒ताः ॥७॥ ` „ 


शिवायैकां सतीं प्रादात्‌ कश्यपाय त्रयोदश | सपर्विशतिकन्याश्च दक्षक्वन्द्राय दत्तवान्‌ 
नामानि धर्मेपलीनां मत्तो विप्रनिशामय । शान्तिःपुशिश्व तिस्तुिः्षमाश्रद्वामतिःस्स्हृतिः 
शान्तेः पुत्रश्च सन्तोषः पुणे: पुत्रो महानभूत्‌ । धृते्धैय्यञ्च तुणेश्च हर्षद्पों सुती स्मृती 
क्षमापुत्रः सहिष्णुश्च श्रद्धापुत्रश्च घामिकः । मतेज्ञांनासिधः पुत्र स्यतेर्जातिस्मरोमहान. 
पूर्वेपत्ल्याञ्च मूर्त्याञ्च नरनारायणावृषी । वभू इरेते धघर्मिष्ठा ध्मपुत्राश्चव शौनक ॥ १२ प. 
नामानि रुद्रपल्लीनां सावधानं निवोध मे । कळा कलावती काष्ठा कालिका कलहप्रिया 
कन्दली सीषणा रास्ता प्रमोचा भूषणा शुकी । एतासां वहचः पुत्रा बभूवुः शिवपाश्वेदाः 
सा सती स्वामिनिन्दायां तनुं तत्याज यज्ञतः । पुनमूंत्या शैलपुत्री लेमे च शङ्कर पतिम्‌ 
कश्यपस्य ्रियाणाश्च नामांनिश्टणु धामिक । अदितिर्देवमाता या दैत्यमातादितिस्तथा 
सर्पमाता तथा कहरुबिनता पक्षिसूस्तथा । सुरभिश्च यवां माता महिषाणाञ्च निश्चितम्‌ 
सारमेयादिजन्तूनां सरमा सूश्चतुष्पदाम्‌। द्चः प्रसूर्दानवानामन्याश्चेत्येवमादिकाः ॥ 
इन्द्रश्च द्वादशादित्या उपेन्द्राद्या सुरा सुने ! । कथिताश्चादितिः पुजा मद्दावळपराक्रमाः 
इन्द्रपुओ जयन्तश्च ब्रह्मन्‌ शच्यामजायत । आदित्यस्य सवर्णायां कन्यायां विश्वकर्मेणः 
शनैश्चरयमौ पुत्री कालिन्दी कन्यका तथा । उपेन्द्रवीर्य्यात्‌ पृथ्व्यान्तु मङ्गछःसमजायत. | 
शौनक उचाच। 7 
कथं सौते स चोपेन्द्रान्मङ्गलः समजायत । चसुन्धरायाँ बलवान ठन्मेव्याख्यातुमहेसिं 
A  सौतिस्वाच। । SE 
उपेन्द्रकूपमालोषय कामार्ता च वसुन्धरा । विधाय सुन्द्रीवेशमक्षता भौद्यीवना २३॥ | 
मख्ये निजने सर्जे चास्चिन्दमपलेय १ ` चन्दनी क्षितसरवाङ्ञ रल्षभूषणभूषिसम्‌' ५ २७ हैः 


२८ : - # अ्रहावैचत्तेपुराणम्‌  . . . Fo धे 

सँ खुशीलंशयानश्वशान्तंसस्मितमीप्सितम्‌ । सस्मिता तस्य तल्पेच .सहदसःसमुपस्थित ! 

सुरम्यां माळतीमालां ददौ तस्मै वरानना । सुगन्धि चन्दनं चार कस्तूरीकुडुमान्वित्म | 

` -उपे्रस्तन्मनो ज्ञात्वा कामि मन्मथपी डितम्‌। नानाप्रकारश्छङ्गारं खकार च तया सह | 

त्दङ्गसङ्गसंसक्ता मूच्छ प्राप सती तदा । स्रृतेष निद्रितेबासौ घीजाधानं छते हरौ॥ | 

तां बिलझाञ्चछुश्रो णींसुखसम्मोगमूच्छिताम्‌। चृहन्मुक्तनितम्बाश्नसस्मितां विपुलस्तनीम्‌ | 

क्षणं ब्षसे इत्वा तां तदोष्ठश्य चुचुम्ब ह। विहाय तत्र रहसि जगाम पुरुषोत्तमः।३० | 

उर्वशी पथि गच्छन्ती योधयामास तां सुने !। साचपप्रच्वृत्तान्तंकथयामासभूश्चताम्‌ | 

पीय्य॑ संचरणं कर्तत' सा चाशक्ता च दुर्ळा । प्रवालर्याकरेचस्तावीरर्यन्यासंचकारसा | 

"तेन प्रबालवर्णब्ध कुमारः समपद्यत । तेजसा सूर्य्यसदृशो नारायणसुतो महान,॥३३॥ | 

` “मङ्गलस्य प्रिया मेघा तस्य घण्टेश्‍वरो महान | ब्रणदातेति तेजस्वी चिष्णुतुल्योबमूषह | 

दितेहिरण्यक शिषु हिरण्याक्षौ महाबळी । कन्या च सिंहिका विप्र सँ हिकेयश्च तत्सुत । 

`नि तिः सि हिका खा य तेन राहुश्च नेत्रतः । शूकरेण हिरण्याक्षो ऽप्यनपत्यो सुतो युवा | 
'दिरण्यक शिपोः पुत्रः प्रहादो वैष्णचाग्रणीः । विरोचनश्च तत्पुत्रस्तत्पुत्रश्चवलिःस्वयम्‌॥ | ` 

:_ चढे: पुत्रों महायोगी ज्ञानी शङ्करकिङ्करः । दितेवंशश्च कथितः कदुबंशं निबोध से | | 

' अनन्तं घालुकिश्वेव कालीयञ्च धनञ्जयम्‌ । कको टक तक्षञ्च पद्ममैरावतं तथा ॥३६॥ | 

' “महापञ्च शङ्कु शङ्कं संघरणन्तथा । धृतराष्ट्रश्च दुर्धषं दुर्जयं दुर्मुखं दलम्‌ ॥ ४०॥ | 

| -गोक्षं गोकामुखञ्चेच विरूपादीश्च शौनक । पतेषां प्रवराश्यैच याचत्यः सर्पजातयः । | 

` ` कन्यका मनसा देवी कमलांशससुद्रचा । तपस्विनीनां प्रवरा महातेजस्थिनी शुभा! | 

' यत्पतिश्व जरत्का रर्नारायणकळोद्गवः । आस्तीकस्तनयो यस्या विप्णतुव्यञ्च तेजसा | 

(देषां नाममात्रेण नास्ति नागभयं नृणाम्‌ । कहुवंशो निगदितो विनतायाश्च श्रयताम्‌ । 

' “चैनतेयारुणो पुरौ विष्युतुल्यप्राक्रमो । त्दुबभूचु: क्मेणेच याचत्य: पक्षिजातयः 7४५ | 

_ शाव॒श्च म हिवाल्लेव खुरभिप्रवरा इमे । सर्वे वै सारमेयाश्च बभूषुः सरमाखुताः ॥ ४६॥ | 

. दालवाश्च दनोवंशा अन्यासामन्यजातयः । उक्तः कश्यपदंशश्च चन्द्वाल्यानं निबोध मे | 


_ -ज्ञामानि चन्द्रपत्नीतां सावधान निशामय । अत्यपूर्वञ्च चरितं पराणेष परातनम 7४८) | 
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नंबमोडव्यायः ] क अह्पुत्रकतसृष्टिप्रकरणवर्णनम्‌ # -२€ 
अश्विनी सरणी चेव कत्तिका रोहिणीतथा । खुगशीर्षा तथादद्रांच पूज्यासाध्वीपुनर्वसुः 
'पुध्याग्छेषा मघा पूर्वफल्शुन्युत्तरफट्गुनी । हस्ताचित्रातथास्वाती विशाखाचानुराधिका 
ज्येष्ठा सूळा तथा पूर्वाषाढा चैचोत्तरा स्स्ता | श्रवणाच ध निष्टाच तथारतभिषा शुभा 
पूर्वोत्तरभाद्रपदी रेवत्यन्ता विधुप्रियाः । तासां मध्ये च शुभगा रोहिणी रसिका वरा!. | 
सन्ततं रसभावेन चकार शशिनं वशम्‌ । रोहिण्युपगतश्चन्द्रो न यात्यन्याञ्च कामिनीम्‌ ` 
सर्वा भगिन्यः पितरं कथयामासुरादृताः । सपल्लीइतसन्तापं घाणनाशकः परम्‌ ॥५४। 
दक्षः ्कुपितश्चन्रं शशाप मन्त्रपूर्वकम्‌ । हुतं श्वशुरशापेन यक्ष्मग्रस्तो चभूच सः ।५५ 
दिने दिने यक्ष्मणा स क्षीयमाणश्च दुःखितः । घपुष्यद्ध क्षीयमाणे शङ्करं शरणं ययौ 
इट्टा चन्द्र शङ्क झेशितं शरणागतम्‌। करुणासागरस्तस्मे कृपया चाभयं ददौ ॥५झा. 
निर्मुक्तं यक्ष्मणा इत्वा स्वकपोळे स्थळंददौ । अमरो निर्भयोभूरचा सतस्थौ शिघरोखरे 
तंशिवः शेखरे कृत्वा बभूच चन्द्रशेखरः । नास्ति देवेषु ळोकेषु शिवात्‌ शरणपञ्जरः ॥. 
दक्षकन्याः पति मुक्त हट्टा च रुरुदुः पुनः। आज'सुः शरणं तातं दक्षं तेजस्विनां चरम्‌ ॥. 
उच्चेश्व रुरुदुर्गत्वा निहत्याङ्गं पुनः पुनः । तघूचुः कातर दीना दीननाथं वधेः छुतम्‌ ॥. 
दक्षकन्या ऊचुः । 
स्वामिसौसाग्यलाभाय त्वसुक्तोऽस्माभिरेवच । 
` सौभाग्यमस्तु नस्तात ! गतः स्वामी गुणान्वितः ॥ ६२ ॥ 
स्थिते चश्चुबि हेतात | इष्टंध्वान्तमयं जगंत्‌ विज्ञातमधुना खीणां परिरेव दि लोचनम्‌ 
पतिरेव ग.लिः स्रीणां पतिः प्राणाश्च सम्पदः । धमार्थकाममोक्षाणां हेतुः सेतुर्भचार्णबे 
परिर्नारायणः स्रीणां त्रतंधर्मः सनातनः । सर्वकर्म द्रथातासां स्वामिनां विसुखाश्चयाः 
स्रानञ्च सर्वतीर्थब सर्वयज्ञेए द क्षणा । सर्वेदानानि पुण्यानि घतान नियमानि च ॥ 
देवार्चनं चानशनं सर्वाणिच तपां सेच । स्वामिनः पादसेवायां कलांनाहेन्त षोडशीम्‌ 
सर्वेषां बान्धवानाञ्च प्रियःपुञश्च योषिताम्‌ । सपव स्वामिनोंऽशश्च शतपुत्रात्‌ परःपतिः 
असद्वंशःसूता या सा द्वेप्टि स्व/मिन॑ सदा। यस्या मन्श्चळं दु सःरतं परपूरुषे॥ 


पतित रो गिरे हु निन शह सुवात बै चा सेस ररी ॥ 


जडण ८ जह्मवेवत्तुपुराणस्‌ ॐ [३ ब्रह्मे 
सरणं निर्गणं चापिया द्वेष्टि संत्यजेत्‌ पतिम्‌। पच्यते कालसूनेला याघच्वन्द्रदिवाक | 
खीरँ:राकुनतुउपेश्च भश्चिता सा दिवानिशम्‌ | भुङ्क्ते छतबसामांस पिवेन्सूत्रञ्च तृष्णया 
गध: को टिसइस्राणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदः शंतजन्मा निखा भवेद्न्ुद्दा ततः। | 
मतो मानवजन्मानिळमेच्चेत्‌ पू्वेकमेणः । विधवा धनहीना च रोगयुक्ता भवेत्‌ धुवम्‌] | 
देहि नः कान्तदानाञ्च कामपूरं विधेः सुत । विधात्रा सद्दशस्त्वञ्च पुनःसाुं क्षमो जगत्‌ 
:कन्यानां घवतं श्रुत्वा दक्षः शङ्कुरखन्नि धिम्‌ ।- जगाम शम्सुस्तं द्वृष्टा समुत्थाय ननाम च | 
दृक्षस्तस्याशिषं कत्वा समुवाच कृपानिधिम्‌। तत्याज कोपं दुर्दषं' इट्टाच प्रणतं शिवम्‌ | 
दक्षः उचाच । 
«दहि जामातरः शम्भो मदीयं प्रणचल्लभम्‌। मत्सुतानाञ्च प्राणानां परमेच प्रियं पतिम्‌॥ 
“न चेददांसि जामातमेम जामातरं विधुम्‌। दास्यामि दारुणं शापं तुभ्यं त्वं केनसुच्यसे 
दक्षस्य घचनं श्रुत्वा'तमुचाच रुपा निधि; | सुधाधिकञ्च वचनं ब्रह्मनट्ारणपञ्जरः ।८१ 
शिव उघाच। 
करोषि मस्मसाचेन्मां ददासि शापमेच च ।.नाहं दातुं समर्थश्च चन्द्रश्च शरणागतम्‌ ॥ 
शिवस्य घ चते श्रुचा दक्षए्तं शपुमुद्यतः । शिवःसस्मार गो चिन्दै चिपन्मोक्षणकारकम 
पतस्मिन्नन्दरै कृष्णो वुद्धव्ाह्मणरूपप्रक । समाययौ तयोर्मल तौ तञ्च नमतुः क्रमात! | 
द्त्वा शुमाशिषं तौ स ब्रह्मज्यो तिः सनातनः । उचाच शाङ्करं पूर्व परिपूर्णतमो द्विज | 
। श्रीमगवानुवाच। | 
-न.चात्मनः प्रियःकञ्चित्‌ शवं ! सवष बन्धुषु । आत्मानं रक्ष दक्षायदे हि चन्द्रेसुदैशघर" | 
:तपस्विनां घर; शान्तस्स्चमेत्र वेष्णचाग्रणीः । समः सवष जीवेष हिंसाक्रोध वचर्जितः। | 
' ;दक्षः क्रोधी च दुद्धेषेस्तेजस्थी त्रह्मण: सत्त: । इष्टो च्रिभेति दुडेष न दुद्व करना! 
. _नारायणवचः थु-घा प्रस्य शूर: स्वयम्‌ । उवाच नीतिसारञ्च नी तिवीजं परात्परम्‌ 
शङ्कर उचाच। 
. “तपो दाए्यामि.तेजेश्च संचेसिद्धिञ्च सम्पदम्‌ प्राणांश्च न समर्थोऽहं प्रदातं शरणागर् | 
योदा ति,मयेनेच अपने हारणागलम। सुखच घुमे: प्ररित्यूज्य याति, झाल्या. सुदारुणम 


। 
|| 
| 
|| 
|| 


| 


-दुशामो ऽध्यायः ] ४, घनेशाजन्मकथनम्‌ ३१ 
सर्व त्यकुं समर्थोऽहं न स्वधर्मं जगत्पमो !। यःस्वध्म विहीनश्च सच सवैवहिष्ट्तः॥ 
यश्च धर्म सदा रक्षेत्‌ धमेस्तं परिरक्षति। धमं वेदेश्वर त्वञ्च कि मां ब्रहि स्वमायया ॥ . 
त्वं सर्वेपाता खष्टाच हन्वाच परिणामतः । त्वयि भक्ति्ठ ढा यस्यतस्य कस्माद्गयंभवेत्‌ ` 

शङ्कष्स्यवचचः श्रुत्वा भावान्‌ सर्वभाववित्‌। चन्द्र चन्द्राद्विनिष्कष्य दक्षायप्रद्दौहरिः 
'प्रतस्थावद्धयन्दरश्च निर्व्याधिः शिवशेखरे। निर्जप्राह परं चन्द्रं विष्णुदत्तं प्रजापतिः ॥ 
यक्ष्मग्रस्तञ्च तं हृट्टा दक्षर्तुष्ट.व माधचम्‌ । पक्षे पूर्ण' क्षतं पञ्षे तं चकार हरिःस्चयम्‌ ॥ 
कष्णस्तेभ्योचरं द्स्वा जगाम स्वायं द्विजञ। दक्षञ्चन्द्र ग्रहीत्वाच कन्याभ्यः प्रद्दौपुनः 
चन्द्रस्ताष्टपरिप्राप्य विजहार दिवानिशम्‌ । समं दद्शेताः सर्वास्तत्प्रशृत्येच कम्पितः 
इत्येवं कथितं सर्च किञ्चि 7 सृ ्टिक्रमं सुने !। श्रुतश्च शुरुवक्त्रेण पुष्करे सुनिसंसदि ॥ 

इति श्रीत्रहमवैचत्ते महापुराणे सौतिशोनकसंचादे ब्रह्मखण्डे नचमोऽध्यायः । 


_ दशमोऽध्यायः । 
धनेशजन्मकथनम्‌। 
सौतिर्चाच। 

खुगोः पुत्रश्च च्पचनः शुकश्च ज्ञा निनांचर । क्रतोरपिक्रियाभायर्या बालखित्यानसूयत ॥ 
यः पुत्राञ्चाङ्गिरसो बभुवुर्मु नेसत्तमाः । बृहस्पतिरुतथ्यञ्च सम्वरश्चापि शौनक ॥ २॥ 
चशिष्ठस्यछुतः शक त्रिः(क्तिः)शकत्रेःपुत्रःपरांशर: । प राशरस्रुतःश्रीमान्‌ रुष्णद्वेपायनोहरिः 
'च्यासपुत्रः शिवांशश्व शुकश्च ज्ञानिनांचरः । विश्वश्रवाः पुलस्त्यस्य यस्यपुत्रोधनेश्वरः 

है शौनक उवाच। | 
अहो ! पुराणचिदुषामतीचदुर्गमं घच: । न बुद्ध वचनं किञ्चिदनेशजन्मपूर्वकम्‌ ॥ ५ ॥ 
अधुना क थिति अस्म धनेरास्येश्वरा द्दिम पुभमिम्मंक्रमेःजन्मःत्रधीषिण्कथमेकं भाम्‌ ॥ 


क मि + ¦ [बह 
क याग सक शेतकर | 
बभूवुरेते दिक्पालाः पुरा च परमेश्वरात्‌ । पुनश्च त्र्मशापेम स च विश्वश्चवःसुतः॥ 
गुरवे दक्षिणां दातुसुतथ्यश्च धनेश्वरम्‌ । ययाचे को रिस्वर्णञ्च यल्लतश्च प्रचेतसे ॥ ८॥ 
धनेशो विरसो भूत्वा तस्मै तद्दातुसुयतः । चकार भस्मसात्‌ चिप्र पुनर्जन्म ललाभ सः 
तेन विश्‍वश्रवःपुत्र: कुनेस्थ धनाधिपः । रावणः कुम्भकर्णश्च धार्मिकञ्च घिमीषणः॥ 
पुल्हस्य सुतो घात्स्यः श।ण्डिल्यश्च रुचेः सुतः | सावणिगौतमाजञनञे सु नेप्रवर एवसः | 
काश्यपः कश्यपाज्ञातो भरद्वाजो बृहस्पतेः । स्वयं घात्स्यश्चपुलहात्साचणिगौतमरात्तथा 
शाण्डिल्यश्च ख्चेःपुतरो सु निस्तेजस्विनां वरः । चभूत्ुः पञ्चगो त्राश्च एतेषां प्रचरा भवे 
बभूवुद्रेह्मणो चक्त्रादन्या त्राह्मणजातयः । ताः स्थिता देशमेदैघ गोत्रशून्याम्च शौनक॥ 
चन्द्रादित्यमनूनाञ्च प्रवराः क्षत्रियाः सठ्ताः । त्र गोबाहुदेशाच्चेवान्याः क्षत्रियजातयः 
डस्देशाचच वेश्याश्च पादतः जातयः । तासां सङ्करजातेन यभूबुवर्णखङ्कराः ॥ १६॥ | 
गोपनापितमिल्लाश्च तथा मोद्ककूचरौ । ताम्तू लिस्वर्णकारी च तथा घणिकजाठयः॥ 
इत्येवमाद्या चिप्रेन्द सत्‌शूद्राः परिकीत्तिताः । । 
शूद्राविशोस्तु करणोऽम्बष्ठो वेश्याद्विजन्मनो: ॥ १८ ॥ | 
विश्‍वकर्मा च शूद्रायां चीय्याधानं चकारसः । ततो बभूवुः पुत्राश्वनवैते शिल्यकारिणः | 
मालाकारकमेकारशङ्कुकारकुघिन्दका । कुम्भकारः कंसकारः षडेते शिल्पिनां घराः॥ | 
सूत्रधारश्ित्रकारः स्वर्णकारस्तथैच च । पतितास्ते त्रह्मशापादयाज्या घर्णसङ्कराः॥ | 
शौनक उचाच । | 
._ कथं देवो विश्वकर्मा घीयर्याघानश्चकार सः । शूद्रायामघमाया कथं तेप तिता्यः। | 
कथं तेषु त्रह्मशापो वभूच केन हेतुना । हे पुराणचिदां श्रेष्ठ तन्नः संशितुमईखि ॥ २३। | 
सौतिस्वाच | 
घुताची कामतः कामं वेशञ्चक्े मनोहरम्‌ । तां ददर्श चिश्‍वकर्मा गच्छन्तीं पुष्करे पथि | 
आगच्छत्रचिलोकाच्य प्रसादोत्फुलमानसः। तां ययाचे स्र >उङ्गारं कामेन हृतवेतनः ! 
रल्लाळङ्कारभूएपठ्यां सबोजयघक्ोमराम्‌ । यथा ोडशंवचीयां शश्‍वत्सुस्थिरयीचनाम. 


दशमोऽध्यायः ] # धनेशजन्मकथनम्‌.# ३३ 


बृह न्नितम्बभारातत्ता सुनिमानसमो हिनीम्‌ । अतिवेगकंटाक्षेणलोलांकामातिपीड़िताम्‌ ॥ ` - 
तत्‌श्रोणीं कठिचां इट्टा चायूनां शुकसंद्दताम्‌ । अतीवच्चेस्तनयुगं कठिनंवर्चुलारतम्‌ ! 
सस्मितंचारुवच्रश्च शरच्चन्द्र विनिन्द्कम्‌। पक्रविम्वफळारक्तमोष्ाधरं मनोहरम्‌ ।२६; 
सिन्दूरविन्दुसंयुक्तं कस्तूरीबिन्दुभिः सह । 
कपालसुञ्ञ्यलं शश्वत्‌ कपोलं: मणिकुण्डलम्‌ ॥ ३०॥ 
त्मुवाचप्रियां शान्तां कामशास्त्रविशारद्‌ः । कामाझ्िवडंनोद्योगिचचनंश्रुतिछुन्द्रम्‌ ॥ 
विश्‍वकर्मोबाच | 
अयि क यासि ललिते ममप्राणाभिके प्रिये । मम प्राणांश्वापहृत्य स्थिताभव क्षणंशुमे ॥ 
तबैवान्वेषणंछृत्वाभ्रमामि जगतीतलम्‌ । स्वप्ाणांस्त्यकुमिष्टोऽहंतां न हृष्टाहताशने ॥ 
त्वंयासी तिकामळाकंश्रुत्वासभासुखे ऽधुना । आगच्छन्नहमेवादचास्मिनवर्त्मन्यघस्थितः 
अहो सरस्वतीतीरे पुष्पोद्याने मनोइरै। सुगन्थिमन्दशीतेन घायुना खुरभीरुते ॥३५॥ 
रमकान्तेमयासाद्ध॑यूनाकान्तेन शोभते । विद्ग्धाया विदग्धेन सङ्गमोगुणचान्‌ भवेत्‌ ॥ 
स्थिरयौचनसंयुक्ता त्वमेव जिरजीविनी । कासुकी कोमलाङ्गी च खुन्दरीपु च सुन्दरी 
सृत्युञ्जयचरैणेव म्वत्युकन्या जितयासया । कुवेरभवनं हृत्वा धनंलब्धं ङुवेरतः ॥३८॥ 
रलमाला च घरुणाद्वायोः ख्रीरलभूषम्‌ । वह्निशुद्धं घस्त्रयुगंबहः प्रातञ्चवेतनात्‌ ॥३8॥ 
कामशास्त्रं कामदेचाद्यो षिद्रञ्जजकारणम्‌ । शउङ्गारशिल्पं यत्किञ्चित्‌ लन्धंचन्द्राच्वदुळम्‌ 
रल्लमालां चस्त्रयुग्मं सर्वा णिभूपणानि च । तुभ्यं दातुं हृदि छतं प्राप्तन्तत्‌क्षण एवं च ॥ 


गृहेतान्येवसंस्थाप्यचागतोऽन्वेषणे भवे । विरामे सुखसम्भोगेतुम्यंदास्यामिसाम्प्रतम ` 


कामुकस्यवचःश्चत्वा घृताची सस्मितामुने ! । ददो प्त्युत्तरंशीघं नीतियुक्तं मनोहरम्‌.॥ 
घृताच्युवाच । 
त्वया यदुक्तं भद्रन्तत्‌ स्वीकारोऽप्यधुनाऽपिच । 
किन्तुसामयिक चाक्यं त्रविष्यामि स्मरातुर ॥ ४७ ॥ 
कामदेचालयं यामि कतं वेशश्च तत्ते । यद्दिने यत्ते यामो चयंतेषाञ्च योषितः ॥ 
'अयाहं कार्मर्पली चे गुंरपत्नी तंयार्धुनों त्वयोत्तमिधुनेदे्े पठित कामदेवतः प ४६ ॥ 
३ 


| 
३७ क बहावैधर्तेपुराणम्‌ ३ [२ नहे 
१ विद्यादाता मन्त्रदाता शुरुलक्षशुणैः पितुः । मातुः सहस्रगुणतो नास्त्यन्यस्तत्समोगुर | 
शुरोः शतगुणः पूज्या शुरुपत्नी श्रुती श्चुता । पितुः शतशुणे पूज्या यथामातापिचक्ष | 
` मात्रा सहितम्टङ्वारैयावानदीषः श्रुतौ श्रुतः । ततो लक्षगुणोदोषो गुरुपत्नीसमागमे। 
मातरित्येवशब्देन याञ्चसम्माषते नर: । सा मातृतुल्या सत्येन घर्म:खाक्षी सतामपि। | 
त्वयासहितशउङ्गारै कालसूत्र प्रयाति स: । तत्र घोरे चसत्येच याघच्चन्द्रद्चाकरै।| 
मातासहितश्शङ्गारे ततो दोषश्चतुर्गृणः । सार्डञ्च शुरुपत्न्या च तल््षगुण पव च।| 
कुस्मीपाके पतत्येव यावदु वै ब्रह्मयो घय: । प्राय श्चित्तं पापिनश्चतस्यनेच श्रुतौ शर्म । 
चक्राकारं कुलालस्य तीक्ष्णधारञ्च खडूवत्‌ । छः | 
वसामूजपुरीषश्च परिपूर्ण सुदुस्तरम्‌ ॥ ५४ ॥ | 
' शूळ्बतहमिसंयुक्त॑ त्तमम्चिसमद्रचम्‌। पापिनां तद्विदारञ्च कुम्मीपाक प्रकीसितम्‌। | 
याचानदोषो हि पुंषाञ्च गुरुपलीसमागमे । ताचांश्च ुरुपत्न्याश्च तत्रैव कासुकी यदि! | 
अद्ययास्यामि कामस्य मन्दिर तस्यकामिनी । वेशंङृत्वागमिष्यामितत्कृतेऽहं दिनान्ते) 
शताचीचचनंशुत्वा विश्‍वकर्मा रुरोषताम्‌ । शशापशूद्रयो निश्च घरजञेतिजगतीतळे ॥ ५४ | 
छताची तद्वचः शरुत्वा तं शशाप सुदारुणम्‌। लभ जन्म भवे त्वञ्च स्वर्गध्रष्टोभवेतिच | ` 
. धृताचीत्येवमुक्त्वा च जगाम काममन्द्रिम्‌। कामेनसुरतंकत्वा कथयामास तांकथा| 
. सा भारते च कामोच्या गोपस्यमद्नस्य च । पत्नीप्रयागे नगरे ललाम जन्मशौनक। | 
जातिस्मरा तत्यरसूता वभूच च तपस्विनी । घर न बचे घसिष्ठा तपस्यायांमनो दघी! 
_ ` तपश्चकार तपसा तप्तकाश्वनसन्निभा । दिव्यञ्च शतवष सा गंगातीरे मनोरमे ॥६४ | 
2 ` ` चीर्येण सुरकारोञ्च नव पुत्रान्‌ प्रसूय सा | ः | 
पुनः स्वलोकं गत्वा च सा घृताची बभूव ह ॥ ६७ ॥ ५ | 
शौनक उचाच । | 
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व्दरागोइध्याय: ] कै घृताची विश्‍वकमेसंघादकथनम्‌ # ३५ 
चत्वा स्लुत्या च ब्रह्माणं कथयामास तां कथाम्‌ । 
छळाभ जन्म ब्राह्मण्यां पृथिव्यामाज्ञया चिधेः ॥ ६७॥ 
नख एव ब्राह्मणों सूत्या सुचि कारुवंभूच इ । नृपाणाञ्च गृहस्थानां नानाशिल्यं चकार ह 
शिल्पञ्च कार्यामास सर्वाश्च सर्वतः सदा । विचित्र विविधं शिर्पमाञ्चयं सुमनोहरम्‌ 
एकदा तु प्रयागे च शिल्पं हत्वा नृपस्य च । सातु जगाम गङ्गाञ्च द्दर्श तत्र कामिनीम्‌ 
घुताचीं नवरूपाञ्च युवतिं तां तपस्विनीम्‌ । जातिस्मरां तां बुबुधे स च जातिस्मरो द्विज 
दबा खकामः सहसरा वभूव हृतचेतनः । उवाच मधुरं शान्तः शान्तां ताञ्च तपस्विनीम्‌ 
घ्राण उवाच । 
अहोऽशुना त्वमत्रैच घृताचि सुमनोहरे । मा मां स्मरसि रम्भोरु विश्वकर्मा ऽहमेव च 
-शापमोक्षं करिष्यमि भज मां तव सुन्दरि । त्वत्कृतेऽतिद्हत्येच मनो मे स च मन्मथः 
दविजस्य चचन॑ भुत्वा घृताची नवरूपिणी । उचाच मधुरं शान्ता नीतियुक्तं परं बच: ॥ 
9 3 गोपिकोचाच । ः 
सदने कामकान्ताहमधुना च तपस्विनी । कथं दास्यामि शटङ्गारं गङ्गातीरे च भारते ॥ 
विश्‍्वकमेन्निदं पुण्यं कर्मक्षेत्रञ्च भारतम्‌ । अत्र यत्‌ क्रियते कर्म भोगो ऽन्यत्र शुभाशुभम्‌ 
धीं मोक्षते जन्म संलभ्य तपसः फलात्‌ । निवद्धः कुरुते कर्म मो हितो विष्णुमायया 
माया नारायणीशाना परितुष्टा च यं भवेत्‌। 
तस्मै ददाति श्रीकृष्णो भक्ति तन्मन्त्रमीप्लितम्‌॥ ७६॥ - 
यो मूढ़ो विषयासक्तोलञ्धजन्मा च भारते । विहाय ष्णं सर्वेशं समुग्धो विष्णुमायया 
सबं स्मरामि देचाहमहो जातिस्मरा पुरा । घृताची सुरवेश्याहमधुना गोपकन्यका ॥ 
तपः करोमि मोक्षार्थं गङ्गातीरे सुपुण्यदे । ना्स्थलञ्च कीड़ायाः स्थिरस्वं भव कामुक 
अन्यत्र कृतपापश्च गङ्गायाश्च विनश्यति । गड्भातोरे कृतं पापं स्यो लक्षगुणं भवेत्‌ ॥ 
क्तु नारायणक्षेत्रे तपसा च विनश्यति । ययेव कामतः कृत्वा निवृत्तश्व भवेत्‌ पुनः ॥ 


३६ ऋ ब्रह्मचेचत्तपुराणम्‌ # [ १ त्रह्मलणे | 
चकार गं तया सह सुनिर्जने । पूर्ण द्वाद्शाचषेञ्च बुबुधे न दिवानिशम्‌॥ | 
बभूच गर्भः कामिन्या परिपूणेः सुदुर्वहः । सा सुषाव. च तत्रेच. पुचान्वच मनोहरान्‌॥ | 
छतशिक्षितशित्पांश्व ज्ञानयुक्तांश्च शौनक । पूर्वेप्राक्तनतो युग्यान वल्युक्तान विचक्षणार 
मालाकारक्मेकंसशङ्टकारकुविन्द्कान्‌। कुम्भकारसूत्रधारस्वर्ण चित्रकरांस्तथा ॥ ७ 
तौ च तेभ्यो वरं दत्त्वा तान्‌ संस्थाप्य महीतले। - | 
मानवीं तनुमुत्सज्य जग्मतुनिजमन्द्रम्‌॥ ६१॥ | 
स्वणेकारः स्वर्णचौय्यांत्‌ ब्राह्मणानां द्विजोत्तम । बभूव पतितःसद्यो त्रह्मशापेन कर्मणा | ` 
सूत्रधारो द्विजानान्तु शापेन पतितो सुचि । शीधञ्च यक्षकाष्टानि न ददौ तेन हेतुना॥ | 
व्यतिक्रमेण चित्राणां सद्मश्चित्रकरस्तथा । पतितो ब्रह्मशापेन ्राह्मणानाञ्च कोपतः।| 
कञ्चिदबणिग्चिरेषश्च संसर्गात्स्चर्णकारिणः । स्वर्णचौर्य्या दिदोषेण पतितो ब्रह्मशापं | 
कुलटायाऱ्य शूद्रायां चित्रकारस्य वीर्यतः | बमूषा्यालिकाकारः पतितो जारदोषतः | 
अद्वालिकाकारघीजात्‌ कुम्भकारस्य योषिति । बंभूच कोटकः सद्यः पतितो ग्रहकारकः| 
कुम्भकारस्य घीजेन सद्यः कोरकयोषिति। बंभूष तैलकारश्च कुटिलः पतितो भुषि॥ | 
सद्यः क्षत्रियचीजेन राजपुत्रस्य योषितिं। बभूघ तीवरश्चैच पतितो जारदोषतः ॥ ६ | 
तीचरस्य तु बीजेन तैळकारस्य योषिति । चभूष पतितो दस्युर्टश्च परिकीत्तितः॥ | 
लेटस्तीचरकन्यायां जनयामास यन्नरांन:। मल्लमन्त्रं:मातारञ्चभड़ं कोलं कलन्द्रम्‌॥ | 
ब्राह्मण्यां शूद्रवीर्येण पतितोजारदोषतः । संद्यो बभूच चण्डाल सर्वस्मादधमोऽशुगि 
तीचरेण च चाण्डाल्या चर्मकारो वभूच ह । चर्मकार्य्याञ्च चण्डाळान्मांसच्छे दो ब 
मांसच्छेद्या तीवरेण कों चश्च परिक्ीत्तितः। - । 
चस्त्रियान्तु केचरत्तात्‌ कत्तारः परिकीत्तितः ॥ १०४॥ | 
सद्यश्चण्डालकन्यायां लेरचीरय्येण शौनक | चभूषतुस्तौ दौ पुत्री दुष्टी हडिडमी द 


क्रमेण हड्किन्यायां सचश्चण्डालवीय्येत:-।बमूबुः पंश्चपुज्ाश्व दुष्टा चनत्राञ्च ते॥ | 


लेटात्तीचरकन्यायां गङ्गातीरे च शौनक । बसूघ स्यो यो चालो गङ्गापुञरः प्रकी्ित 


` ग्डपुतरस्प:क्रत्य़ायां,घीय्सण शातता रिणः) भु लैशंधारी :च.पुक्तो युङ्गी प्रीति 


दशमोऽध्यायः ] ॐ संकरजात्युत्पत्तिविवरणम्‌ # ` ३७ 
चैश्यात्तीवरकन्यायां. स्यः शुण्डी वभूव ह | शुण्डीयो बितिवेश्यात्तु पौण्ड्कश्व व्रमूघ ह 
्चत्रात्‌.करणकन्यायायां राजपुत्रो:बभूब. ह । राजपुञ्यान्तु करणादागरीति प्रकीत्तितः 
क्षत्रवीय्येण वैश्यायां कैच: परिकीत्तितः । कलौ. तीवरसंसर्गात्‌ धीवरः पतितोसुचि 
तीवय्याँ घीयरात्‌ पुत्रों वभूच रजकः स्मृतः । रजक्याँ तीवराञ्चै्.कोयालीति वभू ह 
न्यपितात्‌ गोपकन्यायां सर्वेस्वीतस्ययो षिति । क्षत्रादूबभूचव्याधश्च वळचानस््गर्दिसकः 
तीवरात्‌ शुण्डिकन्यायां बभूचःसप्तपुत्रकाः । तेकलो.हड्डसिंसर्गात्‌ वभूबुदेस्यचःसदा 
्राह्मण्यासषिवीरय्येण ऋतोः प्रथमवासरे । कुत्सितश्चोद्रे जातः कूद्रस्तेन कीत्तितः॥ 
तदशौचं विग्रतुद्यं पतितो ऋतुदोषतः । सदयः. कोटकसंसर्गादधमो जगतीतले ॥११६॥ 
क्षत्रवीय्येण वैश्यायाम्धतोः प्रथमवासरे । जातः पुत्रो महादस्युवंळवांश्‍च धनुर्धरः ॥ ` 
चकार घागतीतञ्च क्षत्रियेणापि वारितः । तेन जात्याः सपुत्रश्च घागतीतः प्रकीक्तितः 
क्षत्रवीर्य्येण शूद्रायाव्हतुदोषेण पापतः । वळवन्तो दुरन्ताश्च वभूवुसु च्छज्ञातय:॥ ११६ 
अंविद्धकर्णाः क्रूराश्च निर्भया रणदुजेयाः । शौचाचारविद्दीनाशच दुदर्षा- घर्मचर्जिताः 
छुच्छात्‌ कुचिन्द्कन्यायां जोळाजातिबेभूच ह । 

.जोळात्‌ कुविन्द्कन्यायां शराकः परिकीत्तितः ॥ १२१.॥ न 
चर्णसङ्करदोषेण बहुश्च श्रुतजातयः । तासां नामानि संख्याश्च को वा चरुक्षमो. द्विज 
चैद्यो,श्‍विनीकुमारेण जातश्च विप्रयोषिति । बैद्यवीय्येंण शूद्रायां बभूबुवहवो..जनाः॥ 
तेच ग्रामम्यगुणज्ञाश्‍च मन्त्रौषधिपरात्रणाः । तेम्यश्‍चजाताःशूद्रायांये व्यालग्राहिणोसुवि 

ह्हो ; शौनक उबाच:।. . |. ..: 
'कथे ब्राह्मणपत्न्यान्तु सूर््यपुओो 5श्विनीखुतः । अहो केन विपाकेन वीर्य्याच्चानञ्चकारह 
; 7. खौतिरुवाच 7 : 3 
गच्छन्तं तीर्थयात्रायां ब्राह्मणी रविनन्दनः ददी कासुकः दान्तः, पुष्पोदयनेतर,निजेने 
सपः निवारितो यज्ञात चलेन बलवान खुरः। अतीचसुन्द्री बा बीर्य्याघानख़कार सख 
दुतं तत्याज गर्भ सा पुष्पोचाने मनोहरे !सद्यो बभूच पुत्रश्च ततकाञ्चनसच्चिभ:॥१२८ | 
सपुत्रा स्वामिनोगेहं/जगाम बी डिवाखदा.। स्मा कशाग्रामा सत्स, हेलसङ्कटम | 


३८ ७. , - * अह्यवैवर्सपुराणम्‌ # = [१ जहार | 
विप्रो रोषेण तत्याज तञ्चपुत्रे स्वकामिनीम्‌'। सरिद्वभूच योगेनसाय गोदावरी स्मृता 


- पत्र चिकित्साशास्त्रश्च पाठयामास यत्नतः । नानाशिल्पञ्च मन्त्रश्च स्वयं स रचिनन्दूनः | 


 पित्स्वसा पितृभग्ी मातृभझी च मासुरी । सूनुश्च तनयः पुत्र a | 


विप्रश्च ज्यो तिरगणनाद्वेतनाच्च निरन्तरम्‌ । वेदधर्मपरित्यक्तो बभूव गणको सुषि॥१३२ | 
ठोमी विप्रश्च शूद्राणामग्रे दानं ग्रहीतवान्‌। ग्रहणे ूतदानानामग्रदानी वभूव सः ॥ | 
कडित पुमान ब्रह्मयज्ञेयज्ञकुण्डात्‌ समुत्थितः । ससूतोधर्मचक्ता च मत्पूर्वुपुरुषःस्मृतः ' 
EE अयामाख तश्चत्र्मा कृपानिधिः । पुराणवक्ता सूतश्च यज्ञकुण्डससुद्गवः ॥१३५ | 
वेश्यायां सूतवीय्यण पुमानेको वभूव ह । ख भट्टो वावदूकश्च सर्वेषां स्तुतिपाठकः ॥ | 
पतत्तेकथित॑ किचित्‌ प्रथिव्यांजातिनिणेयम्‌ । वर्णसङ्कुरदोषेण बहनो 5न्या:सन्तिज्ञातकः । 
सम्बन्धो येषु येषां यः सर्वजातिषु सर्वतः । तत्त्वं ब्रवीमि वेदोक्त ब्रह्मणा कथितं:पुरा | 
पिता तातस्तु जनको जन्मदातरि वर्त्तते । अम्वा माता च जननी गर्भस्यल्यां प्रसूरिति। | 
पितामह: पितृपिता तत्पिता प्रपितामहः । अत उद्धवं ज्ञातयश्च सगोत्राः परिकीत्तिताः | 
मातामहः पिता मातुः प्रमातामह एव:च । मातामहस्य जनकस्तत्पिता बृद्धपूर्वंकः ॥१४१ | 
पितामही पितुर्माता ततूरचथूः पितामही । ततश्वश्नूश्च परिज्ञेया सा ृद्धप्रपितामही। | 
मातामही मातृमाता मातुल्या च पूजिता। प्रमातामहीति ज्ञेया प्रमातामहकामिनी ॥ । 
इडमातामही झेया तत्पितुः कामिनी तथा । पितृश्नाता पितृव्यश्च मातच्चाता च माठुङ | 
घनभाग्वीय्येजश्चैव पेंसिजन्यै च वर्तते । जन्यायांदुहिताकन्या चात्मजा प. | 
पुन्रपली घधूजेया जामाता दुहितुःपतिः । पतिः प्रियश्च भर्तताच स्वामी कान्तेच पर्चते | 


. देवरःस्वामिनोस्राताननन्दास्वामिनःस्वखा। श्वशुर:स्वा मिनस्तातःश्वशूश्वस्वा मिनःअर्द 


_ भय्या जाया प्रिया कान्ता खीश्व पत्न्याञ्च वर्तते । | 
पल्लीम्राता श्यालकशचपत्तीभझी च श्यालिका ॥ १४६ ॥ । 


__ फ्लीमातातथा श्‍वधूस्तत्‌पिता शवशुरःस्त्रृतः । सगर्भः सोदरोश्नातासगर्भाभगिनीस्खता | 


___अभिनीपुनो आगिनेयो श्रातपुत्रश्वश्रात॒जः। अगिनीपतिरेषंचं 
यालाच वन्य श्यालन्तुभगिनीकान्तो भगिनीपतिरेचंच 
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बशमो पाय: | # जातिसम्बन्धनिर्णयवर्णनम्‌ ॐ ३६ 


अन्नदाता भयत्राता एत्दीतातस्त्थेच च । विद्यादाता जन्मदाता पञ्चैते पितरो नृणाम्‌ ॥ 
अन्नदातुश्यया एली भगिनी गुरुकामिनी | माता च तत्सपल्ली च कन्या पुत्रप्रियातथा 
मातुर्माता पितुर्माता श्वक्षू:पित्रो: स्वसा तथा । पितृव्यानी मातुलानी मातरशचचतुदेश 
पौत्रस्तुपुत्रपु्ेच प्रफौत्रस्तत्लुतेऽपि च । तत्पुत्नाद्याश्व ये वंशाःकुळजाश्चप्रकीत्तिताः 
कन्यापुतरश्‍चदौ हित्रस्तत्‌ पुत्राद्याशचवान्धवाः | भागिनेयज्रुताद्याशचपुरुपावान्धवाःस्स॒ताः 
म्राठृपुत्रस्य पुजायास्ते पुनर्शातयः स्वता: । शुरुपुत्रस्तथा भ्राता पोष्यःपरमवान्धवः ॥ 
गुरुकन्या च भगिनीपोष्या मातृसमासुने । पुत्रस्यच गुरुश्रातापोष्यः खुल्निग्धवान्धचः 
ुत्रस्यश्चशुरोञ्रातालन्धुर्यैचाहिकः स्मृतः । कन्यायाःश्वशुरेचैच तत्सम्बन्धःप्रकीत्तितः 
गुरुश्च कन्यक्तायाश्च भ्राता खुसिग्धवान्धवः । गुरुशवशुरस्रातृणां गुरुतुल्य: प्रकीत्तितः : 
बन्धुता येन साद्धश्च तन्मित्रं परिकीक्तितम्‌। मित्रं सुखप्रदं ज्ञेयं दुःखदो रिपुरुच्यते ॥ 
बान्घचोदुःखदोदैचात्‌ निःसम्बन्धोसुखप्रदः । सम्बन्धा स्त्रिविधाःपुंसांविभेन्द्रजगतीतळे 
विद्याजो योनिजश्चैवप्रीतिजश्च प्रकीत्तितः । मित्रन्तु प्रीतिजं ज्ञेयं स सम्बन्धःखुदुलेभः 
मित्रमाता मित्रमार्य्यामाततुल्या न संशयः । मित्रश्चातामित्रपिता पितभ्रातसमोनृणाम्‌ 
चतुर्थं नाम सम्बन्धमित्याह कमलोद्भवः । जारश्रोपपति्न्छु्टाससम्भोगकत्तेरि ॥ 
उपपत्न्यां नचज्ञा च प्रेयसी चित्रहारिणी । स्वामितुल्यश्च जारश्च नवज्ञा ग्रहिणीसमा॥ 
सम्बन्धो देशमेदे च सर्वदेशे विगहितः | अवैदिको निन्दितस्तु विश्वामित्रेण निर्मितः 
दुस्त्यजस्तु महद्विस्तु देशमेदे च सञ्चरेत्‌। अकीत्तितजनकःपुंसां योषिताञ्च चिदोषतः 
तेजीयसां न दोषाय विद्यमाने युगे युगे ॥ १७० ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवरत्त महापुराणे सौ ति-शौनकसंवादे ब्रह्मखण्डे जातिसम्बन्धनिणेयो 
नाम दशमोऽध्यायः । 
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एकादशोऽध्यायः ।. 
विष्णुवेष्णवत्राह्मणप्रशंसा । 
३... | शौनक उवाच ।. | | 
` द्विज: समाय्योसंत्यज्य किञ्चकाराचरोषतः । अश्विनोर्वामहाभाग किनामकस्यवंशजी 
« दैजश्च सुतपा नाम भारद्वाजो महामुनिः.। तपश्चकार रुंष्णस्य. लक्षवर्ष हिमाल्ये ॥२॥ 
गहातपस्वी तेजस्वी प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा । ज्यो तिर्देशन॑ कृष्णस्य गगने सहसा षणम्‌ 
'_वरंसवने निल्सिमात्मानं प्रतेः परम्‌ । माच मोक्षं ययाचे तं दास्यं भक्तिश्च निश्चलाम्‌ 
वभूबाकाशवाणीति कुरु दारपरिग्रहम्‌ । पश्चाद्दास्यं दास्यामि भक्ति भोगक्षये द्विज॥ 
. पितुणांमानखीं कन्यां द्दौतस्पैचिधिःस्वयम्‌ । तस्यां कल्याणमित्रश्च चभूच मुनिपुङ्गव 
. सस्य स्मरणमात्रेण न भवेत्‌ कुलिशाद्वयम्‌ । न दष्टव्यं वन्घुमात्र नूनं ततस्मरणाहमेत 
कल्याणमित्रजननीं परित्यज्य महामुनिः । शशाप. सूर्यपुत्रश्च यज्ञभाग्वर्जितो भव ॥ 
. ससरोद्रशचैवापूज्यो भवेति च सुराघम । व्याभ्रिग्रस्तोजड़ाङ्गश्च भवते5कीतिमानिति॥ 
` रेव्युर्वा सुतपागेहे प्रतस्थौ सूनुनासह । अश्विस्यांस्रहित:सू्य्ये: प्रयतौ च. तदन्तिकम्‌ 
पुत्राम्यां व्याघियुक्ताभ्यां. सूयं खिजगताम्पतिः॥ :: ... ` .- 
77. सुनीन्दे च सुतपसं प्रतुष्टाव, च शौनक ॥.११॥ .. 
व सूर्य उवाच । ८ 
| कषमस्व भगवन्‌ विप्र विष्णुरूप युगे युगे । ममपुन्रापराधञ्च भारद्धाजमुनीशवर ॥१२। 
' अह्यविष्णुमहेशाद्या: सुराः सर्वे च सन्ततम्‌ । भुञ्चतेचिप्रद्तन्तु फळपुष्पजळादिकम्‌॥ 
ब्राह्मणाचादिता देवा: शश्‍वद्विशवेषु पूजिताः । न च विप्रात्‌ परोदेचो विप्ररूपीस्वयंहरिः 
| राहणे परितुष्टे च तुष्टो नारायणः स्यम्‌। नारायणे च सन्तुष्टेसन्तुष्टाः सर्वदेवताः 
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नास्ति गंगासमंतीर्थ न च कृष्णांत्‌ परःसुरः । न शङ्करादुवैष्णवश्वनसहिष्णुधेरापरा ॥ 

न च सत्यात्‌ परोधर्मों न साध्वी पार्वती परा । 

न दैचात्‌ वलवान्‌ कश्चित्‌ न च पुत्रात्‌ परः प्रियः ॥ १७॥ 
-न च व्याधिसमःशतरुने च पूज्योःशुरोःपरः । नास्तिमातसमोवन्युने .च मित्रंपितुःपरम्‌ 
एकादशीब्रतपरा तपो नानशनात्परम्‌ । परं सर्वघनं रत्नं विद्यारल्लात्परा यथा ॥१६॥। ˆ 
र्वाश्रमपरो विप्रो नास्ति विप्रसमोशुरः। वेदवेदाङ्गसर्वार्थेमित्याह कमलोद्भवः ॥ 
सूर्य्यस्य वचनंश्रुत्या भारद्वाजो ननाम तम्‌ । निर्जौचापितत्पुत्रौ चकार तपसःफलात्‌ ॥ 
'पश्चाद्चतव पुत्री च यज्ञभाजौ भविष्यतः । इत्युत्तवातञ्चखुतपा प्रणम्यभास्करंसुनिः ॥ 
जगाम गङ्गां ख अस्तोहरिसेवनतत्परः । पुतराभ्यांसहितः सूर्य्यो जगामनिजमन्द्रम्‌ ॥ 
बभूवस्तुस्तौ पूज्यौ च यज्ञभाजौ द्विजाज्ञया । एतत्सूय्येक्ततंविभ्रस्तोचं योमानवः पठेत्‌ 

विप्रपादप्रखादेन सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ २४॥ 
ब्राह्मणेभ्यो नम इति प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । स्नातः सर्वतीर्येषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ॥ 
पृथिव्यां यानितीर्थानि तानितीर्थानिसागरै । सागरे यानितीर्थानि विप्रपादेषुतानि च ॥ 
विप्रपादोद्कंपीत्वा यावत्तिष्ठति मेदिनी । तावत्‌ पुष्करपात्रेषु पिवन्ति पितरोजलम्‌॥ 
विप्रपादोदकं पुण्यं अक्तियुक्तश्च यः पिवेत्‌ । स रातः सर्वतीर्थेषु सर्वेयज्षेषु दीक्षित: ॥ 
महारोगी यदि पिबेत्‌ विप्रपादोदकं द्विज । सुच्यते सर्वरोगा्चमासमेकन्तु भक्तितः ॥ 

अविद्यो बा सविद्यो घा सन्ध्यापूतो हि यो द्विजः । 

स एव विष्णुसद्वशो न हरी विसुखो यदि ॥ ३० ॥ 
भन्तं चिप्र शपन्तं घा न इन्यान्न ज्ञ तं शपेत्‌ गोम्यः शतगुणं पूज्यो हरिभक्तश्चत्राह्मण 
यादोद्कञ्च नेवेद्य भुङ्क्ते विप्रस्य यो द्विज । नित्यं नैवेद्यमोजी यो राजसूयफलं लमेत 

एकादश्यां न भुङक्ते यो नित्यं कृष्णा, समचंयेत्‌। 

* तस्य.पादोद्कं प्राप्य स्थळं.तीथे भवेत्‌ धुचम्‌.॥ ३३-॥ 
` `यो भुङ्क्ते भोजनो च्छिष्ट नित्यं नेवेद्यमोजनम्‌। -' 
न छष्णदेव्स्य'पूतीठसी' 'जीवस्युकोए-्सहीकले”॥7३४। ॥ 53 Foundation USA 
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अन्ने चिष्ठा पयो मूत्रं ये द्विष्णोरनिवेदितम्‌। द्विजानां कुलजातानासित्याद कमलो द्वः; 
रह्मा च ब्रह्मपत्राश्य सरवे विष्णुपरायणाः । ब्राह्मणस्तत्कुले जातो विसुस्मश्च हरौकथम्‌ | 
` पित्रोर्मातामहादीनां संसर्गस्य शुरोश्चवा । दोषेण विमुखाः कषणे विप्राजीयन्शताश्चतेः | 
स कि गुरुः स किं तातः स कि पुत्रः स कि सखा । | 

स कि राजा स कि बन्धुने दद्याद यो हरौ मतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 

स वेष्णवादुद्विजाद्विप्र चण्डालो वैष्णवो धरः । | 

सगणः शवपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरक बजेत्‌॥ ३६॥ | 
सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यं कष्णे घा विमुखो द्विज । | 

ख एवं त्राह्मणाभाषो विषहीनो यथोरगः ॥ ४०॥ | 
गुरुवक्त्राक्विष्णुमन्ञो यस्य कर्ण प्रविश्यति । तं वैष्णवं महापूतं जीचन्सुक्त घदेद्विधिः ॥ | 
पुंसां मातामहादीनां शतेः साद्ध हरेः पदम्‌ । प्रयाति वैष्णवः पुंसामात्मनःकुलको टिभि | 
ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्राश्‍चतरथो जातयो यथा | स्वतन्त्ाजातिरेका चविश्वेष वैषणचामिधा | 
ध्यायन्ते वैष्णवा शश्वदुगो विन्दपादपडुजम्‌ । | 

ध्यायते तांश्च गोविन्दः शाशवत्तेषाञ्च सन्निधौ ॥ ४४ ॥ | 

सुद्शेनं संनियोज्य भक्तानां रक्षणाय च। तथापि नहि निश्चिन्तोऽचतिष्ठेद्गक्तलन्निधौ | 
. इति श्रीब्रहमवेवत्ते महापुराणे सौतिशौनक-संादे .ब्रह्मलण्डे विष्णुवैष्णवन्राहमण- | 
प्रशंसा नामैकादशोऽध्यायः । । 


दवादशो5व्याय: । | 
गन्धवेराजस्यप्रशंसा । 
शौनक उचाच | 
ऋष्सिरामसङ्गेन बभूवु्चिविधाः कथा: । उपालम्मेन प्रस्तावात्‌ कौतुकेन श्रुता मया ॥ 
द्‌ ठे प्रजा वा सख्त: केवा ऊ दुध्वेरेताश्‍च कश्चन । पित्रा सह विरोधेन नारदःकिश्ञकार | 
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ड्वादशोब्व्याणः ] ॐ उपवहेणनारनानारद्जन्मकथनम्‌ # छड 

पितुः शापेव पुझस्य कि बभूव विरोधत: !पिंतुर्वा पुत्रशापेन सौते तत्‌ कर्थ्यतां शुभम्‌ 
सौतिरुवाच । 

हेसीयतिश्वारणिग्ध चोढुः पञ्चशिखस्तथा । अपान्तरतमाश्चैच सनकाद्याश्च शौनक ।४ 

एतैविना च बहयो ब्रह्मपुत्राश्च सन्ततम्‌ । सांसारिकाः प्रजावन्तो गुर्वाशापरिपालकाः 


अपूज्यः पुत्रशापेन स्वयं त्रह्माप्रजापतिः । तेनैव ब्रह्मणो मन्त्रं नोपासन्ते विपश्चितः ॥ ~ 


नारदो शुरुशापेज गन्धर्वश्च बभूव सः । कथयामि सुविस्तीणं तद्वृत्तान्तं निशामय ॥ 
गन्धर्वराजः सर्वेषां गन्धर्चाणां वरोमहान्‌। परमैश्वय्यंसंयुक्तः पुत्रहीनो हि कमेणा ॥ 
गुर्वाशया पुष्करे स परमेण समाधिना | तपश्चकार शम्भोश्च कृपणो दीनमानसः ।8+ 
शिषस्य कचचं स्तोत्रं मन्त्रञ्च द्वादशाक्षरम्‌ । ददौ गन्धर्वराजाय वरिष्ठश्च इपानिधिः॥- 
जजाप परमं मन्त्रं दिव्यं वर्षशतं सुने ! । पुष्करे स निराहारः पुत्रदुःखेन तापितः ॥११ 
चिरामे शतवर्षस्य ददश पुरतः शिवम्‌। भासयन्तं दशदिशो ञ्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ।१२।` . 
शश्चत्तेजः स्वरूपञ्च भगचन्तं सनातनम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुअहकारकम्‌ ॥ 
तपोरूपं तपोचीजं तपस्या फळदं फलम्‌ । शरणागतभक्ताय दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
जिशूलपद्धिशधरं वृषभस्थं दिगम्बरम्‌। शुद्धसफरिकसङ्काश चिनेत्र चन्द्ररोखरम्‌ ॥ १५ 
तप्तस्वर्णप्रभामुणजटाजालघरं घरम्‌। नीलकण्ठञ्च सर्वज्ञं नागयज्ञोपचीतकम्‌ ॥१६॥ 
संहर्तारश्च सर्वेषां कालं सृत्युञ्जयं परम्‌ । ग्रीष्ममध्याहृमात्तेण्डकोरिसङ्काशमीश्वर्म्‌ ॥: 
तत्तवज्ञानप्रदं शान्तं मुक्तिदं हरिभक्तिदम्‌ । इट्टा ननाम सहसा गन्ध्वोदण्डचद्‌ सुवि ॥ 
वचिष्ठदत्तस्तोत्रेण तुष्टाव परमेश्वरम्‌। घरं वृणुष्वेति शिषस्तमुवाच कृपानिधिः ॥ 
स ययाचे हरेसंक्ति पुत्रं परसवैष्णचम्‌॥ १६॥ 
गन्धर्वस्य चचः श्रुत्वा जहास चन्द्ररेखरः। उवाच दीनं दीनेशो दीनबन्धुः सनातनम्‌ 
श्रीमहादेव उवाच । 

कृतार्थस्त्वं वरादेकाद्न्यश्चर्षितचर्वणम्‌ । गन्धर्वराज वृणुषे को वा ठप्तो5तिमडूले ॥ 
यस्य भक्तिहरौ वत्स सुदृढा सर्वमंगला । स समर्थः सर्वविश्‍वं कुच लीलया ॥२२६ 
आत्मन:कुलकोटिञचशर्त मांतामहस्य-खः। षुरुपाणां समुदध्वल्यगोळोकयातिनि£ि 


४४: - > अ बहाबैचत्तेपुराणम्‌ % [ १ ब्रह्मखण्डे 
त्रिविधानि च पांपानि : कोटिजञन्माजितानि च । 
निहत्य पुण्यमोगञ्च इरिदास्यं लमेदु घुवम्‌ ॥ २० ॥ 
ताचत्पत्नी सुतस्तावत्‌ तावदैश्वय्यमीप्सितम्‌। 
सुखं दुःखं नृणां तावत्‌ याबत्‌ कृष्णेन मानसम्‌ ॥ २५ ॥ 2 
कृष्णेमनसिसञ्जाते भक्तिखड्गोदुरत्ययः | नराणांकर्मदृक्षाणां सूलच्छेदं करोत्यहो ॥ 
अचच्येषां सुकृतिनां पुत्राः परमवेष्णचाः । कुलको रिञ्च तेषां ते उद्धरन्त्यबलील्या ॥ 
'चरितार्थः पुमानेकाद्वरमिच्छुवंचराददो। कि घरैण द्वितीयेन पुंसां तृसिने मङ्गे ॥ 
"धनं सञ्चितमस्माकंचैष्णचानांसुदुळभम्‌। श्रीकृष्णे भक्तिदास्यञ्चनवयं दातुसुतसुकाः 
वरयान्ये वरं वत्स यत्तेमनसिवाञ्छितम्‌। इन्द्रत्वममरत्वं वा. ब्रह्मत्वं लभदुळभम्‌.॥ 
सर्वसिद्धि महायोगं ज्ञानं खरत्यु्जयादिकम्‌ । सुखेन सवै दास्यामिहरिदास्यंत्यजक्षम॥ 
शाङ्करस्य चचःश्ुत्वा शुष्ककण्ठोएतालुकः.। उवाच दीनोदीनेशं दातव्यं सर्वसम्पदाम्‌ 
| रान्धचं उवाच । 
यच्चक्षुः पततेनेच त्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । तदुत्रह्मत्वं स्वप्नतुल्यं कृष्णभक्तो न चेञ्छति.॥ 
। इन्द्त्वममरत्वं चा सिद्धियोगादिक शिव । ज्ञानंमृत्युञ्जयादंचानहि भक्तस्य वाञ्छितम्‌ 
' सालोक्यसार्शिसामीप्यसायुज्यंश्रीहरेरपि । तत्रनिर्वा णमोक्षश्व न हि वाञ्छन्ति वैष्णवाः 
। शभ्वत्ततसुद्दढाभक्तिदेरिदास्यं सुदुलेभम्‌। स्वप्ने जागरणे भक्ता घाञ्छन्तयेचं धरं वरम. 
' दास्यं चेष्णचसुतं देहिकस्पतरोचरम्‌। त्वां प्राप्य ऊभतेतुष्ट' ..वरमन्यं स वर्वरः॥ 
न दास्यसीद्‌ं चेच्छम्भो घरं दुष्सतिनश्व ` मामू। - -. 
. हत्वा हि.स्वशिरच्छेदं- परदास्यामि इुताशने ॥३८॥ . . 
गन्धवेच्रचनंश्नुत्वा तमुवाच कपानिधिः।। भक्त दीनश्च भक्तेशो - भक्तानुग्रहक्तारकः ॥ 
श्रीशङ्कर उवाच । 
: इस्मिक्ति हरेदास्यं पुत्रं परमदेष्णवम्‌। शिसयुषद्चणफिन शश्वतूखु स्थिस्यौचनम्‌॥ 
ज्ञानिनं खुन्द्रच*- गुरूमक्त- जितेन्द्रियम॥ गन्धबेराजप्रवर चरेम लूम मा. खिंद ॥४१॥ 
इत्युक्तवों शळूरस्तस्माजगाम स्वालयं सुने । गन्घवेराजः सन्तुष्ट आजगामस्वमन्दिरम. 
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प्रफुलमानसाः खर्चे मानवाः सिद्धकर्मेणः । नारदस्तस्य भार्यायांलेभे जन्म च भारते ॥ 
खुषाच पुत्रं सा वृद्धा पर्वते गन्धमादने । गुरुषेशिष्ठो भगवान, नाम चक्रे यथों चितम्‌ ॥ 
बालकस्य च तस्यच मङ्गल मंगले दिने। उपशव्दो धिकार्थश्च पूरये च वह॑णः पुमान्‌॥ 
पूज्यनामाधिको वाळस्तेनोपवर्हणाभिथधः ॥ ४५॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे सौति-शौनकसंचादे ब्रह्मखण्डे नारद्जन्मकथनं नाम 
द्वादशो ऽध्यायः। ` 


श्रयो दशोऽध्यायः । 


उपबर्हणमार्याया मालावत्या विलापकथनम्‌। 


सौतिरुवाच । 
पुतरोत्सवे च रत्लानि धनानि विविधानि च । गन्धर्वराजः प्रददौ ब्राह्मणेभ्यो सुदान्वित 
उपबहेणस्तु कालेन हरेमेनत्रं खुदुलेभम्‌। वशिष्टद्वारा सम्प्राप्य चकार दुष्करं तपः शा 
एकदा गण्डकीतीरे तश्च सम्माप्तयौवनम्‌ । भन्धर्वपत्न्यो दद्दणुमूंच्छामापुश्च ततक्षणम्‌॥ 
ततस्तीव्रं तपः कृत्वा प्राणान, संत्यज्य योगतः। पञ्चाशत्ता वभूषुश्च कन्याश्चित्ररथस्य च 
उपचईणगन्धर्च ताश्च तं घत्रिरे पतिम्‌ः। सुदा माला ददुस्तस्मै कामुक्यः पितुराज्ञया ॥ 
गृहीत्वा ताश्च गन्धवों युवा खुस्थिरयौचनः । दिव्यं जिलक्षवर्षेश्व रेमे रहसि कामुक 
ततोऽपि छुचिरंराज्यंङृत्वा तामिः सद्दानिशम्‌। जगाम व्रह्मणः स्थान हरिगाथां जगौ सुने 
इडा स रम्मारम्भोरुनर्तने कठिनं स्तनम्‌ । वभूच स्खलन तस्य ` गन्धदस्य महात्मनः ॥ 
चुतं तत्याज सङ्गीतं मूर्च्छा प्राप सभातले । उच्चैः प्रजहसुदेचा बर्माकोपात्‌शशापतम्‌ | 
बज त्वं शूद्रयोनिञ्च गान्धबौ तचुमुत्स्रज। काले वैष्णवसंसर्यात्‌ मत्पुत्रस्त्यं भविष्यसि ˆ 
बिना विसे हिंमो पुंसी नेच भंचेत्‌खुत सुखदुःखे क्रमेणजभवेदिति।११। 


“४६ क ग्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ १ महाखष्टे 
'इत्येबमुक्तवा स विधिजंगाम पुष्करात्‌ गृहम्‌। उपच्हेणगल्धर्वस्तत्याऊ तां तनुं तदा ॥ 
मूलाधार॑ स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌ । विशुद्धमाज्ञाख्यक्षेति भिस्वा घदचक्रमेव च॥ 
इड़ां सुघुम्तां मेधाञ्च पिङ्गलां प्राणहारिणीम्‌ । सर्वज्ञानप्रदाजव मनःलंयमनीं तथा | 
_ विशुद्धा्च निरुद्धाश्च वायुसञ्चारिणीन्तथा। तेजःशुष्ककरीञ्चेव बलपुष्टिकरीन्तथा ।१० 
बुद्धिसञ्चारिणीञ्चेच ज्ञानजुम्मनकारिणीम्‌ । सवेप्राणहराञ्चेच पुनर्जीचनकारिणीम्‌ ॥ 
'पताः षोड़शधा नाड़ीमित्त्वा च हंसमेव च । मनसा सहितं व्रहारन्त्रमानीय योगतः ॥ 
स्थित्वा मुइत्तेमात्मानमात्मन्येव युयोज ह । जातिस्मरञ्च योगीन्द्रः संप्राप ब्रह्म शौनक 
बीणां तितन्त्ीदु्प्ाप्यांचामस्कन्धे निधाय च । शुद्धर्फरिकमालाञ्च विधृत्यदक्षिणेकरे 
' स्संजल्पन्‌ परमं ब्रह्म वेदसारं परात्परम्‌। परं निस्तारचीजञ्च कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ ॥२०॥ | 
, आच्यां इत्वा शिरःस्थानं पश्चिमे चरणद्वयम्‌ । निधाय दर्भशयने शयानः पुरुषो यथा ॥ 
गान्धर्वेराजस्तं हृड्टा भाय्येयासह ततक्षणम्‌। योगेन ब्रह्म सम्प्राप श्रीकृष्णंमनसास्मरत. 
पत्न्यश्च वान्धवाः सर्वे विलप्य रुरुदुभ्ेशम्‌। जग्मुःक्रमेणशोकार्त्तामो दिताचिष्णुमायया 
। पश्चाशद्योषितां मध्ये प्रधाना महिषी च या [साध्वी मालावती नास्ना परमा प्रेयसीवरा 
' 'उचचेरुरोद सा तीवंकान्तंकृत्वा च चक्षसि। इत्युचाच च शोकार्ता कान्तंखंबोध्यएव च 
| मालाचत्युचाच । 
` हे नाथ रमणश्रेष्ठ विदग्धरसिकेश्‍वर । दर्शन देहि मां बन्धो ! निमग्नां शोकसागरे ॥२६॥ 
` चिश्रम्मके खुबसने रम्ये चन्दनकानने । पुष्पभद्रानदीतीरे पुष्पोद्याने मनोहरे॥ २७॥ 
' 'चन्दनाचळसान्निध्ये चारुचन्दनकानने । पुष्पचन्दनतल्पे च चन्द्नानिलवासिते ॥ २८! 
। 'गन्धमाद्नरोळेकदेरो रस्ये नदीतटे । पुंस्कोकिलनिनादे च माळतीजळशालिनि ॥ २६॥ 
_ शेले श्रीचने दिव्ये श्री निवासनिषेचिते । श्रीयुक्ते श्रीपदाम्भोजे ,पूते5च्युतकृते शुभे ! 
पुरा या या छता क्रीडा चसन्ते रहसि त्वया । मया च दुहदासाद्ध' तया च दूयतेमतः 
- सुधातुल्येन वचसा सिक्ताइञ्च पुरा त्वया । दूयते सततं तेन परमात्मातिदारुणम्‌ ।३२ 
_तस्मात्तेपष््च विच्छेदः स्साइुशोककरः परः १-तलोऽपि बन्ुविच्छेदः शोक परमैदारुण: 


नअयोदशोऽध्यायः | # मालावत्याविळापचर्णनम्‌ # 8 


न्ततोऽपत्यवियोयो हि मरणादतिरिच्यते ।-सर्वेस्मात्‌ पतिमेदो हि तत्परंनास्तिसङ्कुटम्‌ 
शयने भोजने स्नाने स्वप्ने जागरणेऽपि च। स्वामिविच्छेददुःखञ्च नूतनं च दिने दिने 
सर्वशोकचिस्सरेत्‌ 'ज्लीस्वामिसंयोगमात्रतः । वन्धुमन्यं न पश्यामितंदट्टाचिस्मरेतपतिम्‌ 
सातो विशिष्टं पश्यामि वान्धवं स्वामिना चिना । 
साध्वीनां कुळजातानामित्याह कमलोद्गवः ॥ ३८ ॥ 
है दिगीशाश्च दिक्पाला है धमे हे प्रजापते । गिरीश कमलाकान्त पतिदानञ्च देहि मे 
इत्युक्तवा विरहारत्ता सा कन्या चित्ररथस्य च। मूच्छां' संप्राप तत्रैव दुर्गमे गहने चने 
'चिचेतना तत्र तस्थौ कान्तं इत्वा स्ववक्षसि । परिपूर्ण दिवानक्तं सर्वदेवैश्च रक्षिता ॥ 
'अभाते चेतनां प्राप्य विललाप शशं सुदुः । इत्युचाच पुनस्तत्र हरि संचोध्य सा सती 
माळावत्युवाच । 

हे कृष्ण जगतां नाथ नाथ नाहं जगद्वहिः । त्वमेव जगतां पाता मां न पाहि कथं प्रभो ' 
अयं भर्तास्य भार्य्यां ममेति तव मायया । त्वमेव सम्भवो भत्ता सर्वेषां सर्वकारणः 

गन्धर्चः कर्मणा कान्तः कान्ताहमस्य कर्मणा । 

क गतः कर्म भोगान्ते कुत्र संस्थाप्य मां प्रियाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

को घा कस्याः पतिः पुत्रः का वा कस्य प्रिया प्रभो । 

संयुनक्ति विधाता च वियुनक्ति च कर्मणा ॥ ४६ ॥ 
संयोगे परमानन्दो वियोगे प्राणसङ्कटम्‌। शश्वज्ञगति मूखेस्य नात्मारामस्य निश्चिमम्‌ 

नश्वरो विषयः सत्यं भोगश्च बान्धवो सुवि। 

स्वयं त्यक्तः सुखायैव दुःखाय त्याजितः परेः ॥४८॥ 

तस्मात्‌ सन्तः स्वयं त्यक्त्वा परमैश्‍वय्येमी प्सितम्‌ । 

ध्यायन्ते न्ततं कृष्णपादपद्मं निरापदम्‌॥ ४६॥ 

सर्वत्र ज्ञानिनः सन्तः का सत्री ज्ञानवती सुषि । 

ततो मह्यं विमूढायै दातुमहंति वाञ्छितम्‌ ॥ ५० ॥ 
न मे घाण्डामरत्वे च शत्रवे मोदिविस नि इमं कॉन्तं वर देहि चतुवर्गकर परम्‌ ॥ 


४८ # ब्रह्मत्रेचत्तेपुराणम्‌ # [ १ अह्णे 


याचती कामिनी जातिजंगत्यां जगदीश्वेर । कस्येचित्नहि दत्तश्च तेन धातरेटृशः पति] 
तस्मै दृत्तागुणाःसर्वेरूपाणिविषिधानि च । खुशीलानिच सर्वाणि चामरत्वं विनाहरे॥ 


 रूपेणच गुणेनैव तेजसा विक्रमेण च । ञानेन शान्त्या सन्तुष्ट्या हरितुल्यः प्रसुमेम ॥ 


हरिभक्तो हरिसमो गाम्भीय्ये सागरो यथा । दीप्तिमान्‌ सूय्यंतुल्यश्चशुद्धो चह्विसमस्तथा 


` चत्द्रतुल्यः सुदूश्यश्च कन्द्पेसमसुन्द्रः । बुद्ध्या बृहस्पतिसमः काव्ये कविसमस्तथा 
वाणी च सवेशाख्रज्ञः प्रतिभायां भगो रिव । कुवेरतुल्यो धनवान, महान, दाता मनोरिव 


धर्म धर्मसमो धर्मी सत्ये सत्यत्रताधिकः । कुमारतुल्यस्तपसा स्वाचारो ब्रह्मणा समः 
ऐश्वय्य शक्रतुल्यश्वसहिष्णुःपृथिचीसम: । पवम्भूतो खतः कान्तः प्राणायान्तिनमेकथम्‌ 


_ अरे सुरा यज्ञभाजो घृतं भोरुं क्षमा शुषि । क्षणेनायज्ञभाजश्च करिष्यामि च लीलया 


` नारायण जगत्कान्त नाहमेच जगद्दहिः । शीघ्रं जीचय मत्कान्तमन्यथा त्वां शपाम्यहम्‌ 


प्रजापते पुत्रशापात्त्वमपूज्यो महीतले । तवैचानधिकारित्वं करिष्याम्यश्ुना भवे ॥६२। 
हे शम्भो ज्ञानळोपं ते करिष्यामि शपे न च । धर्मलोपश्च घर्मस्य करिष्याम्यबलीलया.। 


- यमाधिकारदूरञ्चकरिष्यामि न संशयः । सत्यं काळं शपिष्यामि म्रृत्युकन्यांसु निष्ठुरम्‌ 


` शपामि सर्वानत्रैच जरां व्याधि विनाऽचुना। व्याधिना जस्या सृत्युनेह्मभूच्च पतेमेम। 
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hess, 


इत्यु्तता कौ शिक्ीतीरं जगाम शघुमेच तान्‌। मालावतीमहासाध्वी शवंकृत्वास्ववक्षसि 
तां शप्तुमुद्यतां दृष्टा ब्रह्मा देबपुरोगमंः । जगाम शरणं चिष्णुं तीरं क्षीरपयोनिधेः ॥६७॥ 


_ तत्रख्खात्वा च तुष्टाचपरमात्मानमीश्वरम्‌ । विष्णु घ्रह्माजगतूकान्तमित्युचाच ह भीतवतं. 


र ब्रह्मोचाच। _ 
उपबहदणपल्ली सा कन्या चित्ररथस्य च । कान्तहेतोश्च मां देचान्‌ शपेत्त्वं रक्ष माधव ॥ 
स्मरन्ति साधवः सन्तो जपन्तियोगिनो सुदा । स्वप्नेजागरणे चैव सर्वकार्य्येषुमाधवरम- 
शरणागतदीनात्तेपरित्राणपरायण । रक्ष रक्ष हृषीकेश अजामः शरणं ` यम्‌॥ ७१ ॥ 


` पूजा मे पुत्रशापेन विहता साम्म्रतं प्रभो । अधिकारहतं माञ्च करोति मालती सती ॥ 
_सर्वाधिकारोःबहाएडे,ल्लया-दततः "मसो ॥ खम्पदेताइशी' नाथ'यास्पत्येघाधुना मम | 


eon 
nero 


्रयोद्शोऽध्यायः | अ सालाषतीघिलापवर्णनम्‌ # ४६ 


महादेव उचाच । 
त्यया द्त्तं महाज्ञातं शुत्तं सर्वेु ढुलेभम्‌ । शतमन्वन्तरतपःफलेन पुष्करे पुरा ॥ ७४ ॥ 
ऐश्वय्य घा धनं घापि विद्या चा विक्रंमोऽथवा । 

- ज्ञानस्य परमार्थस्य कलां नाहेति षोड़शीम्‌ ॥ ७५ ॥ 

सर्वाज्ञातं सर्वेशुत्तमतीचदुलेम॑ परम्‌। मम तत्त्वज्ञानरलं शापेन याति योषितः ॥ ७६ ॥ 
अहो पतित्रतातेजः सर्वेषां तेजसां परम्‌ । तेजोऽनलेन दग्धं मां रक्ष रक्ष हरे हरे ॥७५॥ 

धमं उचाच। 
सर्वरल्लात्‌ परं रले धमं एव सनातनः । यास्यत्येचंविधो धर्मस्त्वया दत्तः पुरा प्रभो ॥ 
सप्तमन्वन्तरतपःफरेन परमेश्वर । प्रासो धर्मोऽधुना याति शापेन योषितः प्रभो ॥७६॥ 
देवा ऊचुः । 
यन्ञमाजो घृतभुजो चयमेच त्वया इताः । योषितशापेन तत्‌ सर्वमधुना याति माधव 
इत्युक्चा संयताःसर्चेतस्थुस्तत्रभयादिताः । पतस्मिन्नन्तरेऽकस्माद्वाग्‌ वभूचाशरीरिणी 
यूयं गच्छत तन्सूळ विप्ररूपी जनार्दनः पश्चाद्यास्यंति शान्त्यर्थेमिति घो रक्षणाय च 
थुत्वा तद्वचनं देवाः प्रहश्मानसोन्मुखाः ॥ जम्सुर्मालावतीस्थानं कौशिकीतीरमीश्चराः 
तामेच ददृशुदंधा देवी माळाघतीं खतीम्‌। रत्नसारेन्द्रभूषाभिरुज्ञ्चलां कमळाकलाम्‌॥ 
बहिशुद्धांशुकाधानां सिन्दूर विन्दुसूषिताम्‌। शरबन्द्रप्रभां शान्तां योतयन्ती दिशस्त्विषा 
पतिसेचामहद्वम चिरसञ्चिततेजसा । प्रज्वलन्ती सुप्रदीपतशिखां चहेरिवोत्तमाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
योगासनं कुर्वतीञ्च शंचक्षःस्थलस्थिताम्‌ । खुरम्यां स्वामिनो चीणांविश्रतींदक्षिणेकरे 
तजेन्यदुु्को रिस्या शुद्धस्फ टिकमालिकांम्‌ । भक्त्या स्नेहेनकान्तस्य बिशभ्रतींयोगसुदर्‍या 
चारुचम्पकवर्णाभा चिम्बोष्ठीरत्नमालिनीम्‌ | यथाषोडशवर्षोयांशश्वत्सुस्थिस्यौघनाम्‌ 
रेहभितन्यमारात्ता पीनश्रोणिपयोधराम्‌। पश्यन्तीं शवमीशस्य शुभद्वष्ट्या पुनः पुन: ॥ 
'पषम्भूताञ्च तां इटवा देवास्ते चिस्मयं युः । स्थगिताश्च क्षणे तत्र घामिका घमेमीरव 
इति थरी प्रह्मवेच्त महापुराणे सौ तिशौनकसंचांदे ब्रह्मखण्डे मालाघतीविलापो नाम 
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चतुदेशो5व्यायः । . 
' ` विष्णुमालावतीसंवांदवर्णनस्‌ | 
.. ` सौतिरुषाच। 
तत्र खित्वा क्षणं देवा व्रहोशानपुरोगमाः । ययुर्माळावतीमूळं परं मंगलदायकाः ॥ १ | 
माळावती सुरान. दृट्टा प्रणनाम पतिव्रता । रुरोदकान्तं संस्थाप्यदेचानां सन्निधौसुने। | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र! कश्चिदुच्राह्मणबाळक: | आजगाम सुराणाञ्च समामतिमनोहरः ॥३ । 
दण्डी छत्री शुकृवासा विभ्रत्तिलकमुज्ज्वळम्‌ । दीर्घपुस्तकहस्तश्च सुप्रशान्तश्वसस्मिः | 
दनो क्षितसर्वाजू: प्रज्वलनप्ह्मतेजसा । खुरानसंभाष्यतचेच -विस्मितानविष्णुमायया | 
तत्रोवास सभामध्ये तारामध्येयथा शशी | उवाच देवान्‌ खर्चा श्च माळतीञ्च चिचक्षणः | 
के क = 7) ब्राह्मण-जचाच ।..: - ` 
कथमत्र सुराः सच ब्रह्मशानपुरोगमाः । स्वयं विधाता जगतां स्रष्टाऽज केनः- कर्मणा॥ 
स्वेत्रह्माण्डसंहर्ता शम्भुर स्वयं: विशुः । अहो, त्रिजगतां साक्षी घर्मश्च सर्वकर्मणाग 
कथं रविः कथं चन्द्रः कथन्न हुताशनः । कथं कालो सृत्युकन्या कथंचा5त्र यमादयः 
! 3५ , „¬ है मालावति त्वतकोड्रे शवः -कस्तेऽतिशुष्कितः ।- ` .. . 
कक जीवितायाः कथं, मूळे. यो पितश्च :पुमान श्र: ॥ १०॥ 


| 
| 
| 


॥इत्युकतचा तांश्च तां -चिप्नोबिररामसभातले ।.।.माळावत्ी तं. प्रणम्य, समुवान्रचिचक्षणम 
मालाबत्युचाच | :: - `. 


! आनन्दपूर्वक चन्दे विग्ररूपं जनादेनम.। तुष्टा.देवा हरिस्तुष्ठी यस्य पुष्पजलेन च ॥१२। 


सत्रघानंकुरुविभो-! शोकार्त्तायानिवेदने. || समाः रुपासतांशश्‍वतयोग्यायोग्येछपावताम: 
डपबदेणभाय्याऽहं कन्या चित्ररथस्य च । सर्वे .साळावर्ती छत्या चदन्ति चिप्रपुूच । 


दिव्यं तक्षु से, स्थाने, स्थाने मनोहरा) क्रीडा च -स्वच्छन्द्मनेनस्वामिना सद 


बतुर्दशोऽध्यायः | # विष्णुम्रालावतीसम्वादव्णनम्‌ ॐ ण्‌ 
क्रां किये लोहो हि साध्चीनां याघान्‌ पिप्रेन्द योवित्ाम्‌। ` ` 
सबै शास्रालुखारेण.जानासि त्वं विचक्षण ॥ १६ ॥ 
अकस्मात्‌ महणःशायात्‌' प्राणांस्तत्याजमत्पतिः | देवानु दिश्यविळपे यथाजीचतिमत्पतिः 
खकार्य्यंखाथमे सरे व्यग्राश्च जगतीतले । भावाभावं न जानन्ति केवळंस्वार्थतत्पराः ॥ 
खुखं दुःखं अयं {शोकः सन्तापः कमणां नुणाम्‌। 
पेश्वय्यं परमानन्दो जन्म स्त्युश्च मोक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
देवाश्च सर्वेजनका दातारः कर्मणां फलम्‌ । कर्तारः कर्मबृक्षाणां सूळच्छेदञ्चलीलया ॥ 
न हि देवातपरोयन्शुने हि देचातपरो वली । द्यावान्न हि:देवाच्च न च दाता ततः परः 
सर्वान्‌ देवानहं याचे पतिदानं ममेप्सितम्‌ । धर्मार्थेकाममोक्षाणां फलदांश्चसुरुमान॥ 
यदि ` दास्यन्ति देवा मे कान्तदानं यथेप्सितम्‌ । 
भद्रं तदान्यथा तेभ्यो दास्यामि स्रीबध च्ुवम्‌। 
शापिष्यामि च सर्वाश्च दारुणं दुनिवारकम्‌। 
दुनिचार्य्यः सतीशापस्तपसा' .केन वार्य्यते ॥ २७॥ 
इत्युक्चा भाळतीसाध्वी शोकार्त्तासुरसंसदि । विरराम द्विजश्रेए्ठस्तामुवाच च शौनक ॥ 
त्राण उचाच। . 
कमेणां फळदातारो देवा: सत्यञ्च मालति । न सद्यः सुचिरेणेच धान्यं कृषकवन्नृणाम्‌ 
गही च कृषकद्वारा क्षेत्रेधान्यं चपेत्‌ सति ! । तदङुरो भवेतकालेकालेबक्षः फलत्यपि ॥ 
काले सुपक्क भवति काले प्राप्नोति तदुग्रही । एवं सवै समुन्नेयं चिरेण कर्मणः फलम्‌ 
अष्टी वपति संसारे गृहस्थो विष्णुम्रायया। काळे तदडुरो बक्षः कालेप्राप्नोति ततृफलम्‌ 
पुण्यवान पुण्यभूमी च करोति सुचिरन्तपः । तेषाञ्च फळदातारो देवा: सत्यं न संशयः 
अह्मणानांमुखे क्षेत्र श्रे्ठे$नूषरणच च । यो यज्जुहोतिभक्या च स तत्‌ प्राप्तोतिनिश्चितम्‌ 
ने वळन च सौन्द्य्यंनैश्वय्यं न घनंसुतः । नैवत्री नच सत्‌कान्तःकिम्मवेत्तपसा 
सेपतेप्रकृतियो हि भक्त्याजन्मनिजन्मनि । सळमेत्‌ सुन्द्रीकान्ताविनीताञ्चगुणा न्विताम्‌ 
भ्ियञ्च CC-0. Prof. पौत्र a भूमि धनं जाम्‌ । प्रकतेश्व चरैणैचे itiged 'लमेङ्वक्तो प्वल USA ॥ 


र ५ न! ब्रह्मवेतनत्तेंपुराणम्‌ अमः -- 27 [६१ बरह्मखे | 
शिवं शिवस्वरुपञ्च शिवदं शिवकारणम्‌। ञानाननदं महांत्मानं पर खृत्युञ्चय परम | 
वमीशंसेघतेयो हिभच्याजन्मनिजन्मनि। पुमानप्राप्रोतिसत्कान्तांका सिनीचापिसत्पतिम्‌ | 
विद्या ज्ञानं सुकवितां पुत्रं पौत्रे परां भ्रियम्‌। बलं धनं 'िक्रमञ्चः ऊमेद्धरवरेण सः १ | 
_ जह्याणं अजतेयो हि.उभेत्‌ सो5पिग्रजां थियम्‌ । विद्यामैश्व््येमानन्द घरेणऱ्रह्मयोनर | 
' यो नरो मजते मत्या दीननाथं द्निश्वरम्‌। विद्यामारोग्यमानन्द घनं पुत्र लमे | 
गणेश्वरं यो भजते देवदेवं सनातनम्‌ सर्वांग्रपूज्यं सर्वेशं भत्तया जन्मनिजन्मनि ॥४० 
विप्ननाशो भवेत्तस्य खप्ने जागरणेऽनिशम्‌। परमानन्द्मैश्व्य पुत्र पौत्रं धनं प्रजाः ॥ 
शान विद्या सुकपितां लमते त्रण च । भजते योहि चिष्णुञ्च लक्ष्मीकान्तं सुरेशस्‌ | 
चरार्थो चेलमेत्‌ सर्वनिर्वाणमन्यथा शुचम्‌ । शान्तंनिषेन्य पातारं सत्यंसत्यं छमेघर | 
` सवं तपः सवेधमं यशः कीत्तिमचुत्तमाम्‌। विष्णु निषेव्य सर्वेशं यो मूढो लभतेघरम। | 
विडम्बितो विघा्ाऽसौ मो दितो विष्णुमायया । मायानारायणीशाना सर्वप्रकृतिरीःवरी | 
' सरा इपां कुरुते यञ्च विष्णुमन्त्रं ददाति तम्‌। धमंयो भजते धर्मी सर्वघमं:ळमेदु शुष. | 
` इहळोके खुखंभुक्तचा यातिविष्णोःपरंपदम्‌। योयं देवं भजेद्वक्या स चादौ छमते च ठ | 
काठे पश्चाचेनसाड परं विष्णोःपदं लमेत्‌। श्रीकृष्णं भजते योहि निर्गुणं प्रकृतेःम 
. ब्रह्माधिष्णुशिवादीनां सेव्ये बीजं परात्परम्‌ । अक्षरं परमं ब्रह्म भगचन्तं सनातनम्‌ ४६ 
_ साकारश्च निराकारं ज्योतिः स्वेच्छामयं घिभुम्‌ । सर्वाधारञ्च सर्वेशं परमानन्दमीश्वर 
| . निलिप्त साक्षिरूपञ्च अक्ताउुग्रहविप्रहम्‌। जीचन्मुक्तः स सत्यं हि न घरं लभते सुधीः। 
ख सवं मन्यते तुच्छं सालोक्यादि चतुष्टयम्‌ । त्रह्मत्वममरत्वं चा मोक्षं यत्तुच्छवतसति। 
= ऐभ्वय्यं लोष्तुल्यक्व नश्वर चेव मन्यते । इन्द्रत्वञ्च भनुत्वञ्चचिरजी वित्वमेघ घा ॥५१ 
ती जलबुदुवुद्वदुवुद्धधा चातितुच्छं न गण्यते । स्वप्नेजागरणेचापि शश्वत्‌ सेवाञ्चवाञ्छति 
` ` दास्यंघिना न याचेत थीकष्णस्य पदंपरम्‌ । ततपादाब्जे दां भर्किलब्ध्वापूर्णो निरन्तर. 
_ परिपूर्णेतमं ब्रह्मे निघेव्य खुस्थिरः सदा । आत्मनः कुलको स्च शतं मालामहस्य च ॥ 
`` श्रवशुरस्य शतं पूर्वमुद्धत्य चाचलीलया । दास दासीं असूभार्य्या पुत्रादपि परं शतम्‌. ५० 
.  उदरेत्‌कष्णम्ष्भगीखोक याति निञ्चितम?'ताचहुगमेवसेत्‌'काम सायली यमयातर्ता 


पंवदशो्ध्याय: ] + मालाव॒तीकालुंपुरुषसंचांदवर्णनम्‌ + ले 
सावदु गृही च भोगार्थी यावत्क्ृष्णं न सेवते:। शुरुवक्त्राद्विष्णुमन्त्रो यस्यकर्ण प्रविश्यति 
हिखन दूरं करोति. तंतक्षणं भिया मधुपर्का दिकं ब्रह्मा पुरेव .तन्नियोजयेत ६० 
अहो विळडूय सोकं मार्गेणानेन यास्यति । तस्य वै निष्ङृतिर्नास्ति कल्पकोरिशतैरफि 
दुरितानि च भीतानि कोटिजन्मकृतानि च । तं विहाय पलायन्ते वैनतेयं यथोरगाः ॥ 
पुरातनं इतं कर्म यद्‌ यत्तस्य शुभाशुभम्‌ । छिनत्ति कृष्णचक्रेण तीकष्णधारेण. सन्ततम्‌, 
तं विहाय जण सत्युर्याति चक्रभिया सतिः। अन्यथा शतखण्डं तां कुरुते च सुदर्शन: ॥ 
ह्विशङ्को यातिगोळोकं विहाय मानघींतनुम्‌ः। गत्वादिव्यां तनुंधृत्वा श्रीकृष्णंसेचतेसदा 
यावत्‌ कृष्णो हिगोलोके तावदुभक्तो वसेत्‌ सदा । निमेषंमन्यते दासोनश्वरं त्रह्मणोच॑यः 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे घ्रह्लण्डे सौतिशोनकसंवादे ` विष्णुमालतीसंवादो' नामः 
चतुदशोऽध्यायः । 


पञ्चदशोऽष्यायः। ` 

मालावतीकारपुरुषसंवादवर्णनम्‌ः। 

ब्राह्मण उचाच । 

केन रोगेण हि सृतोऽघुना साध्वि! तब प्रियः । 

सवेरोगचिकित्साञ्च जानामि च चिकित्सकः॥ १॥ 

खृततुल्य तं रोगात्‌ सप्ताहाभ्यन्तरे सति ! । मद्दाज्ञानेन त॑ जीवं जीवयाम्यचळील्या ॥ 
जरासृत्युं यमं काळं व्याधिमानीय त्वत्युरः । निव्रध्यदातुंशक्तोऽहं व्याधो चदुध्वापशुंयथा 
यतो न सञ्चेदु व्या चिदु देंहघारिणाम्‌ । व्याधीनां कारणं यदुयत्‌ सर्व जानामिखुन्दरि 
यतो न सज्चरेद्‌ व्याधिवीजं दुष्ठममंङ्गलम्‌ः। तदुपायं विजानामि शास्त्रततत्वानुखारतः धँ 
यो चा योगेन खेदेन देहत्यागं करोति तस्य तँ जीवनोपार्य जानांमि-योगघर्मतः॥ 
बाहाणस्य वय:'घत्व ळावतीसती ॥'सस्मितास्िघर्तित्ताऱ्या त्रमुवाचपह्षिता 


प्‌ .. # अहादैचसंपुराणम्‌ अ [ १ प्रहार | 
:_ ,. मालावत्युचाच) . 

अहो श्रुतं किमाश्चय्यं घचनंबोलवक्त्रतः । घयसा5तिशिणुद्द छो ज्ञानं योगविदां परम्‌॥ | 
_. त्वयाकृताप्रतिश्ञाच कान्तं जीवयितुं मम । विपरीतं न सद्घाकयं ततृक्षणंजीवितपहि | 
¦ जीवयिष्यति मतकान्तं पश्चाद्वेदविदां घरः । यद्यत्‌ पृच्छामि संदेहात्तद्रवानवक्तुमर्ते | 
` सभायां जीविते कान्तेतस्य तीवस्य सन्निधौ । त्वांहि प्रष्ट न शक्ताहं विद्यमाने मदीय | 
' एते ब्रह्मादयो देवा विद्यमानाश्व संसदि। त्वञ्च वेदविदां श्रेष्ठो न च कश्चिन्मदीभ्वरः॥ 
| नारीरक्षतिमरत्ताचित्‌ न कोऽपिलणिडतुक्षमःशास्तिकरोतियदि स.न को5पिरक्षिताभुपि | 
' एवंदेवेषुनो शक्तिःशक्रेचा ब्रह्मरुद्रयो: । खीपुम्भावश्च बोद्धव्यः स्वामीकत्ताचयोषिताम्‌ | 
. स्वामीकत्ता च हर्ता च शास्ता पोष्टाच रक्षिता । अमीष्टदेवः पूज्यश्चन शुरुःस्वामिनःपर | 
कन्या सत्‌कुछजाता या सा कान्तवशवसिनी । 
या स्वतन्त्रा च सा दुष्टा स्वभावात्‌ कुळा श्वुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
| दुष्टा परपुमांसञ्च सेचते या नराधमा । सा निन्दति पति शश्बद्सद्वंशप्रसूतिका ॥१५ | 
| उपबहेणभाय्याहं कन्या चित्ररथस्य च। बधूरन्धर्वराजस्य कान्तभक्ता सदा द्विज १८ | 
| सरचंकाळयितुंशक्तस्त्वञ्च वेदविदां घर । कायम सृत्युकन्यामदस्यासं समानय ॥ १ | 
' मालावतीवचः भुत्वा विप्रो बेद्घिदाँ वरः । सभामध्ये समाहय तान्‌ प्रत्यक्षं चकार ६ 
` दद्री मृत्युकन्याञ्च प्रथमं मालती सती । कृष्णचचर्णा' घोररूपां रक्ताम्बरधरा वराम्‌॥ 
|" सस्मितां षड्भुजाँ शान्तां दयायुक्तां मह्ासतीम्‌_.। 
कालस्य स्वाभिनो धामे चतुःघश्खितान्विताम्‌॥ २२.॥. .. 
काळे नारायणांशश्च ददशे सुरता सती ।.महोझरूपं विकट ओष्मसूर्ययसमप्रभम्‌॥ २३ 
षड्कं घोडशसुज चतुषिशतिलोचनम्‌। षट्पादं कृष्णवणे-्य रक्तास्बधर परम्‌ ॥२५॥ 
देवस्य देवं बिछृत॑ ,सवसंद्दररूपिणम्‌। काला घिदेचं सर्वेशं भगचन्तं सनातनम्‌ ॥२४। 
. ईंषद्धास्यप्रसक्नास्यमक्षमाल्नाकरं वरम्‌। जपन्तं परमं ब्रह्म छृष्णमात्मानमीश्वरम्‌_॥२७ 
क सती ददशे घुरतो व्याधिसंघान खुदुजेयान | . .. |. 
१७ तान बप्ल्लाइतिमहाइड्ाल, सत्तत्धान: मादलकिकी ॥ए७कृए ३७ .. ::' 


| 
| 


पञ्दशोऽव्यायः | + मालाबतीकालपुरुषसंचादवणेनम्‌ # प्छ 
स्थूलपादं छक 'अरसिषठरचिनन्द्नम्‌। जपन्तं परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 
घर्माघमयिञार्हं एदं घर्तेस्वरूपिणम्‌। पापिनामपि शास्तारं दशै पुरतो यमम्‌॥रशा 
तांश्च इट्टा ज निःशङ्का पप्रच्छ प्रथमं यमम्‌। मालावती महासाध्वी प्रहृएवदनेक्षणा ॥ 
सालावत्युचाच ।  : ` 
हे घर्मराज घमिष्ठ धर्मशा्रषिशाद । काळव्यतिक्रमे कान्तं कथं हरसि मे विभो ३१ 
यम उचाच । 
अप्रातकालो श्रियसे न कश्चिज्ञगतीतले । ईश्वराज्ञां विना साध्वि नास्तं चाल्याम्यहम. 
अहँ कालो उत्युकन्या व्याधयश्च खुदुर्जेयाः। निषेकेण प्राप्तकाळं काल्यन्तीश्वराज्षया 
मृत्युकन्या विचारा यं प्राप्नोति निधेकतः । तमहं काल्याम्येच पृच्छ तां केन हेतुना+ 
साळाचत्युवाच । 
त्वमपि स्त्री खृत्युकन्या जानासि स्वांमिवेद्नम्‌। 
कथं हरसि मत्कान्तं जीवितायां मयि प्रिये ॥ ३५॥ 
सृत्युकन्योवाच । 
पुरा विश्वखुजा सृष्टा5प्यहमेवात्र कर्मणि । न च क्षमा परित्यक्तुं बहुना तपसा सति॥ 
सती सतीनां मध्ये च काचित्तेजस्विनी वरा । मामेव भस्मसात्‌ कत्तु क्षमा यदि अवैद्ववै 
सर्चापच्छन्तिरँवेह तदा भवति खुन्दरि । पुत्राणां खामिनः पश्चात्‌ भवितां यद्भविष्यति 
कारेन प्रेरिताऽदद्च मत्पुत्रा व्याधयश्चवै । न मत्सुतानां दोषश्च न च मे श्टणु निश्चितम्‌ 
पृच्छ कालं महात्मानं धर्मजं धर्मसंसदि | तदा यदुचितं भद्रे ततकरिष्यसि निश्चितम्‌ 
माळाबत्युचाच । 
हे काळ कर्मणां साक्षिन्‌ कर्मरूप सनातन । नारायणांशो भगवन, नमस्तुभ्यं पराय चः ` 
कथं हरसि मत्कान्त जीवितायां मयि प्रमो । जानासि सवेदुःखञ्च सवंशस्त्वं ऊपानिये 
कालपुरुष'उचाच। 
को वोऽहंकोयमाका च सृत्युकन्या च व्याधयः । वयंभ्रमामः ततमीशाज्ञापरिपाळकाः 
यस्य सतव प्रकब्रिनरिण्शश्िवाकयः 3. खप सीना. आनो, मानवा; सुवेजत्ततवः ह 


पक्ष > 773 ब्रहमवैवर्सपुराणम्‌ः ओत्त | र्मु अहांताओे 
घ्यायन्तेः तत्पदाम्भोजं योगिनश्च विचक्षणाः। जपन्तिशश्यज्ञांसालिषुण्यानि परात्मा; | 
यङ्घयादु बाति वातोऽयं सूय्यस्तपति यद्भयात्‌ । सङ्टाब्रहमाञयायस्यंपाता विष्णुवदाइया 
संदत्ता शङ्करः सर्वजगतां यस्य शासनात्‌ घर्मश् 'करमणां साक्षी यस्याज्चापरिपाटरः 
राशिचक्र ग्रहाः सवेभ्रमन्तियस्यशास्रनात्‌। दिगीशाश्चेव दिकपालायस्याज्ञापरिपारकाः 
युस्याज्चया च तर; पुष्पाणि च फलानि च । विम्नत्येव दंदत्येत्र कालेमालाचतीसति। 
यस्याज्ञया जळाधारा सर्वाधारा बसुन्धरा । क्षमाचती च पृथिवी कम्पिता च भयेन ब 
सहसा मो हिता माया माययायस्य सन्ततम्‌ । सवेप्रसर्या प्रत तिः;खा' भीता यद्गयादहो 
यस्यान्तं न चिदुर्चेदा घस्तूनांसावगा अपि । पुराणानिच सर्वाणि. यस्यैच स्तुतिपाठकाः 


यस्यः नाम विधिचिष्णुः सेवते 


सुमहान्‌ विराट्‌] षोडशांशोभगवतःखणचतेजसो विमोः 


` सर्वेश्वरः कालकालो सुत्यो त्युः परात्परः. | सर्वेविज्नविनाशाय तं ष्णं परिचिन्तय 
. सर्वाभीएञच भर्तारं परदास्यति छपानिधिः । इमे यत्प्रेरिताः सर्वे स,दाता सर्वेसम्पदाम्‌ 
इत्युरवा काळुरुषो विरराम च शौनक । कथां कथितुमारेमे पुनरेच तु ब्राह्मणः [५९ 

इति शीबरहमववत्ते महापुराणे त्रह्मलण्डे माळावतीकाळपुरुषसंचादे पञ्चदशोऽध्यायः। 


षोडशोऽध्यायः । ` 


५ >. `  विष्णुमालावतीसंवादेब्याधिप्रणयनम । - 


ब्राह्मण उचाय । ४5 


कालोयंमोखत्युकन्याब्याधिगणाअहो'। कस्तेऽघुनाचसन्देहस्तपरच्छकन्यके शुमे ॥ 


` ब्राहमणस्य चचः थुत्वा हृष्टा मालाची सती । 'यन्मनोनिहितं प्रश्नं चकार जगदीश्वरम्‌॥ 


मालाचत्युवाच । 


: जया यत्‌ कथितो व्याधिः प्राणिनांप्राणदारकः । ठत्कारणअधिविधंसर्वचेदेनिरूपितम. 


बोडशोद्ध्याय: ] वदय हितावणूनम्‌ ण्छ 
यदुःतत्‌ एृष्भपृष्ठ वा ज्ञातसंज्ञातमेद चाः] खंवं' कथय' तदूदं त्वं गुरुदींनवत्सल: ॥ ५ ॥ 
मालावतीवचः श्रुत्वा विप्ररूपी जनादन: । संहितां घक्तमारेने संहितार्थञ्च वैद्यकीम्‌॥ 


ब्राह्मण उवाच | 
घन्दै त॑ सर्वेतस्यक्षं सर्चेकारणकारणम्‌ । वेदवेदाडुवीजस्य घीज॑ श्रीछष्णमीश्वरम्‌ ॥ ` 


स ईशश्वतुरों वेदान सखजे मडुलालयान । सर्वमङ्गलमङ्गल्यवी जरूपः सनातनः ॥ ८॥ ` ।। 


ऋगजयुःसामाथर्वाख्यान्‌ हृट्टा-वेदान्‌ प्रजापतिः । विचिन्त्यतेपामर्थ्चैवायुर्वदंचकारखः 
इत्वा ठु पञ्चमं वेदं भास्कराय ददौ विभुः । स्वतन्त्रसंहितां तस्माद्गास्करश्चचकार सः 
मास्करश्च स्वशिष्येभ्य आयुर्वेदंस्वसं दिताम्‌ । प्रददौ पाठयामास ते चक्तुःसं हितास्ततः 
तेषांनामानि घिदुषां तन्त्राणिततङृतानि च । व्याधिप्रणाशवीजानिसाध्विमत्तोनिशामय 
धन्वन्तरिदिवोदास:काशीराजो ऽ श्विनीखुतो । नकुळःसहददेवो ऽकिशच्यवनोजनको बुधः 
जाबालो जाजलिः पैलः करथोऽगस्त्य एव च ।-पतेवेदाङ्गवेदज्ञाःघोड़शव्याधिनाशकाः 
चिकित्सातत्त्वविज्ञानं नाम तन्त्रं मनोहरम्‌ । धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ चकार प्रथमे सति 
चिकित्सादर्पणं नामदिषोदासश्चकारसः । चिकित्साकौसुदी दिव्यांकाशीराजश्चकारसः 
चिकित्साखारतन्त्रञ्च भ्रमष्नं चाश्विनीसुतौ । तन्त्रं वैद्यकसर्वस्वं नकुलश्च चकार सः 
खकार सहदेवश्च व्याधिसिन्धुविमर्दनम्‌ । ज्ञानार्णवं महातन्त्रं यमराजश्चकार ह॥ १८ 
च्यवनो जीवदानञ्च चकार भगवानृषिः । चकार जनको योगी वैद्यसन्देहमञ्जनम्‌॥१६ 
सवेसार चन्द्रसुतो जावालस्तन्त्रसारकम्‌ । वेदाङ्गसारं तन्त्रश्च चकार जाजलिर्मुनिः | 
पैलो निदानं करथस्तन्त्र सर्वधरं परम्‌ । द्वैधनिर्णयतन्त्रश्च चकार कुम्भसम्भवः ॥ २१ 
चिकितसाशान्रवीजा नितन्त्राण्येता निषोडश ।व्याधिप्रणाशवीजानिबलाधानकराणिच 
मित्वा ज्ञानमन्त्रेणैचायु्वेद्पयो निधिम्‌। ततस्तस्मादुदाजहुनेबनीतानि कोविदाः॥ 

एतानि क्रमशो हट्टा दिव्यां भास्करसंहिताम्‌। आयुवेद सर्वचीजं सवंजानासि सुन्दरि 
व्याधेस्तत्र परिक्षानं वेदनायाश्च निग्रहः । पतद्व्यस्य चेंयत्वं न वैद्यः ्रसुरायुषः ॥ २५ 
आयुकेद्स्य विज्ञाताचिकितसासु यथा्थेवित्‌। धर्मिष्ठश्व दयालुब्य तेन चैद्यःप्रकीत्तित 
अवक; संवेसेगाणी''चुर्चारेदारुणोज्यरः क शिवसककत् प्रोगी न्तरनिष्क॒रो /ज़िह्ताकति: 


द्द क अहावैधर्सेपुराणम्‌ & [ १ जहाखपडे 
सीमखिपादखिशिराः षड्भुजो नवलोचनः । अस्मप्रहरणो रौद्रः काळाल्तकयमोपमः | 
मन्दाभिस्तस्य जनकोमन्दाग्नेजेनकास्रयः । पित्तश्लेष्मसमीयख् प्राफिनांडु:खदायकाः 
बायुजः पित्तजश्‍चेच श्लेष्मजश्व तथैच च । ज्वस्मेदात्य त्रिविधाश्वतुर्थश्व त्रिदोषजः॥ 
पाण्डुश्च कामल: कुष्ठः शोथः प्रीहा च शुलकः ।'ज्वरातिखारअहणीकासत्रणहलळीमका: 
' सू्रच्छश्च गुत्मश्व रक्तदोषविकारज: । विषमेहश्च कुब्जञ्च गोद्श्च गळगण्डकः ॥३२। 
म्रमरी सन्निपातश्च चिसूची दारुणी सति । एषां भेद्प्रभेदेन चतुःषष्टी रुजः स्मृताः ॥ 
सृत्युकन्यासुताइचेतेजरातस्याश्चकन्यका । जराचभ्रातभिःसाद्ध॑शाश्‍वद्‌ भ्रमति भूतलम्‌ 
एते चोपांयवेत्तारं गच्छन्ति च संयतम्‌ । पछायन्ते च तं इटा वैनतेयमिवोरगाः॥ 
चक्षुजेलञ्च व्यायामः पादाधस्तैळमर्द्नम्‌ । कर्णयोर्म सनि तैळञ्च जराव्याधिचिनाशनम्‌ 
` घसन्ते भ्रमणं चहिसेवां खप्नं करोति यः । बाळाञ्च सेचते काळे जरा तं नोपगच्छति 
* खातशीतोदकस्नायी सेचते चन्दनद्रवम्‌ | नोपयाति जरा तः्व. निदाघेऽनिळसेचकम्‌॥ 
प्राधिष्युणोद्कल्लायी घनतोयं च सेवते । समये च समाहारी जरा तं. नोपगच्छति॥ 
` शरद्रौद न गृह्णाति भ्रमणं तत्र घजेयेत्‌ । खातत्रायी समाहारी जरा तं नोपगच्छति ॥ 
` खातल्लायी च हेमन्ते काले वहिञ्च सेचते । झुङ्के नचान्नमुष्णञ्च जरा तं नोपगच्छति 
शिशिरऽशुकबहिश्च नवोष्णान्नश्च सेचते । यत्र घोष्णोद्कस्तायी जरा तं नोपच्छति॥ 
सद्योमांसं नवान्नञ्च वाळास्त्रीक्षीरभोजनम्‌ । घुतञ्च सेवते यो हि जरा तं नोपगच्छति 
' भुङ्के सदन्नं झुतकाळे तृष्णायां पीयतेजलम्‌ ।नित्यंभुङ्ेचताग्बूलं जरातंनोपगच्छति 
' दृधि हैयङ्गचीनञ्च नघनीतं,तथाशुइम्‌ । नित्यं भुङे संयमी यो जरा तं नोपगच्छति॥ 
' शुष्कमांसं स्रियं बृद्धा बालाक तरुणं दघि । संसेचन्तं जरा याति प्रहृष्टा श्रातिभिःसह 
_ रात्री ये दघि सेचन्ते पुं्लीश्च रजस्वला: । तानुपैति जरा हृष्टा श्रातृभि: सह सुन्दरि 
 स्जस्वळा च कुलटा. चाचीरा जारदूतिका । शूद्धयाजकपली या ऋतुहीना च या सति ॥ 
_ यो हि तासामन्नभोजी ब्रह्महत्यां लमेत्तु सः। तेन पापेन खाद्ध सा जरा तमुपगच्छति 
` पापानां व्याधिसिःसाद्ध मित्रता सन्ततं शुवम्‌। 


पापंव्याधिजराचीजंचिन्नचीजश्चनिश्चिः 
` पणेन जायते ल्याजिः पापेत जायते जरा । पेन, जायते बैस इज झोक अयडुरः ॥ 


_-----३.,३--.:--३-३-:-::>>>>>>>>>>>>><>>>>><>>>>><>><>>>>>< द्‌ 


बोडशोउध्यायः ] % वैचकीसंदिताचर्णमम्‌ # दह 


तस्मात्‌ पापं ददाम दोषवीजममङ्गलम्‌ । भारते सन्ततं सन्तो नाचरन्ति भयातुराः ॥ 
स्वधर्माचारणुङभ्भ दीक्षितं हर्सिचकम्‌ । गुरुदेवातिथीनाश भक्तं सक्तं तपःखु च ॥५३ 
व्रतोपवालयुदःझ सदा तीर्थनिषेचकम्‌ । रोगा द्रचन्ति तं दुष्टा वैनतेयमिचोरगाः ॥ ५४ 
एतान, जरा न सेवेत्‌ ब्याधिसंघश्च दुर्जयः । सर्व वोध्यमसमये काले सर्व ग्रसिष्यति 
ज्वस्थ सर्वरोगाणां जनकः कथितः सति । पित्तश्ळेष्मसमीराश्च ज्वरस्य जनकारत्रयः 
एते यथा सञ्चरन्ति स्वयं यान्ति च देहिषु । तमेव विविधोपायं साध्वि मत्तो निशामय 
क्रुधि जाज्वल्यसानायामाहाराभाव एव च। प्राणिनां जायते पित्तं चक्रे च मणिपूरके 
ताळचिल्वफलं सुङ्का जळपानश्च ततक्षणम्‌। तदेष तु भवेत. पित्तं सद्यःप्राणहरं परम्‌ 
तप्तोदकञ्च शरदि भाद्रे तिक्तं विशेषतः । दैवग्रस्तश्च यो भुङ्क्ते पित्तं तस्य प्रजायते ॥ 
सशरकरईल्च धन्याक पिष्टं शीतोदकान्वितम्‌ । चनकं सवंगव्यञ्च. दधि तक्रविवजितम्‌ 
विल्वतालफलं पक्कं सर्वमैक्षवमेव च । आद्रक मुद्वयूषञ्च तिळपिष्ठं सशर्करम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पित्तक्षयकर सद्योबल्पुष्टिप्रदं परम्‌ । पित्तनाशञ्च तद्वीजमुक्तमन्यं निवोध मे ॥ ६३ ॥ 
भोजनानन्तरं ज्ञानं जलपान चिना तृषा | तिलतैलं खिग्धतेळं खिग्धममलकीद्रचम्‌॥ 
पर्य्युषितान्नं तक्रञ्च पक्क रम्भाफलं दधि । मेघाम्बु शर्केरातोयं सुख्मिग्वजळसेचनम्‌॥ 
नारिकेलोदकं रुक्षस्मानं पर्युषिते जले । तस्मुञ्चापकफळं सुप्तं कक्केटीफलम्‌॥ ६६ 
खातल्लानज्च् घर्षासु सूलकं शळेष्मकारकम्‌। व्रहारन्छ्े च तज्ञन्म महद्वीय्येविनाशानम्‌॥ 
बहिस्वेदं भ्रष्टठमङ्गै पक्कतैळविरोषकम्‌। भ्रमणं शुष्कमक्षञ्च शुष्कपक्कहरीतकी ॥ ६८ ॥ 
पिण्डारकमपक्कञ्च रम्भाफळमपक्ककम्‌ । वेसवारः सिन्धुवार अनाहारमपानकम्‌ ॥६६९॥. 
सघृतं रोचनाचूर्ण सुत शुष्कशकरम्‌ । मरीचं पिप्पळं शुष्कमाद्रेके जीवक मधु ।9०। 
दव्याण्येतानि गान्धचि ! सद्यःस्छेष्महराणि च । बढपुष्टिकराण्येघ घायुवीजं निशामय 
भोजनानन्तरं सद्योगमनं धावनं तथा । छेदनं घह्ितापञ्च शश्वद्श्रमणमैथुनम ॥७२॥ 
बृद्धात्रीगमनञ्चैव मनःसन्ताप एवं च-। अतिरुक्षमनाहार युद्धं कळहमेव च ॥ ७३॥ 
कडुचाक्यं भयं शोक: केवलं चायुकारणम्‌। आज्ञाख़्यचक्रे तज्जन्म निशामय तदौषधम्‌ 
पक्वं रम्माफलझैच सबीजं शर्करोदकम्‌} नारिकेलो दतेरप. -छपिप्रकम्‌ ॥ 


६० अहावेवातेपुराणस्‌ : रः बरहमलण् 
'माहिषं दधि सिषञ्च; केषलं वाः सशर्करम्‌ सःपरय्य षिताननञ्ञ सोदीर शीतलोद्रकम्‌। 
पक्रतेलविशेषज्ञ, ठिलतेलञ्च केवलम्‌। लाङ्गलीताळखजूरसुष्णमामरकीद्रचम्‌ ॥ ७७॥ 
शीतलोषणोद्कस्नानं सुस्निग्धचन्दनद्रवम्‌ । स्निग्धपद्मपत्रतंट्पं सुुस्निम्धव्यजनानि च 
परतत्ते कथितं घत्से ! सद्योचायुप्रणाशनम्‌ । घायवस्त्रिविधाः पुंसां छेशसन्तापकामजा; 
.. अ्याधिसंघश्च,कय्रितस्तन्त्राणि विविधानि च । तानि व्याधिप्रणाशाय कृतानिखट्भिरेच च 
' _ंतत्न्राण्येतानि. सर्वाणि व्याधिक्षयक्रराणि च । रखायनादयो येषु चोपायाश्वसुदुलभाः 
न शक्तः कथितुं. साध्वि ! याथाथ्यं वत्सरेण' च । तेषाञ्चसर्वतन्त्रार्णाक्कतानाञ्चविचक्षणै 
केल रोगेण त्वतकान्तो सृतः कथय. शोमने || तदुपायं करिष्यामि येन जीवेदयं सतिं 
! उ सौतिरुवाच । 
 आहाणस्य वचः शरुत्वा कन्या. चित्ररथस्य च। कथां कथितुमारेमे सा गान्धवीप्रहर्षित 
पी ` ' माळाचत्युचाच। 
| योगेन प्राणांस्तत्याज ब्रह्मणः शापहेतुना। समायां ठञ्चितः कान्तो मम घिप्रनिशामय 
। सवे शुतमपूर्वञ्च शुसाल्यानं मनोहरम्‌। भवेद्गवे कुतः केषां महललम्यं 'विपदुचिना ॥८६ 
| 'अघुना मत्याणकान्तं देहिः देहि विचक्षण । नत्वा च स्वामिनासाद्धयास्या मिस्वगहंग्रति 
| -माळाव॒तीवचः श्रुत्वा विप्ररूपी जनार्दनः । सभां जगामदेवानां शीघ्रे चिप्रस्तदन्तिकातं. 
' ` इति शीन्रहमवैचत्त महापुराणे ब्रह्मलण्डे सौतिशौनकसंचादे माळाचतीविष्णुसंघादै 


->>->---२>:२->>>-:<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


चिकित्साप्रणयने षोडशोऽध्यायः । 
| 000 ser देवानांसमीपेविष्णोगेमनंम्‌ । 
oT तौ सिताय : 
- “हद डिजं देवसंघः प्रत्युत्थानं चकार च । परस्परञ्च सम्माषा बभूवः तत्र संसदि ॥ 
आलं बबन. तेषा, आदि लिमरूपिएम. पीप ्िस्तामोदिता विष्णुमायया 


सूदूशो<घ्यायः ] क 'विष्णुप्रशंसाधणनम्‌ क : दश 


खुरान्‌ सम्बोध्य विप्रश्य चाचा मधुरया द्विज । उचाचसत्य परमं प्राणिनांयतशुभावहम्‌. 
` - ब्राह्मण उवाच] उप, 
` उपबहेणभार्य्येयं कन्या चित्ररथस्य च । ययाचे-जीवदानञ्च स्वामिनः शोककर्षिता ॥ 
अधुना किमलुष्ठानमस्यकार्य्यस्थ निश्चितम्‌ । तन्मातरूहिसुराःसर्वे नित्यंयत्समयो चितम्‌_ 
शपुकामा खुरान्‌ सर्वानसाध्वीतेजस्विनीवरा । अहं क्षेमाययुष्माकमागतोवो घितासती 
स्तुतिः इता च युष्माभिः शवेतद्वीपेहरेरपि । युष्माकमीशो विष्णुश्च कथमेचात्र नागतः 
वभूचाकाशवाणीति पश्चाद्‌ यास्यति केशवः । विपरीतं कथम्भूतं वाणीचाक्यमचञ्चलम्‌ 
ब्राह्मणस्य बचः धुत्त्वा स्वयं ब्रह्मा जगद्गुरु । उवाच वचनं सत्यं हितं परममङ्गलम्‌ ॥ 
ब्रह्मोचाच । । 
मत्पुत्रो नार शप्तो गन्धर्वश्चोपवहणः । योगेन प्राणांस्तत्याज पुनः शापान्ममैच हि 
काळं लक्षयुगं व्याप्य ख्थितिरस्य महीतले । शूद्रयोनि ततः प्राप्य भवितामत्छुतः पुनः 
अस्य 'काळावरोषस्य कञ्चिदस्ति द्विजोत्तम ! 'तत्तु वषंसहस्रश्चैवायुरस्यास्ति साम्प्रतम्‌ 
दास्यामि जीवदानञ्च स्वयं विष्णोःप्रसादतः । 
. . यथैनं न स्पृरोत्‌ शापस्तत्‌ करिष्यामि निश्चितम्‌ ॥ १३॥ 
नागतो हरिरत्रेति त्वया यत्‌ कथितं द्विज ! हरिः खवंत्र सर्वात्मा विग्रहःकुत आत्मन 
स्वेच्छामयः परं ब्रह्म भक्तानुग्रहविग्रहः । सव॑ पश्यति सर्वेक्षः सर्वत्नास्ति सनातनः ॥ 
घिः षञ्चव्या पिवचनो णञ्चसर्वत्रचाचकः । सर्वव्यापी च सर्वात्मा तेनविष्णुःप्रकीत्तितः 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वाचस्थां गतः पुमान्‌। 
भक्त्या च यःस्मरेद्विष्णुं. स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ १७॥ 
कर्मारस्मे च मध्ये चा दोघे विष्णुञ्च यः स्मरेत्‌ परिपृणंतस्य कमे वैदिकञ्चभवेदुद्धिज 
अहं स्रष्टा च जगतां विधाता संहरो हरः । घर्मश्च कर्मणां साक्षी यस्याज्ञापरिपालंकः 
: `कालः संहरते लोकान यमः शास्ता च पापिनाम्‌। ः 
उपैति सर्वाश्च मिया यस्याज्ञया सदा ॥ २० ॥ 


सर्वेशा यी चोपति सा भीतो'बस्यपुरतो'यंस्याशीपरिपालिका 


- ६२ अ अ्रहावैचतेपुराजम्‌ # ` [ १ तरहले 


महेश्वरः उचाच । 


. युत्राणां ब्रह्मणस्तेषां कस्य वंशोद्धवो भवान्‌। वेदानधीत्य भवता शासः कःसारपष च 


शिष्यः कस्य मुनीन्द्रस्य कस्त्वं नास्ना च भो द्विज ! 
बिभत्त्येका तिरिक्तत्ञ शिशुरूपोऽसि साम्पतम्‌॥ २३॥ 


। घिडम्बयसि देवांश्च चिष्णुमस्माकमीश्वरम्‌। हृदिस्थञ्च न जानासिपरमात्मानमीश्वस्‌ 


| . यस्मिन्‌ गते पतेद्वेहो देहिनां परमात्मनि । प्रयान्ति सर्वे तत्पश्चात्‌ नरदेवानुगा इव॥ 


ज्ञीवस्तत्प्रतिविम्वश्च मनो ज्ञानञ्च चेतना । प्राणाश्रेन्द्रियवर्गाश्व चुद्धिमेंघाधृतिः स्मृतिः 
निद्राद्या च तन्द्रा च क्षुत्तष्णापुष्टि'रेव च । श्रद्धासंतुष्टिरिच्छाचक्षमालज्ादिकाःस्मताः 
ग्रयाति यत्पुरः शक्तिरीश्वरे गमनोन्मुखे। एते सवे च शक्तिश्च यस्याज्ञापरिपालकाः 
ईश्वरे च स्थिते देही क्षमश्च सर्वकमेखु । गतेऽस्पृश्यः शवस्त्याज्यः कस्तं देहीन मन्यते 
खयं ब्रह्मा च जगतां विधाता खर्वकारकः। पदारविन्द्मनिशं ध्यायते द्रधुमक्षमः ॥३० 
युगलक्ं तपस्तप्तं श्रीकृष्णस्य च वेधसा । तदा वभूव ज्ञानी च जगत्‌ सुं ` क्षमस्तदा॥ 
असंख्यकाळं सुचिरं तपस्त्ं हरेमेया । तृपि जगाम न मनस्तृप्यते केन मङ्गले ॥३२ 
अधुना पञ्चचक्त्रे यज्ञामगुणकीत्तेनम्‌। गायन, भ्रमामि सर्वत्र निःस्पृहः सर्वकर्म ॥ 
स॒त्तो याति च सृत्युश्च यज्ञामगुणकीत्तेनात्‌। शश्‍वज्ञपन्तं तन्नाम इटवा सत्युः पलायते 
सर्वेव्रह्माण्डसंहत्ता5प्यहं खत्युञ्जयाभिघः । सुचिरं तपसा यस्य गुणनामानुकीचंनम्‌ 
काले तत्र विलीनोऽदमाविभूतस्ततः पुनः । न कालो मम संहर्ता न. सृत्युर्य्प्रसावत 

गोलोके यः स चैकुण्ठे श्वेतद्वीपे स एवं च। अंशांशिनोने भेदश्च व्रहानवह्विस्फुलिङ्गवत्‌ 
मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः अष्टाविंशतिमे शक्रे गतेः च ब्रह्मणो दिनम्‌॥ 


. ` 'एतत्संख्याचिशिष्टस्य शतवर्षायुषो विधेः। पाते लोचनपातथ्य यद्विष्णोः परमात्म 


बह कळानासुषयः कृष्णस्य परमात्मनः । परं महिम्नः को गच्छेन्न जानामि च किच 


`. इत्युक्तवा शङ्कुरस्त्र विरराम च शौनक । धर्मश्च बक्तुमारेमे यः साक्षी सर्वकमेणाम्‌ ॥ 


शमे उचाच। 


र अतपाणिप्रादो संयंत्र चक्षुं दनम सन्त्रास मत्यषु दुरात्मनः 


IIIT 


“सप्तदशोऽध्यायः ] # घिष्णुसुरसंघसंघादघणनम्‌ # ६३ 
` 'अधुनापिसभांविशणुर्नायातिति यद्वचः । त्वयोक्तं ततूकया बुदुध्या मुनीनाञ्चमतिम्रमः 
महन्निन्दाभवेइ्यचनेकलाचुःश्टणो तिताम्‌ । निन्दकःथोत्रेमि साडकुम्भीपाकंत्रजेद्युगम्‌ 
. ्रुत्वादेबान्मइन्निन्दांधीविष्णोःस्मणादचुधः । सुच्यतेसर्वपापेभ्यःपुण्यंगानो तिदुळु मम्‌ 
“कामतो5कामतोधापि विष्णुनिन्दांकरोतियः । यःश्रणोति हसति घा सभामध्येनराधमः ./ 
. कुम्भीपाके प्ति स याबद्धि ब्रह्मणो वयः। खळ॑मवेदपूतञ्च सुरापात्रं यथा द्विज ॥ | 
आणीचनरकंयाति श्रुतन्तत्रैवचेदु्रुवम्‌ । विष्णुनिन्दाचत्रिविधा ब्रह्मणा कथितापुरा ॥ 
अप्रत्यक्षञ्च झुरते कि चा तश्च न मन्यते । देवान्यसास्यं कुरुते शानहीनो नराधमः ॥ 
.सस्यात्रनिक तिर्ना स्तियावदुवैत्रह्मणःशतम्‌ । शुरोनिन्दां यः करो तिपितुनिन्दांनराधमः ॥ 
से याति कालसूत्रश्च यावचचन्द्रद्चाकरौ ॥ ५०॥ 
षिष्णुर्गरश्च सर्वेषां जनको ज्ञानदायकः । पोष्टा पाता भयत्राता वरदाता जगत्त्रये ॥ 
एषाञ्च बचनंश्रुत्वा याणां विप्रपुंगचः । प्रहस्योवाच तान्‌ देवान्‌ वाचामशुरयापुनः ॥ 
ब्राह्मण उवाच! 
का इताविष्णुनिन्दाऽहो हे देवाधर्मशालिनः । नागतो इरित्रति व्यर्थाकाशसरखती ॥ | 
इति घोक्तमया भदरं ब्रूत धर्मार्थमीश्वराः । सभायांपाक्षिकाःसन्तोञ्चन्तिस्मशतपूरुषम्‌ ॥ 
यूयेश्च भावका ब्रूत विष्णुः सवत्र खन्ततम्‌। इति चेत्‌ तत्कथंयाताशश्वेतद्वीपं घराय च ¦ 
' अंशांशिनोने भेदश्चेदात्मनश्चेतिं निश्चितम्‌ । कढांहित्वानिधेचन्तेसन्तः पूर्णतमं कथम्‌ ` 
कोरिजन्मडुराराध्यमसाध्यमसतामपि । आशा वळवती पुंसां ष्णं सेवितुमिच्छति ॥ 
कि शुद्राः किं महान्तश्च बाञ्छन्तिपरमंपद्म्‌। लब्धुमिच्छतिचन्द्रञ्चवाहम्यांचामनोयथा 
यो विण्णुविषयी घिश्वे श्वेतद्वीपनिवासकृत्‌ । यूयं अहोशधर्माश्चदिकपालाश्य महेश्वराः 
ब्र्मविष्णुशिवाद्याश्च छुरलोकाश्चराचराः । एवं कतिविधाः सन्ति प्रतिविश्वेषुसन्ततम्‌ 
'विभ्वानाञ्च जुराणाञ्च कः संख्यां कर्तुमीश्वरः । सर्वेषामीभ्वरःृष्णो अक्ताचुग्रहविग्रहः 
| उद्ध्वेञ्च सचेत्रह्माण्डात्‌ वैकुण्ठं सत्यमीप्सितम्‌। 
तस्मादृदुध्वेञ्च गोलोकः पञ्चाशत्‌ कोटियोजनम्‌॥ ६२॥ 

चतुर्मुजर्ख वैकुण्ठ ह्ष्मीकन्संः सनातनः सुनेन्देंनन्दकेसुदपार्षदी दिभिरा्ेतः॥ ६३॥ 


६8 4 ~न ओ अहावैष्तपुराणम्‌-# [:१ अंहासणडे 


गोलोके द्विभुजः रुष्णो राधाकान्तः सनातनः । गोपाङ्गना दिसिर्यच्तो दिसुजेगापपार्षदैः 
परिपूणेतमं अर्म स चात्मा सर्वेदेहिनाम्‌:। स्वेच्छामयश्च. विहरेद्वासे चन्दाचने सदा 
तञ्ञ्यो तिमेण्डलाकारंसूय्यंकोरिसमप्रभम्‌ । ध्यायन्तेयो गिनःसन्तःसन्सतञ्च निरामयम्‌ 
नवीननीरदश्यामं द्विसुजं पीतवाससम्‌। कोरिकन्दर्पलावण्यलीलोधाम मनोहरम्‌ ६१ 
` किशोरवयसं शश्वतशान्तंसस्मितमीशवरम्‌। ध्यायन्तेवेष्णवाःसन्तःसेचन्तेसंत्यवित्रहम्‌ 
यूयञ्च वेष्णचा बरूहि कस्य चंशोद्गवो भवान्‌। शिष्यः कस्य सुनीन्द्रस्येत्येवंमाश्च पुनःपुनः 
यस्य वंशोद्र्चोऽहञ्च यस्य शिष्यश्च बालक: । तस्येदं. वचनं ज्ञानं देवसंघा निवोधत॥ 
शीघं जीवय गन्घवं देवेश्वर सुरेश्वर । व्यक्तोचिचारे सूखेः को घागयुद्धे किंप्रयो जनम्‌ 
 इत्युक्वा.चालकस्तत्र विप्ररूपी जनादेनः । घिरराम -सभामध्ये प्रजद्दास च शौनक ॥ 

' इति धीत्रह्मवैवत्ते महापुराणे ्र्मलण्डे विष्णु-लुरसंघसंचादे विष्णुप्रशंसाप्रणयने 

सप्तद्शो धध्यायः । 


अष्टादशोऽध्यायः । 

गन्धर्वाय जीवदानम्‌ | 

सौ तिर्वाचः। | 
| देवा: साडू ब्राह्मणेन मो दिता विष्णुमायया । भरयुर्मालतीसूलंबह्मेशानपुरोगमाः ॥१। 
बर्मा कमण्डलुजलं ददौ गात्रे शवस्य च । सञ्चारं मनसस्तस्य चकार सुन्दरं पुः ॥ 

र ददौ तस्मै ज्ञानानन्दः शिवः ख्यम्‌! घमेज्ञानं खयं घमो जीचदानञ्च ब्राह्मणः 
_ चहिद्शेनमात्रेण बभूव जठरानलः । कामदशेनमात्रेण सर्वकामः सुनिश्चितम्‌ ॥ ४॥ 

” त्तस्य चायोरधिष्ठानाञ्ञगतप्राणखरूपिणः ।-निःखासस्य च सञ्चारः प्राणानाञ्च बभूव ह 
_ स॒व्याविष्ठानमांत्रणःदृध्शिक्तिबभूचं'्ह'॥'चोक्य'चाणीद्शेनेन'शोभा''अद्शनिन च ॥ ६ | 


अष्टादशो ऽध्यायः ] कै महापुरुषस्तोत्रवणेनम्‌ # दप 


शवस्तथापि नो चज्यो यथा शेते जडस्तथा । विशिष्टवोधंन प्राप चाधिष्टानं विनात्मनः । 
ब्रह्मणो वचनात्‌ राध्बीतुशावपरमेश्वरम्‌ । स्वात्वाशीघ्रंसरित्तोयेघ्वत्वाधौते च घाससी।. 
क माळावत्युवाच | 
बन्दे तं परमात्मानं खर्वेकारणकारणम्‌ । विना येन शवाः सर्वे प्राणिनो जगतीतले ॥ 
निलितं साक्षिरूपञ्च स्वेषां सर्वकमंखु । विद्यामानं न हुश्च सर्वे: सर्वत्र सर्वदा ॥१०॥ 
येन सृष्टा च प्रतिः खबांघारा परात्परा । ब्रह्मविष्णुशिवादीनां प्रसूर्या त्रिगुणात्मिका। 
जगतूसष्टा स्वयंत्र्मा नियतोयस्य सेवया । पाता विष्णुश्वजगतां संहर्ताशडुरःस्वयम्‌ । 
ध्यायन्ते यं खुरा:खर्चे सुनयोमनवस्तथा । सिद्धाश्च योगिनः सन्तः सन्ततं प्रकृतेःपरम्‌ । 
साकारश्च निराकारं परं स्वेच्छामयं विभुम्‌ । वरं वरेण्यं घरदं घराहँ वरकारणम्‌ ।१४। 
तपःफलं तपोचीजं तपसाञ्च फलप्रदम्‌ । स्वयं तपःस्वरूपश्चसर्वरूपञ्च सर्वतः ॥ १५॥ 
सर्वाधारं सर्वेचीजं कर्म तत्कर्मणां फलम्‌ । तेषाञ्च फलदातारं तद्वीजं क्षयकारणम्‌ ॥ 
स्वयं तेजःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ | सेवाध्यानं न घटते भक्तानां विग्रह विना १७ 
तत्तेजो मण्डलाकारं सूय्येको टिसमप्रमम्‌ । अतीवकमनीयश्च रूपं तत्र मनोहरम्‌ ॥१८॥ 
नवीननीरदश्यामं शरतूपङ्जळोचनम्‌ । शरतया्वणचन्द्रास्यमीपद्वास्यलमन्वितम्‌ ।१३ 
कोरिकन्द्पळाचण्यं ळीळाधाम'मनोहरम्‌ । चन्द्नो क्षितसर्वाडूं रल्लभूषणभूपितम्‌ ॥२० 
दिशं मुरळीहस्तं पीतकौशेयचाससम्‌ । किशोरवयसं शान्तं राधाकान्तमनन्तकम्‌।२१। 
गोपाङ्गनापरिवृतं कुत्रचिन्नि्जेने घने। कुत्रचिद्रासमध्यस्थं राधया परिषेवितम्‌ ॥ २२॥ 
इतचिदु गोपवेशञ्च वेष्टितं गोपबालकैः । शतस्ण्ड्राचलोतकृषे रम्ये इन्दाचने बने ॥२३. 
निकरं कामभेनूनां रक्षन्त शिशुरूपिणम्‌ । गोलोके विरजातीरे पारिजातवने वने ॥२४॥ 
वेण णन्तं मधुरं गोपीसम्मोहकारणम्‌। निरामये च वेकुण्ठे कुत्रचिंच चतुर्भुजम्‌ ॥ 
उक्ष्मीकान्तं पार्षदेश्व सेवितञ्च चतुर्भुजैः । कुत्रचित्‌ स्वांशरूपेण जगतां पालनाय च ॥ टु 
श्वेतङ्वीपे विष्णुरूप पद्मया परियेवितम्‌। कुत्रचित्‌ स्वांशकल्या त्रह्माण्डे व्रहारूपिणम्‌। 
शिवस्वरूप 'शिचद्‌ स्वांशेन शिवरूपिणम्‌ । स्वात्मनःपोड़शांरोन सर्वाधारं परात्परम्‌॥ 
स्वयं महदिदं विश्वौ अस्वं हीमे 'लीलेंयी स्वोशकालया जगां पानो च 
५ > 


ह # बरह्मवैवत्तेपुराणम्‌ '# ` ` `[१ ब्रहमसण्हे 
नानावतारंबिभ्रन्तं चीज तेषां सनातनम्‌ । वसन्तं कुत्रचित्‌ सन्त यो भियां हृदये खताम्‌। 
प्राणरुप प्राणिनाञ्च पस्मात्मानमीश्वस्म्‌ । तञ्च स्तोतुमसक्ताहमदळा निर्गुणं सुम्‌ ।३१ 
निळेक्ष्यञ्च निरीहश्च सारं वाङ्घनसोः परम्‌ । यं स्तोतुमक्षमो ऽनन्तः सहस्रचद्नेन च | 


_पुञ्चवक्ञश्चतुवक्त्रो राजवक्त्रःघड़ाननः । यं स्तोतुं न क्षमामाया मोददितायस्य मायया। 


यंस्तोत न क्षमाश्रीश्च जड़ीभूता सरस्वती । वेदा न शक्तायं स्तोतुंके वा विद्वाश्चवेदवित्‌। 
कि स्तौमि तमनीहञ्च शोकार्त्ता स्त्री परातपरम्‌। 
इत्युत्तवा सा च गान्धर्वो विरराम रुरोद च ॥ ३५॥ 
कृपानिधि प्रणनाम भयात्ता च पुनः पुनः । कृष्णश्च शक्तिभिः साद्धेमधिष्ठानं चकारह 
मत्तुरम्यन्तरे तस्याः परमात्मा निराकृतिः । 
उत्थाय शीघं वीणाञ्च धृत्वा स्रात्वा च. वाससी ॥ ३७ ॥ 
ग्रणनाम देचसङ्घ घ्राह्मणं पुरतः स्थितम्‌ । नेदुढु न्दुभयो देचाःपुष्पतवष्टिञ्च च क्रिरे॥३५ 
हट्टा चोपरि दम्पत्योः प्रदृदुः परमाशिषम्‌ । गन्धर्वो देपुरतो ननत्ते च जगौ क्षणम्‌॥ 
जीवितंपुरतः प्राप देचानाञ्च वरेण च ! जगाम पत्न्या सार्डज्व पिता माता च हर्षित: 
उपवहेणगन्धर्वो गन्धर्वनगरं पुनः । मालाचतीं रल्भकोरि धनानि विविधानि च ॥४१ |` 
प्रद्दौ त्राह्मणेभ्यश्च भोजयामास तान्‌ सती । वेदांश्च पाठयामास कारयामास मङ्गछम्‌। 
महोत्सवश्च विविधं इरे्नामैकमङ्गलम्‌ । जग्मदेचाश्च स्वस्थानं विप्ररूपी हरिःस्वयम्‌॥ 
एतत्ते कथितं स॒वं स्तवराजञ्च शौनक । इदं स्तोत्रं पुण्यरूपं पूजाकाले तु यः पढेत्‌॥ । 
हरिभक्ति हरेदास्य लमतेवैष्णयो जनः । वरार्थों यः पठेद्डतया चास्तिकः परमास्थया । 
४ *घर्मार्थंकाममोक्षाणां निश्चितं लभते कलम्‌। 
विद्यार्थी लभते विद्यां घनार्थी लभते घनम्‌ ॥४६॥ 
मार्य्यार्थी लमतेमार्य्यो" पुत्रार्थी लमतेखुतम्‌। घर्माथो लमतेघमे यशोऽर्थी लमतेयश* 
; भ्रष्टराज्यो, लमेद्राज्यं प्रजाम्रष्ट: प्रजा लम्ेत्‌। 
छ र ८०० >्सेगार्तों'मुख्यते रोगादुबच्चो: मुज्येतबन्यनात 8८ USA 


ऊनविशो5ध्यायः ] कै श्रीकृष्णकवचवर्णनम्‌..% ६७ 
भयान्मुच्येत सीठस्लु धनं नष्टधनो ळमेत्‌ । दस्युग्रस्तो महारण्ये हिस्जन्तुसमन्वितः॥ 
र दावाशिदग्धो सुच्येत निमझश्च जलाणवे ॥ ४६ ॥ 


इति श्री्रह्मगेचस महापुराणे त्रह्मखण्डे गन्धवेजीवदाने महापुरुषस्तोत्रप्रणयनं नाम 
अष्टादशो ऽध्यायः । 


ऊनविंशोऽध्यायः । 
्रह्मण्डपावनं शीकृष्णकवचम्‌ | 
` सौतिरुवाच । 


मालाचती धनं द्त्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रहिता । चकारवि विधवेशंस्वात्मनःस्वामिनः छते ॥ 
भत्तुश्चकार शुश्रूषां पूजाञ्च समयो चिताम्‌ । तेन सादं खुरसिका रेमे सा सुचिरं मुदा 
महापुरुषस्तोत्रश्च पूजाञ्च कवच मनुम्‌ । विस्मृतं बोधयामास स्वयं रहसि खुबता ॥ 

एरा दत्त ब शिष्डेन स्तोत्रपूजादिक हरेः । गन्धर्वाय च मालत्यै मन्त्रमेकञ्च पुष्करे ॥ ४॥ 
विस्मृतं स्तोत्रकबचं च शिष्टश्च कृपानिधिः । गन्धर्वराजं रहसि बोधयामास शूलिनः ॥ 
एवञ्चकार राज्यञ्च कुवेरमवनोपमे । आश्रमे परमानन्दो गन्धर्वो वान्धवे: सह ॥ ६॥ 
अथातथागताभिश्च ख्रीभिरन्या भिरेवच । आगत्य ताभिः स्वस्वामी संप्राप्त:परया सुदा 


शौनक उवाच । 
कि स्तोत्रं कवचं विष्णोमेन्त्रपूजाविधिः पुरा । 


दत्तो चशिष्ठैस्ताभ्याञ्चतं भवान्‌ वक्तुमहेति ॥ ८ ॥ 
कवचादिकम्‌ । दत्तं गन्धर्वराजाय वशिष्ठेनचकिपुरा ॥ शा 
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` अ्यानञ्च विष्णोर्वेदोक्त शाश्वतं सर्वेदुळ॑भम्‌ । सूखेन सर्व देवश्च नेवेद्यादिकमुत्तमम्‌॥ 
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६८ क ब्रहाबैवत्तेपुराणम्‌ # [ १ बरह्मणे 
सौतिरुवाच | | 
तुष्टाच येन स्तोत्रेण मालती परमेश्वरम्‌ । तदेव स्तोत्रं दत्तञ्च मन्त्रश्च कवचं शण} 
ओं नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा । इदं मन्त्रं कल्पतरू प्रददौ षोड्शाक्षरम्‌॥ 
पुरा दत्त कुमाराय ब्रह्मण. पुष्करे हरे: । पुरा दत्तञ्च ष्णेन गोलोके शाङ्कराय च ॥३ 


अतीवगुप्तकवचे पितुर्वेक्त्रान्मया श्रुतम्‌ । पित्रे दत्त पुरा विप्र गङ्गायां शूलिना भुवम्‌ 
शूलिने ब्रह्मणे दत्तं गोलोके रासमण्डले । धर्माय गोपीकान्तेन कृपया परमादुतम्‌ १६ 
ब्रह्मोचाच । 
राधाकान्त महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ त्रह्माण्डपाचनं नाम कृपया कथय प्रभो 
मां महेशश्च घर्मञ्च भक्तश्च भक्तवत्सल । त्वतप्रसादेनपुञेभ्यो दास्यामि भक्तिसंयुत। 
श्रीकृष्ण उवाच । i 
श्रणु चक्षयामि ब्रह्मेश ध्मेदं कचचं परम्‌। अहं दास्यामि युष्मभ्यं गोपनीयं खुदुळेमम्‌। 
यस्तै कस्मे न दातव्यं प्राणतुल्यं ममैच हि । यत्तेजो मम देहेऽस्तिंतत्तेजः कवचेऽपिच॥ 
कुरु सूट्रिमिमंधृत्या घाता जिजगतां भव ।संहर्ता भव हे शम्भो मम तुल्योमयेभव 
हे घर त्वमिमंघरत्वा भव साक्षी च कमेणाम्‌। तपसां फलदालाच यूयं भवतमद्वराद 
्रह्माणडपाचनस्यास्य कवचस्यहरिःस्वयम्‌ । ऋपिश्ञन्दश्चपायतरी देवो 5हंजगदीश्वरन 
घर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीत्तितः । िलक्षवारपठनात्‌ सिद्धिदं कवचं यिधे। | 
योमवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेत्तु सः । तेज॑सा खिद्धियोगेन ज्ञानेन विक्रमेण | 


- थ्रणचो मे शिरः पातु नमो रासेश्वराय च । भाले पायान्नेत्रयुग्मं नमो राधेश्वराय व 


कृष्णं पायात्‌ भ्रोत्रयुग्म॑ है हरे घाणमेच च । जिहिकां चहिजायातु छृष्णाये तिचसर्वे* 
श्रीक्रषणायस्घाहेतिच कण्टंपातुषडक्षरः । हीं ऋष्णायनमों चक्‍त्रंक्ी पूर्वश्मुजद्यम। 
नमो गोपाइनेशाय स्कन्धाचष्टाक्षरोऽचतु । दन्तपंक्तिमोष्ठयुग्म नमो गोपीभ्वराय € ॥ 


_ ऑ नमो अगचते रासमण्डलेशाय स्वाहा स्वयं वक्षःस्थलं पातु मन्त्रोऽयं घोडशाकष” | 
पेऋषणायस्वाहतिच केयुम्मेसंदोऽचु?'ओों चिष्णवेस्थांरेतिच 'कँडलिसवंतो5व6! 


ऊनर्विशोडध्यायः ] ॐ शिवकवचवर्णनम्‌ # _ ६६ 
ओं हरये नम इति पृष्ठं पादं खदाऽचतु । ओं गोवद्धेनधारिणे स्वाहा सर्वेशरीरकम्‌ ॥ 

प्राच्याँ मां पातु श्रीकृष्ण आग्नेय्यां पातु माधवः । 

दक्षिणे पातु गोपीशो नैक्र त्याँ नन्दनन्दनः ॥ ३३॥ 
चारुण्यांपातुगो चिन्दो वायव्यांराधिकेश्वरः । उत्तरेपातुरासेश ऐशान्यामच्युतःस्वयम्‌ ॥ 
सन्ततं सर्चतः पातु परो नारायणः स्वयम्‌ । इति ते कथितं ब्रह्मन्‌ कवचं परमादुतम्‌ ॥ 
मम जीवनतुल्यञ्च युष्मभ्यं दत्तमेव च । अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ॥ 

कलां नाहँन्ति तान्येव कवचस्येच धारणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
शुस्मभ्यच्ये विधिचद्सत्रालङ्कारचन्दनैः । खात्वातश्व नमस्कृत्यकवचं धारयेत्‌ सुधीः ॥ 
कचचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । यदि स्यात्‌ लिद्धकवचो विष्णुरेव भवेदुद्विज॥ 

इति श्रीव्रह्मचैवत्ते महापुराणे व्रहाखण्डे महापुरुष-त्रह्माण्डपावनं नाम श्रीकृष्णकचचं 
समाप्तम्‌ ।. 


सौतिरुवाच । 
शिवस्य कचचं स्तोत्रं श्रूयतामिति शौनक । वशिष्ठेन च यद्दत्त गन्धर्चाय च यो मनुः। 
ओं नमो भगवते शिवाय स्वाहेति च मनुः । दत्तो वशिष्ठेन पुरा पुष्करे कृपया विभो ॥ 
अयं मन्त्रो रावणाय प्रदत्त ब्रह्मणा पुरा । स्वयं शम्भुश्च वाणाय तथा दुर्वाससेपुरा ॥ 
मूलेन सव॑ देयञ्च नैवैद्यादिकमुत्तमम्‌ । ध्यायेनित्यादिक ध्यानं वेदोक्तं सर्वसम्मतम्‌ 


ओं नमो महादेवाय । . 
वाणेश्वर उवाच । 
महेश्वर महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो ॥४३॥ 
FE _ महेश्वर उवाच। र 
शशु वक्ष्यामि हे वत्स ! कवचं परमादुतम्‌ । अहंतुम्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुदुलेभम्‌ ॥ 
पुरा दुबाससे दत्तं चैलोक्यविजयाय च । ममैवेदञ्च कवचं भक्तया यो धाय्येत्‌ सुधीः ॥ 
CC-0. जित शक्तो ति जैछोवथं भंगेवलचेलीलेयी यों वी ४६१४: Foundation USA 


७९ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ $. ` [.१ बरह्मणे 
संसारपाचनस्यासय कचंचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो ऽहञ्च महेश्वरः] 
धर्मार्थेकामम्रोक्षेषु विनियोगः प्रकीत्तितः ॥ ४७ ॥ 

पञ्चलक्षज्ञपेनेच सिद्धिदं कवचं भवेत्‌ । 
यो भवेत्‌ सिद्धिकचचो भम तुल्यो भवेद्भुबि । तेजसा सिद्वियोगेनतपसाचविक्रमेणच। 
शाम्भुमे मस्तकं पातु सुखं पातु महेश्वरः । दन्तपंक्ति नीळकण्डोऽप्यधरोष्ठं हरः खयम्‌। 
कण्ठं पातु चन्द्रचूडः स्कन्धो वृषभवाहनः । चक्षःस्थलं नीलकण्ठः पातु पृष्ठं दिगम्वरः। 


' सर्वाङ्गं पातु विश्वेशः सवे दिक्षु च सवेदा । खप्ने जागरणे चेव स्थाणुर्मे पातु सन्ततम्‌। 


इति ते कथितं वाण कचचं पर्मादुभुतम्‌ । यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं प्रयल्लतः॥ 
यत्‌ फलं सवेतीर्थानां सानेन लभते नरः । तत्‌ फळं ल॑मंते नूनं कंचस्यैवधारणात्‌॥ 
इदं कचचमन्ञात्वा भजेन्मां यः सुमन्दधीः । शतलक्षप्रजप्तो5पि न मन्त्रः सिद्विदायकः। 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते शङ्करकवचं समाप्तम्‌। 
सौ तिरुघाच । 

इदञ्च कवच प्रोक्तं स्तोत्रश्च *टणु शौनक । मन्त्रराजः कर्पतरुवं शिष्टो दत्तवान्‌ पुरा 

ओं नमः शिवाय । 

वाणेश्वर उचाच । 
चन्दे सुराणां सारञ्च सुरेशं. नीललो हितम्‌। योगीश्वरं योगवीज यो गिनाञ्च गुरोर्गरुम्‌। 
ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानचीजं सनातनम्‌ । तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ |५# 
तपोरूपं तपोचीजं तपोधनधनं चरम्‌। चरं चरेण्यं चरद्मीड्य सिद्धगणैर्वरैः ॥ ५८ ॥ 
कारणं भक्तिसुक्तीनां नरका्णेचतारणम्‌। आशुतोष प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम [५४ 
'हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भो जसन्निभम्‌ । ब्रह्मज्योतिःखरूपञ्च भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ ॥६० 


| विषयाणां चिभेदेन बिश्रन्तं बहुरूपकम्‌ । जळरूपमसिरूपमाकाशरूपमीश्चरम्‌॥ ६१ ॥ 


चायुरूपं चन्द्ररूपं सूय्येरूप महतप्रभुम्‌ । आत्मनः खपदं दातं समर्थमचलीळ्या ॥ ६२॥ 


अक्तजीघनमीगराद्न अक्ताजुग्रदक्तातरुस॥ विदा, न आक्ता स्तोतु: किमहेस्तोमितं प्रभुम 


ero j 


ऊनविशोध्यायः ] कै शिवस्तोत्रवर्णनम्‌ # ७१ 


अंदरिच्छिनमीशानमहो वाङ्गनसोः परम्‌ । 
व्याघ्रचर्मास्वररं द्वयभस्थं दिगम्बरम्‌ । .त्रिशूलपट्टिशघर सस्मितं चन्द्रशेखरम्‌॥ ६४ 
इत्युक्तवा स्तवराजेन नित्यं वाणः खुसंयतः । प्रणमेत्शहुरंभक्त्याडुर्चासाश्चमुनीश्वरः ॥ 
इदं दृत्तं चशिष्ठेन गन्धर्चाय पुरा मुने । कथितञ्च महास्तोत्रं शूलिनः परमादुभुतम्‌ ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्डल्या च यो नरः । स्वानस्पसवेतीर्थानां फलमापो तिनिश्चितम्‌ ! 

अपुत्रो ळभते पुत्रं वर्षमेक श्टणोति ब: ॥ ६६॥ ` 

संयतश्च हविष्याशी प्रणम्य शङ्करं ुरुम्‌ । 
गलतूकुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शणो ति यः । अवश्यंसुच्यतेरोगातड्यासवाक्य मिलिश्चुतम्‌ । 
कारागारेऽपिबद्धोयोनेचग्राप्नोतिनिद्व तिम्‌ । स्तोत्रश्रुत्वामासमेकंमुच्यतेवन्धनाद्चुवम्‌। . ` 
भ्रएराज्यो लमेद्राज्यं भक्तया मासंश्टणोतियः। मासंश्रुत्वासंयतश्चलमेदूश्रष्टयनोधनम्‌। 
यक्ष्म्नस्तो चर्षमेकेमास्तिको यः श्टणो तिचेत्‌ । निश्चितंमुच्यतेरोगातशाङ्कुरस्यपसाद्तः। 
यः्एणोति सदाभत्तयास्तवराजमिमं द्विज । तस्यासाध्यंत्रिभुवनेनास्तिकिञ्चिच्चशौनक। 
कदाचिद्वन्छुचिच्छेदो न भवेत्तस्य भारते । अचल परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः ॥ 
सुसंयतोऽतिभ्तया च मासमेकश्टणो तियः । अभारय्योळमतेभाय्यां जुविनीतांसतींवराम्‌ । 
महामूखेश्च दुर्मेधो मासमेकं *्टणोति यः । बुद्धि विद्याश्च लभते शुरूपदेशमात्रतः ।99। 
कमेदुःखी दरिद्रश्च मासं भत्तया श्टणोति यः । सुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसाद्तः। ' 
इह लोके सुखं सुङ्तचा इत्वा कीत्तिसुदुलेभाम्‌ । नानाप्रकारधमञ्चयात्यन्तेशङ्कळयम्‌।' 
पाषेद्पवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम्‌ यः णोति त्रिसन्ध्यश्वनित्यं स्तोत्रमचुत्तमम्‌ । 

इति श्रीब्रह्मवैवत्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौति-शौनक-संबादे स्तवराजोऽय 
मूनविंशो ऽध्यायः । 
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विशो ऽध्यायः । 
उपनईणजन्मकथनम्‌ । 
सौतिरुचाच । 


` सुदा माळावतीसाद्धं गन्धवेश्चो पव णः । रेमेकाळावरोषञ्च ताभिश्च निर्जने चने ॥ १॥ 


` गन्धर्वराजो सुमुरे पुत्रदारादिभिः सह । नानाविधं त्यचरं महत्‌ पुण्यं चकार ह।२। 


राजत्वं वुमुजे राजा कुवेरभवनोपमे । रेमे सुशीलया साद॑ खिस्यौचनयुक्तया ॥ ३॥ 


` गत्धवेराज: काले च गङ्गातीरे मनोहरे । पत्न्या सा्मसूंसत्यक्तवा बैकुण्ठञ्च ययौसुदा। 


शत्र: शिवग्रसादेन पुत्रस्य विष्णुसेवया । वभूव दासो वैकुण्ठे विष्णोःश्यामचतुर्भजः॥ 
हत्वा पित्रोश्च सतकार गन्धर्वेश्चोपबदैणः । ब्राह्मणेम्यो ददौ विप्रधनानिघिविधानिच। 


काले खयं ब्रह्मशापात्‌ प्राणांस्त्यक्तवा चिचक्षणः । स यज्ञे बृषलीगेत्रह्मवीजेन शौनक | 
' मालावती घहिकुण्डे पुष्करे भारते सुवि। छत्वातुचाञ्छितंकामंप्राणांस्तत्याजसा सती! 
। सञ्जयस्य त पत्न्याञ्च मनुवंशोद्गवस्य च । जज्ञे नपस्य “्लाध्चीसापुण्याज़ातिस्मरावरा | 


ey >, > 
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उपबहेणगन्धवेः पतिर्म भवितेति च । इतिकामा कामुकी सा सुन्दरी सुन्द्रीवरा॥ 


शौनक :उचाच । 
ब्रहमवीर्य्यात्‌ शाद्रपत्न्यां गन्धर्वेश्चो पचहेण: । जातः केन प्रकाण तद्ठवान चक्तुमईति ।११ , 
सौतिरुवाच | 


कान्यकुव्जे च देशे च टुमिलो नाम राजकः । कलावती तस्यपल्ली बन्ध्याचापिपतित्रता । 
खामिदोषेण सा बन्ध्या काले च भत्तुराज्ञया । उपतस्थेवनेघोरे नारद॑ काश्यपं मुनिम्‌। 


* ध्यायमानञ् श्रीकृष्ण ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । तसौ सुवेशं रुत्वासाध्यानान्तञ्च मुनेःपुरः | 


ओष्मप्रध्याहमात्तेण्डप्रभातुल्येन तेजसा । तपन्तं दूरतोऽप्येवं समीपं गन्तुमक्षमा ॥ 
ध्यानान्ते च मुनिश्रेष्ठः परः कृष्णपरायणः । ददशे पुरतो दूरे सुन्दरी 'स्थिय्यौ घनाम्‌॥ 
चास्चम्पकयरणसःशरतङ्कुजोखनाम्‌।'शरतपार्वणचन्करस्या "्षभूधेणभूषिताम्‌ ॥ 


-विंशोंऽध्यायः ] *# कलाचती-सुनिसंचादकथनम्‌ # ` 3३ 
बृहश्नितम्वभारार्ता' पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । शोभितांपीतवुस्त्रेणसस्मितां रक्लोचनाम्‌। 
महितां सुनिरूपेण काभवाणप्रपीड़िताम्‌ । दुशयन्तीं स्तनश्रोणीं मैथुनासक्तचेतसा ॥ 
सिन्दूरविन्दुसूपाळ्यांडुचारकञ्चलोज्ञ्वलाम्‌ । पदाळेककशोभाळ्यांरूपेणेवयथोवेशीम्‌। 
मुनिः पप्रच्छ हट्टा तां का त्वं कामिनि निजेने ।. कस्य पल्ली कथंवात्रसत्यंब्रूहिचएुश्वलि । 
मुनेश्च घचनं श्रुत्वा कस्पिता च कलावती । उवाच विनयेनेच इत्वा च श्रीहरि हृदि ॥ 
कलावत्युचाच | 
गोपिकाहं छिजश्रेष्ठ दुमिलस्य च कामिनी । पुत्रार्थिनी चागताहं त्वन्सूलं भर्ततुराज्ञया । 
चीरय्याधानं कुरु मयि स्त्री नोपेक्ा ह्युपस्थिता । तेजीयसां न दोषाय चहेःसर्वेभुजोयथा। 
चैषलीवचनं श्रुत्वा चुकोप सुनिसत्तमः। उवाच नीतं सत्यञ्च कोपप्रस्फुरिताघरः ॥ 
३ काश्यप उवाच | 
यः स्वलक्ष्मीञ्च भोगार्हा' पराय दातुमिच्छति । तं सा त्यजति मूढुञ्चवेदवादइतिध्ुवम्‌। 
नत्वं हुमिल्भोगाहीं पुनरेव भविष्यति । विरक्तेन स्वयं त्यक्ता न गृह्णति च त्वां पुनः । 
यः शूद्पत्नीं गृह्णति ब्राह्मणो ज्ञानहुवेलः । स चण्डालो भवेत्‌ सत्यंनकर्माहो द्विजातिपु। 
पितृश्राद्धेच यज्ञे च शिलास्पर्श खुराचंने । नाधिकारश्च तस्यैवमित्याह कमलोद्भवः ॥२९॥ 
कुम्भीपाक स्वयं याति पातयित्वा च पूरुषान्‌। 
मातामहान्‌ स्वात्मनश्च दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्तपेणं मूत्रमेव पिण्डं सद्यः पुरीषकम्‌ | शालग्रामस्य तत्स्पर्शे चोपवासः चिरात्रकम्‌॥ 
सदिष्देबो गृह्णाति न नैवेद्यं न तज्जलम्‌ । सन्न्यासिनां ब्राह्मणानां तदक्ञ्च पुरीषवत्‌॥ 
कम्मीपाके पच्यते ख शक्रान्तं यावदेव हि! एकविशतिपुरुषेः सादं सत्यञ्च पुंश्चलि ॥ 
पञोच्छिष्टञ्च यो भुङ्क्ते शूद्राणां ब्राह्मणाधमः | 
तत्तुल्यो ऽधरमोजी चैवेत्या ङ्गिरसभाषितम्‌॥ ३४ ॥ 
झर चा यदि गृह्णति ब्राह्मणीज्ञानदुर्वलः । स पच्यते कालसूत्रे यावदिन्द्राश्चतुदेशाः ॥ 
अट्टादरोन्द्राचच्छिन्नं कालञ्च कालसूचके। ब्राह्मणी पच्यते तत्र भक्षिता क्रिमिभिः झुवम्‌॥ 
सतचण्डालयोनो' धका अमे चंत्राहिणीप'गूदश्थकष्टी भवतिक्ातिसि/ प्ररित्रजित: ॥ 


७४ ` - ॐ ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ ॐ. ˆ [-९-रहमसण्े 
इत्युक्तवा चमुनिश्रेष्ठो चिरराम च शौनक। वृषली तत्‌ पुरस्तस्थौ शुञ्ककण्डोष्ठताछुका। 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति च मेनका । तस्या उद स्तनं हुड्डा छुनेवोय्यं पपात ह| 
ऋतुस्नाता च वृषली पीत्वा तत्र क्षणं मुदा । मुनि प्रणस्य प्रहष्ठा प्रययौ भर्त्तरन्तिकम्‌। 
गत्वा प्रणस्य दुमिलं कान्ता कान्तं मनोहरम्‌ । सर्व निवेदयामास वृत्तान्तं गर्भेहेतुकम्‌। 
कलावतीवचः भुत्वा प्रह्वदनेक्षण: । उचाच कान्तां मधुरं परिणामसुखाघहम्‌ ॥४श 
दुमिळ उचाच । 
बिप्स्य वीर्यं तद्गभे वैष्णवस्य महात्मनः। वैष्णवो भ विता वाल: त्वञ्च भाग्यवती सती॥ 
यद्ग वेष्ण्यो जातो यस्य वीर्य्येण घा सति! । 
तयोर्याति च वेकुण्ठं पुरुषाणां शतं शातम्‌॥ 
तौ च विष्णुविमानेन सद्रलनिमितेन च । यातौ वैकुण्ठनगर जन्मम्चत्युजराहरम्‌ ॥४५ 
कस्यचित्‌ ब्राह्मणस्येव गेहं गच्छ शुभानने।:पश्चान्ममान्तिक भद्रे यास्यसीति हरैः पुरम्‌॥ 
इत्युक्तवा गोपराजश्च नात्या कृत्वा तु तर्पणम्‌ । 
संपूज्याभीष्टदेवञ्च ्राह्मणेभ्यो धनं ददौ ॥ ४७ ॥ 
अश्वानाञ्च चतुळंक्षं गजानां लक्षमेच च। शतं मत्तगजेन्द्राणां ब्राह्मणेम्यो ददौ सुदा॥४५ 
उच्चेःश्रवःपञ्चलक्षं रथानाञ्च सहस्रकम्‌ । शकरानां त्रिलक्षञ्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा॥ 
गवा द्वादशलक्षञ्च महिषाणां त्रिलक्षकम्‌ । त्रिलक्षं राजहंसानां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा॥ 
पारावतानां लक्षञ्च शुकानाश्च शतं मुने । लक्षञ्चःदासदासीनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा! 
आमाणाञ्च सह्ञ्च नगराणां शतं शतम्‌ । घान्यतण्डुलशैलञ्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा॥ | 
शतकोरि सुवर्णानां रल्लानाञ्च सहस्रकम्‌ । मुद्राणां को टिकलसं ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा! 
दुदी तेजसपत्राणां भूषणानामसंख्यकम्‌ । तां खियं रन्गभूषाढ्यां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा! 
राज्यं दृत्त्वा ` महाराजोऽप्यन्तर्षाह्मे हरि स्मरन्‌ । 
जगाम द्रीं गोपो मनोगामी मुदान्वित: ॥ ५५ ॥ 
तत्र मासं तपः  ङत्वा गङ्गातीरे मंनोहरे । प्राणांस्तत्याज योगेन सद्यो दष्टो महर्षिमिः I 
स च ष्रि उलि, संयत तिते, कायाम ५५ 


पएकविशो ऽध्यायः ] ई उपवईणजन्मान्तरकथनम्‌ ३ ७५ 
तन्न प्राय हरेदास्यं हरिदासो चभूव सः ।-वृत्तान्तञ्च कलावत्याः श्रयतामिति शौनक ॥ 
गते कलावती नाथे उच्चेश्च प्रर्रोद्‌ ह । वहा प्राणांस्त्थक्तकामा घ्राह्मणेनैच रक्षिता ॥ 
ब्रा्मणोमातरित्युक्तया तां गृहीत्वा मुदान्वितः | जगाम रन्लपूरणञ्च स्वगेहञ्च क्षणेन च॥ 
सा प्रिप्रगेहे साध्वी च खुषाघ तनयं घरम्‌ । त्तकाञ्चनचर्णाभं ज्वलन्त व्रहातेजसा ॥६१॥ 
तत्रस्था योषितः खर्चा दहुशुर्वालक शुभम्‌ । श्रीष्यमध्याहमात्तंण्डजितं त॑ व्रहातेजसा ॥ 
कामदेवाधिक रूपे चन्द्राधिकशुभाननम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्रास्यं शरतपङ्गजलोचनम्‌ ॥६३: 
हस्तापादादिछिलितं सुकपोलं मनोहरम्‌। पद्मचक्राङ्गितं पादपद्मं वा5तुलमुज्ज्वळम्‌ ॥: 
करयुम्मं वाऽतुळञ्च रूद्न्तञ्च स्तनाथिनम्‌। योषितो वालकं दृटा प्रययुः स्वाश्रमं सुदा । 
पुत्रदारयुतो विप्रः परहृश्च ननत्तं ह । स वालो वदवधे तत्र शुङ्कपक्षे यथा शशी ॥६६॥ 
पुपोष ब्राह्मणन्ताश्च सपुत्राञ्च यथा स्रुताम्‌॥ ६७॥ 
इति श्रीब्रह्मवैचत्त महापुराणे ब्र्खण्डे सौ तिशौनकसंवादे उपवर्ईणजन्मकथनं 
नाम विशोऽध्यायः । 


एकविंशोऽभ्यायः 
उपबहणजन्मान्तरकथनम्‌ । 
सौतिरुवाच । 
वभूव काले बालश्च क्रमेण पञ्चहायनः । जातिस्मरो ज्ञानयुक्तः पूर्वमन्त्रः स्मृतः सदा ॥ १ 
गीयते सततं कृष्णयशोनामशुणादिकम्‌ । क्षणं रोदिति नृत्येन पुलकाञ्चितविग्रहः ॥२॥ 
कष्णसम्बन्धिनीं. गाथां श्टणोति यत्र तत्र वै। 


* ततसम्बन्धि पुराणञ्च तत्र तिष्ठति बालकः ॥ ३ ॥ 
पृलिषूसरसवीङ्गो 'धूलिमेवेचेंमीप्लिंतर धूलि प्रतिमा छेल्वाघूलिना पूज्येदरिम्‌।॥ 
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छ ॐ अह्मचैवत्तपुराणम्‌ # [ १ जहाज 
पुत्रमाहयते माता प्रातराशाय चेम्मुने । हरिं संपूजयामीति मातरं संबदेत्‌ पुनः ॥ ५॥ 
शौनक उचाच । 

किन्नाम वालकस्यास्य जन्मन्यत्र वभूव हृ । 

व्युतूपत्त्या संज्ञया चापि तद्भवान्‌ बक्तुमहति॥ ६॥ 

८ सोतिरुवाच । ७ 
अनावृश्यवशेषे च काले वालो चभूव ह । नार ददौ जन्मकाले. तेनायं नारदामिधः॥४ | 
ददाति नारं ज्ञानञ्च वालकेम्यञ्च बालक: | जातिस्मरो महाज्ञानी तेनायं नारदामिधः॥ 
घीय्यण नारदस्येच वभूव वाळको मुने । मुनोन्द्रस्यवरेणेव तेनायं नारदाभिधः ॥। 

शौनक उवाच | 
शिशुनाम च विज्ञातं व्युत्पत्त्या च यथोचितम्‌ । 
सुनीन्द्रस्य कथं नाम नारदश्चेति मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
सौतिरुवाच । ` 
अपुत्रकाय विप्राय धर्मपुत्रो नरो सुनिः । ददौ पुत्रं कश्यपाय तेनायं नारदाभिधः॥११॥ 
: शौनक उचाच। - 
अशुना नामब्युत्पत्तिः शता सौते शिशोरपि । शूद्रयोनौ ब्रह्मपुत्रे कथं स नारदाभिधः॥ 
सौतिरुवाच । 


कसपान्तरे व्रहाकण्ठात्‌ बभूबुवेहबों नराः । नरान्‌ ददौ तत्कण्डञ्च तेन तन्नरदं सततम्‌ 


ततो बभूव वाळश्च नरदात्‌ कण्डदेशतः । अतो ब्रह्मा नाम चक्रे नारद्श्चेति मङ्गलम्‌ ॥ 
साम्प्रतं शिशुव्रत्तान्त सावधान निशामय । उपालम्भरहस्येन विशिष्टं किं प्रयोजनम्‌। 
चबधे गोपिकावालो चिप्रगेहे दिने विने । सपुत्रां पालितां चक्रे ब्राह्मणः खखुतां यथा। 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रा आययुर्चिप्रमन्दिरम्‌। शिशवः पञ्चवर्षीया महातेजखिनो यर्था॥ 
अच्छन्नं हृतवन्तश्च ग्रीष्ममध्याहभास्करम्‌ । मधुपर्को दिकं दत्त्वा तान्ननाम ग्रुही द्विज॥ 
फरमूलादिक काले चत्वारो सुनिपुङ्गवाः । विप्रदत्त वुसुजिरे ततदोष॑ बुसुजे शिशुः ॥ 
चतुर्थकोसुनित्तस्मी कातल ददी छु तें वतः, मूच व्य मातुराड्या। 


एकविशोडध्यायः ] # नारदशापविमोचनम्‌ # ७७ 


एकदाशिशुमाता च गच्छन्तीनिशि वत्मेनि | ममार सर्पदष्टा च ततक्षणं स्मरतीहरिम्‌ ॥ 
सद्यो जगाम चैङुण्ठं विष्णुयानेन सा सती । विष्णुपापेद्संयुक्ता सद्रलनिर्मितेन च ॥ 
प्रातर्वालो द्विजेःसाद्ध' ययौ विप्रमन्दिरात्‌ । तत्त्वज्ञानं ददुस्तस्मै्राह्मणाञ्च छपाळव:॥ 
प्रह्मपुत्राःशिशुंत्यक्तवा स्वस्थानं प्रययुः किल । महाज्ञानी शिशुस्तस्थौयङ्गातीरे मनोहरे ॥ 
तत्र नात्वा विदत्तं विष्णुमन्त्रं जजाप सः । श्ुत्पिपासारोगशोकहरं वेदेपुडुळेभम्‌ ॥ 
महारण्ये च घोरे च अश्वत्थमूलसन्निधौ । इत्वायोगासनं तस्यौ सुचिरं तत्रचाळकः ॥ 
र शौनक उवाच | 
क॑ मन्त्रं चालक: प्राप कुमारेण च धीमता । दत्तं परं श्रीहरेश्च तद्भवान्‌ बक्तुमहति ॥. 
सौति उचाच । 
कुष्णेन दत्तो गोळोके कृपया त्रह्मणे पुरा । द्वाविशत्यक्षरों मन्त्रो वेदेषु च खदुलेम: ॥ 
तञ्चत्र्मा ददोभक्त्या कुमाराय च धीमते । कुमारेण स दत्तश्च मन्त्रश्च शिशवे द्विज ॥ 
ओं श्री नमोभगवतेरासमण्डलेश्वसय । श्रीकृष्णाय खाहेति च मन्त्र ऽयंकल्पपादपः ॥: 
महापुरुषस्तोत्रञ्चपूर्वोक्तं कवचञ्चयत्‌ । अस्यौपयो गिकं ध्यानं सामवेदोक्तमेच च ।३१। 
तेजोमण्डळरूपे च सूय्येको टिसमप्रमे । योगिभिर्वाञ्छितं ध्यानेयोगेःसिद्धगणे:सुरे: ॥; 
ध्यायन्ते वैष्णवारूपं तदभ्यन्तरसग्निधौ । अतीवकमनीया निर्वचनीयं मनोहरम्‌ ॥' 
नवीनजलदश्यामं शरत्पङ्कजलोचनम्‌ । शरत्‌.पार्वणचन्द्ास्यं पक्कचिस्वाधिकाधरम्‌ ॥: 
सुक्तापङ्क्तिचिनिन्देकदन्तपङक्तिमनोहरम्‌ । 

सस्मितं मुरीन्यस्तहस्तावलम्वनेन च ॥ ३५॥ 
कोरि-कन्दर्षछावण्यं लीछाधाम मनोहरम्‌ । चन्दलक्षप्रभाजुष्टं पुष्टथ्रीयुक्तविग्रहम ॥ 
निङ्गभङ्गिमायु्ं डरिसुजं . पीतवाससम्‌ । रलेकेयूरवळ्यर्नूपुरभूपितम्‌ ॥ ३७॥ 
स््ञकुण्डल्युग्मेन गण्डखळविराजितम्‌। मयूरपुच्छचूडञ्च रल्लमालाविभूषितम्‌ ॥३८॥. 
शोभितं जानुपय्येन्त॑ माळतीवनमाळ्या । चन्द्नोक्षितसर्वाङ्गै भक्ताचुहकारकम्‌ ॥ ३श॥ 
मणिनाकौस्तुमेन्द्रेणवक्षथलसमुज्डवलम्‌ । वीक्षितं गो पिका भिश्चशश्वदवङ्किमिलो चनः ॥. 
सिस्यौचनर्युक्तामियधितासिश: सन्तती सूपेणेर्षितामिश्व सवक्षःसंलेखितंम ॥. 


| 


७८ : # अह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [ १ ब्रहम 
* प्रह्मविष्णुशिवाचश्व॒ पूजितं घन्दितं स्तुतम्‌। ` ः 
किशोरं राधिकाकान्तं शान्तरूपं - परात्परम्‌ ॥ ४२॥ 
विछिप्त साश्षिरूपञ्च निर्गुणं प्रतेः परम्‌ । 
'्यायेत्सर्वेश्चरं तश्च परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इदं ते कथितं ध्यानं स्तोत्रश्च कचचं सुने । मन्त्रौ पयो गिकं सत्यं मन्त्रश्च कल्पपादपः॥ 


 सास््रतंबालकस्तस्यौध्यानस्थस्तत्रशौनक ! । दिव्यं वर्षसहस्रञ्च निराहारः ङशोद्रः॥ 


शक्तिमान परिपुष्टश्च सिद्धमन्त्रप्रभावतः । द्दर्शबालको ध्याने दिव्यंलोकञ्च बालकम्‌॥ 
रलसिंहासनखञ्च रन्भूषणभूषितम्‌। किशोरवयसं श्यामं गोपवेशञ्च सस्मितम्‌॥ 
गोपेगोपाङ्गनािश्च वेष्टितं पीतबाससम्‌ । द्विभुजं मुर्लीहस्त चन्दनेन विचचितम्‌॥ 
बरह्मचिष्णुशिवाचैश्च स्तूयमानं परात्परम्‌ इट्टा च सुचिरंशान्तंशान्तश्चगो पिकासुतः॥ 
'चिरराम च शोकात्तो यदातदुद्रष्ट्मक्षमः । 'रुरोदाश्वत्थमूले च.न इष्टा चालक शिशुः॥ 
बभूवाकाशवाणीति रुदन्तं बालकं प्रति । सत्यं प्रबोधयुक्तञ्च हितमेव मिताक्षरम्‌॥ 
सह यहु दशितंरूपं तदेव नाधुना पुनः । अविपक्ककषायाणां. दुर्देशञ्च कुयोगिनाम्‌ 
एतस्मिन. विग्रहेषतोते संग्राप्ते दिव्य विग्रहे । पुनरद्य सिंगोविन्द्‌ं जन्मस्हत्युजराहरम्‌॥ 
इतिश्चुत्वा चाळकश्च चिरराम मुदान्वितः । कालेतत्याज तीर्थे तनुंकषणंहृदिस्मरन्‌॥ 
नेढुढुन्दुभयः स्वर्गे पुष्पतरष्टियैभूषह । बभूव शापमुक्तश्च नारदश्च महामुनिः ॥ ५५॥ 
*तनुंत्यक्तवा ख.जीचश्च विलीनोब्रहमचिग्रहे । वभूव प्राक्तनान्नित्यः कालभेदे तिरोहितः 
आविर्मावस्तिरोभावः, स्वेच्छया नित्यदेहिनाम्‌ । 
जन्मम्त्युजराव्याधिभेक्ताना नास्ति शौनक ! ॥ ५७॥ 
इति थ्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे ्रह्मलण्डे सौति-शौनक-लंचादे नारदशापविमोचनं 
$ चाम पकविंशोऽध्यायः । 
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'ह्ाविंशतितमो5व्यायः । 
. अल्षपुत्रव्युत्पत्तिकथनम्‌ | 
सौति उवाच। 
कतिकव्पान्तरेष्तोतेश्नष्डुःख शिविधौपुनः । मरीचिमिश्रै्मु निभिःसाद्ध कण्ठात्‌ वभूवसः॥ 
विभेनेरदनाम्नश्च कण्ठदेशात्‌ वभूव सः । नारद्श्वेति विख्यातो मुनीन्द्रस्तेन हेतुना ॥ 
यः पुत्रश्चेतसोधातुर्वेभूव मुनिपुङ्गवः । तेन प्रचेता इति च नामचक्रे पितामहः ॥ ३॥ 
चमू धातुर्यः पुत्रः सहसा दक्षपारश्वतः । सर्वकर्मणि दक्षश्च तेनदक्षः प्रकीत्तितः ॥ 
वेदेषु कर्मः शब्दश्छायायां वत्तेते स्फुटः । वभूव कर्दमात्‌ वाळःकदमस्तेनकीत्तितः ॥ 
तेजोभेदे मरी चिश्चवेदेखु चर्तंतेस्फुटम्‌ । जातः सद्योऽतितेजस्वीमरीचिस्तेनकीत्तितः ॥ 
कतुसंघश्च बालेन कतो जन्मान्तरेऽशुना । ब्रह्मपु्रेऽपि तन्नाम क्रलुरित्यभिधीयते.॥ 
अधानाडुं सुखं घातुस्ततो जातश्चवाळकः । इरस्तेजस्विवचनोऽप्यङ्गिरास्तेनकीत्तितः॥ 
अतितेजस्विनि भ्रगुर्वेत्तेते नास्ति शौनक ! ।. 
` जातः सद्योऽतितेजस्वी भूगुस्तेन प्रकीत्तितः॥ ६॥ 
वाछोऽप्यर्णवणेश्चजातःखद्यो ऽतितेजसा। प्रज्वलन्नूदुध्वेतपसाचारुणिस्तेनकीत्तितः ॥ . 
हसा आत्मवशायस्य योगेन योगिनीधुवम्‌ । वाळ:परमयोगीन्द्रस्तेनहंसी प्रकीत्तित: ॥ 
षशीभूतश्चशिष्यश्च जातःसद्यो हि वालकः । अतिप्रियञ्चघातुश्व वशिष्टस्तेन कीत्तितः ॥ 
सन्ततं यस्य यल्लञ्च तपःसु वालंकस्य च । प्रकीत्तितो यतिस्तेन संयतः सर्वेकमेसु ॥ 
पुछस्तपःसु चेदेषु चर्तते हः स्फ>५पि च | रुफुटस्तपः समूहश्च पुलहस्तेन वालकः ॥ 
समूहश्च यस्यास्ति पूर्वजन्मनाम्‌। तपःसंघस्वरूपश्च पुळस्त्यस्तेन वालकः ॥ 
निणणायाप्रृत्या त्रिर्विष्णावश्चप्रवर्तते । तयोर्मेक्तिःसमायस्यतेनवालोऽत्रिरूच्यते ॥ 
जराषहिशिखारूपाः पञ्चसन्ति च मस्तके । तपस्तेजोभवायस्य सच पञ्चशिखःस्सृतः ॥ 
सपान्तरतमे देशे तपस्वपे्यजन्मनि Shastri ।१ अपान्तरतमं New Delhi मम शिशोस्तेन भक सितम्‌ ॥ 


८० * ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ १ ब्रह्मदे 
स्वयं तपः समाप्नोतिः वाहयेत्‌ प्रापयेत्परान्‌। 
अढुँ समर्थस्तपसि घोदुस्तेन प्रकीत्तितः ॥ १८॥ 
तपसस्तेजसा वालो दीसिमान, सततं सुने । तपःसु रोचतेचित्तं रुचिस्तेन प्रकीत्तितः॥ 
कोपकाले बभूवुय स्रष्टुरेकादश स्मृताः । रोद्नादेच - स्द्राश्च को पितास्तेन हेतुना 


शौनक उचाच। 
ुद्रेष्वेकतमो बालो महेशइति मे स्मः । भवान. पुराणतत्त्वज्ञः सन्देइंेत्तुमहति॥२१ 
सौ तिरुवाच। 


विष्णु: सत्वगुण: पाता ब्रह्/्रष्टारजोशुणः । तमोयुणास्ते रुद्राश्च दुनिवाराःभयङ्कपः॥ 
कालाभिरुद्रः संहर्ता तेष्वेकः शङ्करांशकः । शुद्धसत्वस्चरूश्च शिवश्च शिवदः सताम्‌ | 
अन्ये कृष्णस्य च कलास्ताबंशौ विष्णुशङ्करौ । समौसत्वस्वरूपौद्वौपरिपूर्णतमस्य च ॥ 
उक्तरद्रोडवेकाळे कथं विस्मरसि द्विज | मायया मोहिता सर्वे सुनीनाञ्च मतिम्रमः॥ 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवांश्चतुर्थो व्रहाणः सुतः ॥२६॥ 
ब्रह्मास्नष्दुं पूर्वेपुत्रानुवाच ते न सेहिरे। तेनप्रकोपितोधाता रुद्राः कोपोड्धवा मुने॥ 
सनकश्चसनन्दश्च तौ द्वाचानन्द्चाचकौ । आनन्दितौचवालौ द्वौ भ क्तिपूर्णतमौसदा॥ 
सनातनश्चश्रीकृष्णो नित्यः पूर्णंतमःस्वयम्‌ । त्गक्तस्तत्समःसत्यंतेन वालःसनातनः | 
सनत्तु नित्यचचनः कुमारः शिशुवाचकः । सनत्कुमारं तेनेममुचाच कमळोद्ग्चः ॥ ३° 

ब्रह्मणो वालकानाञ्च व्युत्पत्तिः कथिता सुने। 

साम्प्रतं नारदाख्यानं श्रूयताश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौ तिशौनकसंचादे ब्रह्मपुतरव्युत्पत्तिकथनं 

`` ` ` नाम द्वाचिशातितमोऽध्यायः । 


नत. 
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अयोविशतितमोडध्यायः । 
ब्रह्मनारदसंबादवर्णनम्‌ । 
सौतिरुवाच । 
ष्टा सृष्टिविधानेन नियोज्य सवंबालकान । नारदं प्रेरयामास सृष्टि कर्तुञ्च शौनक ॥ 
हितं सत्यं वेद्सारं परिणामसुखावहम्‌ | उवाच नारद्‌ ब्रह्मा वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ २॥ 
त्रह्मोवाच । 

एहि वत्स कुलश्रेष्ठ नारद प्राणवल्लभ । ज्ञानदीपशिखाज्ञानतिमिरक्षयकारक ॥ ३ ॥ 
सर्वेषामपि चन्द्यानां जनकः परमो गुरू । विद्यादाता मन्त्रदाता द्वौ समौ च पितुःपरौ 
तवाहं जनकः पुत्र: विद्यादाता च पालकः । ममाज्ञया च मत्प्ीत्या कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥ 

स च शिष्यः सोऽपि पुत्रो यश्चाज्ञां पालयेदुगुरोः । 

न क्षेमं तस्य सूढ़स्य यो शुरोरवचस्करः ॥ ६ ॥ 

स पण्डितः स च ज्ञानी स क्षेमी ख च पुण्यचान्‌। 

शुरोर्वंचस्करो यो हि क्षेमं तस्य पदे पदे ॥ ७॥ 
सर्वेषामाश्रमाणाञ्च प्रधानः पुण्यचान्‌ गृही । खीपुत्रपौयुक्तञ्च मन्दिरं तपसः फलम्‌ 
पितरः पूर्वकाले च तिथिकाळे च देवताः । सर्वे ग्रहरुथमायान्ति निपानमिव घेनवः ॥ 
नित्य नैमित्तिकं काम्यं कुर्वन्ति ग्रहिणः सदा । इह पतत्‌ सुखं पुण्यं स्वर्गभोगःपरत्रच 
जीवन्मुक्तो गृहस्थश्च स्वधर्मपरिपालकः । यशस्वी पुण्यवांश्चैचकीत्तिमानधनवान्छुली 

यशस्वी कीत्तिमान्‌ यो हि खतो जीवति सन्ततम्‌ 

__ यशः कीसिविहोनो हि जीवन्नपि सृतो हि सः॥ १२॥ ` 
वेह्मणो घचनं शरुत्वा नारदो झुनिसत्तमः | उवाच विनयं भीतः शुष्ककण्ठौ छता छुकः ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
एकदा घाग्विरोधेन चोमयोस्तातपुत्रयोः । हानिर्वमूव दैवेन महती वायशस्करी ॥१४॥ 
मया पापञ्च त्वतूशापातझान्यबशोळमेव च.।-जत्सक्म चा मतहणपातल्वमपरज्सोमबेसव 
न 


IE डावया 


ss Sistemas 


हँ 
| 
£| 


८२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ + [ १ ब्हणण्र 
वभूव शापो मुक्तो मे काले ते भविता विधे। दोषाय कहपंते शश्व द्विरोधो न गुणाय च 
स पिता स गुरोर्वन्धुः स पुत्रः ख मदीश्वरः। यः श्रीकृष्णपादपदे इठांभ क्तिञ्चकारयेत्‌ 


असद्दत्मेनि चाज्ञानाद्‌ गच्छन्ति यदि बालकाः । निवत्तेयतितानेच स्र पिताकरुणानििः 


कारयित्वा कृष्णपादे भक्तित्यागञ्च यः पिता । 
अन्यस्मिन्‌ विषये पुत्रं स कि इन्त प्रचत्तेयेत्‌ ॥ १६॥ 
दारप्रहो हि दुःखाय केवलं न सुखाय च । तपःस्वर्गभक्तिप्ुक्तिकप्रेणां व्यवधायकः॥ 
योषितख्रिविधा ब्रह्मन्‌ ग्रहिणां मूढचेतसाम्‌ । 
साध्वी भोग्या च कुळरास्ताः सर्वाः स्वार्थततपराः ॥ २१ ॥ 


. परलोकभिया साध्वी तथेहयशसात्मनः । कामस्नेहा कुरुते भर्तः सेवाञ्च सन्ततम्‌ 


भोग्याभोयार्थिनीशश्चत्‌ कामस्नेहेनकेबलम्‌ । कुरुते कान्तसेचाञ्च नच भोगादतेक्षणम्‌ 
बत्रालङ्कारसम्भोगं सुस्तिग्धाहारसुत्तमम्‌ । यावतप्राम्रो ति सा भोग्याताचच्चवशगाप्रिय 
कुलाङ्गारसमानारी कुलटा कुछनाशिनो । कपरात्‌ कुरुते सेवां स्वामिनो न च भक्तित' 
सदा पुंयोगमाशंसुमेनसा मद्नातुरा। आहाराद्धिकं जारं प्रार्थयन्ती नवं नवम्‌॥२॥ 
जारार्थे स्वपति तातहन्तुमिच्छति पुंश्चली । तस्यांयो विश्व सेन्मूढोजीवनंतस्यनिष्फर 
कथितायो षितःख्वाःउत्तमाधममध्यमाः । स्वात्मारामा चिज्ञानन्तिमनस्ताखांनपण्डिता' 
हृदय क्षुरधाराभं शरनूपद्मोत्सवं सुखम्‌। सुधासमं सुमधुरं वचनं स्वार्थसिद्धये ॥२४ 


प्रकोपे विषतुल्यञ्च विश्वासे सर्वेनाशनम्‌ । दुक्षय तदभिप्रायं निगूढं कमे केवल | 


सदा तासामचिनयः प्रबल साहसं परम्‌। दोषोतकर्षो छलोत्‌कर्षः शश्वन्मायाडुरेयर्ग 
पुंसश्चाएणुणः कामःराश्वत्कामोजगद्युरो । आहारो द्विगुणो नित्यंनेष्ष्ठुय्येश्वचतुर्गणम 


कोपः पुंसः षड्गुणश्च व्यवसायश्च निश्चितम्‌ । यत्रेमे दोषनिवहाः कास्था तत्र पितार्म 
का क्रीड़ा किं सुखं पुंसो चिण्मूअरपूयवेश्मनि। तेजः प्रणएं सस्भोगे दि्वालापेयश/क्ष' 
घनक्षयो5तिसंप्रीती चात्यासक्ती चपुःक्षयः । साहित्ये पौरुष नष्टं कलहे 
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 सुवेनााश्च विश्वासे ब्रह्मननारीषु किछुखम्‌ । यावद्धनी चतेजस्वीसश्चीको योग्यताप | 


चतुबिशतितयोञव्याय: ] ॐ ज्ारबप्रतिदारपरिपारत्रह्मणपदेशः ४ ८३ 


रोगिणं तिद्धेसं बुङ योपिदु वा प्रेक्षते प्रियम्‌ । लोकाचारभयात्तस्मैद्दात्याहारमल्पकम्‌ 
इत्येचं कथितं खर्च त्रह्मन्नात्मागंमो यथा.॥ ३८॥ 
सर्व जानासि सर्वज्ञ स्वात्मारामेश्‍वरो भवान । . 
अनुग्रह कुरु विभो !'विदायं देहि साम्प्रतम्‌ । 
.. ऊष्णभक्ति प्रार्थयामि त्वयि करपतरोः परे ॥ ३६ ॥ 
इत्युक्त्या चारद्स्तत्र इत्वा तातपदाम्तुजम्‌ । आज्ञा ययाचे पितरं गन्तुं तपसि मङ्गले ॥ ` 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनघ्रात्मकन्धरः | कत्वा प्रदक्षिणं नत्वा ब्रह्माणं गन्तुमुद्यतः 
गच्छन्तं तनयं इट्टा विधाता जगतां सुने । रुरोदोच्चमुक्तकण्ठं महासांसारिको यथा ॥ 
. करे धृत्वा समालिङ्गय चुचुम्व च पुनःपुनः । चिरंवक्षसि कत्वा च वासयामासजाजुनि 
. खात्मारामेश्यरो ब्रह्मा यो गिन्द्राणां गुरोगुरुः । 
, भेदं सोढं न शशाक विच्छेदो डुःसहो नृणाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कातर: पुत्रमेदेन मो हितो विष्णुमायया । शोकात्तो वक्तुमारेभे सुतं सम्बोध्य शौनक 
इति ध्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे त्रहाखण्डे ब्रह्मनारदसंवादे त्रयोविंशतितमोऽध्यायः । 


चतुविशतितमो ऽध्यायः । 
` नारदं प्रति दारपरिम्रहार्थ ब्राह्मण उपदेशः । 
. . . ` श्रीब्रह्मोवाच ; 
स्व गनछ तपलेवत्स किप्रेसंसारकर्म णि । अहं यास्यामि गोलोकं विज्ञातुंऋष्णमीश्वस्म्‌ 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीग्रश्च सनातनः । सनत्कुमारो वैरागी चतुर्थपुत्र एव च ॥ २॥ 
मेती हंसी चारुणिञ्च वोढुः पञ्चशिखस्तथा । पुत्रास्तपस्विनःसर्वे कि मे संसारकमेणि 
चन्नस्करो सरी चिम अनिर कुसतथा'रुसिसिः कर्देमब्ध "प्चेताख्ब"कतुर्मेुः ॥ 
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८४ क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ४ [ १ ब्रह्मखण्डे 
चशिष्ठो वशगः शश्वत्‌ सर्वेषु च सुतेषु च । अन्येविवेकिनो 5साध्याकिंमेसंसारकर्मणि 


` निबोध वत्स चक्ष्यामि वेदोक्तं वचनं शुभम्‌ । पारस्प््येक्रमपरं चरतुवेर्गफलप्रदम्‌ ॥६॥ 


धर्मार्थकाममोक्षांश्व सर्वे वाऽछन्तिपण्डिताः। वेंद््रणिहितान्नेतानसभासुचप्रशंसितान्‌ 
। वेदप्रणिहितो धमों ह्धर्मस्तद्विपय्येयः ॥७॥ ` 


आदौ विप्रो यज्ञसूत्रं परिधाय सुखं सुखे । समधीत्य ततो वेदान्‌ ददाति गुरुदक्षिणाम्‌ 


ततः प्रहष्टकुल॒जां सुविनीतां समुद्दहेत्‌॥ ६॥ 

सा साध्वी कुलजाया च पतिसिवासु तत्परा । 
सहंशे डुविनीता च प्रभवेन्न कदाचन । आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कुठः॥ 
असद्वशप्रसूता या पित्रोदेषिण नारद । डुविनीता च खा दुएा स्वतन्त्रा सर्वेकर्मसु॥ 
न वत्स दुष्टाः सर्चाश्च यो षितः कमलाकलाः । स(स्च)चश्यांशाश्च कुलटा असद्वशाससुद्रवा 
निर्गुणं स्वामिनं साध्वी सेवते च प्रशंसति ।'न'सैचते च'कुंछटा प्रियंनिन्दतिसदुशुणम्‌ 


` साधुः सद्वंशजां कन्यां प्रयलेन परिग्रहेत्‌ । तस्यां पुत्रान्‌ समुत्पाद्य वृद्धस्तुतपसे ब्रजेत्‌ 


चरं हुतवहे चासः सवेचक्त्रे च कण्टके । एतेभ्यो दुःखदो वासःस्त्रया डुर्मुखया सह 
त्वमधीतो मयाचेदो मह्यश्च गुरुदक्षिणाम्‌ । पुत्र देहीदमेचेह कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥ १६॥ 
वत्स! त्वं कुळजाताञ्च पूर्वपल्लीञ्च माळतीम्‌। विवाह कुरु कल्याण 

मर्‍ुवंशोद्भवस्येह सञ्जयस्य णहे सती । त्वत्कृते जन्म रूब्ध्चा च कुरुते भारते तपः॥ 
अहणं कुरुतां रल्लमाळाञ्च कमलाकलाम्‌। भारते न सवे व्यर्थ जनानां तपसः फलम्‌| | 
आदोौभवेद्‌ ग्रहीलोको घानप्रस्थस्ततःप्रम्‌ | ततरूतपस्वीमोक्षाय क्रमएपःश्रुतौश्चुतः॥ 

वैष्णवानां हरेर्चा तपस्या च श्रुतौ श्रुता ॥ २५॥ | 

चैष्णच त्वं गृहे तिष्ठ कुरु छष्णपदाचेनम्‌ । अन्तर्वाह्मे हरिर्यस्य. तस्य किं. तपसा खुता। 
नान्तर्चाहोहरियेस्य तस्य कि तपसा वृथा । तपसा हरिराराध्यो नान्यः कश्चन विद्यते 
यत्र तत्र कतं कष्णसेचनं परमं तपः । वत्स ! मदधचनेनेव गृहे स्थित्वा[हरि भज ॥ १४ 
ग्रहीभच सुनिध्रे्ठुहीणां सर्वेदासुखम्‌ । क मिन्यांखुरू सम्भोगःस्वर्गभोगात्‌ खदु 
तदशेनसुपस्परी वान्छम्त्वेष-सुसुकषः. सवेसप्ररीाातर सी पाहुपरसपरशस्ुनं परम ॥ | 


चतुविशतितमीउध्यायः ] ॐ नारदृंभ्रतिदारपरि्रहाथंत्रह्मणउपदेश: हर ८५ 


ततः सुखतमंपुचर दशयं स्पर्शनं सुने । सर्वेभ्यः प्रेयसी कान्ता प्रिया तेन प्रकीसिता ॥ 
पुत्रप्रयो जनाकान्ता शतकास्ताप्रियःखुतः । नास्तिपुत्रातपरो वल्घुर्नास्तिपुचात्‌पर:प्रिय' 
: सर्वेभ्यो जयमन्विच्छेत्‌ पुत्रादेकात्‌ पराजयम्‌ । 
न चात्मनि प्रियोष्थेश्व तस्मादपि प्रियः सुतः ॥ २६ ॥ 
अतः प्रियतमे पुत्रे न्यसेदात्मपर॑ धनप्र । इत्येचमुक्वा स ब्रह्मा विरराम च शौनक ॥३० 
नारद उवांच 
उवाच वचनं तातं नारदो ज्ञानिनां वरः । स्वयं विज्ञाय. सर्वार्थं स्वपुत्रं वेददशेने ॥ 
प्रवत्तेयत्यसन्मागे स दयालुः कथं पिता ॥ ३१ ॥ 
जल्वुद्वुदवत्‌ सवं संसारमिति नश्‍वरम्‌ । जळरैखायथा मिथ्या तथा त्रह्मनजगत्त्रयम्‌ ॥ 
विहाय हरिदास्यञ्च विषये यन्मनश्चळम्‌ । दुर्छमं मानवं जन्म वभूच तस्य निष्फलम्‌ ॥ 
का वा कस्य प्रिया पुओ वन्धुः को वा भवार्णवे । 
कर्मोमिभिर्योजना च तदपायो वियोजना ॥ ३४ ॥ 
सुकपेकारयेद यो हितन्मित्रं ख पिता गुरुः । विवुद्धिकास्येदु यो हिसरिपुश्च कथंपिता । 
इत्येवं कथितं तात ! वेदबीजं यथागमम्‌ । घुंब॑ तथापि कत्तव्यं तवाज्ञापरिपालनम्‌ ॥ 
आदौ यास्यामि भगत्रन्नरनारायणाश्रमम्‌। नारायणकथां श्रुत्वा करिष्ये दारसंग्रहम्‌ ॥ 
इत्येवसुक्तवा स मुनिचिरराम पितुः पुरः । पुष्पवृष्टिस्तढुपरि ततक्षणेन वभूव इ ॥ ३८॥ 
` षणं पितुः पुरः स्थित्वा नारदो मुनिसत्तमः | उवाच च पुनवेदं वचनं मङ्गलप्रदम्‌ ॥३६ 
श्रीनारद उवाच । 
देहिमे कृष्णमन्त्रश्न यन्नो वाञ्छितं मम। तत्सावन्धिच यज॒ज्ञानं यत्र तदुगुणचर्णनम्‌ 
ततः प्रश्चात्‌ करिष्यामि त्वत्प्रीत्या दारसंग्रहम्‌ । 
मानसे परिपूर्णे च काय्यं कत्तं पुमान्‌ सुखी ॥ ४१॥ | 
नारद्स्य वचः श्रत्वा प्रहृष्टः कमलोद्भवः । उवाच पुनरेवेदं पुत्र ज्ञानविदां वरः ॥ ४२॥ 
ब्रह्मोचाच । 
पत्युमेन्त्र पितत ने महर विक्षण विंविक्तश्रमिंगाओपय ने 'पुत्र'्खुखदीयकः॥ 


८६ " क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # ` ` [ १ ब्रह्मखण्डे 
निषेकाछभ्यतेमन्त्रो गुरुभेत्ता च कामिनी । विद्या सुखंभयं दुःखं पुरुषे: स्वेच्छयानच। 
महेश्वरस्तव गुरु: प्राक्तनो नः पुरातनः । गच्छ वत्सशिवं शान्त शिवदं ज्ञानिनांगुरुम। 
तत्रव भगवन्मत्त्र ज्ञानं ल£ता पुरातनात्‌। नारायणकथा श्रुत्वा शीघ्रमागच्छ मदुणृहम्‌ 
इत्युक्चा जगतांधाता विरराम च शौनक । प्रणम्यपितरं भक्तया शिवलोकं ययौमुनि/॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे त्रह्मलण्डे सौति-शौनकसंचादे चतुविशतितमो ऽध्यायः । 


पञ्चविंशतितमोऽध्यायः । 
| नारदकृतशिवस्तुतिः शिवनारदसम्मिलनश्व । 
eS सौतिरुवाच | 
क्षणेन विप्रवरो सुदान्वितो जगाम शम्भोः सदनं मनोहरम्‌ । 
ऊदध्वं धुवाद योजनलक्षमीप्सितं रत्नेन निर्माणङ्कतश्च शूलिना ॥ १॥ 
| निराश्रये योगवलेन शम्सुना पत विचित्रं विविधालयान्वितम्‌। | 
१ हुए स्वपुण्याशयसाधकेवेरे-मुनीन्द्रसारेज्वेलितं दिवानिशम्‌ ॥ २ ॥ 
मयूखशून्यं रविचन्द्रयोर्मुने डुताशनैर्वष्टितमेव केवलम्‌ । 
प्राकाररूपैरतिरिक्तवद्धितै-रुचैरसंख्यप्रमितैः शिखोज्ज्वळे: ॥ ३ ॥ 
पुरं चरं योजनलक्षविस्तृत त्रिको टिरत्नेन्दग्रहान्विते सदा । 
विराजितं हीरकसारनिमिते-श्वित्रेविचित्रेवि विधेमनोहरे: ॥ ४ ॥ 
माणिक्ममुक्तामणिदर्पणेयु तं न स्वभद्दर द्विज विश्वकर्मेणः । 
आकल्पमेकेः शिवसेवितैजेने-निषेवितं सन्ततमेच शौनक ॥ ५॥ 
'सिद्धेनियुक्तं शतकोटिलक्षकेस्त्रिकोटिलक्षेश्व युतं खपार्षदैः । ` 
युक्तं त्िलक्षेविकसेश्व भैरवैः क्षेत्रेश्वतुलेक्षशतैश्च चेष्टितम्‌ ॥ ६ ॥ 
झुर्रुमैर्चेषटितमेच सन्ततं मन्दार्रक्षप्रवरेः सुपुष्पितैः । उ 


पश्चविशतितमो5उध्यायः | % शिवनारद्सम्मिलनम्‌ # <$ 


झुनिविस्मयमाप मानसे किमत्र चित्रं बुधियोगिनां शुरो । 
लोकं † लोकाच्च विलक्षण पर भीसत्युरोगात्तिजराहर वरम्‌॥ ८॥ 
दूरे सभामण्डलमध्यगं शिवं ददर्श शान्तं शिवदं मनोहरम्‌ । 
पिनेत्रं विधुपञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं निरमेलचन्द्ररोखरम्‌ ॥ &॥ 
प्रतप्तहेमाभजटाधघरं विभ दिगम्बरं शुभ्रमनन्तमश्चरम्‌ । 
मन्दाकिनीुव्करचीजमालया कृष्णेति नामैच सुदा जपन्तम्‌ ॥ १० ॥ 
सुनीलकण्ठं भुजगेन्द्रमण्डितं योगीन्द्रसिद्धेन्दमुनीन्द्रवन्दितम्‌ । 
सिद्धे श्‍वर॑ सिद्धिविधानकारणं सत्युक्नयं काल्यमान्तकारकम्‌ ॥ ११ ॥.. 
प्रसन्रहास्यास्यमनोहरं परं विश्वोद्नतीनां शिवदं वरप्रदम्‌ । 
सदाशुतोषं भवरोषवजितं भक्तप्रियं भक्तजनैकवन्धुम्‌ ॥ १२॥ 
गत्वा समीपं सुनिरेव शूलिनं ननाम मूर्डा पुढ्काङ्कुविग्रहम्‌। 
बीणां त्रितन्त्रीं कणयन्‌ पुनजेगो कृष्ण प्रतुष्टाच कलहंसकण्ठः ॥ १३॥ 
दृष्टा सुनीन्द्रप्रचरश्च सस्मितं विधेः सुतं वेदविदां वरिएम्‌। 
योगीन्द्रसिद्धन्द्रमहषिमिः सह जवेन पीठादुदतिष्ठदीश्वरः॥ १४ ॥ 
ददौ च तस्मै सुनये ससम्भ्रममालिङ्गनश्चाशिषमासनादिकम्‌ । 
पप्रच्छ भद्रं गमनप्रयोजनं तपोधनं तं तपसाञ्च शौनक ॥ १५ ॥ 

` सद्रलसिंहासनसुन्द्रेच रे चोवास शम्भुवेरपाषदेः सह । 
नोचास ख्रष्टस्तनयः पुराञ्जलिस्तुष्टाव भक्तया प्रणतः प्रभुं द्विज ॥ १६ ॥ 
गन्धर्वराजेन इतेन नारदो वेदोक्तस्तोत्रेण शुभप्रदेन च । 
स्तुत्वा प्रणामं पुनरेव इत्वा भवाज्ञयोवास भवस्य वामतः ॥ १७॥ 
चकार तत्रैच निवेदनं शिवे मनोऽभिलाघं भवकामपूरके। ` 
थुत्वा सुनेस्तद्घचनं छृपानिधिद्रु तं प्रतिज्ञा प्रचकार चोमिति ॥ १८॥ 
इति थ्रीब्रह्मवैवत्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशौनकसंवादे शिवनारदसम्मिळनं नाम 
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षड्विंशतितमो ऽध्यायः । 
शिवोक्ताह्निकाचारवर्णनम्‌ । 
सौ तिरुवाच । 
हरेस्तोत्रश्न कवचे मन्त्रं पूजाविधि परम्‌ । हरं ययाचे देवषिर्ध्यानञ्च ज्ञानमेव च॥ 
स्तोचञ्च कचचं मन्त्रं धयानंपूजाविधानकम्‌ । तत॒प्राक्तनोयंज्ञानञ्चद्दौतस्मै महेश्वरः॥ 


' सबं प्राप्य मुनिश्रेष्टः परिपूर्णेमनोरथः । उवाच प्रणतो भक्त्या शुं प्रणतवत्सलम्‌॥ 


नारद्‌ उचाच। 

आहिक ब्राह्मणानाञ्च बद्‌ वेदविदां चर | खधमेपाठन नित्यं यतो भवति नित्यशः ॥४॥ 
श्रीमहेश्वर उचाच । 

उत्थाप्य ब्राह्मये सुत्तं ब्रह्मरन्धस्थपङ्कजे । सूङ्भमे सहस्रपद्ने चः निमेळे ग्लानिवर्जिते ॥५ 


'रात्रिवासं परित्यज्यगुरुतत्रैव चिन्तयेत्‌ । व्याख्यासुद्राकरंप्रीतं स्मितंशिष्यवत्सलम्‌। 


प्रसन्नचदन शान्तं परितुष्टं निरन्तरम्‌। साक्षादुब्रह्मस्वरूपञ्च शिष्याणांचिन्तयेत्सदा॥ 
ध्यात्वा त्वदुगुरुमादाय हदुपझे निमेळे सिते । सहस्नपत्रेविस्तीरणेदेच मिष्टं विचिन्तयेत्‌ 


` यस्य दैवस्य यदुध्यानं यद्टपं तद्विचिन्तयेत्‌ । गृहीत्वातद्नुज्ञाञ्चकत्तंच्यं समयो चितम्‌॥ 
* आदोध्यात्वागुरुनत्वासंपूज्य चि थिपूवंकम्‌ । पश्चात्तदाज्ञामादाय ऽयाये दविष्टप्रपूजये।१° | 


गुरुप्रदर्शितो देवो मन्त्रपूजाविधिजेपः । न देवेन गुरु स्तस्मात्‌ देवात गुरुः पर ॥ 
शस्त्रेह्या गुरुचिष्णुर्गुरदेंबो महेश्वरः । गुरुः ्रकतिरीशाद्या गुरुश्वन्द्रोबनलछो रविः ।१९ 
श॒र्चायुश्च चरुणो गुरूर्माता पिता सुहत्‌ । गुरुरेव परं ब्रहमन्नास्ति पूज्यो शुरोः परः ॥ 
अभीए्देवरुष्टे च समर्थो रक्षणे गुरु: । न समर्था गुरौ रुष्टे रक्षणे सर्वदेवताः ॥१४। 
यस्य तुष्टो गुरुः शश्वज्ञयस्तस्य पदे पदे । यस्य रुष्टो शुरुस्तस्यसर्चनाश्च सर्वदा 


न संपूज्य गुरु देवं यो मूढ़ः पूजयेद्‌ भ्रमात्‌ । त्रह्मदत्यांशतंपापंळमतेनात्र संशयः ॥१६ 


खामवेदे च भगव्या निल्युचाच हरि स्वयम: तस्मादभीषदेचाच गुरु/पूज्यतमः परः ॥ 


बड्विशतितमोऽध्यायः ] *% शिवोक्ताहिकाचारवर्णनम्‌ # ८६: 


गुरुमिष्टंखयंध्यात्वास्तुत्वाचसाधकोमुने । वेदोक्तस्थलमासाद्यविण्मूतरमुत्सजेन्सुदा॥ 
जळं जलसमीपञ्च सरन्ध्रं प्राणिसन्निधिम्‌। देवालयसमीपञ्च बक्षपूलञ्च वत्मे च ॥१६ 
हलोतकर्षस्थळश्चेव शस्यक्षेत्रश्च गोष्ठकम्‌ । नदीकन्द्रगभेञ्च पुष्पोच्यान ॥२० 
आमाद्यभ्यन्तरश्चैच नृणां गृहसमीपकम्‌ । शङ्कं सेतुं शरवनं श्मशानंव हिसन्निधिम्‌ ॥२१ 
क्रीड़ास्थळं महारण्यं मञ्चकाधःस्थळंतथा । वृक्षव्छायानुतंस्थानमन्तःप्राण्यवपणेकम्‌॥ 
दूर्वास्थानं कुशस्थानं चहमीकर्थानमेच च । वृक्षारोपणभूमिश्चकार्य्यार्थश्वपरिष्छतम्‌ ॥ 
एतत्‌ सर्व परित्यज्य सूर्य्यतापविवर्जितम्‌। इत्वा यत्तं पुरीषश्च सूत्रश्च परिवर्जयेत्‌ ॥ 
पुरीषमू्रोत्सश्च दिवाकुर््याटुदङ्सुखः । पश्चिमाभिसुखोरात्रोसन्ध्यायांदक्षिणासुखः ॥ 
मौनी भूत्वा च निःश्वासं यथा गन्धो न सञ्चरेत्‌ । 
. -त्यक्तवा छुदा समाच्छाद्य शौचं कुर्य्याद्विचक्षणः ॥ २६ ॥ 
इत्वा तु छोष्रशौचञ्च जळशौचं ततः परम्‌ । स्दुयुक्त तञ्जलञ्चैच तततप्रमाणंनिशामय ॥ 
एकां लिङ्गे सुदं दद्यादु वामहस्ते चतुष्टयम्‌ । उभयो ईस्तयोर्देतुसूजरशौचंप्रकीत्तितम्‌॥२८ 
मूत्रशौचञ्च दविगुणं मैथुनानन्तर॑ यदि । मैथुनानन्तरे शौचं मूत्रशौचं चतुर्गुणम्‌ ॥ २६ ॥ . 
एका लिङ्गे गुदे तिस्नस्तथा चामकरे दश | उभयोः सत दातव्याः पादः प्ठेन शुध्यति ॥ 
पुरीषशौचंविम्राणांग हिणा मिदमेबच । विधवानाश्च द्विुणं शौचमेवं प्रकीत्तितम्‌ ॥३१॥ 
यतीनां वैष्णवानाश्च ब्रहमेत्रेह्चारिणाम्‌ । चतुर्गुणञ्च ग्रहिणां तेषां शौचंप्रकीत्तितम्‌॥ 
नो यावडुपनीयेत द्विजः शुद्रस्तथाडुना । गन्धलेपक्षयकरं तेषां शौचं प्रकीत्तितम्‌॥३३ 
शौचं क्षत्रविशोश्‍्चेव द्विजानांग हिणांसमम्‌ । दविुणंवैष्णवादीनांसुनीनांपरिकीत्तितम्‌ 
न्यूनाधिकं न कत्तंव्यं शौचं शुद्धिमभीप्सता । प्रायश्चित्त प्रयुज्येत विहितातिक्रमेरते ॥ 
शौचं तन्नियमे मत्तः सावधान निशामय । शृत्‌शौचेचशुचिविप्रोऽप्यशुचिश्चव्य तिक्रमे॥ 
वस्मीकपूषिकोत्खातां खुदमन्तजेलां तथा । शौचाव शिष्टांगेहाच्चनद्यारळेपसम्भवाम्‌॥ 
भन्तःप्राण्यवपर्णाञ्चहलोतखातां विशेषतः । कुशमूलो त्थिताश्चैवदू्वामूलो त्थितात्तथा ॥ ` 
अश्वत्थमूलाच्नीताञ्च त्थैवशयनो त्थिताम्‌ । 
चतुष्पथाच गाठत भीऽ्पदोनोतयैव थे शास्यस्थेहानाःक्षेत्राणासुयानासांसर्त्यजेत्‌ 


६० . क बहयवेचत्तेपुराणम्‌ # ` [ १ ब्रह्मखण 

स्नातो चाप्यथवाल्नातोविप्रः शौचेनशुध्यति। शौचद्दीनो 5शुचिर्नित्यसनईः सरवेकम॑सु। 
कृत्वाशौचमिद्‌ विग्रो मुखं प्रक्षालयेत्‌ सुधीः ॥३१॥ 

आदौ घोड्शगण्डूपैर्मुखशुरद्धि विधाय च । दन्तकाष्टेन दन्तञ्च तत्पश्चात्‌ परिमार्जयेत्‌ 

पुनः षोडशगण्डूरषेमुखशुद्धिसमाचरेत्‌ । दन्तमार्जनकाष्ठानां नियमं श्टणु नारद ! ॥३३॥ 

निरूपितं सामवेदे हरिणा चाहिकक्रमे । अपामार्गं सिन्धुवारमाम्रञ्च करचीरकम्‌॥ ४४ | 


खदिरश्च शिरीपञ्च जातिपुन्नायशालकम्‌ । अशोकमर्जुनञ्चैच क्षीरीव्ृक्षं कदम्बकम्‌॥४५ 


जम्बूकं चकुल चोड़' पलाशश्च प्रशस्तकम्‌। चद्री पास्मिद्रञ्चमन्दारशादमदितथा ॥४॥ 
वृक्ष कण्टकयुक्तञ्च लतादिपरिवजितम्‌॥ ४७॥ 


_ पिप्पलञ्च पियालञ्च तिन्तिड़ीकक्ष ताडकम्‌। खजूर नारिकेल्च ताळञ्च परिवजितम्‌। 


दुन्तशौचविहीनश्च सर्वशौचविहीनकः । शौचहीनोऽशुचिनित्यमनः सर्वकर्मसु ॥ ४६ 
` कृत्वा शौचं शुचिविप्रो धृत्वा धौते च घाससी । 
प्रक्षाल्य पाद्माचम्य प्रातः सन्ध्यां समाचरेत्‌ ॥ ५०॥ 
एवंत्रिसन्ध्य सन्ध्याञ्चकुरुतेकुलजो द्विजः । सत्मातःसर्वतीर्थेषु त्रिसन्ध्यंयः समाचरेत्‌] 
तरिसन्ध्यहीनोऽप्यशुचिरनहः सवकम सु । यदहा कुरुते कर्म न तस्य फल्माग्‌ भवेत्‌ 
नोपतिष्ठतियः पूर्वोनोपास्ते यस्तुपश्चिमाम्‌ । स शुद्रवद्ठहिःकार्य्यः सर्वस्मादुद्विजकर्मणः 
पूर्वोसन्ध्याँ परित्यज्य मध्यमां पश्चिमांतथा । बह्मह्यामात्महत्यांप्रत्यहं लभते द्विजां 
एकादशीविहीनोयः सन्ध्याहीनश्वयो द्विजः । कव्पंचजेत्‌ कालसूत्रयथाहिवृषलीपतिः | 
विधायप्रातः सन्ध्याश्नगुरुमिएंस॒रं:रविम्‌ । ब्रह्माणामीशंबिष्णुञ्चमायांपद्मांसरस्वतीम' 
प्रणम्य गुरुमाज्यश्व दर्पेण मधुकाञ्चनम्‌। स्पृष्टा खानादिक काले कुर्य्यात्साथकसततमःं 
पुष्करिण्यान्तुवाप्यान्तु यदास्रानंसमाचरेत्‌। समुद्धृत्य पश्नपिण्डानादौघर्मी विचक्षणः 
नद्यांनदे कन्द्रेवा तीर्थेवा स्नानमाचरेत्‌। कुर्य्यात्‌ खात्वा तु सङ्कल्पं तत: स्मानंपुनमुते । 


` श्रीकृष्णप्रीतिकामश्च वेष्णवानां महातमनाम्‌ । सडुल्पो ृहीणाञ्चैचक्कतपातकनाशानम्‌.॥ 


विप्रः छत्वा तु सङ्कल्प सुद गात्रे प्रलेपयेत्‌। वेदोक्तमन्त्रेणानेन देहशुद्धि कतेन च ॥६ 
अश्वक्रान्ते रथक्रास्ते/विष्णुक्रान्तेवसुन्धरे।खत्तिके हर मे पाचनी दधतं तम! | 


बड्विशतितमो5थ्यायः ] बै आहिकप्रकरणम्‌ "३ शश 


उदुधृतासि वरादैण कृष्णेन शतवाहुना । आरुह्य-मम गात्राणि सवं पापं प्रमोचय ॥६३ 
पुण्यंदेहिमहाभागे स्थानालुज्ञां कुरुष्व माम्‌ | इत्युक्तवाच जले नाभिप्रमाणे मन्त्रपूर्वकम्‌ । 
चतुहंस्तप्रमाणाञ्च छत्था मण्डलिकां शुभाम्‌ । तीर्थान्यावाहयेत्तत्र हस्तंदत्वा तपोधनः 
; यानि याति च तीर्थानि सर्वाणि कथयामि ते॥ ६६॥ 

गङ्गेच यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निथिकुरु ॥ 
नलिनीनन्दिनी सीतामालिनी च महापथा । विष्णुपादार्ध्यसम्भूता गङ्गा त्रियथगामिनी॥. 
पझावतीभोगवती स्रणंरेखाच कौशिकी । दक्षापृथ्वीचसुभया विश्वकाया शिवाम्ठ॒ता॥ 

विद्याधरी सुप्रसन्ना तथा लोकप्रसाधिनी । 

क्षेमा च वेष्णवी शान्ता शान्तिदा गोमती सती ॥ ७० ॥ 
सावित्रीतुळसी दुर्गा महालश्मीःसप्स्वती । कृष्णप्राणा घिकाराधा लोपामुद्रा दितीरतिः। 
अहल्या चादितीः संज्ञास्वधा स्वाहाप्यरुन्धती। शतरूपा देवहुतीत्येवमध्याःस्मरैतसुधीः 
खात्वा्नात्वा महापूतः कुर्य्यात्तु तिलकं बुधः । वाहोमूळे ललाटे च कण्ठदेरोच वक्षसि 
खरानंदानं तपो होमं दैवञ्च पितृकर्मछु । तत्‌ सर्व निष्फल याति ळलारे तिलकं विना ॥ 

त्राह्मणस्तिळकं कृत्वा कुर्य्यात्‌ सन्ध्याञ्च तर्पणम्‌। 

नमस्कृत्य सुरान्‌ भक्त्या गृह गच्छेन्सुदान्वितः ॥ ७५ ॥ 
भक्षाल्य पाद यज्ञेन घृत्वा धौतेच वाससो । मन्दिर प्रविशेत्‌ प्राज्ञ इत्याहहरिरेच च 
विनापादौचप्रक्षाल्य ख्रात्वा विशतिमन्द्रिम्‌। तस्य खानादिकं नए जपहोमञ्चपश्चमम्‌। 
परिधायस्निगधवस््रशृहश्चप्रविरोद्‌ गृही । रुष्टालक्ष्मीण हादयाति शापंदत्वासुदारुणम्‌। 
उदुघ्वेजङ्कचयो विप्रः पादौ प्रक्षालयेत्‌ यदि । तावद्गवतिचाण्डलो यावदु गङ्गान पश्यति 
उपविश्यासनेव्रह्मननाचम्य साधकःशुचि । पूजांकुर्य्यात्तु वेदोक्तं मक्तियुक्तोहि संयतः ॥ 
शालग्रामे मणौ मन्त्रे प्रतिमायां:जळे स्थळे । गोपृष्ठेवा गुरौ विप्रे प्रशस्तमचेन हरेः ॥ 
सर्वेप्शस्ता पूजा च शालग्रामे च नारद्‌। सुराणामेव सर्वेषां यत्राधिष्टाममेव च । ८२। 
स सात: सर्वतीथष सर्वयज्ञेष दीक्षितः । शालग्रामोदकेनेव योऽमिपेकं समाचरेत्‌ ॥८३ 
शाल्प्रामेजल या निया Satya दियो नर! जीवन्सुक्त n. Now यच विद थात्यन्ते'"$ध्णमन्दिरम चरः 


श्र -ॐ ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ १ ब्रहातणे 
शालग्रामशिलाचक्र यत्र तिष्ठति नारद । सचक्रो भगवांस्तत्र सर्वतीर्थानि निश्रितम्‌। 
तत्र यो हि सृतो देही ज्ञानाज्ञानेन देवत: । रलनिर्माणयानेन स याति श्रीहरेः पदम्‌॥८ 
शालग्रामं चिनान्यत्रकः साधुः पूजयेद्धरिम्‌। कत्वा तत्र हरेः पूजां परिपूर्ण फलंलमेत 
पूजाधारश्च कथितः श्रूयतां पूजनक्रमः । हरेः पूजां वहुमतां कथयामि यथागमम्‌॥ ८ 
कश्चिद्‌ ददाति . हरये -चोपचारांश्च षोड़श। 
-सुन्द्राणि पवित्राणि नित्यं भक्त्या च वैष्णवः ॥ ८६॥ 
कचिद्‌ द्वादश द्रव्याणि पञ्चवस्तूनि कश्चन। येबामेव यथाशाक्तिमे क्तिपूळश्च पूजने ६१ 


. आसनं बसनं पाद्यमध्येमाचमनीयकम्‌ । पुष्पं चन्दनधूपश्च दीपनेवेद्यमुत्तमम्‌॥ ६१॥ 


गन्धं माल्यञ्च शय्याश्च ललितां सुविलक्षणाम्‌। 
जळमन्नश्च ताम्बूलं साधारं देयमेच च ॥ ६२॥ 


` रान्धान्नतल्पताम्तूळं विनाद्रव्याणि द्वादश । पाद्याध्येजल नेवेद्य पुष्पाण्येतानि पञ्च व 


सर्चाण्येतानि मूखेन दद्यात्‌ साधकसत्तमः । गुरुपदिषं मूलञ्च प्रशस्त सवेकर्मसु श 
आदो इत्वा भूतशुद्धि प्राणयामं ततः परम्‌ । अङ्गप्रत्यङ्गन्यासञ्च मन्त्रन्यासंततःपरम्‌ 
वणेन्यासं चिनिवेत्ये चाथ्येपात्रं चिनिदिशित्‌ । त्रिकोणमण्डलंछत्वा तत्रकूमंप्रपूजयेत! 
जलेनापूय्ये शङ्कु्च तत्र संस्थापयेद द्विज: । जले संपूज्य विघिचत्तीर्थान्याबाहयेत्ततः | 
पूजोपकरणं तेन जलेन क्षाल्येत्‌ पुनः । ततोगृहीत्वा पुष्पञ्च छत्वायोगासनं शुचिः । 
ध्यानेन गुरुदत्तेन ध्यायेत्‌ ङष्णमनन्यधीः | 
ध्यात्वा पाद्यादिक सर्वं दद्यान्मूलेन साधकः ॥ ६६॥ 
अङ्गपरत्यङ्गदेचञ्च तन्त्रोक्तं, पूजयेद्वरिम्‌। मूल जप्त्या यथाशक्ति देचमन्त्र विजये 
दत्त्वोपहार॑ विविध स्तुत्वा च कचचंपठेत्‌ । तत:कृत्वापरीहांमूदुर्ध्ना च प्रणमेदुभुवि ॥ 
त्वा च देवपूजाञ्चयज्ञकुय्यादुविचक्षणः । भ्रौतस्मात्ता ग्रियुक्तञ्च वलिंदद्यात्ततो सुग । 
नित्यश्राद्ध' क तासन ।छृत्वा इती च विहरेत्‌ क्रमणषशुतौशुतः 
इति ते कथितं सवं वेदोक्तं सूरमुत्तमम्‌। | 
. आहिकस्य च विप्राणां कि भूयः थ्रोतुमिच्छसि ॥ १०४॥ 
इति शरीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे शिवनारद्संवादे आहिकप्रकरण कथनं नाम . 
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सप्तविंशतितमो5ध्यायः । 
नराणां भष्ष्यामक्ष्य-कतेव्याकतव्यकथनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 

भक्ष्यं कि वाप्यभक्ष्यञ्च द्विजानां ग्रहिणां प्रभो । 

यतीनां चैष्णवानाञ्च विधवात्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १॥ 
कि कत्तंव्यमकत्तव्यमभोग्यं भोग्यमेच वा । स॒वं कथय सर्वज्ञ सर्वेश सर्वकारणम्‌ ॥ 

महादेच उवाच । 

कश्चित्तपस्वी विप्रश्च निराहारी चिरंमुनिः | कश्चित्‌ समीरणाहारीफलाहारी च कश्चन ॥ 

अन्नाहारी यथाकाले ग्रृही च ग्रहिणीयुतः । 

येषामिच्छा च या ब्रह्मन्‌ रुचीनां विविधा गतिः॥ ४॥ 2 
हविष्यान्नं ब्राह्मणानां प्रशस्तं ग्रहिणां सदा । नारायणो च्छिष्टमिएम निवेद्यममक्षकम्‌ ॥ 
अन्नं विष्ठा जलं मूत्रं यदु विष्णो रनिवे दितम्‌ । विप्पूत्रं खर्वपापोक्तमन्नञ्च हरिवासरे॥ 

ब्राह्मणः कामतोऽन्नञ्च यो भुङ्क्ते हरिवासरे। 

त्रैलोक्पजनितं पापं सोऽपि भुङ्क्ते न संशयः ॥ 9॥ 
न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं न भोक्तव्यश्च नारद्‌ । ग्रहिमित्राह्मणेरन्नं संग्राते हरिवासरे [टा 
ग्रही शेषश्च शाक्तश्च ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वेलः । प्रयातिकालसूत्रश्च भुक्त्वा च हरिवासरे ॥ 
कृमिभिः शालमानैश्व भक्षितस्तत्र तिष्ठति । विण्मूत्रभोजनं कत्वा यावदिन्दराश्चतुदेशा 
जन्माष्टमी दिने रामनवमी दिवसेहरेः । शिवरात्रौ च योभुङ्कतेसोऽपिद्विणुणपातकी ॥ - 
उपचासासमर्थश्च फळपूळजलं पिवेत्‌। नशे शरीरै स भवेद्न्यथा चात्मघातकः ॥१९॥ 
सर्इभुङ्क्तेहचिष्यान्नं विष्णोर्नैवेधमेवच । न भवेतप्रत्यवायी स चोपचासफलंळमेत्‌॥` 
एकाद्श्यामनाहारं गृही चिग्रश्च भारते । स च तिष्ठति वैकुण्ठे यावदुवै प्रह्मणो चयः ॥ 
गहिणां शेवशाक्तानामिंवमुक्तश्व "नारद ॥-बिदोषतो णता सत्रीतां ्रह्मत्यारिपाम्‌ ॥ | 


६४ * ब्रह्मवेवत्तेयुराणम्‌ ॐ [ १ अहच्च | 
नित्यं नेवैद्यमोजी यः श्रीकृष्णस्य च चैष्णचः । 
नित्यं शतोपचासानां जीवन्मुक्तः फलं ळमेत्‌॥ १६ ॥ 
चाञ्छन्ति तस्य संस्पशा तीर्थानि सर्बदेवता । आलापं दर्शनन्येच सचेपापप्रणाशनम्‌। 
-द्विस्विन्नमन्नं पृथुकं शुद्धं देशविशेषके । नात्यन्तशर्तं विप्राणां भक्षणे च निवेदने | 
अमक्ष्यञ्च यतीनाञ्च विधवा . ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
ताम्वूलश्व यथा व्रह्मन्‌ तथैते वस्तुनी भ्ञचम्‌॥ १९॥ 
ताम्बूले विधवारत्रीणांयतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । तपस्विनाश्चविष्रे्द्र गोमांस दृशंधवप्‌। 
सर्वषा ्ाह्मणानाञ्च चाभक्ष्य २एणुनारद्‌ । यदुक्तं सामवेदे च हरिणाचा ह्विकक्रमे ।२ 
तात्रपात्रे पयःपानमु च्छिष्टे घ्तमोजनम्‌ । दुग्धं छवणसाङ ञ्च सद्योगोमांसभक्षणम्‌॥ 
- नारिकेळोदकंकांश्ये ताम्नपात्रे स्थितंमधु । ऐेक्षवं ताम्नपात्रस्थं सुरातुल्यं न संशयः। 
उत्थाय घामहस्तेन यत्तोयं पिवति द्विज: । सुरापी च स. विज्ञेयः सर्व धर्मच हिप्हतः॥ 
अनिवेद्य॑ हरेरन्नं युक्तशेषञ्च नित्यशः | पीतशेषजळञ्चेव गोमांससद्वशं सुने ॥ २० 
चातिङ्गणफळश्चेव गोमांसं कात्तिकेस्ट्तम्‌। माधे च मळकञ्चै च कलम्वी शयनेतथा। 
. झवेतवर्णञ्च ताळञ्च मसूरं मत्स्यमेच च । सर्वेषां ब्राह्मणानाञ्च त्याज्यञ्च सर्वदेशतः २४ 
मत्स्वाञ्चकामतोभुक्त्वासोपवासस्त्यदेवशेत्‌ । घायश्चित्तंततःङत्वाशुद्धिमाप्ोतित्राह्ण' 
प्रतिपत्सु च कुष्माण्डमभक्ष्यमर्थनाशनम्‌ । द्वितीयायाञ्च बृहतीभोजने न स्मरेद्वरिम। 
सअमक्ष्यञ्च परोळश्च शत्रुव्वद्धिकरं परम्‌ । तृतीयायां चतुर्थ्याश्च मूलको घननाशनम्‌ | 
कळङ्ककारणअ्वैव पञ्चम्यांविल्वभक्षणम। तिर्यग्योनिं प्रापयेत्त षष्ठ्याञ्च निम्बमक्षणम | | 
रोगवृद्धिकण्येच नराणां ताळभक्षणम्‌। सप्तम्याञ्च तथातालं शरीरस्य च नाशकम 
नारिकेळफळं अक्ष्यमष्टम्याँ बु द्विनाशनम्‌। तुम्बीनवम्यांगोमांसंदशम्याञ्चकलम्बिका ॥ 
एकादश्यांतथा शिम्बी द्वादृश्यां पूतिकातथा। अयो दश्यां (च) चात्ताकीभक्षणंपुत्रनाशनम! 
चतुदेश्यां मांखभक्ष्यं महापापकर परम्‌ । पञ्चदश्यां तथा मांसमभक्ष्यं ग्रृहिणां मुनै॥ 
ग्रहिणां प्रोक्षितं मांसं भक्ष्यमन्य दिनेषु च। प्रातःस्नाने तथा श्राद्धे पार्वणे व्रतवासरै। 
तापं तै पकवेळकच नारद) कह न्हसकाल्तिचतदेशयाएम 


, अप्तविशवितमीफध्याणः ] : खे ब्रह्मनिरूपणम्‌' ३ 2 हण 


रवौ शराद्धे बताहे च दुष्टं खी तिलतैलकम्‌। 

मांसञ्च स्क्तशाकञ्च कांश्यपात्रे च भोजनम्‌॥ ३८॥ 
निषिद्धं शयने चेव कूर्मेमांसञ्च परो क्षितम्‌ । निषिद्ध' सर्ववर्णानां दिवा खस््रीनिषेवनम्‌ । 
रात्री च द्धिभश्ष्यञ्च शथनं सन्ध्ययोदिने । रजःखलास्त्री गमनमेतन्नरककारणम्‌ ।४०॥ 
'रजःखलावीरन्नञ्ध पुंश्वद्यन्नमभक्षकम्‌ । शुद्राणां याजकान्नञ्च शूद्रश्राद्वान्नमेच च ॥ 
अभक्ष्यान्नंश्व विग्रणे! यदन्नं वृषलीयते: । व्रह्मन्‌ चादुर्धुषिकान्नश्व गणकान्नमसक्षकम्‌ । 
अग्रदानि ह्विजान्नञच चिकित्साकारकस्य च। हस्ताचित्राहरौतैलमप्राह्यञ्चाप्यभक्षणम्‌। 
मूले उगे भाद्रपदे मांसं गोमांसतुल्यकम्‌। अमायां छृत्तिकायाज्चद्विजेःक्षोरंविवजितम्‌ । 
कृत्वा तु मैथुनं क्षौरं यो देवांस्तपेयेत्‌ पितुन्‌ । रुधिरं तद्भवेत्तोयं दाता च नरकं व्रजेत्‌। 

यत्‌ कत्तेवयमकत्तेव्यं यद्भोज्यं यदभोज्यकम्‌ । 

सवं तुभ्यं निगदितं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ४६ ॥ 
इति श्रोत्रह्मयेवत्त महापु एणे ब्रह्म बण्डे सौ तिशौनक संवादे शिवनारदसंवादे कत्तंव्या- 

कत्तेव्यकथनं 'नाम सत्तविशतितमो ऽध्यायः समातः । 


अष्टाविशतितमो 5ध्यायः । 

ब्रह्मनिरूपणम्‌ । 

नारद्‌ उवाच । 
शुतं सवं जगन्नाथ त्वत्यसादज्ञगद्णुरो । भवान्‌ ब्रह्मस्वरूपञ्च वद ब्रह्मनिरूपणम्‌ ॥१॥ 
अभो कि ब्रह्म साकारं कि)निराकारमीश्वस्म्‌ । कि तद्विदोषणं कि वाप्यविशेषणमेव च | 
कि वां दृश्यमहूश्यं चा लिप्त देदिषु कि न वा। किं वा तलक्षणंशस्तंवेदेवारकिनिरूपणम्‌ । . 
मह्यातिरिक्ता पकृतिः कि वा ब्रह्मस्वरूपिणी । प्रकृतिलेक्षणं किं वा सास्भूतश्रुतौश्रुतम्‌ 
कस्य सणी व्व प्रार्धास्य हुयोर्मेध्ये बर«पण्म॥“विचाय्य सतता/सबंसनेज्ञबदमांशुवस्‌ ॥ 


RA * ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ १ त्रह्मलण्डे 
नारदस्य वचः श्रुत्वा पञ्चवक्त्रः प्रहस्य च । भगवान्‌ घक्तुमारैसे परं बरह्मनिरूपणम्‌॥ 
महादेव उवाच । 
यदु यत्‌ पृष्ट त्वया बत्स निगृढ ज्ञानमुत्तमम्‌। सुदुरूभज्च वेदेखु पुराणेषु च नारद ॥ 
अहं ब्रह्मा च विष्णुश्व शोषो धर्मो महान विराट्‌। 
सवं निरूपितं ब्रह्मन्नस्माभिः श्रुतिभिने वा ॥ ८॥ 


' यद्व्शिषणयुक्तञ्च दृश्यं प्रत्यक्षमेव च तन्निरूपितमस्माभिर्वेदे वेदविदां वर ॥ ६॥ 
' चैकुण्ठे च पुरा पृष्टे धर्मेण ब्रह्मणा मया । यहुचाच हरिः किञ्चिन्निवोध कथयामिते 
' सारभूतञ्च तत्त्वानाम्ञानान्धकलोचनम्‌ । द्वेधभ्रमतमोध्वंससुप्रकृष्परदीपकम्‌ ॥ ११॥ 
। परमात्मस्वरूपञ्च परं त्रह्म सनातनम्‌ । सर्वदेहस्थितं साक्षिस्व॒रूप॑ देहिक णाम्‌ ॥१२॥ 
। प्राणाः पञ्च स्वयं चिष्णुमेनो ब्रह्माप्रजापतिः। | सर्वेज्ञानस्वरूपो 5हंशक्तिःप्क्रतिरीश्वरी ॥ 


| आत्माधीना बयं सर्वे खिते तस्मिंश्च संस्थिताः । गते गताश्च परमे नारदेचमिवानुगाः 


। जीचस्तत्मतिविम्वश्च स च भोगी च कर्मणाम्‌ । यथार्कचन्द्रयोचिम्वो जरूपूर्णघटेषु च 
' चिम्वो घंटेषु भग्नेषु प्रलीनशन्द्रसूय्ययोः | तथा सृष्टौ च अग्नायांजीचो ब्रह्मणि लीयते 


| 
। 


| 


एकमेव परं ब्रह्म शेषे वत्स भवक्षये | चयं प्रलीनास्तत्रेव जगदेतञ्चराचरम्‌ ॥ १७॥ 


| तच्च ज्योतिःस्वरूपञ्च मण्डलाकारमेच च । प्रीष्ममध्याहमात्तेण्डको रिको टिसमप्रभम्‌ | 
| आकाशमिच विस्तीर्ण सवेव्यापकमव्ययम्‌ । सुखद्वश्य॑ यथा चन्द्रविस्बं योगिभिरेव च 
| घदन्ति योगिनस्तत्तु परं ब्रह्म सनातनम्‌ । दिवानिशञ्च ध्यायन्ते सत्यं तत्‌ सर्वमडुल्म. 
| निरीहदञ्च निराकारं परमात्मनमीश्वरम्‌ । स्वेच्छामयं स्वतन्त्रश्च सर्वकारणकारणम्‌ | | 


| पस्मानन्द्रूपञ्च परमानन्द्कारणम्‌। परं प्रधानं पुरुषं निर्गुणं प्रकृतेः परम्‌। 


_ तत्रैच लीना प्रकृतिः सरवेचीजस्चरूपिणी ॥ २२॥ . 


| यथाम्नौ दाहिका शक्तिः प्रभा सूर्ये यथा सुने । यथा दुग्धे.च धाषल्यंजळेशेत्यंयर्थेवर्च 


यथा शाब्द्श्च गगने यथा गन्धः क्षितौ सदा । तथाहि निर्गण ब्रह्म निर्गणा प्रकृतिस्तथा 
सष्ट्युन्मुखे न तदत्रह्मचांशेन पुरुषः सूरतः । स एवसगुणोवत्स.! पाकृतो विषयी स्मतः | 
CC-0. Prof. साच ततेत्र सिए परा, छाग्यासय़ी रता 479६307 UA | 


अष्टाविशतितमोऽध्यायः] - # घ्रह्मनिरूपणम्‌ # ३७: 


यथा सुदा कुळाळ घरं कर्त क्षमः सदा । तथाप्रकृत्या तदुच्रह्म सृष्टि खप्टुं क्षमो सुने । 
स्वर्णेन कुण्डलं कर्खु' स्वर्णकारः क्षमो यथा । तथा व्रह्म तयासाडँ सृष्टि कर्तुमिहेश्‍वरः । 
कुढालस्ष्टा न च ळुन्नित्या एव सनातनी । न स्वर्णकारसृष्टं ततस्वर्णञ्च नित्यमेव च। 
नित्यं तत्‌ परमं ब्रह्म नित्या च प्रकृति: स्मृता । 
ङयोः खमञ्च प्राधान्यमिति केचिदुवदन्ति हि ॥ ३०॥ 
सुदं स्वर्ण समाहर्चु' कुळालस्वर्णकारकौ । न समथौं च मृत्स्वर्ण तयोराहरणे क्षमम्‌ ॥ 
तस्माचबरत्रह्म रतेः परमेच च नारद्‌ ! । इति केचिद्वदन्त्येव दयोश्व नित्यता भ्रुवम्‌॥ 
केचिद्वदन्ति तदुतरह्म स्वयञ्च प्रकृतिः पुमान्‌ । ब्रह्मतिरिक्ता प्रकृतिर्वंदन्तीति च केचन । 
तदुब्रह्म परमं घाम सर्वेकारणकारणम्‌ । तदुव्रह्वालक्षण ब्रह्मन्निदं किञ्चित्‌ श्रुतौश्चुतम्‌॥ 
ऋहाचात्मा च सर्वेषां निरिं साक्षिछपिणम्‌ । सर्वव्यापी च सर्वा दिलक्षणञ्ज्नुतोश्चुतम्‌ । 
तदुतरह्मशक्तिः प्रकृतिः सर्ववीजस्वरूपिणी । यतस्तच्छक्तमदुब्रह्म चेद्‌ प्रकृतिलक्षणम्‌ ॥ 
तेजोरूपञ्च तदुत्रह्म ध्यायन्ते योगिनः सदा । 
वैष्णवास्तक्ष मन्यन्ते मद्भक्तः सूक्सबुद्धयः । तत्तेजः कस्य वाश्चय्यंध्यायन्तेपुरुषंविना॥ 
कारणेन चिना कार्य कुतो था प्रभवेद्भवे । ध्यायन्ते वैष्णवास्तस्मात्तत्र रूपं मनोहरम्‌ ॥ 
पुंसश्च साकारस्यात्मनः सदा । तत्तेजो मण्डळाकारेसूर्य्यको टिसमप्रमे ॥ 
नित्यं स्थूलश्च प्रच्छन्नंगोलोकामिधमेव च । लक्षको टियोजनश्च चतुरस्रं मनोहरम्‌ ॥ 
रलेन्द्र्सारनिर्माणेगोपीनामाबृतं सदा । 
इयं पत्तुछाकारं यथैव चन्द्रमण्डलम्‌ । रलेन्द्रसारनिर्माणं निराधारञ्च स्वेच्छया ॥ 
उदुध्वेज्ञनित्यंवैकुण्ठातूपश्वाशत्कोटियोजनम्‌ । गोगोपगोपीसंयुक्तंकव्पवृक्षसमन्वितम्‌ 
कामधेनुभिराकीण॑ रासमण्डलम ण्डितम्‌ । बृन्दावनवनाच्छन्न॑ विरजावेएितं सुने ॥४३। 
रङ्गं शतशङ्घैः सुदीप दीप्तमीप्सितम्‌ । लक्षकोरिपरिमितैराथमैः सुमनोहरैः ॥४४॥ 
ह शतमन्द्रिसंयुक्तमाश्रमं खुमनोहरम्‌॥ ४५॥ 
माकारपरिखायुक्तंपारिजातवनान्वितम्‌ | कोस्तुमेन्द्रेण मणिना निर्माणकलसोज्ञ्चलैः 
निर्माणसोपानसंधसुन्द्रीः  मणीम्द्सपरनिर्माणेशकवाङदर्पणान्बिले) ॥४9॥ 
छे व 


६८ #६. ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ १ जहाखण्ड 
नानाचित्रचिचित्राढ्य राश्चमञ्च सुसंकृतम्‌ ।. षोड्शद्वारसंयु्ं सुदीसं रलदीपकेः ॥४५| 


। रत्नसिंहासने रम्ये चामूल्यरलनिमिते । नानाचित्रविचित्राब्ये वसन्तमीश्वरंचरम ॥४६ 


नवीननीरदश्यामं किशोरवयसं शिशुम्‌ । शरन्मध्याहमात्तेण्डप्रभामोचनलोचनम्‌ ॥५० 
शरत्पावेणपूर्णन्दुशो भाच्छाद्नमाननम्‌ । कोटिकन्दर्पछावण्यलीलानिन्दितसुन्द्रम्‌॥ 
कोटिचन्द्रप्रभायुष्पुशभीयुक्तविश्नहम्‌ । सस्मितं सुरलीहस्तं खुप्रशस्तं सुमङ्गलम्‌॥५२। | 


| बहिसंस्कारपीतांशुयुगलेन समुञ्ञ्चलम्‌। चन्दनो क्षितसर्वाडु कौस्तुभेन विराजितम्‌॥ 


आजाइुमालतीमालाचनमाळाचिभूषितम्‌। त्रिमङ्गभ ङ्गिमायुक्तं मणिमाणिक्मभूषितम्‌॥ 
मयूरपुच्छचूड्श्च सद्रल्लमुकुरोज्ञ्वलम्‌। रन्नकेयूरवल्यरल्ममञ्जीररञ्जितम्‌ ॥ ५५॥ 
रलकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थळसुशो भितम्‌ । मुक्तापड्क्तिविनिन्‍्देकद्शनंखुमनोहरम्‌ ॥५६। 
पक्किम्वाधरोछ्ठ्च  नासिकोच्ततशोभनम्‌ । चीक्षितंगो पिकामिश्चवेष्टिताभिश्चसन्ततम्‌॥ 
ख््यौचनयुक्ताभिः सस्मिताभिश्च साद्रम्‌। भूषिताभिश्च सद्रत्ननिर्माणमूषणेन च 
सुरेन्द्रश्च सुनीन्दे्व सु निमिर्मानवेन्द्रके: । ब्रह्मा विष्णु शिवानन्तघर्माचैवे न्दितं सुदा ॥५६ 
भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्तानुग्रहकातरम्‌ । रासेश्वरंजुरसिकं राधाचक्षःस्थलस्थितम्‌॥६° 
एवंरूपमरूपं तं ध्यायन्ते वेष्णवा सुने । सततं ध्येयमस्माकं परमात्मानमीश्वरम्‌॥६१ 
अक्षर परमं ब्रह्म भगचन्तं सनातनम्‌ । स्वेच्छामयं निणुणञ्च निरीहं प्रकृतेः परम्‌ ॥६२॥ 
सर्घाधारं सर्वेवीजं सवेज्ञ सवेमेव च । सर्वेश्वरं सर्वपूजञ्यं सचेसिद्विकरप्रदम्‌॥ ६३॥ 
स एच भगघाना दिर्गोलोकेद्िमुजः स्वयम्‌ । गोपवेशश्च गोपाळे: पार्षदैः परिवेशितः | 
परिपूणेतमः श्रीमान्‌ श्रीकृष्णोराधिकेश्वरः । स्ान्तरात्मावंतरप्रत्यक्षःसर्वगःस्शुतः॥ 


` | कृषिश्च सर्वचचनोनकारश्चात्मवाचकः । सर्वात्मा च परै ब्रह्म तेनकृष्ण: प्रकीसितः ॥६६ 


कृषिश्च सवेचचनो नकारश्चादिवाचकः । सर्वा दिपुरुघो व्यापी तेन कृष्णः प्रकीर्तितः 
स एवांशेन भगवान वेकुण्ठे च चतुर्भुजः। चतुर्भुजैः पाषेदेस्तेरावृतः कमलापतिः ॥६८ 
स एच कळया विष्णु: पाता च जगतां प्रभु: । शवेतद्वीपेसिन्धुकन्यापतिरेच चतुर्मुऽः | 
एतत्ते कथितं सर्व पर ब्रह्मनिरूपणम्‌। अस्माकं चिन्तनीयञ्च सेव्यंवन्दितमी प्सितप.। 
इत्युस्वा शङ्करस्तत्र त्रिरराम; ल,शौतक |, मत्तवेगज़ाोतरेण लुषाच-लश्च.नारदः ॥० | 


ऊनत्रिशत्तमो5ध्यायः ] . % नारायणं प्रति नारदप्रश्न: # ६६ 


सुनिस्तोत्रेण सन्तुष्टो सगवानाद्रिच्युतः । ज्ञानं सृत्युज्ञयस्तस्मै प्रद्दौवरमीप्सितम्‌ ॥ 
तं प्रणम्य सुवीन्द्श्च प्रहष्यदनेक्षण: ।.तदाज्ञया पुण्यरूपं ययौ नारायणाश्रमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इति थरीत्रह्मवेवर्ते महापुराणे ब्रह्मलण्डे सौतिशौनकसंवादे नारद्प्रस्थानं नामाष्टा- 
विंशातितमो ऽध्यायः । 


>>>: 


ऊनत्रिंशत्तमो ऽध्यायः । 
नारायणं प्रति नारदप्रइनः | 


सौ तिरुवाच । 

ृदर्शश्रममाश्चव्यं देवविर्नारद्स्तथा । ऋ पिर्नारायणस्यैव चद्रीचनसंयुतम्‌ ॥ १॥ 

नानावक्षफलाकीर्ण पुंस्कोकिङरतश्रुतम्‌। शरसेन्दरेःकेशरीन्देव्याधीघेः परिचेष्टितम्‌॥ 
अषीन्ट्रस्य प्रभावेण हिंसाभयविवर्जितम्‌। महारण्यमगम्यञ्च स्वर्गा धिकमनोहरम्‌॥३॥ 
सिदेनदराणांसुनीन्द्राणामाश्रमाणांत्रिकोटिभिः । आदृतंचन्दनारण्यंपा रिजातवनान्वितम]॥ 
ददर तम्बीन्द्रञ्च सभामध्ये मनोहरम्‌ । रत्नसिंहासनस्थञ्च वसन्तं योगिनां गुरुम्‌ ॥ 
जपन्तं परमं ब्रह्म ष्णात्मानमीश्वरम्‌ । प्रणनाम च तं हट्टा बह्मपुत्रथ्य शौनक ॥ ६ ॥ 
उत्याय सहसालिङ्गथ युयुजे परमा शिषम्‌ । पप्रच्छ कुशल स्नेहाच्चकारातिथिपूजनम्‌ ॥ 
स्नसिहासने रम्ये घासयामास नारदम्‌ । निवसभासने रम्ये वत्मेश्रमविवर्जितः ॥ ८॥ 
उवाच तमुधिश्रे्ं भगवन्तं खनातनम्‌। अघीत्रेदान्‌ सर्वा श्व पितुःस्याने खुदुर्गमान्‌॥ 
शनं सम्पाप्य योगीन्द्रान्मन्त्रञ्च शाङ्कराद्विमो । मनो मेन हिठपनोतिडु निवाय्चचञ्चलम्‌ ॥ 
३९ मयातत्पदाव्जमनसाप्रेरितेनच । कि श्विजूज्ञानविशेषश्व ळब्धुमिच्छामिसास्मतम्‌॥ 

यत्र क्ृष्णगुणाख्यानं जन्मसत्युजराहरम्‌ ॥ १२॥ 
बहविष्णशिवाद्याञ्च सुरेन्द्र खुरा विभो । क॑ चिन्तयन्ति मुनथोमनवश्चविचक्षणाः ॥ 


~ 


१०० “क ब्रहाबैवत्तेपुराणम्‌ + [ १ रहे 
तस्येश्वरस्य कि रूपं कर्म वा कि जगत्पते । विचार्य्य मनसासचं तद्भवान्‌, वक्तुमहंति॥ 
नारद्स्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य भगवानृषिः । 
कथां कथितुमारेभे पुण्यां भुवनपावनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैधर्त्त महापुराणे ब्रह्मलण्डे सौतिशौनकसंवादे नारायणं प्रति नारदप़श्रो 
` नाम ऊनत्रिशत्तमोध्यायः । 


निहात्तमोऽध्यायः . 


| 
| 
| 
| 
| 
| श्रीनारायणकृतः स्तवः । 
| ॥ श्रीनारायण उचाच । ऱ 
| लम्बोदरो हरिख्मापतिरीशारेषा ब्रह्मादयः सुरगणा मनचो मुनीन्द्राः । 
। वाणी शिवा त्रिपथगा कमलादिका या सञ्चिन्तयेद्वगचतञ्वरणारविन्द्म्‌:॥ १॥ 
| संसारसागरमतीवगभीरंघोरं दाचासिसर्पपरिचेष्टितचेष्टिताङ्गम्‌। 
| संळङ्ष्य गन्तुमभिचाञ्छति यो हि दास्यं सञ्चिन्तयेद्वगचतश्चरणारधिग्दम्‌॥ २। 
| गोवर्डनोड्धरणकीत्तिर्तीवखिन्ना भूर्धारिता च दशनाग्रकरेण छिग्ना। 
| .विश्वानि लोमविचरेषु बिमर्त्तरादेः सञ्चिन्तयेङ्भावतश्चरणारचिन्दम्‌ ॥ २॥ 
गोपाङ्गनाचद्नपङ्कजघट्पद्स्य रासेश्वरस्य -रसिकारमणस्य पूंखः । 
चरन्दाचने. विहरतो बजवेशविष्णोः सञ्चन्तयेङ्गाचतश्चरणारविन्दम्‌॥ ° ॥ 
_अधश्षुनिमेषपतितो जगतां विधाता तल्कमे वत्स कथितं सुचि कः समथः । 
. .त्वञ्चापि नारदमुने परमाद्रैण सञ्चिन्तनं कुरुहरेश्चरणारबिन्दम्‌॥ * ॥ 
यूयं चयं तस्य कलाकलांशाः ` कलाकलांशा मनचो मुनीन्द्राः । 
, कलाविशेषा भवपारसुख्या. महान्‌  विराड्यस्य कलाविशेषः ॥ ६ | 
खुद धी? "मरोरसः"'भदेशे'विमति ० खिखपथेसमच "चिम्‌ 


त्रिशत्तमो ऽध्यायः ] * श्रीनारायणक्कतः स्तवः # १०१ 


कूर्मे च रोषो मशको गजे यथा कूर्मश्च कृष्णस्य कलाकलांश: ॥ ७॥ 
गोलोकनाथस्य विभोर्यशोऽमळं श्रुतौ पुराणे न हि किञ्चन स्फुटम्‌। 
न पाइाशुख्याः - कथितुं ` समर्थाः सर्वेश्वरं त॑ भज पाद्ममुख्यम्‌ ॥ ८॥ 
विश्वेषु सर्वेछु च विश्वघाम्नः सन्त्येव शश्वद्धिधिविष्णुस्द्राः । 
तेषाञ्च संख्याः श्रुतयश्च देवाः परं न जानन्ति तमीश्वरं भज॥ ६॥ 
करोति खष्रि स विधेविधाता विधाय नित्यां प्रकति जगत्प्रसूम्‌ । 
ब्रह्मादयः प्राङ्कतिकाश्च सचे भक्तिप्रदां श्रीं प्रकृति भजन्ति॥ १०॥ 
ब्रह्मरूपा प्रकतिने भिन्ना यथा च सृष्टि कुरुते सनातनः। 
भ्रियश्च सर्वाः कल्या जगत्छु माया च सर्वे च तया विमोहिताः ॥ ११ ॥ 
नारायणी खा परमा सनातनी शक्तिश्च पुंसः परमात्मनश्च । 
आत्मेश्वरश्चापि यथा च शक्तिमांस्तया विना स्रष्टुमशक्त एच ॥ १२॥ 
गत्या चिवाइं कुरु वत्स साम्प्रतं कत्त प्रयुक्तञ्च पितुनिदेशम्‌ । 
गुरोनिदेशं प्रतिपाळकोभवेत्‌ सवंत्रपूज्यो विजयी च सन्ततम्‌ ॥ १३॥ 
स्वपल्लीं पूजयेदु योहि वस्राळङ्कारचन्दनेः। प्रकृतिस्तस्यसन्तुप्ा यथाङृष्णो ट्विजाव्यने ॥ 
सा च योषित्खरूपा च प्रतिविश्वेषु मायया । योषितामपमानेन पराभूता च सा भवेत्‌ । ` 
. दिव्या स्री पूजिता येन पतिपुत्रवती सती । प्रकृतिः पूजिता तेन सर्वमंगलदायिनी ॥ 
मूलप्रकृतिरेका सा पूणंब्रह्मस्वरूपिणी । सृष्टौ पञ्चविधा सा च विष्णुमाया सनातनी ॥ 
प्राणाधिष्ठातदेवी या कृष्णस्य परमात्मनः । 
सर्वासां प्रेयसी कान्ता सा राधा परिकीत्तिता ॥ १८॥ 
नारायण प्रियालक्ष्मी: सर्वसम्पत्स्वरूपिणी । रागाधिष्टातृदेची या साचपूज्या सरस्वती ॥ 
सावित्री चेदमाता च पूज्यरूपा विधेः प्रिया । शङ्करस्यपियादुर्गा यस्याः पुत्रोगणेश्चर॥ 
इति शरीव्रहमवैचत्ते महापुराणे त्रहाखण्डे सौतिशौनकसंवादे जिशत्तमो ऽध्यायः । 


७ 
ब्रह्माण्ड समाप्तम्‌ । हुनु 
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। 
| 
| 


अथ द्वितीयं प्रकतिखण्डम्‌ 
प्रथमो ऽष्यायः । 


- अक्ृतिचरितस्तत्रम्‌ । 
नारायण उबाच | 
गणेशजननीदुर्गा राधा लक्ष्मी: सरखती । सांचित्रीच सृष्टिविधौंप्रकृतिः पञ्चधाससृताः 
आविवेभूच साकेन कावासा ज्ञानिनां चरा । किंबा तल्लक्षणं वत्स ! को वा वक क्षमो भवेत्‌ 
किञ्चित्तथापि वक्ष्यामि यत्‌ श्रुतं रुद्रवक्‍त्रतः ॥ ३॥ 
प्रकृष्टयाचकः प्रश्न कृतिश्च सृष्टिवाचकः । सृष्टी प्रकरण या देवी प्रतिः सा प्रकी्िता। 
खणे घरुएसत्वे च प्रशब्दो चत्तेते श्रुतौ । मध्यमे रजसि कञ्च तिशब्द्स्तमसि स्टुतः॥ 
त्रिगुणात्मखरूपा या सर्वेशक्तिसमन्वित्ता। प्रधानसशिकरणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते । 
प्रथमे चत्तते प्रश्न तिश्च सृष्टिवाचकः । स॒श्टेराद्या च या देवी प्रकृतिः सा प्रकीत्तिता| 
योगेनात्मास्र्टिविधौ द्विघारूपो वभूव सः | पुमांश्च दक्षिणाद्धाङ्गो चामाडुःप्रकति स्सृत। 
साचत्रह्मस्वरूपाच माया नित्यसनातनी । यथात्माच यथा शक्तियथाम्नौ दाहिकास्थत। 
अतएव हि योगीन्द्रः स्त्रीपुंभेदं न मन्यते । सवे ब्रह्ममयं ब्रह्मन. शश्वत्‌ पश्यति नाद! 
स्वेच्छामयस्येच्छया च श्रीकृष्णस्य सिसृक्षया । साविबंभूच सहसा मूलप्रकतिरीशवरी। 
ठदाज्ञया पञ्चविधा सृष्टिकमेणि मेदतः । अथ भक्ताचुरोधादुः चा भक्तानुग्रहविग्रद। 
गणेशमाता दुर्गा या शिवरूपा शिवप्रिया । नारायणी विष्णुमाया पूर्णब्रह्मस्वरूपिणी ॥ 
ब्रह्मादिदेवै्मुनिभिमेनुभिः पूजिता सदा । सर्वाधिष्टातदेची सा व्रहारूपसनातनी ॥१४ 
धर्मंसत्यपुण्यकीत्तियशोमडूलदायिनी । खुखमोक्षहरषदात्री शोकासिदुःखनाशिनी !१ 
अर पटल र क 


प्रथमोऽध्यायः | क प्रकतिचरितसूत्रम्‌ ई १०३ 


बुद्धिमिद्वा क्षत्‌ पिपासा छाया तन्द्रा दया स्तृतिः । 

जातिः क्षान्तिश्व शान्तिश्च कान्ति न्तिश्च चेतना ॥ १८॥ 
तुष्टिः पुष्टिस्तथा लक्ष्मीत्र त्तिर्माता तथैव च । सवंशक्तिस्वरूपा सा कृष्णस्य परमात्मनः 
उक्तःश्रुतौश्रुतगुणश्चा तिस्वरपो यथागमम्‌ । गुणो ऽस्त्यनन्तो ऽनन्तायाअपराञ्चनिशामय। 
शुद्धखत्त्वस्वरूपा या पद्मा च परमात्मनः । सर्वेसम्पतस्वरूपा या सा तदथिष्टातुदेवता ॥ 
कान्ता दान्तातिशान्ता च सुशीला सर्वमङ्गला । लोभमोहकामरोषाहङ्कारपरिवजिता ॥ 
भक्तानुरक्तपायूश्च सर्वाद्या च पतित्रता । प्राणतुल्या भगचतः प्रेमपात्री प्रियंवदा ॥२३॥ 
सर्वेशस्यात्मिका सर्वेजीचनोपाथरूपिणी । महालक्ष्मीश्च वैकुष्ठे पतिसेचावती सदा ॥ 
स्वर्ग च स्वगेळक्ष्मीश्चराजलक्ष्मीश्च राजसु । गृहे च गृहलक्ष्मीञ्च मर्त्यानां ग्रहिणांतथा ॥ 
सर्वप्राणिषु द्रव्येषु शोभारूपा मनोहरा । प्रीतिरूपा पुण्यवतां प्रभारूपा नृपेछु च ॥२६॥ 
वाणिज्यरूपा बणिजां पापिनां कलहङ्करा । दयामयी भक्तमाता सक्ताजुँग्रदकातरा २७॥ 
चपले चपला भक्तसम्पदो रक्षणाय च । जगञ्जीवन्छुतं सर्व यया देव्या चिना -सुने॥ 
शक्तिद्वितीया कथिता वेदोक्ता सर्वसम्मता । सर्वपूज्या सर्वेबन्या चान्यां मत्तोनिशामय॥ 
वाग्वुद्धिविद्याज्ञानाधिदेवता परमात्मनः । सर्व विद्यास्वरूपा या सा च देवी सरस्वती ॥ 
सुबुद्विकवितामेधाप्रतिभास्खृतिदा सताम्‌। नानाप्रकारसिद्धान्तमेदार्थकल्पनाप्रदा ॥ 
व्याख्याचोधस्वरूपाच सर्वसन्देहभञ्जिनी । विचारकारिणी ग्रन्थकारिणी शक्तिरूपिणी॥ 
सर्वेसङ्गीतसन्धानताळकारणरूपिणी । विषयज्ञानवाररूपा प्रतिविश्वेषु जीविनाम्‌ ॥३३ 

व्याख्यासुद्राकरा शान्ता वीणापुस्तकधारिणी । 
शुद्धसत्त्वस्चरूपा या सुशीला श्रीहरिप्रिया ॥ ३४ ॥ 
हिमचन्दनकुन्देन्दकुमुदाम्भोजसन्निभा । जपन्ती परमात्मानं श्रीकृष्णं रल्मालया ॥३५ 
तपःस्वरूपा तपसां फलदात्री तपस्विनी । सिद्धिविद्यास्वरूपा च सर्वेसिद्धिपदा सदा ॥ 
देचीतृतीया गदिता श्रीयुक्ता जगदस्विका । यथागमं यथाकिञ्चिदपरां सं निवोधमे ॥३७॥ 

ला णा वेदानां वेदाङ्गानाञ्च नी, ; Sou 
सन्ध्याचन्दनमन्त्राणां तन्त्राणाञ्च विचक्षणा ॥ ३८॥ 


१०४ ॐ ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ + [ २ प्रक्ृदिखएे 


ह्विजातिजातिरूपा च जपरूपा तपस्विनी । ब्राह्तेजोमयी शक्तिस्तद्‌ िष्टातुदेचता ॥ ३६ 
यतपादरजसां पूतं जगत्‌ सर्वञ्च नारद्‌ । देवी चतुर्था कथिता पञ्चमी चर्णयामि ते । 
प्रेमप्राणाधिदेवी या पञ्चप्राणस्वरूपिणी । प्राणाधिकप्रियतमा सर्वाद्याखुन्द्री घरा ॥४१ 
सर्वसौभाग्ययुक्ता च मानिनी गौरवान्विता । घामाद्धङ्गस्वरूपा.च शुणेन तेजसा मया॥ 
परावरा सर्वत्रता परमाद्या सनातनी । परनानर्द्रूपा च धन्या मान्या च पूजिता॥४श 
रासक्रीड्ञाधिदेची च कृष्णस्य परमात्मनः । रासमण्डळ्संभूता राखमण्डलमण्डिता॥ 
रासेश्वरीछुरखिका रासवासनिवासिनी । गोलोकवासिनी देवी गोपीवेशविधायिका 


` 'परमाहादरूपा च सन्तोषहषेरूपिणी । निर्गृणा च निराकारा निलिप्तात्मस्वरूपिणी ॥४६ 


निरीहा निरहङ्कारा भक्तानुग्रह विग्रहा । वेदाचुसारध्यानेन विज्ञाता सा विचक्षणैः ॥४५ 
टि सहल्लेषु सुरेन्द्ैमुनिपुङ्गवैः । वहिशुद्धांशुकाधाना रल्लालङ्कारभूषिता ॥ ४८॥ 
को रिचन्द्रपभासुएश्रीयुक्तक्तविग्रह । श्रीकृष्णभक्तदास्यैकदा त्रिका सर्वसम्पदाम्‌ ॥४£ 
अघतारै च वाराहे बृकभानुसुता च या | यत्पादपद्मसंस्पर्शपवित्रा च घसुन्धरा ॥ ५०॥ 
ब्रह्मादिभिरदगष्टा या सर्वदा च भारते। स्रीरल्सारसंभूता कृष्णवक्षःस्थलखिता॥ 
तथा घने नवघने लोला सौदामिनी सुने॥ ५१ ॥ 
षि वर्षसहस्माणि प्रतपं ब्रह्मणां पुरा । यतपादपद्मनसरदष्ठये चात्मशुद्धये। 
नच दृश्थ्व स्वप्नेऽपि प्रत्यक्षस्यापि का कथा ॥ ५२॥ 
तेनेचःतपसा द्वष्टा भूरि वृन्दाबने वने । कथिता पञ्चमी देवी सा राधा परिकीसिता॥ । 
अंशरूपा कलारूपा कलांशाशसमुद्गवा । प्रकृतेः प्रतिविश्वेषु देवी च सर्वयोषितः ॥५४ 
परिपूणेतमाः पञ्चविधा देव्यश्च कीत्तिताः । या या प्रधानांशरूपा घर्णयामि निशामय | 
प्रधानांशस्वरूपा च गङ्गा भुवनयावनी । विष्णुविग्रहसंभूता द्ववरूपा सनातनी ।५६ 
प्रापिपापेन्धदाह्दाय ज्चळदिन्धनरूपिणी । दशेस्पशेस्नानपाने निर्चाणप्रददायिनी ॥ ५७॥ 
गोलोकस्यानप्रस्थानसुसोपानस्बरूपिंणी । पवित्ररूपा तीर्थानां सरिताञ्च परावरा ॥ 
शम्सुमौलिजरामेर्मुक्तापंक्तिस्वरूपिणी ॥ ५८॥ . ` 
तपः सर्म्पार्दनी सधी मारते 'च तपेस्विनामें॥ शडपदश्ीरनिभा' शु॥३स्वस्वेरूपिणी ! | 
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निर्मला निरहङ्कारा साध्वी नारायणप्रिया ॥ ५६॥ 
` प्रधानांशस्वहापा च तुलसी विष्णुकामिनी । विष्णुभूपणरूया च विष्णुपाद्‌स्थिता सती॥ 
तपः सङ्कद्पपूजाद्सिच्यः सम्पादनी सुने । सारभूता च पुष्पाणां पवित्रा पुण्यदा सदा॥ 
दर्शनस्पर्शनाभ्याश्व सद्यो निर्वाणदायिनी । कलौ कलुपशुष्केध्मादाहनायाशिरूपिणी ।६ २ 
यतूपादपझसंस्पर्शात्‌ सद्यःपूतावसुन्धरा । यतस्पशेदर्शवाञ्छन्तितीर्थानि चात्मशुद्धये ॥ 
यया चिना च विश्वेषु सवं कर्मा ति निष्फलम्‌ । 
मोक्षदा य सुसुक्षूणां कामिनां सर्वकामदा ॥ ६४ ॥ 
.कल्पवृक्षस्वरू्पा च भारते विश्वरूपिणी । त्राणाय भारतानाञ्च पूजानां परदेवता ॥ 
प्रधानांशस्वरूपा च मनसा कश्यपात्मजा । शङ्करप्रियशिष्या च महाज्ञानविशारदा ॥ 
नागेश्वरस्यानन्तस्य भगिनी नागपूजिता । नागेश्वरी नागमाता सुन्दरी नागचाहिनी ॥ 
नागेन्द्रगणयुक्ता खा नागभूषणभूषिता । नागेन्द्रव न्दिता सिद्धयोगिनी नागचासिनी ॥ 
'विष्णुसक्त विष्णुरूपा विष्णुपूजापरायणा। तपः स्वरूपा तपसां फलदात्री तपस्विनी। 
दिव्यं त्रिलक्षअर्वेश्च तपस्तप्तं यया हरेः । तपस्विनीजु पूज्या च तपस्विषु च भारते ॥ 
सपैमन्त्राधिदेवी च ज्वळन्ती ब्रह्मतेजसा । ब्रह्मस्वरूपा परमा त्रह्ममाबनतत्‌परा ॥ ७१॥ 
जरत्कारुमुनेः पल्ली कष्णशस्धुयतिब्रता । आस्तीकस्य मुनेर्माता प्रवरस्य तपस्विनाम्‌ । 
गधानांशस्वरूपा या देचसेना च नारद्‌ । मातृकासु पूज्यतमा साच षष्ठी प्रकीत्तिता । ७३ 
शिशूनांप्रतिविश्‍वेषु प्रतिपाळनका रिणी । तपस्विनी विष्णुभक्ता कात्तिकेयस्यका मिनी । 
पष्ठांशरूपा प्रकृतेस्तेन षष्ठी प्रकीत्तिता । पुतरपौत्राप्रदात्री च धात्री च जगतां सदा ।9५। 
'सुन्द्री युवती रम्या सततं भत्तुंरन्तिके स्थाने शिशूनां परमा बृद्धरूपा च योगिनी ॥ 
'पूजा द्वादशमासेषु यस्याः षष्ठयास्तुसन्ततम्‌। पूजाच सूतिकागारे परषष्टदिने शिशोः॥ 
'एकचिशतिमे चैव पूजा कल्याणहैतुकी | शश्वन्नियमिता चैषा नित्या काम्याप्यतःपरा। 
मातृरूपा द्यारूपा शश्द्रक्षणकारिणी । जले स्थळे चान्तरीक्षे शिशूनां स्वप्रगोचरा ॥ 
अधानांशस्वरूपा या चण्डिका । प्रकतेमखसंभूता सर्वमङ्गलदा सदा ॥८०॥ 
| CC-0. Prof. देबी, सत hagtri Collegtion द igitized Kou 
सृषी सङ्गलरूपा च संहारे कोपरू तेन मङ्गलचण्डी स्कीत्तिता ॥ 


१०६ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिसे 
प्रतिमङ्गलवारेघु प्रतिविश्वेषु पूजिता । पञ्चोपचारेभे्तयाच योषिद्भिः परिपूजिता ॥८ 
` पुत्रपौत्रधनेभ्वय्येयशोमंगळदायिनी । शोकसन्तापपापास्तिडुःखदारिद्रनाशिनी ॥८३ 
परितुष्टा स्ंचाञ्छापरदात्री सर्वयोपिताम्‌ । रुष्टाक्षणेन संहरत्तु शक्ता विश्वं महेश्वरी॥ 
प्रधानांशस्वरूपाच काळीकमळलोचना । दुर्गाळळाटसंभूता रणे शुस्भ निशुम्भयोः ।८५ 
ढुर्गाद्वोंशस्वरूपाच गुणेन तेजसा समा । कोरटिसूय्येप्रभामुएपुषजाज्वल्यवित्रहा ॥८६॥ 
ग्रधाना सर्वशक्तीनां चरा वलवती परा । सर्च सिद्विप्रदा देवी परमा सिद्धियोगिनी॥ 
कृष्णभक्ताकष्णतुल्या तेजसा विक्रमैर्गणेः । झष्णभाचनयाशश्चत्‌ कृष्णचर्णांसनातनी॥ 
संहरत्त्‌ सर्वेत्रह्माण्डं शक्ता निःश्वासमात्रत: । रणंदेत्यै: समंतस्या:क्रीड्यालोकरक्षया॥ 
धर्मार्थकाममोक्षांश्चदातुंशक्ता च पूजिता । त्रह्मादिमिः स्तूयमाना मुनिभिमेजभिनेरै। 
प्रधानांशखरूपा च प्रतेश्च वसुन्धरा । आधारभूता सर्वेषां सर्वशस्यप्रसूतिका ॥६१॥ 
रलाकारा रलगर्भा सबेरल्ञाकराश्रया। प्रजादिमिः प्रजेशैश्व पूजिता घन्दिता सदा॥ 
सर्वोपजीव्यरूपा च सर्वेसम्पद्धिधायिनी। यया विना जगत्‌ सर्व निराधारं चराचरम्‌ 
प्रकृतेश्च कला या यास्ता निवोध मुनीश्वर । 
यसूय यस्य च या पत्न्यस्ता सर्वा चर्णयामि ते ॥ ६४ ॥ 
खाहादेवी वहिपत्ली त्रिषु लोकेषु पूजिता। यया विना हविदंत्तं न अहीतुं सुराःक्षमाः! 
दक्षिणा यज्ञपत्नी च दीक्षा सर्वत्र पूजिता । यया विना विश्वेषु सर्व कर्मच निष्फलम्‌. 
स्व॒धा पितृणां पल्ली च मुनिभिमेचुभिनेरै; । पूजिता पितृदानञ्च निष्फलञ्च ययाविना! 
स््रस्तिदैची चायुपरनी प्रतिविश्वेषु पूजिता । आदानशञ्च प्रदानञ्च निष्फलञ्ज ययाविग।। 
पुश्गिणपतेः पल्ली पूजिता जगदीतळे। यया विना परिक्षीणा: पुमांसो योषितोपि 4! 
अनन्तपरनी तुश्श्चि पूजिताघर्दितासदा। यया विना न सन्तुष्टा सर्वलोकाश्च सर्व! 
ईशानपतनी सम्पत्तिः पूजिता च सुरैनेरै; । सर्वे लोकादरिदवाश्च विश्येषु च यया विना! 
श्रतिः कपिलपत्नी च सर्वैः सर्वत्रपूजिता। सर्वेळोका अधैर्याश्च जगत्खु च ययावित | 
यमपल्नीक्षमा साध्वी सुशीला सर्वपूजिता । समुन्मत्ताशचरुषटाश्च सर्वेळोका ययाविग।। 
क्रीड़ाथिष्टातरदेवी सा कीमेपरीरतिंसती''केलिकीतुकहीनों संदी को ययाबिगा | | 
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सत्यपत्नी सती सुक्तिःपूजिता जगतांप्रिया । ययाविना भवेल्लोको बन्धुता रहितःसदा । 
*मोहपत्नीदयासाध्वीपूजिता च जगतूप्रिया । सर्वलोकाश्च सर्वत्र निष्ठुराश्च ययाविना। 
पुण्यपल्ली प्रतिष्ठा खा पुण्यरूपा च पूजिता । यया विना जगत्‌ सर्व जीवन्छूतसमं मुने । 
सुकर्मपली कीत्तिश्चधन्यामान्या च पूजिता | ययाविना जगत्‌ सर्वं यशोहीनंग्ृतयथा ! 
क्रिया उद्योगपत्नी च पूजिता सर्वेसङ्गता । ययाविना जगत्‌ सर्वेसुच्छन्नमिच नारद्‌ । 
अधमेपत्नी मिथ्यासा सर्वधूत्तेंश्व पूजिता। ययाविनाजगत्‌ सर्वमुच्छन्नेविधिनिर्मितम्‌ । 
सत्ये अद्शेनाया च तरेतायां सूक्ष्मरूपिणी । अर्द्धावयवरूपा च द्वापरे संवृता हि या । 
कळौमहाप्रगरभा च सर्वत्र व्यापिकारणात्‌। कपटेन समं भ्राता भ्रमत्येव गृहे ग्रहे । 

शान्तिळेज्ञा च भाय्ये द्वे खुशीळस्य च पूजिते। 

याभ्यां विना जगत्‌ सर्वसुन्मत्तमिच नारद ॥ ११३॥ 

ज्ञानस्य तिस्रो भार्य्याश्च वुद्धिमेंधा स्म्वतिस्तथा । 

याभिविना जगत्‌ सव॑ मूढं स्ृतसमं सदा॥ ११४॥ 
मूत्तिश्चधर्मपरनी सा कान्तिरूपा मनोहरा । परमात्मा च विश्वौघानिराधाराययाविना । 
स्ेत्रशोभारूपा च लक्ष्मीमूंत्तिमतीसती । श्रीरूपामूत्तिरूपा च मान्या धन्या च पूजिता। 
कालाग्निरुद्रपतनीच निद्राखा सिद्धयो गिनाम्‌ । सर्वलो काःसमाच्छज्ना मायायोगेनरा त्रिषु। 

कालस्य तिस्रो भार्य्याश्च सन्ध्या राजिदिनानि, च। 

याभिर्चिना विधात्रा च संख्यां कर्त्तु न शक्यते॥ ११८॥ 
श्रुतपिपासेलोभमार्य्यंधन्येमान्येचपूजिते । यास्यांब्या्तंजगतक्षोभयुक्तंचिन्तितमेवच । 
्रभाचदाहिकाचैव दवे भार्य्येतेजसस्तथा। याम्यांविनाजगतसष्टुंविधाता च न हीश्वर: । 
कारकन्येसृत्युजरे्रज्वरस्य प्रिये प्रिये। याभ्यांजगत्‌ ससुच्छन्नं बिघात्रानिमितेविधौ । 


निद्रा कन्या च तन्द्रा सा प्रीतिरन्या सुखमये । 
या्यां प्याप्तं जगत्‌ सर्व विधिपुत्रविधेविधौ ॥ १२२॥ 


ल्य 0०0 
नैसग्यस्स्‌ Prof. यारी | सुने ॥ ` भु 53 Foundation USA 
याभ्यां शश्वत्‌ जगत्‌ सबं जीवन्मुक्तिमिदं सुने ॥ १२३ ॥ 


५१०८ क. ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [= प्रकृतिखप्हे 
अदितिदेंबमाता च सुरभिश्च गवां प्रसूः । दितिश्च देत्यजननी सूश्च विनता दनुः॥ 
उपयुक्ता+सष्टिविधोपताश्चप्रइृतेःकाः। कलाश्चान्याःस न्तिवहृयस्तासुका श्चश्नियोधगो। 
रोहिणीचन्द्रपल्लीच संज्ञा सूय्येस्यकामिनी | शतरूपा मनोर्भाय्या शचीन्द्रस्पच गेहिनी॥ 
तारावृहस्पतेभाय्यां शिष्ठस्याप्यरुन्धती । अहल्या गौतमस्त्री साप्यनसूया त्रिकामिनी॥ 
देवहृती कईमस्य प्रसतिदेक्षका मिनी । पितुणां मानसी कन्या मेनका साम्तिकाप्रसूः ॥ 
रोपामुद्रा तथाहूती कुखेरकामिनो तथा । घरुणानी यमस्नो चबलेर्विन्ध्यावछीति च ॥ 
कुन्तीचद्मयन्तीच यशोदादेचकीसती | गास्घारीद्रौ पदीशेव्या सावित्रीसत्यचत्‌प्रिया ॥ 
चृषभानुप्रियासाध्वी राधामाता कलावती | मन्दोद्रीच कौशल्या सुभद्राकेटभीतथा ॥ 


` रेवती सत्यभामाच कालिन्दी लक्ष्मणातथा । जास्वती नाझ जिती मित्रविन्दातथापरा ॥ 


रक्ष्मणारक्मिणीसीताखयंलक्ष्मीःप्रकीत्तिता । कलायोजनगन्याचव्यासमातामहासती 
चाणपुत्री तथोषाच चित्ररेखाच तत्सखी । प्रभावती सानुमती तथा मायावती सती ॥ 
रेणुकाच भूगोर्माता हल्मिताच रोहिणी । एकानंशाचदुर्गासा श्रीकृष्णमगिनी सती॥ 
बहृयः सन्ति कराश्चैवं प्रकृतेरेच भारते । यायाश्व ग्रावदेव्यस्ताः सर्वाश्च प्रकृतेःकला ॥ 
'कलांशांशसमुदुभूता: प्रतिविश्वेषु योषित: । योषितामपमानेन प्रकृतेश्वपराभवः ॥१३९ 
ब्राह्मणी पूजिता येन पतिपुत्रवती सती। प्रकृति: पूजिता तेन बस्रालङ्कारचन्द्नैः ॥ 
कुमारी चाएवर्षीया वख्रालङ्कारचन्द्नेः । पूजितायेन चिप्रस्य प्रक्तिस्तेन पूजिता ॥ 


सर्वाः प्रकृतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः । सत्वांशाञ्चोत्तमाः ज्ञयाःसुशीळाथ्य पतित्रताः । 
मध्यमा रजसश्चांशाश्ताश्च भोग्याः प्रकीसिता: । 
खुखसम्भोगचत्यश्च खकार्य्यंतत्पराः सदा ॥ १४१ ॥ ५ 

_अधमास्तमसश्चांशा अज्ञातकुलसम्भवाः । दुर्मुखाः कुलटा धूर्ता: स्वतन्त्राः कलहप्रिया 


| थृथिव्यां कुलटायाश्व स्वर्ग चाप्सरसांगणाः। मरतेर्तमसश्चांशापपुंश्चल्यःपरिकीत्तिताः 


एवं निगदितं सवं प्रकृतेः परिकीत्तंनम्‌। ताः सर्वाः पूजिताः पृथ्व्यां पुण्यक्षेत्रेचभारते 
यूजिता छुरथेनादौ दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । द्वितीये रामचन्द्रेण राचणस्य वधार्थिना ॥ 
तत्पश्चात्‌ जगतां माता त्रिषु लोकेषु क पूजिता bree 
CC-0. Prof. जातादौ द्षपत्न्या' निहेन्ते दैत्यदानवान्‌ ॥ १७६५ USA , 


द्वितीयोऽध्यायः ] ' क: देचदेव्युत्पत्तिः #- १०६ 
ततो देहं परित्यञ्य यज्ञे भत्तुश्च निन्दया । जज्ञे हिमवतः पत्न्यां लेमे पशुपति पतिम्‌ ॥ 
गणेशश्च खयं कृष्ण: स्कन्दो विष्णुकलोङ्गचः । वभूवतुस्ती तनयौ पश्चात्तस्याश्चनारद्‌। 
लक्ष्मीर्मङ्गलभूपेन प्रथमे परिपूजिता । त्रिषु लोकेषु तत्पश्चात्‌ देचतामुनिमानवैः ।१४३। ` 
सावित्री चापि प्रथमे भक्तया च परिपूजिता। तत्पश्चात्‌ त्रिषुळोकेणु देवतासुनिमानवैः 
आदौ सरस्वती देवी ब्रह्मणा परिपूजिता । तत्पश्चात्‌ त्रिषु लोकेषु देवताझुनिमानवैः॥ 
प्रथमे पूजिता राधा गोलोके रासमण्डले । पौर्णमास्यां कात्तिकस्य कृष्णेनपरमात्मना 
गोपिकाभिश्च गोपैश्च वालिकाभिश्च वाळकेः । गवां गणेःखुरगणेस्तत्पश्चातमाययाहरैः 
तदा ब्रह्मा दिभिदेवैर्भुनिभिर्मेुमिस्तथा । पुष्पधूपादिमि्भेतत्या पूजिता वन्दिता सदा ॥. 
पृथिव्यां प्रथमे देवी सयज्ञेन च पूजिता । शाङ्करेणोपदिष्टेन पुण्यक्षेत्रे च भारते ।१५५॥ 
त्रिघु लोकेषु तत्पश्चादाज्ञया परमात्मनः । पुष्पधूपादिभिर्मक्या पूजिता मुनिभिः सुरैः 
कला या याः सुसंभूता पूजितास्ताश्च भारते। पूजिता ग्रामदेव्यश्च ग्रामे च नगरे सुने ॥ 
एवं ते कथितं सवं प्रकृतेश्चरितं शुभम्‌। यथागमं लक्षणञ्च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्री ब्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संवादे प्रझृतिचरितसूत्रं नाम 
प्रथमोऽध्यायः । 


न छ” 


द्वितीयो ऽध्यायः । 
देवदेव्युत्पत्तिः । 


नारद्‌ उवाच । 
समासेन श्रुतं सवं देवीनां चरितं विभो ! । विबोधनाय बोधस्य व्यासेन वक्तुमहेसि. 
सृष्टिरद्या खुष्टिविधौ कथमाविर्वभूच ह । कथं वा पञ्चधा भूता वद्‌ वेदविदांबर ॥२॥ 
भूता या याश्च कलया तया त्रिगुणया भवे । 
व्यासेन तासां चरितं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ ३॥ 
तासां जन्मानुकथरन ध्यान 'पूरञावि्थि परम! स्तो फत्रजमेशवस्यंशरस्यंत्राणेयामरडुलम्‌_ - 


५ ११० ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
श्रीनारायण उवाच । 
' नित्यात्मा च नभो नित्यं कालो . नित्यो दिशो यथा । 
विश्वेषां गोकुळं नित्यं नित्यो गोलोक एच च ॥ ५॥ 
चदेकदेशो वेकुण्ठो लम्बभागः ख नित्यकः । तथैव प्रक्तिर्नित्या त्रह्मलीना सनातनी ॥ 
यथाझौ दाहिका चन्द्रे प्र शोमाप्रभारवौ | शश्वद्यक्ता नभिन्नासातथाप्रक्ृतिरात्मनि 
घिना स्वणं स्वर्णकारः कुण्डलं कर्मक्षमः । चिनास्ुदा कुलालो हि घटंकर्त्त न हीश्वर 
न हि क्षमस्तथा ब्रह्म सृष्टि खप्टं तया विना । सर्वशक्तिस्वरूपासातयाचशक्तिमानसदा 
ऐश्वय्येचचनःशक्‌ च तिः पराक्रमवाचकः । तत्स्वरूपा तयोर्दाचीयासाशक्तिःप्रकीिता 
सरस दिवुद्धिसम्पत्तियशसां वचनो भग: । तेन शक्तिमेगवती भगरूपा च सा सदा ११ 
तया युक्तः सदात्मा च भगवांस्तेन कथ्यते । 
ख॒ च स्वेच्छामयः कृष्ण: साकारश्च निराकृतिः ॥ १२॥ 

। तेजोरूपं निराकारं ध्यायन्ते योणिनः सदा । चदन्ति ते परं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम्‌॥ 

अद्वष्टं खरवेषट्कारं सर्वज्ञं सवेकारणम्‌ । सदै सर्वरूपान्तमरूपं सर्वपोषकम्‌ ॥ १४॥ 
| चेष्णवास्तं न मन्यन्ते तद्भक्ताः सूक्ष्मदर्शिनः । चद्‌न्तीति कस्य तेजस्तेचतेजस्विनंविना 
। 'तेजोमण्डलमध्यस्थं त्रह्मतेजस्विनं परम्‌ । स्वेच्छामयं सर्वरूपं सर्वकारणकारणम्‌॥ 
| अतीवखुन्दर रम्यं विभ्रतं सुमनोहरम्‌। किशोरवयसं शान्तं सर्वकान्तं परात्परम्‌ ॥१७ 
| नचीननीरदाभासं रासकश्यामसुन्द्रम्‌ । शरन्मध्याहृपद्मौघशोभामोचनलोचनम्‌ ॥१८। 
। सुक्तासारविनिन्देकदन्तपङ्‌क्तिमनोहरम्‌ । मयूरपुच्छचूड्श माळतीमाल्यमण्डितम्‌॥ 

'खुनस सस्मितं शशवद्वक्तानुप्रहकातरम्‌ । ज्वलूद्ग्निषिशुद्धेकपीतांशुक सुशो भितम्‌ २०॥ 
| | द्विभुज मुरलीहस्तं स्लभूषणभूषितम्‌ | सर्वाधारञ्च सर्वेशं सर्वेशक्तियुतं विभुम््‌ ॥२१॥ 
| सर्वेश्व्पेप्रदं सर्व स्वतन्त्रं सवेमङ्गलम्‌ । परिपूर्णतमं सिद्धं सिद्धिदं सिद्विकारणम्‌॥ 
| ध्यायन्ते वैष्णवाः शश्बदेबंरूपं सनातनम्‌ । जन्मम्ृत्युजराव्याधिशोकभीतिहरं परम्‌॥ 

ब्रह्मणो चया यस्य निमेष उपचय्येते । स चात्मा परमं ब्रह्म कृष्ण इत्यमिधीयते ॥ 


। कषिस्तद्वक्तिबखतो ऽन्न तदास्यवाचक्त/), अक्तिदास्मपद्ाताप्य्रभ्सरूणःपरिकीसितः ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः | कै देचदेव्युत्पत्तिः # १११ 
कृषिश्च सर्वेवचनो नकारो घीजवाचकः । सवं वीजं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥२६ 
असंख्यत्रह्मणां पातेकारेऽतीतेऽपिनारद्‌। यद्शुणानांनास्तिनाशस्ततसमानोशुणेनच ॥ 
स कृष्णः सर्वेस्ष्ट्यादी सिस्क्षुरेक एवं च। खुण्योन्सुखस्तदंशोन कालेनप्रेरित: प्रभुः ॥ 
स्वेच्छामयःस्वेच्छयाचद्विघारूपोवभूचह । ख्रीरपावामभागांशादक्षिणांशःपुमान्स्सतः॥ 
तां दद्शे महाकामी कामाधारः सनातनः । अतीचकमनीयाञ्च चारुचम्पकस न्निभाम्‌ ॥ 
चन्द्रविम्व विनिन्देक नितस्वयुगलां पराम्‌ । सुचारुकदलीस्तम्भ नि न्द्तश्रोणिसुन्द्रीम्‌॥ 
श्रीयुक्तश्रीफळाकाररुतनयुग्ममनोरमाम्‌ । पुण्या युक्तांसुळळितांमध्यक्षीणांमनोहराम्‌॥ 
अतीवजुन्द्रींशान्तांसस्मितांवक्रलोचनाम्‌ । वह्विशुद्धांशुकाधानां रत्नमूषणभूषिताम्‌॥ 
शभ्वच्च्नुश्चको राभ्यां पिवन्तींसन्ततंसुदा । कष्णस्यसुखचन्द्रश्चचन्द्रको टिचि निन्दितम्‌ ॥ 
कस्तूरीविन्दुभिः साद्धमधश्चन्द्नविन्दुना । समं सिन्दूरविन्दुञ्च भाळमध्येचविश्रतीम्‌॥ 
बड़िमिं कवरीभारं माळतीमाल्यभूषितम्‌ । रत्नेन्धसारहास्थ दधतीं कान्तकामुकीम्‌॥ 
कोरिचन्द्रप्रभामुष्टपुष्टशोभासम न्विताम्‌ । गमने च राजहंसगजखञ्जनगञ्जनीम्‌॥ ३७ ॥ 
इधिमात्रं तया सा रासेशो रासमण्डले । रासोल्लासेपु रहसि रासक्रीडा चकार ह ॥ 
चानाप्रकारण्टङ्गारं >उङ्गारो मूत्तिमानिच । चकार सुखसम्भोगं यावदव ब्रह्मणो वयः ॥ 
त्ततः सचपरिशरान्तस्तस्यायोनौ जगतपिता । चकार वीर्य्याधानञ्चनित्यानन्दःशुभक्षणे ॥ 
गात्रतो यो षितस्तस्याः सुरतान्ते च सुब्रत । निःखसारश्रमजळंशरान्तायास्तेजसाहरेः ॥ 
महारमणङ्किएाया निःश्वासञ्च वभूव ह । तदाधारश्रमजळं तत्‌ सवं विश्वगोलकम्‌ ॥ 
स च निःश्वासवायुश्च सर्वाधारो वभूव ह । निःश्वासवायुःसर्वेपांजीविनाञ्चभवेषुच॥ 
चभूपपूत्तिप्रद्धायो्वामाज्रात्‌प्राणवल्लमा । तत्पत्नीसाचतत्पुत्राः प्राणा:पञ्चचजी विनाम्‌ ॥ 
पाणोऽपानः समानश्चैचोदानो व्यान एवं च । वमूबुरेबतत्युत्राअधःप्राणाश्च पञ्च च ॥ 
"धमेतोयाधिदेवय्य बभूव दरुणो महान्‌। तदुवामाङ्गाच तत्पत्नी चरुणानी वभूत सा ॥ 
अथ'सा कऋष्णशक्तिश्व कृष्णाद्र्भ दधार. ह । शतमन्वन्तरं यावज्ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ 
कृष्णप्राणाधिदेवी सा कृष्णप्राणाधिकप्रिया । 
०००झष्णस्य*सक्िनी:पाएबच:कृरप्णघक्षप्सथलस्ध्रिता,॥छ4॥ ५०१५० USA 


११२ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिले 
शतमस्बन्तरातीतकाळेऽतीतेऽपि सुन्द्री । सुषाव डिस्ब॑स्वर्णासंविश्वाधारालयंपरम्‌॥ 
इट्टा डिम्बञ्च सा देवी हृदयेन विभूषिता । उत्ससजे च कोपेन ब्रह्माण्डं गोलके जढे॥ 
इडा रुष्णश्च तत्त्यागं हाहाकार चकार ह। शशाप देवों देवेशस्ततश्षणञ्चयथोचितम्‌॥ 
यतोऽपत्यं त्वया त्यक्तं कोपशीले सु निष्ठुर । भचत्वमनपत्यापिचाद्यप्रशरतिनिश्चितम्‌॥ 
या यास्तद्शंरूपा चभविष्यस्तिसुर स्त्रियः । अनपत्याश्चताःसर्चास्तत्समानित्ययौ चनाः | 
एततस्सिन्नन्तरे देवी जिह्वाप्रात्‌ सहसा ततः । आविर्वभूच कन्यैका शुक्कवर्णा मनोहरा॥ 
पीठचल्रपरीधाना बीणापुस्तकधारिणी । रटनभूषणभूषाढ्या सर्वशास्त्राधिदेवता ॥५५ 
अथ काळान्तरै सा च द्विघारूपावभूच ह । घामादङ्गाचकमलादक्षिणार्द्धाचराधिका॥ 
एतस्मिनन्तरे ष्णो द्विघारूपो भूव ह। दक्षिणाश्च द्विसुजो चामाश्च चतुर्भुजः॥ 
उवाच वाणी श्रीकृष्णस्त्वमस्य कामिनी भव । अत्रैबमानिनीराधानेवभद्रं भविष्यति॥ 
एवं लक्ष्मीञ्च प्रददौ तुष्टो नारायणाय च। स जगामचचैकुण्डंताभ्यांसाद्धंजगत्पतिः ॥' 
अनपत्ये च ते &े च यतो राधांशसम्भवा । भूता नारायणाङ्गाचच पार्षदाश्व चतुर्भुजाः ॥ 


। तेजसा वयसा रूपणुणाम्याश्च समा इरेः । बभृबुःकमलाङ्गाचदासीकोट्यश्च तत्समाः ॥ 


अथ गोलोकनाथस्य लोज्नां विवरतोमुने । भूताश्वासंख्यगोपाश्ववयसातेजसा समाः॥ 


' रूपेण च गुणेनेच वेशेन चिक्रमेण च । घाणतुल्यग्रियाः सर्वे वभूबुः पार्षदा विमोः॥ 


राधाङ्गळोमक्रूपेम्यो वभूवुर्गापकन्यका: । राधातुल्याश्च सर्वास्ताःराधातुल्याः प्रियंवदाः 
रलभूषणभूषाढ्याः शश्वतञुस्थिरयौ वनाः । अनपत्याञ्चताः सर्घाः पुंसःशापेन सन्ततम्‌. 
एतस्मिनन्तरे विप्र सहसा छष्णदेहतः । आचिर्वभूव सा दुर्गा विष्णुमाया सनातनी। 
देची नारायणीशानी सर्वशक्तिस्वरूपिणी । बुदुध्यधिष्ठातदेवी सा कृष्णस्य परमात्म 
देचीनां बीजरूपा च मूलप्रकतिरीशवरी । परिपूर्णतमा : तेजःस्वरूपा त्रिगुणात्मिका | 
तपतकाञ्चनवणांमा सूय्येको टिसमप्रमा । ईपद्वास्यप्रसन्नास्या सहस्रभुजसंयुता ॥ ६६। 
नानाशास्रास्जनिकरं बिभ्रती सा त्रिलोचना । घहिशुद्धांसुकाधाना रत्लभूषणभूषिता॥ 
यस्याश्भांशांशकळ्या चभूबुः सर्वयोषितः । से विश्व स्थिता लोका मो हितामाययायया 


सर्चेश्वय्यप्रदात्री € कामिनां 
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द्वितीयोऽध्यायः ] ` $ देवदेव्युत्पत्तिः # -११३ 


ुमुक्ूणां मोक्षदात्रीलुखिनांसुखदायिनी । स्वेषु स्वर्गलक्ष्मी:सायहलक्ष्मीग हेष्वसौ 
तपस्विषु तपस्या च श्रीरूपासा नृपेषु च। या चाग्नौदाहिकारूपा प्रभारूंपा च भास्करे 
शोभास्वरूपा चन्द्रे च पझे छु च सुशोभना । सर्वशक्तिस्वरूपा या कृष्णे परमात्मनि ॥ 

यया च शक्तिमानात्मा यया. च शक्तिमञ्जयत्‌ । 

यया चिना जगत्‌ सवं जीवन्सृतमिव स्थितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
या च संसारवृद्धस्य चीजरूपासनातनी । स्थितिरूपा बुद्धिरूपा फळरूपा च नारद्‌ ॥ 

क्षत्पिपासा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा क्षमा धृतिः । 

शान्तिळेज्जा लुएिपुषटिग्रान्तिकान्त्यादिरिपिणी ॥ ७८ ॥ 
सा च संस्तूय सर्वशं तत्पुरः समुवास ह। रलसिहासन तस्यै प्रददौ राधिकेश्वरः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सस्जीकञ्च चतुर्मुखः । पद्चनामो नाभिपद्मान्निःससार पुमान्‌ सुने ॥ 
कमण्डलुधरः श्रीसांस्तपस्वी ज्ञानिनां वरः। चतुर्मुखस्तं तुष्टाच प्रज्वलन त्रह्मतेजसा ॥ 
सुन्दरी सुन्द्रीभ्रेष्ठा शतचन्द्रसमप्रभा । बह्विशुद्धांशुकाधाना रल्नभूषणभूषिता ॥ ८२॥ 
सन्नसिंहासने रस्ये संस्तूय सर्वकारणम्‌ । उवास स्वामिना सा ष्णस्य पुरतोमुदा 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो द्विघारूपो वभूव सः । वामार्दाङ्गीमहादेवोदक्षिणोगो पिकापतिः 
शुद्स्फरिकसङ्काशः शतको टिरबिप्रभः । तरिशूलपट्टिशधरो व्याघ्रचर्मधरो हरः ॥८५ ॥. 
तप्तकाञ्चनचर्णाभजराभारधरः परः । भस्मभूषणगात्रश्च सस्मितश्चन्द्रशेखरः ॥ ८६ ॥ 
दिगम्बरो नीलकण्ठः सर्पभूषणभूषितः । विश्रदक्षिणहस्तेन रल्मालां सुसंस्छताम्‌ ॥ 
मजपन्‌ पञ्चचक्त्रेण ब्रह्मज्यो तिः सनातनम्‌ | सत्यस्वरूपं श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌' 
कारणं कारणानाश्च सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌ । जन्मखृत्युजराव्याधिशोकभीतिहरंपरम्‌ ॥८६॥ 
संस्तूय सरत्योसत्यु त॑ जातोसत्युञ्जयाभिधः । रन्लसिहासने रम्ये समुवास हरेःपुरः ॥ 

इति भ्रीत्रह्मवैघर्त्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे देवदेव्युत्पत्तिनाम 
द्वितीयो ऽध्यायः । 
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000 । 


तृतीयो ऽध्यायः 
विश्वनिर्णयवर्णनम्‌ । 


श्रीनारायण उवाच । 


` अथ डिम्बोजले तिष्ठन्‌ यावद्दे त्रहाणो चयः । ततःस्वकालेसहसा द्विधारूपो बभूव सः॥ | 
` तन्मध्ये शिशुरेकश्च शतको टिरविप्रभः । क्षणं रोरूयमाणश्च स्तनान्धः पीडितः क्ष्घा॥२॥ 
' पिठमातृपरित्यक्तो जलमध्ये निराश्रयः । ब्रह्माण्डासंख्यनाथो यो ददर्शोदुध्वमनाथवत्‌ 


स्थूळात्स्थूलतमःसोऽपिनाद्नादेवोमद्द विराट्‌ । परमाणुर्यथासूक्षमातपरःस्थूलात्तथाप्यसौ 
तेजसांपोड़शांशोऽयंकष्णस्यपरमात्मनः। आधारो ऽसंख्य विश्वानांमहा विष्णुश्चप्राकृतः॥ 
प्रत्येक रोमकूपेषु चिश्वानि निखिलानिच | अद्यापितेषांसंख्याश्वकष्णोवक्तुनहिक्षमः ॥ 
संख्या चेद्रजसामस्ति विश्वानां नकदाचन । ब्रह्म विष्णुशिवादीनांतथासंख्यानविद्यते ॥ 


| श्रतिविश्वेघुसन्त्येचंत्रह्म विष्णुशिवादय: । पातालादुत्रर्‍ह्मकोकान्तंत्रह्माण्डंपरिकीत्तितम्‌ ॥ 


तत ऊद्॒ध्वे च चेकुण्ठो ब्रह्माण्डादु बहिरेब सः । सचसत्यस्वरूपश्चशश्वन्नारायणोयथा 

तदूदुर्थ्वे चेव गोलोकः पञ्चाशत्‌ कोटियोजनात्‌ । 

नित्यः सत्यस्वरूपश्च यथा क्ृष्णस्तथाप्ययम्‌ ॥१०॥ 
सप्तद्वीपमिता पृथ्वी सप्तसागरसंयुता । ऊनपञ्चाशदुपद्वीपासंख्यशैळचनान्विता ॥ ११ 
ऊदुध्वं सप्त चस्वर्छोकात्रहालोकसमन्विताः । पाताछानिचसप्ताधए्चैवंत्रम्हमाण्डमेवच ॥ 
ऊद्धव घरायामूर्छाकोभुवर्लोकस्ततःपरः । स्वर्लोकस्तुततःपश्चान्महर्लोकस्ततोजनः॥ | 
तत;परस्तपोलोकःसत्यलोकस्ततःपरः । ततःपरोत्रलोकस्तत्तकाञ्चननिर्मितः ॥ १४ ॥ 
एवं सर्व कृत्रिमञ्च धराभ्यन्तर एव च । तद्विनारो विनाशश्च सर्वेषामेव नारद ॥ १५॥ 
जलब्रदुबुद्बत्सचं विश्वसंघमनित्यकम्‌। नित्यौगोलोकवैकुण्डौसत्यौशशवदकत्रिमौ ॥ 
ळोमक्रूपेचत्रह्माण्डंप्रत्येकमस्य निश्चितम्‌। पषांसंस्यानजानातिकृष्णो ऽन्यस्यापिकार्कर्था। 
प्रत्येक प्र तित्रह्माण्डे बह्म विष्णुशिवादयः । तिर्थ: कोट्यःसुराणाञ्चसंख्यासर्त्रपुतर्क ॥ 
दिगीशाश्चैव का नक्षत्राणि ग्रहादयः । ुविवर्णाश्चचत्वारोऽघोनागाञ्चराचयः॥ | 
छा जले सा राहटदुध्व दडा पुनः पुनः डिम्वान्ंस श्य न द्वितीय कथञ्चन ॥ | 


तृतीयोऽध्यायः ] # विश्वनी्णयवर्णनम्‌ # ११५ 


चिन्तामवाप क्षदुयुक्तो रुरोद च पुनः पुनः । ज्ञानं प्राप्य तदादध्यौकुष्णःपरमपूरुषम्‌ ॥ 
ततो दंदशे तत्रैव त्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ । नवीननीरद्श्यामं द्विभुज पीतवाससम्‌ ॥२२ 
सस्मितं सुरलीहस्तं भक्तानुग्रहकारकम्‌ । जहास वाळकस्तु्टो दृट्टा जनकमीश्वरम्‌ ॥ 
रं तस्मे ददौ तुझी चरैशः समयोचितम्‌ । मतसमो ज्ञानयुक्तश्वक्षतपिपासाविचर्जित: ॥ 
ब्रह्माण्डासंख्यनिळ्यो भव वत्स लयावधि । 
निष्कामो निर्मेयश्चेच सर्वेषां चरदोवरः । जराभ्रृत्युरोगशोकपीड़ादिपरिवर्जितः ॥२५ 
इत्युत्वा तदक्षकणे महामन्त्रं षडक्षरम्‌ । त्रिः कत्वा प्रजजापादौवेदागमवर परम्‌ ॥२६ 
प्रणवादिचतुर्थ्य॑न्तं कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । व हिञ्चालान्तमिष्ञ्च सव विघ्रहरं परम्‌ ॥२७ 
मन्त्र द्त्वा तदाहारं कल्पयामास चे प्रभुः । श्रूयतां तढुव्रह्मपुत्र निवोधकथयामि ते ॥ 
प्रतिविश्वे यंन्नेवेधं ददाति वैष्णवो जनः । षोड्शांशंविवयिणो विष्णोः पशञ्चदशास्यचे॥ 
निर्गुणस्यात्मनश्चैच परिपूर्णतमस्य च । नेवेधेन च ष्णस्य नहिकिञ्चितप्ययोजनम्‌ ॥ 
यदु ददाति च नेवेद्यं यस्मै देवाय यो जनः । सचखाद्‌तितत्सर्वलक्षमीदटया-पुनसेवेत्‌॥ 
तञ्च मन्त्रं चरं दृत्त्या तमुचाच पुनविभुः । वरमन्यं किमिष्टन्ते तनमे ब्रूहि ददामिते ॥३२ 
कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा तमुवाच मद्दाविराद्‌। अद्‌न्तो वालकस्तत्र वचनं समयो चितम्‌॥ 
मह्दाविराट्‌ उवाच । 

चर मे त्वत्पदाभ्भोजे भक्तिर्भवतु निश्चला । सन्ततं यावदायुर्म क्षण चा खुचिसञ्चवा ॥ 
त्वद्वक्तियुक्तोयोलोकेजीचन्सुक्तःससन्ततम्‌ । त्वद्धक्तिहीनोमूखेश्वजीवन्नपिम्हतोहि सः ॥ 
कि तज्ञपेन तपसा यज्ञेन पूजनेन च । ्रतेनैवोपवासेन पुण्येन तीर्थसेवया ॥ ३६॥ 

छष्णभ क्तिविहीनस्य मूखेस्य जीवनं द्रया । येनात्मना जीवितश्च तमेवनहि मन्यते ॥३७ . 
यावदात्माशरीरेऽस्तिताचत्सशाक्तिंयतः । पश्चादुयान्तिगतेतस्मिन्नस्वतन्त्राश्चशाक्तयः॥ 
स च त्वञ्चमहाभागसर्चात्माप्रकृतेःपरः । स्वेच्छामयश्चलर्वायोत्रह्मञ्योतिः सनातनः ॥ 


रत्युतवा चाळकरूतत्र विरराम च नारद्‌ । उवाच कृष्णःप्रत्युक्तिमघुरां शरुतिसुन्द्रीम्‌॥ | 


श्रीकृष्ण उवाच । 


सुचिरं सुर्खिर" सिट यथाहं त्यै तथा भच । अह्णो य यसया माय पायसम विष्यति A ॥ 
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अंशेन प्रतित्रह्माण्डे त्वञ्च पुत्र 'चिराद्‌ भव । : त्वन्ना भिपद्चेत्रहाचविश्वस्ञष्टाभविष्यति॥ 
ललारे व्रहाणश्चैच रुद्रशचैकाद्शैव तु । शिवांदोन भविष्यन्ति खष्टिसञ्चरणाय वै ॥४३ 
कालाझिस्द्रस्तेष्वेको विश्वसंहारकारकः । पाताविष्णुश्व विषयीक्षुद्रांदोनभविष्यति॥ 
मद्गक्तियुक्तः सततं भविष्यसि वरेण मे । ध्यानेन कमनीयं मां नित्यंद्रक्ष्यसिनिश्चितम्‌॥ 


मातरं कमनीयाञ्चममचक्षःस्थलस्थिताम्‌। यामिलोकंतिष्ठवत्सेत्युक्बासो5न्तरघीयत॥ | 


गत्वा स्वलोक ब्रह्माणं शङ्करं स उवाच ह। स्रष्टारं स््टुमीशशञ्चः संहर्तारञ्चततक्षणम्‌॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | _ 

सृष्टि स्रष्टुं यच्छ वत्स नाभिपशोद्ठवोभव । महाविराट्लोमकूपे श्लुद्रस्यचविधेःश्टणु॥ 
गच्छ वत्स महादेवं ब्रहमालोद्गवो भव । अंदोन च महासागःस्वयञ्च खुचिरं: तपः ॥ 
इत्युक्तवा जगतां नाथो विरराम विधेः सुतः । जगामनत्वातंत्रह्माशिवश्वशिवदायकः ॥ 
महाविरारलोमकूपे ब्रह्माण्डगोलके जळे । स वभूच विराट क्ुद्रो विराडंरोनसाम्म्रतम्‌। 
शयामो युवा पीतवासा:शयानोजलतट्पक्ते । ईषद्धास्यःप्रसन्नास्यो विश्वरूपीजनादनः ॥ 
तन्नाभिकमले ब्रह्मा वभूव कमलोद्वचः । संभूय प्मदण्डञ्च वश्राम युगलक्षकः ॥ ५३॥ 
नान्तं जगाम दण्डस्य पद्मनाभस्य पद्मज़ः । नाभिजस्य च पदस्य चिन्तामापपितामहः॥ 
स्वस्थानं पुनरागत्य दध्यौ रुष्णपदास्चुजम्‌ । ततो ददशं शुदं .तं ध्यानेन दिव्यचक्षुषा ॥ 
श्यानं जळतव्पे च ब्रह्माण्डगोलकाबते । यल्लोमकूपे ब्रह्माण्डं तञ्च तत्‌ परमीश्वरम्‌॥५६ 
श्रीरृष्णश्चापि गोलोकं गोपगोपीसमन्वितम्‌। तं संस्तूय घरप्रापतत:स्रष्टिचकारसः॥ 
चभुबुत्रेह्मणः पुत्रा मानसा: सनकादयः । ततो स्द्राः कपालाच्य शिवांशैकादशस्स्ृताः ॥ 
चभूच पाता विष्णुश्च क्रुद्रस्य घामपाश्बेतः । चतुरभुजश्च भगवानश्वेलद्वोपनिवासहत | 
क्षुद्रस्य नाभिद् च ब्रह्म चिश्‍वं ससज सः । स्वगंमत्त्येञ्चपाताळत्रिलोकंसचराचरम.। 
एवंसर्वळोमकूपे विश्वं प्रत्येकमेच च । प्रतिविश्वे श्ुद्रचिरार्‌ ब्रह्मच्िष्णशिवाद्यः ॥६१ 
इत्येचं कथितं वत्स कृष्णसड्जीत्तेनं शुभम्‌ ।. सुखदंमोक्षद॑सारंकिभूयःश्रोमिच्छसि ! 

इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकतिखण्डेनारायणनारद्संचादेविश्वनिर्णयचर्णनंनाम 
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चतुर्थोऽध्यायः - 
सरस्वतोपूजाविधानं मन्त्रश्च । 
नारद उचाच । 
भुत सवेमपूवेश्व त्ववशसादात्‌ खुधोपमम्‌ । अधुना प्रकृतीनाच्च व्यासं वर्णय पूजनम्‌॥ 
कस्याः पूजा कृता केन कथं मर्त्ये प्रकाशिता । 
केन था पूजिता कावा केन का वा स्तुता सुने ॥ २॥ 
कवचंस्तोत्रमन्तरश्च प्रभावंचरितंशुभम्‌। काभिःकाभ्योवरो दृत्तस्तन्मेव्याख्यातुमहेसि॥ 
नारायण उवाच । 
गणेशजननीदुर्गाराधा लक्ष्मीःसरस्वती । सावित्रीचसष्िविधो प्र्तिःपञ्चधास्स्ृता ॥ 
आसीत्‌ पूजा प्रसिद्धाच प्रभावः परमादुभुतः । सुधोपमञ्च चरितं सर्वमङ्गलकारणम्‌॥ 
प्रत्यंशाःकायाश्च तासाञ्च चरितंशुभम्‌ । सर्ववक्ष्यामिते ब्रह्मन्‌ सावधान निशामय 
वाणी बसुन्धरागङ्गा षष्टी मङ्गलचण्डिका । तुङसीमनखा निद्राख्ाहास्वघाच दक्षिणा ॥ 
तेजसा मतसमास्ताश्च रूपेण च शुणेन च॥ ८ ॥ 
संक्षेपमासाञ्चरितं पुण्यदं श्रुतिसुन्द्रम्‌। जीवकर्मविपाकञ्च तंच वक्ष्यामि सुन्द्रम्‌॥ 
ुर्गायाश्चैव राधाया विस्तीणं चरितंमहत्‌। तञ्च पश्चात्‌ प्रवक्ष्यामि संक्षेपक्रमतःश्रणु॥ 
आदौ सरखतीपूजा श्रीकृष्णेन विनिर्मिता । यत्‌झसादान्सुनिश्रेष्ठ मूर्खो भवति पण्डित 
आविभूतायदा देवी चक्त्रतः कृष्णयोषितः । इयेष ष्णं कामेन कामुकी कामरूपिणी 
स च विज्ञाय तद्वावंसर्वज्ञः स्वमातरम्‌ । तामुवाच हितंसत्यं परिणामसुखावहम्‌ ॥१३ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
भज नारायणं साध्वि ! मदंशञ्च चतुर्भुजम्‌ । युवानं सुन्दरं सर्वगुणयुक्तञ्च मतसमम्‌॥ 
कामदकामिनीनाञ्च तासाञ्च कामपूरकम्‌ । को टिकन्दर्पेलावण्यं लीलान्यक्कूतमीश्वरम्‌ ॥ 
कान्तेकान्त्यमांकत्वा यदि: स्थातुमिदेच्छस्ति4 त्मसोवडवतीसशा नतेसद्रंमकरि्यति। 
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| योयस्मादबलवानचाणि ! ततोऽन्यंरक्षितुंक्षमः । कथंपरानसाधयतियदिस्वयमनीश्वरः॥ 
सर्वेशः सर्वशास्ताहं राधां राधितुमक्षमः । तेजसा मत्समा खाच रूपेण च गुणेन च॥ 
प्राणाधिष्ठातृदेवीसाप्राणांस्त्यक्तञ्चकःक्षमः । प्राणतोऽपिप्रियःकुत्रकेषांचास्तिचकश्चन ॥ 
त्वंभद्रेगच्छ वेकुण्ठं तवभद्रं भविष्यति। पतिन्तमीश्वरं कृत्वा मोदस्वसुचिरं सुखम्‌॥ 
लोभमोइकामकोपमानहिसाचिवजिता । तेजसा त्वतसमा लक्ष्मी रूपेण च शुणेण च। 
तयासाद्धभव प्रीत्याशश्चत्‌ कालंप्रयास्यति। गौरचंमद्वरात्‌ तुर्यं करिष्यतिपतिद्व॑योः॥ 
प्रतिविश्वेघु ते पूजा महतींते मुदान्विताः । माघस्य शुक्रुपञ्चम्यां विद्यारम्मेषु सुन्दरि॥ 
मानवामनचोदेचा मुनीन्द्राश्च सुमुक्षवः। सन्तश्चयोगिनः सिद्धानागगन्धर्वंकिन्नराः॥ 
| महरेण करिष्यन्तिकर्पे कर्पे यथाविधि । भक्तियुक्ताश्च दत्त्वाचे चोपचारांश्चषोड़श॥' 
| काण्वशाखोक्तविधिना ध्यानेनस्तवनेनच । जितेन्द्रियाःखंयताश्च घरेचपुस्तके५पिच ॥ 
| कृत्वासुवर्णगुटिकां गन्धचन्दनचचिताम्‌ । कवचन्ते ग्रहीष्यन्तिकण्ठे वा दक्षिणे भुजे॥ 
| 
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पठिष्यन्तिच विद्वांसः पूजाकालेच पूजिते । इत्युक्तवा पूजयामास तां देवीं सर्वेपूजितः। 
| ततस्तत्‌पूजनंचन्रुत्रह्मचिष्णुमहेश्वराः । अनन्तश्चापि धमेश्च मुनीन्द्राः सनकादयः ।२४ 
| सर्वे देवाश्च मनवो नुपाश्च मानघादयः । बभूव पूजिता नित्या सर्वलोकैः सरस्वती ॥ 

' ' नारद्‌ उचाच। 
पूजाविधानं स्तवनं ध्यानं कचचमीप्सितम्‌। पूजोपयुक्तं नैवेद्यं पुष्पञ्च चन्दनादिकम्‌॥ 
| चद्‌ चेद्चिदां श्रेष्ठ ओतुं कौतूहळं मम । बद्धेते साम्मतं शाश्वत्‌ किमिद्‌ श्रुतिसुन्द्रम ॥ 
नारायण उचाच | 
श्रण नारद्‌ चक्ष्यामि काण्वशाखोक्तपद्धतिम्‌ । 
जगन्मातुः सरस्वत्याः पूजाविधिसमन्विताम्‌ ॥ ३३॥ 

माघस्यशु्पञ्चम्यां चिद्यारम्भ दिनेऽपि च । पूर्व हि संयमंकझृत्वातत्राहि संयतःशुचिः ॥ 
| खात्वा नित्यक्रियां कत्व घरं संस्थाप्य भक्तितः । संपूज्य देवषटकञ्च नेवेद्यादिभिरेवचौ 
गणेशश्च दिनेशञ्चचहिं विष्णंशिवंशिवाम्‌। संपूज्य संयतोऽग्रेच ततोऽभीष्टं प्रपूजयेत. 
'घ्यानेनघक्न्यमाणेन:भ्य़ात्वाताहाघरेचुधः | सातला पतत पोइशोप्नाऐेण,पूजयेदतती 


| 
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पूजोपयुक्तनेवेचं यदुयहेंदे निरूपितम्‌। वष्ष्यामिसाम्प्रत किच्चिद्यथाधीतंयथागमम्‌ ॥ 
नवनीतं द्धिक्षीरं छाजाश्व॒ तिललड्डुकम्‌ । इश्वुमिश्चुरसं शुक्षवणं पक्गुडं मधु ॥इशा 
स्वस्तिकंशकरां शुक्लघान्यस्याक्षतमक्षतम्‌ । अस्विन्शुक्कधान्यस्य पृथुकं शुक्कमोदकम्‌॥ 
घृतसैन्धवसंस्कारेहविष्यान्नञ्च व्यञ्चनेः । यवगोधूमचूर्णानां पिष्टक छृतसंस्क्तम्‌ ॥४१॥ 
पिष्ठकं स्वस्तिकस्यापि पक्करम्भाफलस्यच । परमान्नञ्च सघृतं मिष्टा न्नञ्च खुधोपमम्‌ ॥ 
नारिकेळं तदुदकं केशरं सूलमाद्रॅकम्‌। पकरम्भाफलं चारु श्रीफलं वद्रीफलम्‌॥ 
काळदेशोद्भवं पक्कफलं शुक्लं सुसंस्कृतम्‌ ॥ ४३॥ 
सुगन्धि शुङ्कपुष्पञ्च खुगन्थि शुक्कचन्दनम्‌ । नवीनशुक्तचस्त्रश्च शङ्खञ्च सुमनोहरम्‌ ॥ 
माल्यञ्च शुङ्कपुष्पाणां शुङ्कहारञ्च भूषणम्‌ ॥ ४2 ॥ 
यद्‌ दृषटञ्च श्रुतौ ध्यानं प्रशस्यं श्रुत्सुन्द्रम्‌ । तन्निवोध महाभाग अ्रमभञ्जनकारणम्‌॥ 
सरस्वती शुछुवर्णा' सस्मितां सुमनोहरम्‌ । को रिचन्द्रम्रभासुषएपुषश्रीयुक्तविग्रहाम्‌ ।४६। 
बहिशुद्धांशुकाधानां सस्मितां सुमनोहराम्‌ । रलसारेन्द्रनिर्माणवरभूषणभूषिताम्‌ ॥४७॥ 
सुपूजिता सुरगणे्रह्मचिष्णुशिवादिभिः । वन्दे भक्त्या चन्दितां तां सुनीन्द्रमनुमानवैः ॥ 
एवं ध्यात्वाचसूखेन सवं द्त्त्वा विचक्षणः । संस्तूय कवचं शृत्वा प्रणमेद्ण्डवदुभुवि॥ 
येषाञ्चेयमिष्टदेची तेषां नित्यक्रिया सुने । विद्यारम्मेच सर्वेषां वर्षान्ते पञ्चमीदिने ॥५० 
सर्षोपयुक्तो सूळश्च वैदिकाष्टाक्षरःपर; । येषां येनोपदेशो वा तेपां स मूल एव च ॥ 
सरस्वतीचतुथ्येन्तो वह्िजायान्त एव च ॥ ५१॥ 
थीं हीं स्वरस्वत्ये स्वाहा । लक्ष्मीमायादिकश्चैव मन्त्रोऽयं कल्पपादपः ॥ ५२ ॥ 
पुरा नारायणश्चेमं घाल्मीकाय छपानिधिः । प्रददौ जाहवीतीरे पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥ 
थृणुदेदौ च शुक्राय पुष्करे सूर्य्यपर्वणि। चन्द्रपवेणि मारीचो ददौ वाक्पतये सुदा ॥ 
भेगवेच ददौ तुष्टो ब्रह्मा बदरिकाश्रमे । आस्तिकाय जरत्कारुदंदौ क्षीरोदसन्निधी ॥. 
विमाण्डको ददौ मेरौ ऋष्यश्टङ्गाय धीमते॥ ५५॥ , 


कणादसुनये गौतमाय ददौ सुने । सूर्यश्च याज्ञवल्क्याय तथा कात्यायनायच॥ | 


पाणिनयेचेष भरद्धाजञाय/घीमते| ४ ददो शाकटायन, खतरे: चलिलंचदि, ५9 
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लेक्षजपेनेव मन्त्र सिद्धिसवेज्जणाम्‌। य द्स्यात्‌ सिद्धमन्त्रो हि बृहस्पतिसमोभवेत्‌॥ 

` कवचंस्ट्णु विप्रेन्द्र यदः दत्तं विधिना पुरा । विश्‍वश्रेष्ठं विश्वजयं भगवे गन्धमादने | 
*णुरुवाच । 

ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविदां श्रेष्ट त्रह्वज्ञानविशारद्‌ । सचेज्ञ सवेजनक सर्वेश सर्वपूजित ॥ ६०॥ 

। सरस्वत्याश्च कबचं त्रहि विश्वजयं प्रभो । अजातमायमन्त्राणां समूहसंयुत॑ परम्‌ ॥ 


। ब्रह्मोचाच । 
। श्एणु वत्स प्रवक्ष्यामिकवचं सवेकामदसम्‌। श्रुतिसारं श्रुतिसुखं श्रुत्युक्त श्रतिपूजितम्‌॥ 
। उक्त कृष्णेन गोलोके महयं बन्दाचने वने । रासेश्वरेण विभुना रासेन रासमण्डले ६१ 
अतीवगोपनीयञ्च कल्पवृक्षसमं परम्‌ । अश्रुतादुभुतमन्त्राणां समूहश्च समन्वितम्‌ ॥६४ 

| यद्धृत्वापठनाद्‌ ब्रह्मन्‌. युद्धिमांश्च बृहस्पतिः । यद्धूत्वा भगवान्‌ शुक्रःसर्वदेत्येषु पूजितः 
पठनाद्धारणादु वाग्मी कचीन्द्रो चाल्मिको मुनिः । 
| स्वायम्भुचो मनुश्चेच यड्‌ धृत्वा सर्वपूजितः ॥ ६६ ॥ 
| कणादो गोतमः कण्वः पाणिनिः शाकटायनः । 
| . अन्थञ्चकार यद्‌ धृत्वा दक्षः कात्यायनः स्वयम्‌ ॥ ६७॥ 
| शृत्वा चेद्‌्चिभागञ्च पुराणान्यखिळानि च । चकार लीलामात्रेण कष्णद्वैपायनःस्वयम। 
शातातपश्च संचत्तों वशिष्ठश्व पराशरः। यदु शृत्वा पठनादु ग्रन्थं याज्ञचल्क्यश्चकार सः॥ 
आष्यश्छङ्गो भरद्वाजश्चास्तीको देवलस्तथा । जेगीषव्यो5थजञावालियंदुधृत्वासवेपूजितः 
कवचस्यास्य चिपेन्दर ऋषिरेषः प्रजापतिः । स्वयं चृहस्पतिएच्छन्दो देवो रासेश्वरः प्रमुः 
सकंतत्त्वपरिज्ञानसर्वार्थलाधनेछु च । कवितासु च सर्वासु चिनियोगः प्रकीतितः॥ 
ओं हीं सरस्चत्ये स्वाहा शिरोमे पातुसवेतः । रीं चाग्देवतायेस्वाहा भाळ मे सर्वावर 

ओं सरस्वत्यै स्वाहेति भ्रोत्रं पातु निरन्तरम्‌ । 

रों हीं भारत्य स्वाहा नेत्रयुग्मं सदावतु ॥ ७४॥ 

ऐं हीं वाग्बादिन्ये स्वाहा नासां मे सर्वतोऽवतु । 
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औं श्रीं हीं ब्राह्मये स्वाहेति दन्तपंक्ती:सदाबतु । ऐेमित्येकाक्षरो मन्त्रो ममकण्ठंसदावतु . 
औँ हीं हीं पातुमे ग्रीवांस्कन्धं मे श्रींसदावतु । श्रीं विद्याधिष्टातृदेव्यै स्वाहावक्षःलदावतु 
ओं हीं विद्यास्वरुपायै स्वाहा मे पातु नाभिकाम्‌ । 
ओं हीं हीं वाण्यै स्वाहेति मम पृष्ठ सदावतु ॥ ७८॥ 
ओं सर्ववर्णात्मिकाये पादयुग्मं खदाचतु । ओं रागाधिष्टात्देव्यै सर्वाङ्गं मे सदाचतु ॥ 
ओं सरचेकण्ठवासिन्ये स्वाहा प्राच्यां सदावतु । 
ओं हीं जिद्वाग्रचासिन्यै स्वाहाग्निदिशि रक्षतु ॥ ८०॥ 
ओं एं हीं श्रीं सरस्वत्ये चुधजनन्ये स्वाहा । सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदाचतु ॥ 
औं हीं श्रीं च्यक्षरो मन्त्रो नेऊ त्यां मे सदावतु । 
कचिअिद्वाग्रवासिन्ये स्वाहा मां वारुणेऽवतु ॥ ८२॥ 
ओं सदाम्विकायै स्वाहावायव्ये मां सदावतु । ओं गद्यपद्यवासिन्येस्वाहामासुत्तरेऽवतु 
ओं सर्वशास्त्रचासिन्यैस्वाहैशान्यां सदावतु । ओहींसर्वपूजितायेस्वाहाचोदुध्वंसदावतु 
एं हीं पुस्तकवासिन्ये स्वाहाऽधो मां सदावतु । 
ओं अन्थचीजरूपाये स्वाहा मां सर्वतोऽवतु ॥ ८५॥ 
इति ते कथितं चिप्र सर्वमन्त्रौ विग्रहम्‌ । इदं विश्वजयं नाम कबचं त्रह्मरुपिणम्‌॥ 
पुरा थुतं घमेवक्त्रात्‌ पर्वेते गन्धमादने । तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ 
युस्मम्यच्ये विधिवदु वस्त्रालङ्कारचन्दनैः । प्रणम्य दण्डवंदुभूसौ कवचं धारयेतसुधीः 
पञ्चलक्षजपेनेय सिद्धन्तु कवचं भवेत्‌। यदि स्यातसिद्वकवचो ब्रृहरुपतिसमो भवेत्‌ 
महाचाग्मी कबीन्द्रश्च त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌। शक्नोति सवं जेतुं ख कवचस्य प्रसादतः 
इद्‌ ते काण्वशाखोक्त कथितं कवचं सुने . स्तोत्रं पूजाविधानञ्च ध्यानञ्च वन्दनं तथा 
इति थोत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संवादे सरस्वतीकवचं नाम 
चतुर्थो$ध्याय: । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


पञ्चमोऽध्यायः 
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नारायण उचाच। 
वाग्देवतायाः स्तवनं श्रूयतां सर्वकामदम्‌ । मद्दामुनिर्याज्ञचदक्यो येन तुष्टाव तां पुरा॥ 
गरुशापाञ्च स मुनिहेतविद्यो वभूच ह । तदा जगाम दुःखारत्तो रचिस्थानञ्च पुण्यदम्‌॥ 
संप्राप्य तपसा सूथ्य कोणाक दृश्गिोचरे। तुष्टाव सूय्ये शोकेन रुरोद्‌ च पुनः पुनः ॥ 
सूय्येस्त॑ पाठयामास वेदवेदाङ्गमीश्वरः । उवाच स्तुहि चाग्देचीं भक्त्या च स्खत्हित्व 
तमित्यु्त्वा दीननाथोअन्तर्द्वानंचकार सः । सुनिः स्नात्वा चतुष्टाचभक्तिनम्रातमकन्धर 
याज्ञवल्क्य उवाच | 
कृपां कुरु जगन्मातर्मामेव हतचेतसम्‌। शुरुशापात्‌ स्ञ्रतिभ्रषं विद्याहीनञ्च दुःखितम्‌॥ 
ज्ञानं देहि स्म्रतिदेहि विद्यां विद्याधिदेवते । प्रतिष्ठांकवितांदेहि शक्तिंशिष्यप्रवोधिकाम्‌ 
अन्थकत कशाक्तिञ्च सतूशिष्यं सुप्रतिष्ठितम्‌ । प्रतिभांसत्सभायाञ्चविचारक्षमतां शुभाम 
रसं सव देचचशान्नचीभूतं पुनः कुरु । यथाङ्कुरं भस्मनि च करोति देवता पुनः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतीरूपा सनातनी । सर्व चिद्याधिदेची या तस्यै वाण्यै नमो नमः 
यया चिना जगत्‌ सर्व शश्चदुजीचन्छ॒तं सदा । ज्ञानाधिदेचीयातस्यैसरस्वत्ये नमोनमः 
'यया चिना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्‌ सदा । वागधिष्ठातृदेची या तस्यै वाण्यै नमोनमः 
हिमचन्दनङुन्देन्दुकुसुदाम्भोजसन्निभा । चर्णाधिदेची या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः । 
चिसर्गघिन्दुमाजाखु यदधिष्ठानमेच च । तदधिष्टात्री या देवी भारत्यै ते नमो नमः॥ 
यया चिनात्र संख्याकृत्‌ संख्यां कर्त न शक्यते । 
कालखंश्यास्वरूपा या तस्यै देव्यै नमो नमः ॥ १५ ॥ 
व्याख्यास्चरूपा यादेचीव्याख्याधिष्ठातदेषता । भ्रमसिद्धान्तरूपा या तस्यैदेव्यैनमो 
स्मतिशक्तिज्ञानशक्तिबंद्धिशक्तिस्वरूपिणी । प्रतिभा कल्पनाशक्तिर्या च तस्ये नमो नम | 
सनत्कुसारोनह्माएं ज्ञान पच्छ सत्र, वे! तभूत जूइप्रत सोऽपि, खिदान्तंकर्तुमर्थ” | 


Eo) 
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तदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वर; | उचाच सततं स्तोत्रं चाणीमितिप्रजापतिम्‌ 
से च तुष्टाव त्वां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः । चकारत्वत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमम्‌ 
यदाप्यनन्तं पप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा। वभूष सूकवत्‌ सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः 
तदा त्वाञ्च ख तुष्टाच संत्रस्तः कश्यपाज्ञया | ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मल भ्रमभञ्जनम्‌ 
व्यासः पुराणसूजञ्च पप्रच्छ वाल्मिक यदा । मौनोभूतः स सस्मारत्वामेवंजगद स्विकाम्‌ 
तदा चकार सिद्धान्तं मद्वरेण सुनीश्वरः। संप्राप निर्मल ज्ञानं प्रमाद्ध्वंसकारणम्‌॥ 
पुराणसूत्रं श्रुत्वा स व्यासः कृष्णकुलोड्भवः । त्वां सिषेव दध्यौ च शतवषंञ्च पुष्करे ॥ 

तदा त्वत्तो चरं प्राप्य स कवीन्द्रो वभूव ह॥ २५ ॥ 
तदा चेदविभागञ्च पुराणानि चकार ह। यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवम्‌ ॥ 
क्षणं त्वामेव संचिन्त्य तस्पैज्ञानं ददौ विसुः। पप्रच्छशब्दशास्त्रञ्च महेन्द्रश्नच्ृदस्पतिम्‌ 
दिव्यं घर्षसहस्ञ्च ख त्वां दध्यौ च पुष्करे । तदा त्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यंचषेसहस्रकम्‌ 

उचाच शाब्दशास्त्रश्च तदर्थश्च सुरेश्वरम्‌ ॥ २८॥ | 

अध्यापिताश्च यैः शिष्या यैरधीतं सुनीश्चरैः ॥ २६॥ 

ते च त्वां परिसंचिन्त्य प्रवत्तेन्ते सुरेश्वरि । 
त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः । देव्येन्देश्व सुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभि: 
जड़ीभूतः सहस्रास्यः पञ्चवकत्रश्चतुमु खः । यां स्तोतुं किमहं स्तौ मितामेकास्येनमानवः 
त्यु्वा याज्ञवल्क्यश्च भ क्तिनघ्रात्मकन्धरः। प्रणनाम निराहारो रुरोद च मुहुमडः ॥ 
तदा ज्यो ति:स्वरूपासातेनाद्ृष्टाप्युवाच तम्‌ । छुकवीन्द्रो भवेत्युक्तवावेकुण्ठञ्चजगामहः 
याशवल्क्यरुतं चाणीस्तोत्रं यः संयतः पठेत्‌ । खुकबीन्द्रोमहावाग्मी बृहस्पतिसमो भवेत्‌ 
महामूखेश्च दुर्मेघो वर्षमेकञ्च यः पठेत्‌। स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेदुथुवम्‌ 

इति श्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे याज्ञवल्क्योक्तवाणी 
स्तवो नाम पञ्चमोऽध्यायः । 
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षष्ठोऽध्यायः 
सरस्त्युपाख्यानम्‌ सर्वासां कलहश्च । 


नारद्‌ उचाच। 
सरस्वती सा वेकुण्ठे स्वयं नारायणान्तिके । गङ्गाशापेन कल्या कल्हाद्वारतेसरित्‌॥ 
उुण्यदा पुण्यजननी पुण्यतीथेस्वरूपिणी । पुण्यव द्विनिवेव्या च स्थितिः पुण्यवतां मुने ॥ 
तपस्विनां तपोरूपा तपस्याकाररूपिणी । छृतपापेध्मदाहाय ज्वळदग्निस्वरूपिणी ॥३॥ 
ज्ञाने सरस्वतीतोये शतं येर्मानवेर्भुवि । तेषां खितिश्च वेकुण्डे सुचिरं हरिसंसदि॥४॥ 
भारतेकृतपापी च स्नात्वा तत्राचलीळ्या । सुच्यतेसर्वपापेभ्यो विष्णुकोकेवसेचिरम्‌। 
चतुर्दश्यां पौ णेमास्यामक्षयायां दिनक्षये । व्यतीपातेचग्रहणेऽन्य स्मिन्‌ पुण्य दिनेऽपिव। 
आनुषङ्गेन यः स्वाति हेलयाश्रद्धयापिचा । सारूप्यं लभते नूनं बैकुण्ठे ख हरेरपि ॥9॥ 
खरस्वतीमन्त्रकश्च मासमेकन्तु यो जपेत्‌ । महामूखेः कचीन्द्रश्च सभवेन्नात्र संशयः। 
नित्यं सरस्वतीतोये यः स्नाति सुण्डयेन्नरः । न गर्भवासं कुरुते पुनरेच स मानवः । 
इत्येचं कथितं किञ्चद्गारतीयुणकीत्तेनम्‌। सुखदं मोक्षदं सारं किं भूयःश्रोतुमिच्छसिं। 
नारायणयचः श्रुत्वा नारदो मुनिसत्तमः । पुनः पप्रच्च सन्देहच्छेदं शौनक सत्व 
हे नारद्‌ उवाच | , 
कथं सरस्वती देवी गंगाशापेन भारते | कलया कलहेनेव चभूच पुण्यदा सरित्‌ ।११ 
श्रवणे श्रुतिसाराणां वद्धंते कौतुकं मम । कथामताना नो तृप्ति: केन श्रेयसि ठप्यते | 
कथं शशाप सा गङ्गा पूजितां तां सरस्वतीम्‌। 
शान्तसत्वस्वरूपा च पुण्यदा सर्वदा नुणाम्‌॥ १४॥ 
तेजस्विन्योद्व्योवांद्कारणं शुतिसुन्द्रम्‌। खुड़लभ॑ पुराणेषु तन्मेव्याख्यातुमहँसिं | 
नारायण उवाच | 
ञएणुनारद्‌ वक्ष्यामि कथामेतांपुरातनीम्‌। यस्याः स्मरणमात्रेण सर्वपापातप्रम॒च्यते । 
लक्ष्मी: लार्ततीगङ्ग तिखोसास्साहरे३पि।, ओएपक्मासवास्तिष्ल्तिखततंइरिसन्तिधी । 


बषटोचच्यायः ] क गङ्गालश्मीसरस्वतीामुपाख्यानम्‌ १२५ 
चकारसँकदागङ्गाविप्णोर्सखनिरीक्षणम्‌। सस्मितातिसकामा च सकराक्ष पुनःपुनः .॥ 
विशुजेहास तद्वक्त्रं निरीक्ष्य च क्षणं मुदा । क्षमाञ्चकार तदद्दश लक्ष्मीनैंच सरस्वती । 
वोधयामास तां प॒झा सत्वरूपा च सस्मिता। 
. क्रोधाविष्टा च सा वाणी न च शान्ता वभूच ह.॥ २०॥ 
उवाच गड्डां भर्त्तारं रक्तास्या रक्तलोचना । कम्पिता कोपेगेनशश्चत्परस्फुरिताधरा ॥ 
सरस्वत्युचाच । 
स्त्र समतावुद्धिः सङ्गतः कामिनीः प्रति धर्मिष्ठस्य वरिष्ठस्य विपरीता खलस्यच.! 
ज्ञात सोभाग्यमधिकं गङ्गायान्ते गदाघर । कमलायाञ्च तत्तुल्यं न च किञ्चिन्मयिप्रभो । 
गङ्गायाः प्या खाद्‌ प्रीतिश्चापि सुसम्मता । क्षमाञ्चकार तेनेदं विपरीतं हरिप्रिया ॥ 
कि जीचनेन मेत्रेघडुर्भगायाथ्यसास्मतम्‌ | निष्फलंजीवनंतस्या या पत्युः प्रेमवञ्चिता । 
तवा सर्वेशं सत्यरूपं ये बदन्ति मनोषिणः । ते च मूर्खा न वेदज्ञा न जानन्तिमर्तितव । 
सरस्वतीवचः श्रुत्वा इष्टा तां कोपसंयुताम्‌। 
मनसा स समालोच्य प्रजगाम वहिः समाम्‌ ॥ २७॥ 
गते नारायणे गंगामुवाच निर्भय रुपा | रागाघिष्ठातदेवी सा वाक्यं श्रवणडुःसहम्‌ ॥ - 
हे निलंड्जे खकामे त्वं स्वामिगरव करोषि किम्‌। र 
अधिकं स्वामिसौभाग्यं विज्ञापयितुमिच्छसि ॥ २६॥ | 
मानचूणं करिष्यामि तबाद्यहरिसन्निधौ । किं करिष्यति ते कान्तो ममैवकान्तवल्लमे । 
इत्येवयुत्तवा गंगायाः केशं अहीतुमुद्यता । चारयामास तां पद्मा मध्यदेशस्थिता सती ॥ 
शशाप घाणी तां पद्मा महाकोपवती सती । वृक्षरूपा सरिद्रपा भविष्यसि न संशय: ॥ 
यतो दृष्टा किञ्चिन्न घक्तुमह सि । सन्तिष्ठसि सभामध्येयथाद्गक्षोयथासरित्‌॥ 
शापं शुत्वा च सा देवी न शशापचुकोपन । तत्रैवडुःखितातस्थोचाणींध्रत्वाकरेणच ॥ 
त्युद्धताञ्च तां दा कोपप्रर्फुरितानना | उवाच गङ्गा तां देवीं :पझाञ्चप्ललोचना ॥. 
गङ्गोवाच । 


चमुत्‌जज महीर पस मै करिष्यति वेगि देशी बजिचिष्टोजद्चीयर्कलहैनिया॥. 


ु 
द 


१२६ क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृति 
यावती योग्यतास्याश्च यावती शक्तिरेच चा । तया करोतु वादःश्वमयासादंसुदुमुंखा। 
स्वबळं यन्मम बल विज्ञापयितुमहंतु । जानन्तु सवेह्युभयोः प्रभावं विक्रमं सति I 
इत्येचमुक्तवा सा देवी चाण्ये शापंद्दाचिति। सरितस्वरूपाभवतुसायात्वाञ्चशशापह। 
अधोमत्यं सा प्रयातु सन्ति यत्रेच पापिनः । कलौ तेषां च पापांशंळ मिष्य तिन संशयः 
इत्येवं वचनं शरुत्वा तां शशाप सरस्वती । त्वमेव यास्यसिमहींपापिपापं लभिष्यसि 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र भगचानाजगाम ह । चतु्ुंजश्चतुमिश्च पार्षदेश्व चतुसु जैः ॥ ४२॥ 
सरस्वतीं करे धृत्वा वासयामास चक्षसि। योधयामास सर्वज्ञः सर्वज्ञानं पुरातनम्‌ 
शरुत्वा रहस्यंतासाञ्चशापस्यकरहरूयच । उचाचडुः खितास्ताश्चवाक्यंसामयिकंविभुः॥ 

५ श्रीसगचानुवाच । 
लक्ष्मि त्वं कळयागच्छधमेध्वजग्रहंशुभे । अयो निसम्भवाभूमौतस्यकन्याभ विष्यसि। 
तच्चैव देवदोषेण बृक्षत्वञ्च लभिष्यसि । मदंशस्यासुरस्येच शुन्चूडस्य कामिनी ॥४॥ 
भूत्वा पश्चाच मतपल्ली भविष्यसिनसंशयः । तरैलोक्यपाचनीनाञ्नातुलसीतिच भारते 
कल्या च सरिद्‌ भूत्वा शीघं गच्छ चरानने। भारतं भारतीशापाच्नाञ्नापद्मावतीभव। 
गङ्गे यास्यसि पश्चात्‌ त्वमंशेनविश्वपावनी । भारतंभारतीशापातपापदाह्मायदेहिनाम्‌। 
सगीरथस्य तपसा तेन नीता सुदुष्करात्‌ । नाम्ना भागीरथी पूताभ विष्यसिमहीतरे। 
अदूंशस्य समुद्रस्य जायाजाये ममाज्ञया । मतकळांशस्य भूपस्य शान्तनोश्च सुरेश्वरि! 
गङ्गाशापेन कळ्या भारतं गच्छ भारति । कलहस्य फळभुङक्ष्बसपल्लीभ्यांसहाचयुतै | 
स्वयञ्च ब्रह्मसदनं ब्रह्मणः कामिनी भव । गङ्गा यातु शिवस्थानमत्र पञ्चैवतिष्ठठ ५१! 
शान्ता च क्रोधरहितामद्गक्तासत्वरूपिणी । महासाध्वीमहाभागाछुशीलाधर्मचारिणी I 
यदंशकलूया सर्वा धर्मिष्ठाश्च पतिब्रताः । शान्तरूपाः सुशीळाश्च प्रतिविश्वेघुयोषितः। 
िस्नोमार्य्यास्रयः शाळास्त्रयो श्रत्याश्चवान्धवाः । धुवचेदचिरुद्ाञ्चनह्येतेमङ्कलपरदा । 
स्रीपुंचच्च गृहे येषां ग्रहिणां स्त्रीवशः पुमान्‌। निष्फळञ्च जन्म तेषामशुभश्च पदेपदे | | 
अुखढुष्टा योनिदुष्टा यस्य स्री कलहप्रिया । अरण्यं तेन गन्तव्य महारण्यं गृहाद्वरम्‌। 
जलानाओ स्थानाचे फलीनों प्रिधिरये चे संतत सुलमा तेम ने तपातदुग्रहे5पि । | 


ष्ठो ऽध्यायः ] * गङ्ाळक्ष्मीसरस्वतीनामुपाख्यानम्‌ # १२७ 
बप्मग्नौ स्थितिदिखजन्तूनांसन्निधौसुखम्‌ । ततोऽपिदुःखंपुंसाञ्चदुषटास्रीसन्निधौश्चुचम्‌॥ 
व्याधिज्चाळा विषज्चाला बरंपुंसांघरानने । दुष्टास्रीणांमुखज्चाळामरणादतिरिच्यते ॥ 
पुंसश्च ख्रीजितस्यैच जीवनं निष्फलं शुवम्‌। यदहा कुरुते कर्मनतस्यफलमागभवेत्‌ ॥ 
'स निन्दितो ऽअ सर्वेत्र परत्र नरकं ब्रजेत्‌ । यशःकीत्तिविहीनोयोजीचन्नपिम्रतो हिसः॥ 
बहीनाञ्च सपल्लीनां नैकत्र श्रेयसि स्थितिः । एकभाय्येः सुखीनेचवहुभार्य्यःकदाचन ॥ 
गच्छ गड्ढे शिवस्थानं व्रह्मस्थानं सरस्वती । अत्र लिएतु मद्देहे सुशीला कमलालया ॥ 
सुसाध्या यस्य पत्नी च खुशीला च पतिव्रता । इह स्वर्गसुखंतस्य धमेमोक्षे परत्रच ॥ 
पतिव्रता यस्य पल्ली सचमुक्तःशुचिःसुखी । जीवन्सतो ऽशुचिः खीदुःशीळापतिरेवयः ॥ 
श्युक्तवा जगतांनाथो विरराम च नारद । अत्युचचररुदुर्देव्यः समालिङ्गय परस्परम्‌॥ 
'ताश्चसर्चाः समालोच्य क्रमेणोचुःसदीश्वरम्‌ । कम्पिताःसाशुनेत्राञ्रशोकेनचभयेनच ॥ 
सरस्वत्युवाच । 
चिदायं देहि भो नाथ! दुणं मां जन्मशोधनम्‌। 
सत्स्वामिता परित्यक्ताः कुत्र जीवन्ति काः स्त्रियः ॥ ७० ॥ 
देहत्यागं करिष्यामि योगेन भारते भुवम्‌ । अत्युञ्चतो निपतनं प्राप्ृमहति निश्चितम्‌॥ 
गङ्गोचाच । 
अह केनापराधेन त्वया त्यक्ता जगतपते । देहत्यागं करिष्यामि निर्दोषाया वघं लभ ॥ 
निदोंषकामिनीत्यागं करोति यो जनो भवे । स याति नरक कल्पं कि तेसर्वश्वरस्यवा 
लक्ष्मीरुवाच! 
नाथ सत्त्वस्वरूपस्त्वं कोपः कथमहो तव । प्रसादं कुरु भार्य्याभ्योमदीशस्य क्षमावरा 
भारतं भारतीशापात्‌ यास्यामिकल्यायदि । कतिकाळंस्थितिस्तत्रकदाद्रक्ष्यामिते पद्म्‌ 
दास्यन्ति पापिनः पापं मह्यं स्नानावगाहनात्‌। केन तेन विसुक्ताहमाग मिष्यामि . तेपदम्‌ 
केल्या तुळसीरूपा घर्मध्वजखुता सती । भूत्वा कदा लमिष्यामि त्वत्पादास्बुजम च्युत 
देक्षरूपा भविष्यामि तदुचिष्ठातदैवता । मामुदधरिष्यखि कदा तनमे नहि कपानिधे ॥७८ 
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| गङ्गा सरस्वतीशापाडु यदि यास्य तिमारतम्‌ । शापेनसुक्तपापाच्चकदात्वांचाल मिष्यति 


` मद्गक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षाळयन्ति च । ततस्थानश्वमहातीथंसुपवित्रंभवेदर्थुवम! 


१२८ # .ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ . .. [ २ प्रकते 
गङ्गाशापेन सा घाणी यदि यास्यति भारतम्‌ । 
कदा शापाहिनिमुंच्य लभिष्यसि पदं तब ॥ ८०॥ 

तां वाणीं ब्रह्मसदनं गङ्गा चा शिवमन्दिरम्‌ । गन्तुंचदसि हे नाथ ! ततक्षमस्वचते वच 


इत्युत्वा कमलाकान्तपद्‌ ध्र॒त्वा ननाम च । स्वकेशेवेष्यित्या च रुरोद च पुनः पुनः 
उचाच पझनाभस्तां पद्मां इत्वा स्रचक्षसि । ईषद्धास्यः प्रसन्नास्यो भक्तानुञ्रहकारकः। 


नारायण उचाच। 

त्वद्वाक्ममाचरिष्यमि स्वचाक्यञ्च सुरेश्वरि । समताञ्च करिष्यामि टु ततङ्ममेचच। 
भारती यातु कळ्या सरिटूपा च भारतम्‌ । अद्धो शा ब्रह्मसदनं स्वयं तिष्ठतु महुग्दे॥ 
भगीरथेन नीता सा गङ्गा यास्यति भारतम्‌ । पूतं क्तः त्रिभुवनं स्वयं तिप्ठतुमदुगहे। 
तत्रैच चन्द्रमौलेश्चः मौ लिप्राप्स्य तिडुळेमम्‌ । ततःस्बभाचतः पूताप्यतिपूता भविष्यति 
कलांशांदोन त्वं गच्छ भारते कमलोद्धवे । पद्मावती सरिठूपा तुल्लीवृक्षरूपिणी ८८ 
करे: पञ्चसहस्रे च रातेवर्षेचमोक्षणम्‌। युष्माकंसरितांभूयोमद्शहेचागमिष्यथ ॥८४ 
सम्पदां हेतुभूता च विपत्तिः सर्वेदेहिनाम्‌ । विना विपत्तेमं हिमा केषां पद्मो भवेद्ठवे॥ 
मन्मन््रोपासकानाञ्चसतांस्रानावगाइनात्‌। युष्माकंमोक्षणंपापातपापिदत्ताच्चस्पर्. 
पृथिव्यांयानितीर्था निसन्त्यसंख्यानि सुन्दरि । भविष्यन्तिचपूता निमद्गकतस्पशेदररतं 
मन्मन्त्रोपासका भक्ता भ्रमन्ति भारतेसति । पूतं कर्त्त भारतञ्चसरुपवित्रां चसुन्धयम | 


खीघ्नो गोघ्नः छतञ्नश्च त्रह्मप्नोगुरुतत्पगः । जीवन्सुक्तोभवेत्‌ पूतो मद्ठक्तस्पशदर्शनात! 
एकाद्शीविद्दीनश्च सन्ध्याहीनोऽप्यनास्तिकः । नरघातीभवेतपूतोमद्भक्तस्पर्शदर्शनात! 
असिजीची मसिजीची धावकः शूद्याजकः । द्रषचाहोभवेतपूतो मद्धक्तस्पर्शदर्शनात॥ 
विश्वासघाती मित्रश्नो मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । स्थाऱ्यहारीभवेतपूतोमद्भक्तस्पर्शनात.! 
अरणअस्तो चार्डुषिको जारजः पुंश्चलीपतिः। पूतश्च पुंश्चलीपुत्रो 
शूद्राणां सूपकारश्च देवळो ग्रामयाजकः । अदीक्षितो भवेत्‌ पूतो मद्ठक्तस्पर्शदर्शनात. | 
अश्वर्त्यधीतिर्केखैधे भद्वकैनिस्दकस्तथाप अनिवेद्यपोजी "विप्रश्च मडक्तदर्शनात। | 


षष्ठोऽध्यायः | % भक्तलक्षणम्‌ क. ` १२६ 

मातरं पितरं मायया भ्रातर॑ तनयं सुताम्‌ । गुरोः ` कुलञ्चभगिनींचंशहीनञ्चवान्धचम्‌ ॥ 
्वरूञ्च श्वशुरञ्चैच यो न पुष्णाति नारद्‌ । स महापातकी पूतो मङ्भक्तस्पशदशेनात्‌ ॥ 
देवद्रव्यापहारीचचिप्रद्रव्यापहारक: । लाक्षालौहरसानाञ्च विक्रेता दुहितुस्तथा ॥१०४॥ 
मरहापातकिनश्चँते शूद्राणां शावदाहृकः । भवेयुरेते पूताशच मङ्भक्स्पशंदर्शनात्‌ ॥१०५॥ 

लक्ष्मीरुवाच | 

भक्तानां लक्षणं न्रूहि भक्तानुग्रहकारक । येषां सन्दशेनस्पर्शात्‌ सद्यःपूता नराधमाः ॥ 
हरिभिक्तिविहदीनाश्च महाहङ्कारसंयुताः । स्वग्रशंसारता धूर्ताः शठाश्चसाशचुनिम्द्काः॥ 
पुनन्ति सवेतीर्थानि येषां स्रानावगाहनात्‌। येषाञ्च पादरजसा पूता पादोद्कान्मही ॥ 
येषां सन्दशेनं स्पशं देवा घाञ्छन्ति भारते । सर्वेषां परमोलाभो्वैष्णवानांसमागमः ॥ 
न हास्मयानि तीर्थानि नदेवास्रच्छिलामयाः । तेपुनन्त्युरुकालेनविष्णुभक्ताःक्षणाद्हो ॥ 


सौतिरुवाच । 
महालक्ष्मीवचः श्रुत्वा लक्ष्मीकान्तश्च स स्मितः । निगूढृतस्वंकथितुसषिश्रेठोपचक्रमे ॥ 
श्रीनारायण उवाच | 


सक्तानां लक्षणं लक्ष्मि गूढं श्चुतिपुराणयोः । पुण्यस्वरूपंपापष्नंडुखदं भक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ 
सारभूतं गोपनीयं न वक्तव्यं खलेषु च । त्वां पवित्रां प्राणतुल्यां कथयामि निशामय॥ 
शर्वकत्राद्विष्णुमन्ञो यस्य कर्ण प्रविश्यति । चदन्ति वेदवेदाङ्गास्तं पवित्रंनरोत्तमम्‌। 
एस्षाणां शतं पूर्व पूतं तजञन्ममात्रत: । स्वर्गस्थं नरकस्थं वा मुक्तिप्राम्ोतिततक्षणम्‌ ॥ 
प: कश्चिदु यत्र चाजन्मलब्धंयेषुचजन्मसु । जीवन्सुक्तास्तेचपूताया न्तिकालेहरेःपदम्‌ ॥ 
मडरक्तियुक्तो मत्पूजानियुक्तो मदुशुणान्बितः। मद॒णुणन्छाघनीयश्चमन्तिविष्टश्चसन्ततम्‌ 
मइशुश्चुतिमात्रेण सानन्दः पुलकान्वितः। सगद्गदः साथुनेत्र: स्वात्मविस्सृत एव च ॥ 
चाञ्छन्ति सुखं सु क्तिसालोक्यादिचितुष्टयम्‌। वहात्वममरत्वं चा तद्वाञ्छाममसेचने ॥ 
सत्यश्च मचुत्वञ्च देचत्वञ्च सुदुळभम्‌ । स्वरगंचाह्यादिभोगञ्च खप्नेचनहदिवाञ्छति॥ 
“हाण्डानि प्नएग्रस्ति'देवा जह्मावघस्तथा/॥क्त्पाणअच्युक्तक्न मदन छोज्रप्रशरपति ॥ 
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१३० क ब्रह्मवेचत्तेपुराणस्‌ ॐ [२ रति 
भ्रमन्ति भास्तेभक्तालबृध्वाजन्मसुदुलूभम्‌ । तेऽपियान्तिमहीपूस्वानरास्तीथमंमालयम्‌। 
इत्येतत्‌ कथितं सर्च कुरु पह यथो चितम्‌ । तदाज्ञाताम्ध वाम्थक्रुहेरिस्तथौ सुखासने। 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संवादे सरस्वत्युपाख्यानंनाम 
र षष्ठोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः । 
_ कालकालेशखरगुणनिरूपणम्‌ । 


नारायण उवाच | 
सरस्वतो पुण्यक्षेत्रे आजगाम च भारतम्‌। गङ्गाशापेन कल्या स्वयं तस्थौहरेःपदम्‌। 
भारती भारतं गत्वा ब्राह्मी च ब्रह्मणः प्रिया । चागधिष्ठातुदेचीसातेनवाणीचकीत्तिता॥ 
सर्वेविश्व॑ पंरिव्याप्य स्रोतस्येव हि इश्यते । हरिः सरःसु तस्येयं तेन नाञ्नासरस्वती। 
सरस्वती नदी साच तीर्थरूपातिपावनी । पापिपापेध्मदाहाय जलदसिंस्वरूपिणी ॥ शी 
पश्चाद्गगीरथानीता महीं भागीरथी शुभा । समाजगाम कल्या बाणीशापेन नारद ॥॥ 
तत्रैच समये ताञ्च दधार शिरखा शिवः । वेगं सोहुमशक्ताया सुचः प्रार्थनया विभुः ।९ 
पद्माजगाम कल्या साच पद्मावती नदी । भारतं भारतीशापात्‌ स्वयंतस्थौ हरे'पदम। 
ततोऽन्ययाखा कळ्या लळाभजन्मभारते । घर्मध्वजखुता लक्ष्मीचिख्यातातुल्सीतिव 
पुरा खरस्वतीशापात्ततपश्चाद्धरिशापतः । वभूच वृक्षरूपा सा कयां विश्वपावनी ।४ | 
कलेः पञ्चसह्रश्च वर्ष स्थित्वाच,भारते । जग्मुस्तत्र सरिद्रपं विहांय श्रीहरेः पदम्‌ I 
यानिसर्वाणितीर्था निंकाशीव्न्दाचनं विना । यास्पन्तिसाद्वताभिश्च चैकुण्ठमज्ञयं ह | | 
शालग्रामो हरेस त्तिजंगन्नाथश्व॑ भारतम्‌ । कलेदेशसहस्त्रान्ते ययौ त्यत्तंवा हेरे: पदम. ४ । 
चैष्णवाश्च पुराणानि शङ्खाश्च श्वाद्धतर्पेणम्‌ | वेदोक्तोनिच कर्माणि ययुस्ते साडेमेव . | 
हरिपूर तंतजोसिुणकीर्तनमत'वेदाजरनिच शाख जि ययुः सामे 


सेप्तमोड्ध्याय: | # कोलकालेश्वरणुणनिरूपणम्‌ # १३१ 
सत्वञ्च सत्यं धर्मश्च वेदाश्च ग्रास्यदेचताः । बतं 'तपस्यानशनं ययुस्तेः सार्धमेव च ॥ 
वामाचारसताः खर्डे मिथयाकापट्यसंयुताः । तुलसीब्िता पूजा भविष्यति ततःपरम्‌ 
एकाद्शीविद्दीनाश्च खरे धर्मे विवर्शिताः | हरिभ्रसङ्गविसुखाः भविष्यन्ति ततः परम्‌ ॥ 
शठाः कूरा दास्मिकाश्च महाहङ्कारसंयुताः । चौराश्च हिंसका:सर्वे भविष्य न्तिततःपरम्‌ 
पुंखां भेदश्च स्ीमेदो विवाहो वापि निर्णयः । 
स्वस्वामिमेदो चस्तूनां न भविष्यति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
सर्वेजनाः स्तरीवशाश्च पुंश्चल्यश्चगृहे गहे । तर्जेनेमेत्‌ सनेःशश्वत्‌ स्वामिनं ताडयन्तिच ॥ 
ग्रहेश्वरीचग्रहिणी गृही भृत्याधिकोऽयमः । चेटीभृत्यसमौ वध्वाः शश्रश्चP्चशुरस्तथा॥ 
कर्तारो वळिनो गेहे योनि तम्वन्धिवान्धघाः । - 
विद्यासम्बन्धिभिः साऊँ सम्भासो5पि न विद्यते ॥ २२ ॥ 
यथापरिचितालोकास्तथा पुंसञ्चबान्धवाः । सवेकर्माक्षमा:पुंसो यो पितामाज्ञयाचिना। 
फु च्छाशास्त्रंपठिष्यन्तिस्वशास्त्राणिविहायच । ्रह्मक्षबविशांवंशा:शूद्राणांसेवकाःकली 
सूपकारा भवष्यन्ति धाचका वृषवाहकाः । सत्यहीना जनाः सर्वे शस्यहीनाच मेदिनी॥ 
फलहीनाश्चतरवोऽपत्यद्दीाश्च योषितः । क्षीरहीनांस्तथागावः क्षीरं सर्पिविवर्जितम्‌ ॥ 
दग्पतीप्री तिहींनी च ग्रहिण: सुखवजिताः । प्रतापहीना भूताञ्च प्रजाश्च करपीड़िताः ॥ 
जलहीना नदाः नद्यो दीधिकाः कन्द्रादयः । ध्महीनाः पुण्यहीना वर्णाश्चत्वार एवचा 
रक्षेषुपुण्यवान्‌ को 5 पिन तिष्ठतिततःपरम्‌। कुत्सिताविकृताकारानरा नार्य्यश्ववालकाः ॥ 
इवात्ता:कु त्सितशब्दा भविष्यन्ति ततःपरम्‌ । केचिदुग्रामाश्च नगरा नरशून्याभयानकाः। 
स्थल्पकुटीरेण नरेणच समन्विताः । अरण्यानि भविष्यन्ति आ्रामेषु नगरेषुच ॥ 
अरण्ययासिनः सर्वे जनाश्च करपीड़िताः । शस्यानिच भविष्यन्ति तडागेषु नदीषुच ॥ 
करष्टानिच क्षेत्राणि शस्यहीनान्यतः परम्‌ । हीनाः प्रष्टा धनिनो चल्दर्पसमन्विताः ॥- 
 महएवंशजाहीना भविष्यन्ति कलौयुगे । अलीकवादिनो धूर्ताः शठाश्वसत्यवादिन:॥ 
पापिनः पुप्यचन्तश्चापय शिष्टाः शिष्टा एचच। जितेन्द्रिया लम्पराश्च पुश्चल्यश्च पतिताः 
तंपंस्विन: ७ पातकिनों «0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, अहिंसका Delhi-Digitized one Foundation USA _. ५ 
 'स्विनः'पा विष्णुभक्ता अबैष्णवाः । द्यायुक्त नरघातिनः 
त - 
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मिक्षुवेशधरा धूर्तता निन्दन्त्युपहसन्ति च । भूतादिसेवानिषुणा जनानां मन्द्कारिणः॥ 
पूजितास्तेभविष्यन्ति वश्चकाज्ञानदुबेलाः । चामना व्याधियुक्ताश्चमरानाय्यश्चसर्वतः॥ 
अल्पायुषो जरायुक्ता यौचनेछु कलौ युगे । पलिताः षोड़शे वर्षे महावृद्धास्तुविशतौ। 
अष्टवर्षाच युबती रजोयुक्ताच गभिणी । वत्सरान्ते प्रसूता स्ञी षोड़शेन जरास्विता॥, 
एताःकाश्चित्‌ सहस्ेषुचन्ध्याश्चापिकलौ युगे । कन्याविक्रयिणः सर्चेवर्णाश्चत्वारएवचा 
माठ्जायावधूनाञ्च जारोपाजेनमक्षकाः । कन्यानां भगिनीनाशञ्च जारोपाजेनजीविनः ॥ 
हरेर्नामविक्रयिणो भविष्यन्ति कलौयुगे । स्वयमुतखज्य दानश्च कीतिवद्धेनहेत्वे ॥ 
ततपश्चान्मनसालोच्य खयसुछङ्खयिष्यतिः। देवबृत्ति त्रहमबृत्ति बत्ति गुरुकुलस्य च॥ 
स्वदत्तांपरदत्तां चा सर्वमुछङ्कयिष्यति। कन्याकागामिनःकेचित्‌ केचिच्च श्वश्रूगामित॥ 
केचिद वधूगामिनश्च केचिच्च सवेगामिनः । भगिनीगामिनःकेचित्‌ सपल्रीमाठृगामितः। 
श्रातजायागामिनश्च भविष्यन्ति कळौयुगे। अगम्यागमनञ्चैव करिष्यन्ति ग्रहे गदै ४४ 
आत्मयो निपरित्यञ्य विहरिष्यन्तिसर्वतः । पत्नीनांनिर्णयोनास्ति भत णाञ्चकलौ युग।' 
प्रजानाञ्ैच ग्रामाणां चस्तूनाञ्ज विशेषतः | अळीकचादिनः सर्वेसर्वे चौराश्च लम्पट 
परस्परं दिंसकाश्च सर्वेच नरघातिनः । ब्रह्मक्षत्रविशां वंशा भविष्यन्तिच पापिनः॥५९ 
ळाक्षाळौहरसानाञ्च व्यांपारं ळचणस्यच । वृषवाहा बिप्रवंशाः शूद्राणां शवदाहिनः 
शूद्राक्मभोजिनः सर्वे सर्वेच बृषलीरताः । पञ्चपवंपरित्यक्ताः कुट्टरात्रौच भो जिन णशा 
यज्ञसूत्रबिहीनाश्च सन्ध्याशौचविहीनकाः ॥ ५३ ॥ 2 

पुंथ्बळीचावीरा बृद्धा कुइनीचरजस्वला । विप्राणां रत्धनागारे भविष्यन्तिचपाचिका' 
अन्नानांनिर्णयो नास्ति योनीनाञ्चविशेषतः । आध्रमाणांजनानाऑ्वसवे छु च्छ 

एवं कलौसंप्रवृत्ते सर्वे छु च्छमया भवे । हस्तप्रमाणे क्षे चाङ्गुष्ठमाने च मानवे ॥५९ 
'चिप्रस्यविष्णयशसः पुत्र: कल्कीभविष्यति | नारायणकलांशश्च भगवान्‌ बलिनं 
दीर्घेण करचाळेन दीर्घघोटकचाहनः । स्लेच्छशून्याश्व पृथिवीं त्रिराजेण करिष्यति | 
निए च्छांचखुधां कृत्वाअन्तर्दानंकरिष्यति । अणजकाचचसुधा दस्युअस्ताभविष्यति । | 
स्यू पेंडी चंबाँधारा्ुा' मही मेका गहशून्या भविष्यति" | 


सप्तमो५घ्यायः.] . # कालकालेश्‍वरगुणनिरूपणम्‌ # १३३ 


श्रद्धाद्शादित्या: करिष्यन्त्युदयंमुने । प्राप्तो तिशुष्कतां पृथ्वी समातेषाञ्च तेजसा ॥ 

कहे गते च तुद्धंष संप्रवृत्ते छते युगे। ` : 

तपःखत्यसमायुक्तो घर्मपूर्णा भविष्यति ॥ ६२ ॥ 
'तपस्विनश्च धर्सिष्टा बेदाज्ञा व्राह्मणा सुचि । पतिव्रताश्च धर्मिष्ठा योषितश्च गृहे गृहे ॥ 
राजानः क्षत्रियाः सर्वे विग्रभक्ताःस्वधर्मिणः । प्रतापचन्तोधमिएाःपुण्यकर्मरताःखदा ॥ 
वेश्या चाणिज्यनिरता विप्रभक्ताश्च धार्मिकाः ।शूदराश्चपुण्यशीळाश्चधमिष्टाविग्रसेविनः॥ 
विप्रक्षत्रविशां चंशा विष्णुयज्ञपरायणा: । विष्णुमन्त्ररताःसर्वे विष्णुभक्ताश्चवैष्णचाः ॥ 
्रृतिस्शृतिपुराणज्ञा 'घपंज्ञा ऋृतुगामिनः । लेशो नास्ति ह्ययर्माणां धर्मपूर्ण कते युगे ॥ 
धर्मेखिपाच्च त्रेतायां द्विपाच्च द्वापर स्तः । कलौ प्रवृत्ते चैकपातसर्वलुसस्ततः परम्‌॥ 
वाराः सत्त :तथा विप्र तिथयः षोड़श स्मृताः । यथा द्वादशमासाश्चऋतवश्चषड़ेवच ॥ 
डौ पक्षौ चायने दे च चतुमिः प्रहरेदिनम्‌ । चतुमिः प्रहरैरात्रिर्मासखिशद्दिनैस्तथा ॥ 
शतत्रये षष्टयधिके नरांणाञ्च युगे गते । देवानाञ्च युगो ज्ञेयः काळखंख्याविदां मतः ॥ 
` मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । मन्वन्तरसमं ज्ञेयञ्चन्द्रायुः परिकीत्तितम्‌॥ 
अष्टाविशतिमे चन्द्रे गते ब्रह्मदिवानिशम्‌ । अष्टोत्तर वर्षशते गते पातश्च ब्रह्मणः ॥७३॥ 
प्रलयः प्राकृतो ज्ञेयस्तत्राद्वणाःवखुस्धरा । जलप्लुतानि विश्वानि प्रह्मविष्णुशिवादयः ॥ 
रषयो जीविनः सर्वे लीनाः कष्णे परातपरै । तत्रैव प्रकतिळोंनो तेन प्राकृतिको ल्यः॥ 
खये प्राकृतिकेप्तीते पाते ब्रह्मणो सुने । निमेषमात्रः काळश्च कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
एवंनश्य न्तिसर्वा णिन्रह्माण्डान्यखिलानि च । स्थितौगोलोकवैङुण्ठौश्रीकृष्णञ्चसपा्ेदः 
निमेषमात्र: प्रलयो यत्र चिशवं जलप्छुतम्‌ । निमेघानन्तरे काले पुनः सृष्टि: क्रमेणच ॥ 
एवंक ति विधास्रष्िळंयःक तिबिधो ऽपिवा । कतिकृत्वोगतायातःसंल्यांजानातिकःपुमान्‌। 
सष्टीनाञ्चकलानाञ्चत्रह्माण्डानाञ्चनारद्‌ । ब्रह्मदीनाञ्चत्रह्मण्डेसंख्यांजानातिकःपुमान्‌॥ 
महाण्डानाञ् सर्वेषामीश्वरश्चैक एव सः । सर्वेषां परमात्मा च श्रीकृष्ण:प्रकृते: परः ॥ 

व्रह्मादयम्च तस्यांशास्तस्यांशश्च महाघिराद्‌ । 
(GO 'तस्याशिश्व' चिरटं श्रुद्रस्तस्यांशा'श्रक्रतिःस्सुता theR#rdation USA 
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ख च कृष्णो द्विघाभूतो द्विसुजश्चचतुर्भुजः | चतुर्भुजश्ववैकुण्ठेगीलो केद्विसुज:स्वुयम्‌॥ 


` अ्रह्मादितृणपय्येन्तं सवै प्राकृतिक भवेत्‌ । यदु यत्‌ प्राकृतिक रुष्ट सर्व नश्वरमेवच ॥ 


एवं विद्धि सश्हितु सत्यं नित्यं सनातनप्त । स्वेच्छामयं पर ब्रहम निसं निर्गुणंपरमा 
निरुपाधि निराकार भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । अतीवकमनीयञ्च नवीननीरदप्रभम्‌ ॥८६॥ 

द्विभुज मुरलीहस्तं गोपवेशं किशोरकम्‌ । सर्वज्ञं सर्वेसेव्यञ्चपरमात्मनमीश्वरम्‌ ॥८। 
करोति ब्रह्मा बरहमण्डश्ञानात्माकमखोद्गवः । शिषो सृत्युञ्जयश्चैचसंहर्तासर्यतत्त्ववित्‌॥ 
यस्य॒ ज्ञानाद यत्तपसासर्वेशस्तत्समोमहान्‌ । महाविभूतियुक्तश्वसर्वेज्ञःसर्वदा स्बयम्‌। 
स्वेव्यापीस्ेपाताप्रदातासर्वसम्पदाम्‌ | बिष्णःसर्चेश्वरःश्रीमानयस्यज्ञानाञ्जगतपति। 
महामाया च प्रकृति: सर्वेश क्तिमतीश्वरी । यजज्ञानादु यस्यतपसायट्ग््यायस्यसेधया ॥ 
सावित्री वेदमाता च वेदाधिष्ठातृदेवता । सर्वग्रामाधिदेवी सा सर्वसम्पतप्रदायिनी॥ 
सर्वेश्वरी सर्वेचन्या सर्वेशं प्राप या पतिम्‌। सर्वस्तुता च सर्वश्ञादुर्गादुर्गदिनाशिनी ॥ 


` कृष्णचामांशसम्भूताकृष्णप्रेमाधिदेवता । कृष्णप्राणाधिकाप्रेमणाराधिकाकृष्णसेचया | 


सर्वाधिकञ्च रूपञ्च सौभाग्यमानगौरवम्‌। कृष्णव्षःस्थळस्थानं पत्लीत्वंपापसेवया॥ 
तपश्चकार सा पूर्व शतश्टङ्गै च पवते | दिव्यं युगसहस्रश्च निराहारा च छ्लिश्यति ॥४६ 
कशां निःश्वासरहितां इट्टा चन्द्रकलोपमाम्‌ । क्रष्णोवक्षःस्थलेकत्वारुरोदकुपयाविभुः॥ 
बरं तस्येददो सारं सर्वेषामपि ढुलेभम्‌। मम वक्षःस्थले तिष्ठ मयितेभक्तिरस्त्विति॥ 
सौभाग्येन च मानेन प्रेम्णा च गौरवेण च । त्वं मेश्रेष्ठाचपरेज्येष्ठाचसर्वष्ठायो षिताम्‌ 
बरिष्टठा च गरिष्ठा च संस्तुता पूजिता मया । सन्ततं तघसाध्योऽहंवाध्यश्चप्राणवल्कमे ॥ 
इत्युत्वा जगतां नाथश्चकार चेतनां ततः । सपल्नीरहितां ताञ्च चकार प्राणचल्लभाम॥ 
येषां या याश्च देव्यश्च पूजितास्तस्यसेचया । तपस्यायाद्रशीयासांतासांताहृकूफळंसुगे। 
दिव्य चर्षेसहस्नञ्च तपस्तप्त्वा हिमालये । दुर्गा च तत्पद्‌ ध्यात्वा सर्वपूज्यावभूव द 
सरस्वती तपस्तप्त्वा पत्नेते गन्धमादने । लक्षवर्षेञ्च दिव्यञ्च सर्वचन्या बभूव खा ॥१०४ 
लक्ष्मीरयुगशतं दिव्यं तपस्तप्त्वा च पुष्करे । सर्व॑सम्पत्मदात्री च वभूव तस्य सेवया॥ | 
सावित्री मलमे, द्विजपड्य़ा वभूवसा ।.१ण्तिपेसहातत्रदित्यत्यात्वस्त्रतत्पदम_। | 


कष्टमोडध्यायः ] # प्थिव्युपाख्यानवर्णनम्‌ # १३५ 
„ ` . शदयन्बन्तरं त्तं शङ्करेण पुरा विभो। 
शतम्वन्तरधवैच नाण तस्य भक्तितः । शतमन्वन्तरं विष्णुस्तपूत्वा पाता वभूव ह॥ 
शतमन्वन्तरं. धर्मेस्तपूत्था पूज्यो वभूव ह । मन्बन्तरन्तपस्तेपे शोषो भक्त्या च नारद्‌ ॥ 
सन्यन्तरश्च सूर्य्यश्च शक्रश्चन्द्रस्तथैच च ॥ १०६॥ 
दिव्यं खतयुगञ्चैव बाथुस्तपृत्वा च भक्तितः । सर्वप्राणःसर्वपूज्यःसर्वाधारोवभूचसः ॥ 
एवं कृष्णस्य तपसा सर्वे देवाश्च पूजिताः । मुनयो मानवा भूपा ब्राह्मणाश्चैच पूजिताः 
एवं ते कथितं सर्वे पुराणञ्चतथागमम्‌ । शुरुवक्त्रादुयथाज्ञातंकिभूयःअ्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेचर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्‌-संचादे कालकालेश्वर्गुण- 
निरूपणं नाम सक्तमोऽध्यायः । 


mn 


अष्टमो ऽध्यायः ` 


पृथिव्युपार्यानम्‌ । 
नारद्‌ उचाच। 
हरेनिमेषमात्रेण ब्रह्मणः पात एच च । तस्य पाते प्राकृतिक: प्रलयः परिकीत्तितः ॥१॥ 
पर्ये प्राते चोक्तं तत्राद्ृष्टा वसुन्धरा । जळप्छुतानि विश्वानि सर्वे लीनाहराविति ॥ 
पसुन्धरा तिरोभूता कुत्र वा तत्र तिष्ठति । सुष्टेविधानसमये साविभूता कथं पुनः ॥३॥ 
कथं वभूव सा धन्या मान्या सर्वाश्रयाजया । तस्याश्च जन्मकथनंवद्मङ्गलकारणम्‌॥ 
ड कु ` श्रीनारायण उचाच । - 

सर्वाद्सिष्टौ सर्वेषां जन्म कष्णादिति श्रुतिः । 

5 आचविर्भावस्तिरोभाचः सवेषु प्रळयेषु च ॥५॥ 
र बसुधाजन्म सर्वेमङ्गलमङ्गलम्‌ । विप्ननिन्नकरं पापनाशनं पुण्यवद्धेनम्‌ ॥ ६ ॥. 
| को केचिददन्ती ति"मधुकोटममँदेखा "भूवः वसुधा भन्या लद्विमतं जणु | ७ ॥ 


१३६ . क ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ` [ २ प्रकतित्रणे 
ऊचतुस्तौ पुरा विष्ण तुष्टौ युद्धेन तेजसा । आवां जहि न यत्रोबींपयसासंबृतेतिव। 
तयोजोंवनकालेन प्रत्यक्षा च भवेत्‌ स्फुरम्‌। ततो वभूव मेदश्च मरणानन्तरंतयोः [४ 
मेदिनीति च विख्यातेत्युवत्वा यैस्तन्मतं शरण । जलधौता कशा पूर्वद्वितामेद्सायतः 
कथयामि च तज्जन्म सार्थकं सर्वसम्मतम्‌ । पुराशुतञ्च श्रुत्युक्तं घर्मेचक्त्राच्च पुष्करे॥ 
महाविराट्शरीरस्य जळस्थस्य चिरं स्फुटम्‌ । मलोवभूवकालेनसर्वाङ्गव्यापकोधुवम्‌। 
स च प्रविष्टः सर्वेषां तल्लोस्नां विवरेछु च । कारेन महता तस्माद्‌ वभूव वसुधा मुने॥ 
प्रत्येक प्रतिलोस्नाञ्च रूपेषु सा स्थितास्थिरा । आविभूंता तिरोभूता सचलाचपुनःपुतः 
आविभूता सृष्टिकाले तञ्जलात्‌ पर्यंपस्थिता। प्रज्येचतिरोमूताजलाभ्यन्तरवस्थिता॥ 

प्रतिविश्वेषु चखुधा शैलकाननसंयुता । 

सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपमिता सती ॥ १६ ॥ 
हिमाद्विमेरुसंयुक्ता ग्रहचन्द्राकेसंयुता । ्रह्मविष्णुशिवाच्यैश्च सुरैछोकैस्तथानया ॥१५ 
पुण्यतीर्थसमायुक्ता पुण्यमारतसंयुता । काञ्चनीभूमिसंयुक्ता सर्वेडुर्गसमन्विता ॥१८। 
पाताळा: सप्त तद्धस्दृदुध्चे व्रह्मालोककः । धुवलोकथ्य तत्रेव सर्वेविश्‍वश्च तत्र वे ।१६ 

एवं सर्वाणि विश्वानि पृथिव्यां निर्मितानि चै । 

ऊदुध्वे गोलोकवैकुण्ठौ नित्यौ विश्‍वपरी च तौ ॥ २० ॥ 

नश्वराणि च विश्वानि सर्वाणि छत्रिमाणि च । 

प्रलये प्राुते त्रह्मन्‌ ब्रह्मणश्च निपातने ॥ २१ ॥ 
महाविराडा दिसष्टी सः रष्णेन चात्मना । नित्ये स्थितःस प्रलये काष्टठाकारोश्वरै सरद 
क्षित्यधिष्ठातृद्रेची सा घाराहे पूज़िताखुरे: । मनुमिमु निमिबिधेर्गन्घर्बादिमिरेव च॥२२ 
चिष्णोर्वराहरूपस्य पल्ली सा श्रुतिसम्मता । तत्पुत्रो मङ्गलो क्षेयः सुयशा मडुळात्मजः 

नारद उचाच । | 

पूजिता केन रूपेण चाराहे च ुरैमेही । वाराहेण च चाराही सर्वे: सर्वाश्रया सती। | 
तस्याः पूजी विधान वयथे्च दरगक्ामम्‌ मङ्गल मंजूलंस्यापि' अप यों वद प्रभो 


अष्टमोष्य्यायः] # पृथिवीपूजामन्त्रः पृथ्वीस्तोत्रञ्च # १३७ 
नारायण उवाच । - 
चाराहे च वराहश्च त्रह्मणा संस्तुतः पुरा । उद्दधार महीं हत्वा हिरण्याक्षं रसातलात्‌ ह 
जळे तां स्थापयामास पद्चापत्रै यथाणवे । तत्रैव निर्ममे ब्रह्मा सर्वेविश्वं मनोहरम्‌ ॥२८ 
इद्वा तदधिदेवीञ्च सकामां कामुको हरिः | घराहरूपी भगवान, कोटिसूस्येसमप्रभः ॥ 
इत्वा रतिकरीं शाय्यां मूत्तिञ्च सुमनोहराम्‌ । कीडाञ्चकार रहसि दिव्यवषेमहर्निशम्‌ । 
सुखसम्भोगसंस्पर्शात्‌ भूर्च्छा' सम्प्राप सुन्द्री । विदग्धयाविदग्धेनसङ्गमो 5पिखुखप्रदः 
विष्णुस्तदङ्गसंश्छेषाद्‌ बुवुधे न दिवानिशम्‌ । वर्षान्तेचेतनांप्राप्यकामीतत्याजकामुकीम्‌ 
'पूवेरुपञ्च वाराहं दधार चाचलीळया । पूजाश्चकार भक्त्या च ध्यात्वाच धरणीं सतीम्‌ 
भूपदोपेश्च नवेच: सिन्दूरैर्जुळेपनेः । वसते: पुष्पेश्च वलिभिः संपूज्योचाच तां हरिः॥ 
महाचराह उवाच | 
सर्वाधारा भव शुभे सर्वे: संपूजिता शुभम्‌। सुनिभिमंजुभिदेवैः सिद्धश्च मानवादिभिः 
अस्बुवाचित्यागदिने गृहारम्भप्रवेशने । वापीतड़ायारम्मे च ग्रहे च कृषिकर्मणि ॥३६॥ 
तव पूजां करिष्यन्ति मद्वरेण सुरादयः । मूढा ये न करिष्यन्ति यास्यन्ति नरकश्च ते | 
वसुधोवाच । 
षहामि सर्च वाराहरूपेणाहं तवाज्ञया । लीलामात्रेण भगवन्‌ विश्वश्च सचराचरम्‌॥ 
मुक्तां शुक्ति हरेरच्या' शिवलिङ्ग शिलान्तथा । शङ्कं प्रदीपं रल्लश्च माणिक्यंहीरकंमणिम्‌ 
यज्षसूतरज्ञ पुष्पञ्च पुस्तकं तुलसीदलम्‌ । जपमालां पुष्पमालां कपूंस्थ खुवणेकम्‌ ॥४०॥ 
गोरोचनां चन्दनञ्च शालग्रामजळन्तथा । एतान्‌ वोदुमशक्ताहं क्लिष्टा च भगवन, श्टणु . 
- श्रीभगवाचुवाच । 
पेव्याण्येतानि ये मूढा अर्पयिष्यन्ति सुन्दरि । ते यास्यन्तिकालसूत्रंदिव्यंचर्षेशतं त्वयि 
इत्येबमुक्त्वा भगवान विरराम च नारद । वभूव तेन गर्भेण तेजस्वी मङ्गलग्रहः ॥४३ ॥ 
पूजाञ्चकुः पृथिव्याश्च ते सर्वे चाज्ञया हरेः । काण्वशाखोक्तथ्यानेन तुष्डुल्ुः स्तवनेन च 
मून मनर नया दिकमेंच च संस्तैतो विरे लोकि पूजिती सा"वभूच ह॥४५ 
2 
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. नारद उवाच । 
कि ध्यानं स्तवनं कि वा तस्य मूलञ्च किं चद्‌ । गूढं सरवेपुराणेषु श्रोतुं कौतूहरं मग 
नारायण उवाच । | 
आदो त पृथिची देवी वराहेण च पूजिता । ततो हि ब्रह्मणा पश्चात्‌ ततश्च पृथुना पुरा 
ततः सर्वेमुनीन्द्रेश्व मनुभिनारदादिभिः । ध्यानञ्च स्तवनं सनम श््णु चक्ष्यामि नारद्‌॥ 
ओं हीं श्रीं चां वसुधायै खाहा । इत्यनेन मन्त्रेण पूजिता विष्णुना पुरा ॥ ४६॥ 
श्वेतचम्पकवर्णासां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ । चन्दनोक्षिप्तसर्वाङ्गीं सर्वभूषणभूषिताम्‌॥ 
रज्ञाधारां र्नगर्भा रक्लाकरसमन्विताम्‌ । वहिशुद्धांशुकाधानां सस्मितां वन्दितां भने 
घ्यानेनानेन सा देवी सर्वेशच पूजिता भवेत्‌ । स्तवनं शणु विन्द्र काण्वशाखोक्तमेवच 
विष्णुरुवाच | ु 
यक्षशकरजाया च जयं देहि जयाचहे । जये जये जयाधारे जयशीले जयप्रदै ॥ ५३॥ 
' सवांधारे सवंचीजे सर्वशक्तिसमन्विते । सर्वेकामप्रदे देवि सर्वे देहि मे भवे ॥५४॥ 
| सर्वेशस्याल्ये सर्वेशस्याढ्ये सर्वेशस्यदे । सर्वशस्यहरे काळे सवेशास्यात्मिके भवे॥ 
मङ्गले मङ्गलाधारे मडठल्यमडुल्मदे । मडूलार्थे मङ्गळांरो मङ्गल देहि मे भवे ॥ ५६॥ 
` भूमे भूमिपसवेस्वे भूमिपालपरायण । भूमिपाहड्डाररूपे भूमि देहि च भूमिदे ॥ ५३॥ 
' इंद स्तोत्रंमहापुण्यं तां संपूज्यच यः पठेत्‌ । कोटि कोरि जन्मजन्मसभवेदुभूमिपेश्‍वर' 
। भूमिदानकृतं पुण्यं लभते पठनोज़नः । भूमिदानहरात्‌ पापात्‌ मुच्यते नात्र संशयः | 
। भूमी चीय्येत्यागपापादु भूमी दीपादिस्थापनात्‌। पापेनमुच्यते प्राज्ञ:स्तो त्रस्य पठनान्मुने 
रि अश्वमेधशतं पुण्यं लभते नात्र संशय: ॥ ६१॥ य 
इति श्रीब्रह्मचेवत्ते महापुराणे. प्रक्तिखण्डे पृथिव्युपाख्याने पृथिवीस्तोत्रै नाम. 
: | अष्टमोऽध्यायः । | 
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-नवसोऽध्यायः 
अूमिदानफलंतड्वरणपापञ्च । 

नारद्‌ उचाच | ु 
भूमिदानरुत पुण्यं पापं तद्धरणेन यत्‌। परभूमौ श्राद्धरूपं कूपे कृपद्ज तथा ॥ १ ॥: 
अम्बुचाचीभूखननचीजत्यागजमेच च । दीपादिस्थापनात्‌ पापं श्रोतुमिच्छामि यल्लतः ॥ 
अन्यद्वा पृथिचीजन्यं पापं यत्‌ प्रश्षतः परम्‌ । यदस्ति तत्प्रतीकार बद्‌ वेदविदांवर ॥३। 

नारायण .उचाच । 

वितस्तिमात्रं भूमिश्च योद्दाति च भारते । सन्ध्यापूतायविधाय सयातिविष्णुमग्दिरम्‌ 
भूमिञ्च सर्वशस्याळ्यां त्राह्मणाय ददाति यः । भूमिरेणुप्रमाणञ्च वर्ष विष्णुपदे स्थितिः 
रां भूमिञ्च घान्यञ्च यो ददात्याद्दाति यः । सर्वपापाङ्विनिर्मुक्तौचो भौचेकुण्ठवासिनौ 
भूमि दातुञ्च यत॒काले यः साधुश्चानुमोदते। स प्रयातिचबैकुण्ठं मित्रगोत्रसमग्वितः ॥, 
खदत्तां परदत्तां या त्रह्मवृत्ति हर्तु यः । स तिष्ठति कालसूत्रं यावद्न्द्रदिवाकरों ॥८॥. 
ततूपुत्रपौञप्रभृतिभूमिहीनः श्रिया इतः । पुत्रहीनो दरिद्रश्च अन्ते याति च रौरचम्‌॥ शा. 
गवीमार्ग विनिष्कृष्य यञ्च शस्यं ददाति खः | दिव्यं वर्षशतंचेवकुम्मीपाकेच तिष्ठति ॥ 
गोष्ठं तड़ाग॑ निष्कृष्य मार्ग शस्यं ददाति यः । सचतिष्ठत्यसीपत्े यावदिन्द्राश्चतुदेश॥ , 
परकीयतड़ागे च पङ्कमुदुधुत्य चोत्सजेत्‌। रेणुप्रमाणवर्षञ्च ब्रह्मलोके बसेन्तरः ॥१२॥ 
पिण्डं पित्रे भूमिभत्तुने प्रदाय च मानवः । श्राध करो तियोमूढोनरकयातिनिश्चितम्‌ ॥. 
भूमौ प्रदीपं यो5पेयतिसो 5न्ध:सप्तजन्मसु। भूमौशडूअसंस्थाप्यकुषंजन्मान्तरेलमेत्‌ ॥. 
मुक्तामाणिक्यहीरञ्च सुवर्णञ्च मणिन्तथा । यश्च संस्थापयेद भूमौ दरिद्रःसप्तजन्मसु ॥ 
शिवलिळूं शिलामर्च्या' यश्ार्पयति भूतले । शतमन्वन्तरं यावत्‌ कृमिमक्षे स तिष्ठति॥ 
सुक्त मन्त्र शिलातोयं पुष्पञ्च तुलसीदलम्‌ । यश्चार्पयति भूमौ च स तिष्ठेश्षरक युगम्‌॥ 
 अपमालां पुष्पमाला कपूर शोेचमान्तंथा॥ प्योमूह॒म्थार्पबेद भूमी-ख, या ति तर्क शुब॒प््‌ ॥: 
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१४० क ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रहृतिसऐे 
सुने चन्दनकाष्टञच रुद्राक्ष कुशमूलकम्‌ । संस्थाप्य भूमी नरके घसेन्मन्वन्तराबधि। 
पुस्तक यज्ञसू्रश्च भूमौ संस्थापयेत्तु यः। न भवेह्विपयोनी स तस्य जन्मान्तरे जनि। 
ब्रह्महत्यासमं पापमिह वे लभते भ्रुवम्‌ । ग्रन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं पूज्यश्च सेव णके; ॥शश 
यज्ञकृ्वातुयोभूमिक्षीरेणनहि सिञ्चति। स याति तप्तसूमिश्च संतक्तः सचंजन्मसु ॥रश 
भूकम्पे ग्रहणे यो हि करोति खननंभुवः । जन्मान्तरेमहापापीसो ऽङ्गहीनोभवेद्‌धुवम्‌॥ 


` भवनं यत्र सवेषां भूमिस्तेन प्रकीत्तिता । चछुरत्नं यो ददाति वसुधा च चलुन्थय॥ 


हरेरूरी च या ज्ञाता सा चोवीं परिकीत्तिता। घरा धरित्रीधरणीसर्वेषांधरणात्‌तुया। 
इज्या चयागधरणातक्षौणीक्षीणाळयेचया । महांल्येक्षयंयातिश्षितिस्तेनप्रकीत्तिता॥ 
काश्यपो कश्यपस्येयमचळा स्थितिरूपतः । विश्वम्भरा तद्धरणाञ्चानन्तानन्तरूपतः॥ 
पृथ्वो पृथुककन्यात्वादु चिस्तृतत्वान्महासुने ॥ २८॥ 
इति श््ीत्रह्मतैबत्ते महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायण-नारद्‌-संवादे एथिव्युपाख्यानं वाम 
नवमोऽध्यायः । 


“ दूशमो5व्याय: । 
गङ्गोपाख्यानस्‌ | 


5 नारद्‌ उचाच। 
श्रुतं थिव्युपाख्यानं अतीव छुमनोदवरम्‌। गङ्गोपाख्यानमधुना चद्‌ वेदविदां वर ॥१! 


मारतं भारतोशापादाजगाम सुरेश्वरी । विष्णु वरुपा परमा स्वयं बिष्णुपदीसती IR 


कथं कुत्र युगे केन परार्थता परेरिता पुरा । ततक्रमंशो तु मिच्छामिपापध्नंयुण्यदंशुभम | 
नारायण उचाच। | 


राजराजेश्वरः श्रीमान, सगरः सूटयवंशाजः । तस्य भार्य्या च चेदर्भीसैव्याचद्वेमनोह। | 


सत्यसबरूपः"्सत्येष्ट'सत्ययाक खत््मखनः॥ खतमत्रसेकरिचारन्न!-परं पसल्ययुगोई१ 


दशमोऽध्यायः ] । दे गङ्गोपाख्यानम्‌ ह १४१ 


एककन्या चेकपुचो यभूच सुमनोहरः । असमञ्जा इति ख्यातः शैव्यायां कुलवद्धैनः ॥६ 
अत्या चाराधयासास शङ्करं पुत्रकासुकी । वभूव गर्मेस्तस्याश्च शिवस्य च वरेण च ॥ 
गते शताव्दे पूणे च मांसपिण्ड सुषावसा । तदुदष्टाच शिवंध्यात्वारुरोदो च्चैःपुनःपुनः ॥ 
शम्मुर्व्राह्मणरूपेण ततसमीपं जगाम ह । चकार सं विभज्यैतत्‌ पिण्डं पष्टिसह्मधा ॥६ 
सर्वे बभूबुः पुत्राश्य महायळपराक्रमाः । ग्रीष्ममध्याहममात्तेण्डप्रभायुएकलेवराः ॥ १० ॥ 
कपिलस्य कोपद्ष्ट्या वभूवुर्भस्मखाद्च ते । राजा रुरोद्‌ तच्छ चा जगाम मरणं शुचा ॥. 
तपश्चकारासमञ्जा गङ्गानयनकारणम्‌ । तपः इत्बा लक्षवर्ष ममार कालयोगतः ॥१२॥ 
दिलीपस्तस्य तनयो गङ्गानयनकारणम्‌। तपः इत्वा लक्षवषं ययो लोकान्तरं नृपः ॥. . 
अंशुमांस्तस्य पुत्रश्च गङ्कानयनकारणम्‌ । तपः इत्वा लक्षवषं ममार कालयोगतः ॥१४ 
भगीरथस्तस्य पुत्रो महाभागवतः सु'धोः । वैष्णवो विष्णुभक्तश्च गुणचानजञरामरः ॥. 
तपः कृत्वा लक्षवर्ष गङ्गानयनकारणम्‌। ददर्श ष्णं हृटास्यं सूर्य्यकोटिसमप्रभम्‌ ॥१६ 
द्विभुजं सुरळीहस्तं किशोरंगोपवेशकम्‌। परमात्मानमीशश्च -मक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥१७॥ 
स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परिपूर्णतमं विभ्ुम्‌ । ब्रह्मविष्णुशिवाचैश्च स्तुतं सुनिगणेरयुतम्‌॥ 
निल्सं साक्षिरूपञ्च निर्गुणं प्रकृतेः वरम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रदकारकम्‌॥१६ 
बहिशुद्धांशुकाधानं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ २० ॥ 
तुच हषा नुपतिः प्रणम्य च पुनः पुनः । लोलया च वरं प्राप्यवाञ्छितंबंशतारणम्‌ ॥. 
तत्राजगाम गङ्गा सा स्मरणात परमात्मनः । तं प्रणम्यप्रतस्योचतत्‌ पुरःसंपुटाञ्जलिः ॥. 
उवाच भगवांस्तत्र तां दष्टा सुमनोहराम्‌ । कुर्वतीं स्तबनं दिव्यं पुलका ञ्चितविग्रहाम्‌ ॥. 
श्रीकृष्ण उवाच । 
भारतं भारतीशापात्‌ गच्छ शीघ्रं खुरेश्वरि । सगरर्यसुतानसर्वानपूतानकुरुममाज्ञया ॥. 
तत्स्पशेवायुना पूता यास्यन्तिमममन्दिरम्‌ । विम्रतो दिव्यमूत्तिनते दिव्यस्यन्द्नगामिनः 
मतृपाषेदा भविष्यन्ति सर्वकाळ निरामयाः । समु च्छियकर्मभोगंृतं जन्मनि जन्मनि॥ 
कोरिन्मार्जितं पापं भारते यत्‌ कृतं नुणाम्‌। गङ्गायाःस्पशवातेनतन्नश्यतिश्चुतश्चुतम्‌ |. 
CC-0. सपरोताइरीनादैव्या: युण्यं-्दशसुणं तल: 802०7 by 53 Foundation USA 
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श्रं #' ब्रह्मवेवत्तेषु राणम्‌: % [ २ प्रकृतिले 
सौषळन्लानमात्रेण सामान्यदिवसे नृणाम्‌ । शतको टिजन्मपायं नश्यतीतिश्रती भुत 
_ `यानि कानि च पापानि त्रहाहत्यादिकानि स । 

जन्मासंख्याजितान्येबकामतोऽपिङ्ता निर । तानिसर्वा णिनश्यन्तिप्मौषळख्रानतोनृणाम्‌ 
'पुण्याह्नानजं पुण्यं वेदा नेव वदन्ति च । केचिद्वदन्ति ते देवि ! फलमेच यथागमम्‌॥ 
्रह्मचिष्णु शिवाद्याश्च सवं नेच वदन्ति च । सामान्यदिचसस्नानंस्वङ्कपं श्रुणु सुन्दरि॥ 
पुण्यं दशणुणञ्चव मौषळ्जानतः परम्‌ । ततस्रिंशत्‌गुणं पुण्यं रविसंक्रमणे दिने ॥३२ 
अमायाश्चापि तत्‌तुल्यं द्विुणं दक्षिणायने । ततो दशगुणं पुण्यं नराणामुत्तरयणे। 
चातुर्मास्यां पौणेमास्यामनन्तं पुण्यमेव च । अक्षयायाञ्च तततुल्यं नेतद्वेदे निरूपितम्‌॥ 
'असंख्यपुण्यफलदमेतेषु स्रानदानकम्‌। सामान्यदिविसस्नानात्‌ ज्ञानाच्छतशुणंफलम्‌। 
मन्चन्तरायां देवेशि युगाद्यायां तथेव च । तथाप्यशोकाष्टम्याञ्च नवभ्याञ्च तथा हरै॥ 
तोऽपि द्विणुणं पुण्यं नन्दायां तव दुमे । दशहराद्शम्याञ्च युगद्यादिसम॑ फलम्‌॥ 
'तन्दासमञ्च वारुण्यां महतपूर्व चतुर्गृणम्‌ । ततश्चतुर्गुणं पुण्यं द्विमहतपूर्वके सति ॥१८ 
पुण्यको टिगुणं चेचसामान्यस्नानतो हि यत्‌ । चन्द्रोपरागसमये सूर्य्ये दशगुणं ततः 
'पुण्योऽप्यरदोद्ये काळे ततः शतगुणं फलम्‌ । सर्वेबामेबसडुल्योबैष्णवानां विपर्ययः । 
-फळखन्धानरहिता जीचन्मुक्ताश्च वैष्णवाः । मत्री तिभ र्रिकामास्तेसर्वदासवंकमंखु ॥ 
'गुरुषक्त्राङ्विष्णमन्त्रो यस्य कर्ण प्रविश्यति । जीवन्मुक्त वेष्णवन्तं वेदाःसर्वेवदन्तिच 
'पुरुषाणां शतं पूचं पैतकञ्च परै शतम्‌ । मातामहस्य च शतं मातरं माठमातरम्‌ ॥४३। | 
'भगिनीं ञ्रातसञ्चेच भागिनेयञ्च मातुलम्‌ । श्वश्रूञ्च श्वशुस्ञ्चैच गुरुपत्नीं शुरोः सुतम्‌॥ 
गरुञ्च ज्ञानदातारे मित्रञ्च सहचारिणम्‌ । भृत्यं शिष्यंतथाचेरींप्रजाः स्वाश्रमखन्निधौ | | 
उद्रेदात्मचा साद्‌ मन्त्रग्रहणमात्रतः । मन्त्रत्रहणमात्रण जीचन्सुक्तो भवेन्नरः ॥४६॥ | 
तस्य संस्पशीतात्‌ पूतं तीर्थञ्च भुवि भारतम्‌। तस्यैव पादरजसा सुद्यःपूतावजुन्धरा | | 
पादोदकपतत्स्थानं तीर्थमेच भवेद्‌ शुचम्‌ ॥ ४७ ॥ - ` 


` अन्नं विष्ठा जळ मूत्रं यद्विष्णो रनिवे दितम्‌ । वेष्णवाश्च न खादर्तिनेवेद्यभोजिनःसदा॥ ॥ 
विष्णोसिवेदितानःच नित्य“थे भुक्षते मरोः""पूता निःसचेत्तीथा मितसीक्षि रंपेशीनादहो ॥ | 


दशमोऽध्यायः ¦ कै गङ्गोपाल्यानम्‌ $ . १४३ 
विष्णोः पादोदकं धुण्यं नित्यं ये भुञ्जते नराः। तेषां सन्दर्शनमात्रेण पूतश्च भुवनत्रयम्‌ 
विष्णोः सुदर्शनं चक्रं शततं तांश्च रक्षति ॥ ५१॥ 
महुणुणश्रव णाइ थे च पुळका ङ्कितविग्रहाः । गद्गदाः साश्रुनेतरास्तेनराश्चवेष्णवोत्तमाः ॥ 
पुत्रादपि परः खेहो सयि येषां निरन्तरम्‌ । शृहाद्याश्चम यिन्यस्तास्तेनरावैष्णवोत्तमाः ॥ 
आत्रह्मस्तभ्भपरप्रेन्तं भचः सवं चराचरम्‌ । सर्वेपामहमात्मेश इतिज्ञा चैष्णवोत्तमाः ॥ 
असंख्यको रित्रह्माण्डं घ्रह्मचिष्णुशिवाद्यः । प्रळये मयिळीयन्तेचेतिज्ञा वेष्णवोत्तमा: ॥ 
तेजःखरूपं परमं भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ । स्वेच्छामयं निर्गुणश्च निरीहं प्रकृतेः परम्‌ ॥५६॥ 
से प्राकतिकामत्तःआविभूतास्तिरो हिताः । इतिजानन्तियेदेवि ! तेनरावेष्णवोत्तमा: ॥ 
इत्येवपुक्तवा देवेशो विरराम तयोः पुरः । उवाच तं त्रिपथगा भक्तिनन्रात्मकन्धरा ॥ 
गङ्गोवाच । 
यामि चेङ्गारतं नाथ भारतीशापतः पुरा । तवाज्ञया च राजेन्द्र तपसा चेव साम्प्रतम्‌ ॥ 
दास्यन्ति पापिनो मह्यं पापानि यानि कानि च | तानिमेकेननश्य न्तितडुपायंवदप्रभो ॥ 
कतिकाळ परिमितं ख्ितिर्मे तत्र भारते । कदा यास्यामि सर्वेश तद्विष्णोः परमंपदम्‌॥ 
ममान्यद्वाञ्छितं यदु यत्‌ सबंजानासिसवेवित्‌ । सर्वान्तरात्मनसर्वज्ञतदुपायंबदप्रमो॥ 
श्रीकृष्ण उचाच। | 
जानामि वाञ्छितं गङ्गे तव सर्व सुरेश्वरि। पतिस्ते र्ट्ररूपोऽयं लबणोदोभविष्यति ॥ 
ममैचांशसमुद्रश्च त्वञ्च लक्ष्मीस्वरूपिणी । विद्ग्धाया विदग्धेनसङ्गमो गुणवान्‌, भुवि ॥ 
यावत्यः सन्ति नद्यश्च भारत्याद्याश्च भारते । सौभाग्यं तव तास्वेव लवणोद्स्य सोरते 
अद्यप्रभृति देवेशि कले पश्चसहल्लकप््‌ । वर्ष स्थितिस्ते भारत्याः शापेन भारते भुवि॥ 
नित्य चार्णिधिना साड करिष्यसिरहोरतिम्‌। त्वमेवरसिकादेवीरसिकेन्द्रेणसंयुता ॥ 
त्वां स्तोष्यन्ति च स्तोत्रेणभगीरथछृतेनच । मारतस्थाजनाःसर्वेपूजयिष्यन्तिभंक्तितः ॥ 
फोधुमोक्तेनध्यानेनध्यात्वात्वांपूजयिष्यति । यःस्तौ तिप्रणमेश्नित्यंसो ऽश्वमेधफलंळमेत्‌ 
भगागंगे ति यो ब्रूयात्‌ योजनानांशतैरपि । सुच्यतेसवेपापेम्योविष्णुलोकंसगच्छति ॥ 
| सहस्तपापिनी स्राना भ्या तैसं विध्यति मद्रसेकदर्शनेन संदेव हि" चिनश्यति१॥७१ 


१४४ न ब्रह्मवैवत्तेपु राणम्‌ ड [ २ प्रकृतिखण्डे 
पापिनान्तु सहस्राणां शवस्पर्शन यत्तव । मन्मन्त्रोपासकस्षानासदधशञ्च विखङति ॥$२ 
यत्र यत्र भवेद्‌ गंगे मन्नामगुणकीत्तेनम्‌ । तत्रैव त्वमधिष्ठातं चरिष्यस्यघमोचनात्‌॥ 
साड सरिद्विःेष्ठामिःसरस्वत्यादिभिःशुभे । तत्तुतीर्थभवेतसथ्योयत्रमदुशुणकीत्तनम्‌॥ 
तद्रेणुस्पशेमा्ेण पूतो भवति पातकी । रेणुप्रमाणंवर्षश्च स वैङुण्ठे वसेदु ्ुवम्‌॥७५ 
ज्ञानेन त्वयियेभत्तयामन्नामस्स॒तिपूर्वकम्‌ । समुतसज न्तिप्रा णांश्वतेगच्छन्तिहरैःपदम्‌॥ 
पाषेदप्रवरास्ते च भविष्यन्ति हरेश्चिरम्‌ । ळय प्रा्तिकंतेचद्रक्षय न्तिचाप्यसंख्यकम्‌॥ 
स्तस्य चहुपुण्येन तत्तशवंत्व यिचिन्यसेत्‌ । प्रयातिसचवैकुण्ठंयाचद्रुथ्नांस्थितिस्त्वयि। 
कायव्यूहं ततः इत्वाभोजयित्वास्वकमेकम्‌। तस्मैद्दामिसारूप्यंकरो मितञ्चपाषंदम्‌॥ 

अज्ञानत्वाञ्जलुस्पर्शाद्‌ यदि प्राणान्‌ समुतरुजेत्‌ । 

तस्मे ददामि सारूप्यं करोमि तश्च पार्षदम्‌ ॥ ८० ॥ 


' अन्यत्रचासूजेत्‌ प्राणांस्त्वन्नामस्म्टतिपूेकम्‌ । तस्मैद्दामि सारूप्यमसंख्यप्रलयंल्यम्‌। 


अन्यत्रचात्यजेतप्राणानमन्चामस्म्वतिपूर्वेकम्‌ । तस्मैददामिसालोक््यंयावद्वैव्रह्मणो वयः। 
तीथेऽप्यतीथेमरणेविशेषो नास्तिकञ्चन । मन्मन्त्रोपासकानाञ्च नित्य॑नैवेद्यमोजिनाम। 
पूतं कर्तं स शक्तो हि लीलया भुवनत्रयम्‌ । रल्लेन्द्रसास्यानेन गोलोकं स प्रयाति च 
मद्गक्तवान्धवा ये ये ते ते-पुण्यधियः शुभे । ते यान्ति रलयानेन गोलोकञ्च खुदुळभम्‌। 
यत्र तत्र सता ये च ज्ञानाज्ञानेन वा सति !। जीवन्मुक्ताश्व ते पूता मद्गक्तसन्निधानतः । 
इत्यु्वाध्ीहरिस्ताञ्चतमुचाचभगीरथम्‌। । स्तौहिगङ्गामिर्माभक्त्यापूर्जाकुर्चितिसास्पदम 
भगीरथस्तां तुष्टाव पूजयामास अंक्तितः । कौथुमोक्तेन ध्यानेन स्तोत्रेण च पुनःपुनः॥ 
प्रणनाम च श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌ । भगीरथश्च गङ्गा च सोउन्तर्द्धांनं चकार € 
नारद्‌ उचाच | 
केन ध्यानेन स्तोत्रेण केन पूजाक्रमेण च। पूजाञ्चकार नूपतिबेद चेद्बिदां चर ॥ ६?! 
श्रीनारायण उचाच । 
सनात्वानित्यक्रियांकृत्वाधृत्याधौतेचवासखी । सम्पूज्यदेवषरकश्वसंयतोभक्तिपूर्वकम! 
गणेशञ्चहिनेशान्न बृहि विष्णू शिवंशिवामू । सम्पूज्य देवपरक सोरशिकारीचपूजन ॥ $ 


दशमोऽध्यायः | २ कौथुमोक्तगङ्गाध्यानम्‌, गङ्गास्तोचञ्च # १४५. 
गणेशं चिप्ननाशाय निष्पापाय दियाकरम्‌। वहि स्वशुद्धये विष्णुं मुक्तये पूजयेन्नरः ॥ 
शिवंज्ञानायज्ञानेशं शिवाश्च वुद्धिवृद्धये । सम्पूज्यैतलमेत्‌ घाज्ञो विपरीतमतो ऽन्यथा ॥ 
दृध्याचनेन तदुध्यानं श्रणु नारद्‌ तत्त्वतः । ध्यानञ्च कोथुमोक्तञ्च सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
श्वेतचस्पकवर्णाभां गङ्गां पापप्रणाशिनोम्‌ । कष्णविग्रहसम्भूतां इप्णतुल्यांपरांसतीम्‌। 
बहिशुद्धांशुकाधानां रल्भभूषणभूबिताम्‌ । शरतुपूर्णेन्दुशतकप्रभायुएकलेवराम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शश्वत्‌सुस्थिरयौवनाम्‌ । 
नारायणप्रियां शान्तां सत्सौभाग्यसमन्विताम्‌ ॥ ३८॥ 

विश्नतों कवरीमारं माळतीमादयसंयुताम्‌ । सिन्दूरविन्दुळलितां साऊँ चन्द्नचिन्दुभिः 
कस्तूरीपत्रकं गण्डे नानाचित्रसमन्वितम्‌ । पक्कविम्वविनिन्देकचावोष्ठपुरमुत्तमम्‌ ॥ 
मुक्तापंक्तिप्रभायुष्टदन्तपंक्तिमनोहराम्‌ । खुचारुवक्रनयनां सकराक्षमनोरमाम्‌ ॥ १०१॥ 
फठिनंभीफलाकार॑स्तनयु ग्संसपत्रकम्‌ । वृहच्छोणींसुकठिनांरम्भास्तम्भवितिन्दिताम्‌ । 
स्थलपद्मप्रभायुपादपझ्युगं वरम्‌ । रक्षपाशकसंयुक्त कुङ्कमाक्तं सयावकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
देवेन्द्रमौ छिमन्दारमकरन्दकणारुणम्‌ । सुरसिद्धमुनोन्द्रैश्व दत्तार्ष्यसंयुतं सदा ॥१०४॥ 
तपस्विमौ छिनिकसश्रमर्श्रेणीसंयुतम्‌ । मुक्तियदं सुमुक्षूणां कामिनां खर्गभोगदम्‌ [१०५ 
परां घरेण्यां घरदां भक्तानुग्रहकातराम्‌ । श्रीविष्णोःपददात्रीञ्च भजे विष्णुपदीसतीम। 
शत्यनेनच ध्यानेन ध्यात्वा त्रिपथगां शुभाम्‌ । दत्त्वा संपूजयेद ब्रह्मन्चुपहारांश्चयो डश 
आसनपाद्यमध्यञ्च ख्ानीयञ्चाचुलेपनम्‌। धूपं दीपञ्च नैवेद्यं ताम्वूलं शीतलं जलम्‌॥ 
षेसने भूषणं माल्यं गन्धमाचमनीयकम्‌ । मनोहरं सुतव्पञ्च देयान्येतानिषोड़श ॥१०६ 
त्वाभक्याच प्रणमेत्‌ संस्तूयसंपुटाञ्जलिः । संपूज्यैवं प्रकारेण सो ऽश्वमेधफलंळमेत्‌। 

खोचञ्चकौथुमोक्तञ्च संवाद विषणु्रहमणोः । शणुनारद्‌ चक्ष्यामि पापञ्नञ्चसुपुण्यद्म्‌॥ 

्रीत्रह्मोचाच । 


श्रोतुमिच्छामि देवेश लक्ष्मीकान्त जगतपमो | 
। “वित्यो बिश्यपेदीस्तीत पीपश्न पुण्यकीर म्‌ रिरशिरीए"०१०" प 


१०-- 


“fd 


छि SC 


bs, फो >.) ७ ७6५ १ 2 अ. न्न 
TER 0 १ १ ण री 


श्छ + बह्यवैचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रक्तिखष 
श्रीनारायण उवाच । 
शिवसंगीतसंमुग्धश्रीकृष्णाडुद्रवोद्ववाम्‌ । राधाङ्गद्वसम्भूतां तां गङ्गाँ प्रणमाम्यहम्‌॥ 
यज्ञान्मसष्टेरादौच गोलोके रासमण्डले । सन्निधाने शङ्करस्य तां गङ्गाँ प्रणमाम्यहम्‌ 
गोपेगोपीभिराकीर्णेशुभे राधामहोत्सवे । कात्तिकीपूणिमाजातां तांगङ्ांप्रणमाम्यहम्‌। 
को ट्योजनचिस्तीर्णा दैघ्यं लक्षगुणा ततः। समावृता या गोलोकं तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌। 
ष्टिलक्षयोजना या ततो देष्ये चतुर्गुणा । समावृता या वैकुण्ठं तां गड़ां प्रणमाम्यहम्‌ 
चिशळक्षयोजना या ततो देष्ये चतुर्गुणा । आवृता ब्रह्मलोक या तां ङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ 
चिशलक्षयोजना या देध्ये पश्चणुणा ततः । आत्रृता शिवलोकं या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌! 
षड्योजन विस्तीर्णा या दैष्ये दशगुणा ततः मन्द्किनी येन्द्रळोकंतां गड़ां प्रणमाम्यहम्‌ 
लक्षयोजनचिस्तीर्णा देष्ये सप्तमुणा ततः । आवृता भुचलोकं या तां गङ्गा प्रणमाम्यहम्‌ 
रक्षयोजनचिस्तीर्णा दैश्ये चषड्शुणा ततः। आवृता चन्द्रलोक या तां गङ्गां प्रणमाग्यहम 
षष्टिसहस्रयोजना या देच्ये दशगुणा तत: । आवता सूर्य्यलोकं या तां गङ्चाँ प्रणमाम्यहम्‌ 
लक्षयोजनविस्तीर्णादैर्येचपड्शुणा ततः। आवृता सत्यलोकं या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ 
दशळक्षयोजना या देघ्ये पञ्चगुणा ततः । 
आदृता या तपोलोकं तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १२५ ॥ 
सहस्लयोजना या च देश्य सतगुणा तत: | 'आवृता जनलोक या तां ङ्गां 
सहस्रयोजना यासा दैष्ये सप्तयुणाततः | आवृत्तायाच केलासं तां गङ्गांप्रणमाग्यहम्‌ 


| 
प्रणमाम्यहम्‌ 


पाताछे याभोगवतीविस्तीर्णादशयोजना । ततो दशगुणा दैष्ये तां गङ्गा प्रणमाम्यईम 
शझितीचालकनत्दायातांगंगांप्रणमाम्यप 


'क्रोशैकमात्रविस्तीर्णा ततःक्षीणानकुत्रचित्‌। 


संत्ये या क्षीरवर्णाच त्रेताया मिन्दुखन्निमा । दवापरे चन्दनामाच तांगगाँग्रणमाग्यदस। । 
जलप्रमा कळी या च नान्यजपथिवीतले । स्वर्गेच नित्यंक्षीराभा तां गंगांप्रणमाम्यर | 
यस्याः प्रभाचश्चातुरः पुराणे च श्रुती श्रुतः | या पुण्यदापापहर्जीतांगङ्गां प्रणमाग्यह | 
यत्तोयूकणिकास्पर्श, पापिनाख पितामद । अहत्य पापं फोटिजन्माजितं | 
इत्येवं कथित र्‌ गड्जापचक विशतिम | सतौ प परमे पिन पुण्यवीजकप. | 


; 


दशमोऽध्यायः ] क गङ्गोपाख्यानम्‌ # १४७ 

नित्यं यो हि पठेह भक्त्या संपूज्य च सुरेश्चरीम्‌ । 

अश्चसेघफळं नित्यं लभते नात्र संशयः ॥ १३७ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्र भा्य्याहीनोलमेत्‌प्रियाम्‌ । रोगान्सुच्येतरो गीचवद्धोमुच्येतवन्धनात्‌ 
अस्पष्टकीत्तिः खुयशापू खो भतरतिपण्डितः । यः पठेव्‌ प्रातरुत्याय गङ्गास्तोमिदंशुभम्‌ 

शुभं भवेत्तु दुःस्वप्नं गड्जास्तानफल लभेत्‌ ॥ १३८॥ 

इति श्रीब्रहमवैवत्ते महापुराणे गङ्गास्तों सम्पूर्णम्‌ । 

नारायण उवाच] | 
अगीरथोऽनयास्जुत्या स्तुत्या गङ्गाञ्चनारद्‌ । जगामतां गृहीत्वाच यत्र नषटाश्चखायराः॥ 
चेकुण्ठंते ययुस्स्तूणं शङ्गायाःस्परवायुना । भगीरथेनखा नीता तेन भगीरथी स्छृता ॥ 
इत्येवंकथितं सर्व गङ्गोपाल्याननसुत्तमम्‌ । पुण्यदंमोक्षदं सारं कि भूयःश्वोतुमिच्छसि। 
नारद्‌ उवाच। 
शिबखड्टीतसंघुग्धे श्रीकृष्णे द्रवतां गते । द्रवताश्च गतायाञ्च राधायां कि वभूव ह॥ 
तरस्थाश्चजना ये ये ते च कि चक्ुरुत्तमम्‌ । एतत्‌ सर्च खुविस्तीणं छत्वावक्तुमिहाहसि । 
नारायण उवाच । 

कात्तिकीपूर्णिमायाञ्च राधायाःखुमहोत्सवे । कृष्ण:संपूज्यतां राधामुचासरासमण्डले। 
कृष्णेन पूजितां तान्तु संपूज्य हृष्टमानसाः । ऊद्चुब्रेह्यादयः सर्वे ऋषयः सनकादयः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णसंगीतञ्च॒ सरस्वती । जगौसुन्दरतानेन वीणयाच मनोहरम्‌ ॥१४६ 
तुशो ब्रह्मा ददौ तस्यै रल्ेन्द्रसारहारकम्‌ । शिरोमणीन्द्रसारञ्च सर्चेत्रह्माण्डदुर्लभम्‌ ॥ 
कष्ण; कौस्तुभरलः्व सवेरल्ञात्‌ परं घरम्‌ । अमूल्यरल्लनिर्माणहारसारञ्च राधिका ॥ 
नारायणश्च भगवान्‌ वनमालां मनोहरम्‌ । अमूव्यरल्लानिर्माणं लक्ष्मीमेकरकुण्डलम्‌ ॥ 
विष्णुमाया भगवती सूळप्रक्कतिरीशबरी। दुर्गा नारायणीशानी विष्णुभक्तिं सुदुलभाम। 
धर्मेश्च यशश्च चिषुळं भवे । वह्विशुदधांशुकं व हिर्वायुश्च मणिनूपुरम्‌॥१५१। 
र्तस्मिन्न्तरे शम्भुव्रेह्मणा प्रेरितो मुदः । जगौ भ्रीकृष्णसंगीत॑ रासोल्लाससमन्वितम्‌॥ 
चि यण (समज लेक दा तपाच्या 
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च्यानेन ब्रह्मा चुबुधे सवमेचमभीप्सितम्‌ । गतश्च राधया साड श्रीकष्णोद्रवतामिति| 
ततो ब्रह्मादयः सर्वे तुष्टुयु: परमेश्वरम्‌ । स्वमूत्तिद्शेय विभो घाड्छितं वरमेव नः १५; 
एतस्मिन्नन्तरैतत्र वाग्‌ वभूवाशरीरिणी । तामेव शुश्रुवुः सर्वे खुव्यक्तां मधुरान्विताम्‌। 
सर्चात्माहमियं शक्तिभक्तानुग्रहघिग्रहा । ममाप्यस्याश्च तेः देवा देहेन च किमावयोः॥ 
मनवो मानवाः सर्वे सुनयश्चैच वैष्णवाः। मन्मन्त्रपूता मां दछुमागमिष्यन्ति मतपदम्‌॥ 
मृत्ति दर्ुञ्च सुच्यग्रा यूयं यदि सुरेश्वराः । करोति शम्भुस्तत्रैच मदीयं वाक्यपालतम्‌। 
स्वयं चिघाता त्वं त्रमनाज्ञां कुरु जगदुशुरो । कर्त शास्प्रविशेषश्च वेदाङ्गं सुमनोहरम्‌। 
अपूर्वमन्त्रनिकरैः सघाभीष्टफलम्रदैः । स्तोत्रैश्च कघचेध्यांनेयु तं पूजाविधिक्रमेः ।१६९ 
मन्मन्त्रकचचस्तोत्र कृत्वा यल्लेन गोपय । भवन्तिविमुखा येन जनानां तत्‌ करिष्यति। 
सहस्रेषुशतेष्वेकोमन्मन्त्रोपासको भवेत्‌। ते ते जना मन्त्रपूताश्चागमिष्यन्ति मतपदम॥ 
अन्यथाचभचिष्यन्ति सर्व गोळोकवासिनः। निष्फलंभविता सवै ब्रह्माण्डञ्चैवत्रह्मणः 
जनाःपञ्चप्रकाराञ्चयुक्ताः सष्टुमेवेभवे । पृथिवीचालिनःकेचित्‌ केचितस्वर्ग निवासिनः 
अधोनिवासिनःकेचितब्रहलोकनिवासिनः। केचिद्वावैषणवाःकेचिन्ममलोकनिवासितः। 
इदं कत्तु महादेवः करोतु देवसंसदि । प्रतिज्ञा सुद्ठढां सद्यस्ततो मृत्तिञ्च द्रक्ष्यसि॥ 
इत्येचमुक्तवा गगने विरराम सनातनः । तदु इट्टा च जगज्चाथस्तमुवाच शिवं मुदा १६६ 
ब्रह्मणोचचनंश्रुत्वा शानेशो ज्ञानिनां चर: । गङ्कातोयं करे धृत्वा स्वीकारश्च चकारसः। 
संयुक्तंचिष्णुमायाय्ैमन्त्राचैः शास्त्रमुत्तमम्‌ । वेद्सारंकरिष्यामि. कृष्णाज्ञापाळतायच। 
गङ्गातोयमुपस्पृश्य मिथ्या यदि घदेजनः । सयाति काळसू्ञ्च यावद्दे ह्मणो घर्य ग 
इत्युक्ते श्रे त्रह्मन. गोलोकेश्वरसंसदि । आचिवभूच भ्रीकृष्णो राधया सह तप 
त्त्व संहष्टाःसंस्तूय । पस्मानन्दपूर्णाश्च चक्रुश्च पुनरुतसवर्म. 
"Ts a वळ । इत्येचं कथितं सर्च ट्य खडुलेमम 


सा एवं द्रचरूपा या गङ्गा गोळोकसम्भवा। राधाकृष्णाडूसम्भूता भक्तिमुक्तिफल्प्रदा | 
' स्थानेस्थानेस्थापितासा कृष्णेन परमात्मना । कृष्णस्चरूपा परमा सर्वत्रह्माण्डपूर्ज | 


इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे प्रझतिखण्डे नारायणनारद्संघादे गङ्गोपाख्यान 
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एकादशो ऽध्यायः 
गङ्ारूपमो हितं कृष्णं प्रति राधाया उपालम्भः | 


नारद्‌ उवाच। 
कलेः पश्चसहर्ते सा समतीते सुरेश्वरी । छ गता सा मद्दाभागा तन्मे व्याख्यातुमहेसि। 
नारायण उवाच । 

भारतं भारतीशापात्‌ समागत्येश्वरेच्छया । जगाम तञ्च वेकुण्डं शापान्ते पुनरेव सा ॥ 
भारतं भारती त्यक्तवा जयाम तं हरेः पद्म्‌। पद्मावती च शापान्ते गंगायाश्चेच नारद्‌॥ 

गंगा सरस्वती लक्ष्मीश्चैतास्तिस्रः प्रिया हरेः । 

तुळसीसहिता ब्रह्मश्वतस्रः कीत्तिताः श्रुतो ॥ ४॥ 

नारद उवाच। 
वभूव सा मुनिश्रेष्ठ गंगा नारायणप्रिया । अहो केन प्रकारेण तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ 
श्रीनारायण उचाच। 
पुरावभूच गोलोके सा गंगा. द्रबरूपिणी । राधारष्णाङ्गसम्भूता तदंशा तत्स्वरूपिणी । 
द्रचाधिष्ठात्रूपा या रूपेणाप्रतिमा भुवि । नघयौवनसम्पन्ना रल्लामरणभूपिता ॥ ७ ॥ 
शरन्मध्याहृपद्मास्यासस्मिता सुमनोहरा । तप्तकाञ्चनवर्णांभा शतचन्द्रसमप्रभा ॥ ८ ॥ 
खिग्धप्रभातिसुखिग्धा शुद्धसत्वस्वरूपिणी । सुपीनकठिनश्रोणी सुनितम्बयुगं चरम्‌ ॥ 
पीनोन्नतं सुकठिनं स्तनयुग्मं खुवर्तुछम्‌ । सुचारुनेत्रयुगळं सकटाक्ष सुवङ्किमम्‌ ॥१०॥ 
बङ्किमै कवरीभारं माळतीमाल्यसंयुतम्‌। सिन्दूरविन्दुळलितं साद्धं चन्दनविन्दुभिः ॥ 
कस्तूरीपत्रिकायुक्तं गण्डयुग्मं मनोहरम्‌ । वन्धूककुखुमाकारमधरो््च खुन्दरम्‌ ॥१२॥ 
पकदा डिम्बचीजाभदन्तपंक्तिसमुज्ज्वलाम्‌। चाससी वहिशुद्धे च नीचीयुक्तेचविभ्रती ॥ 
` सा सकामा कृष्णपाश्वं समुवास सलञ्जिता । 
घाससा सुखमाच्छाद्य लोचनाम्यां विभोमुंखम्‌ । 
CC-0. "तिमेंषरहिंताध्यार्श चिवम्सी सततं मुदाथा १973 Foundation USA 
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अझुछवदना हर्षान्नवसंड्मळाळसा । मूर्छिता प्रसुरूपेण पुळका ड्कितविद्रहा ॥ १५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विद्यमाना च राधिका । गोपीचिशत्को स्थुक्ता कोरिचन्द्रसमप्रमा 
कोपेन रक्तपझास्या रक्तपङ्कजलोचना । श्वेतचम्पकवर्णामा गजेन्द्रमन्दगामिनी ॥१७ 
__ असूल्यरलनिर्माणनानाभरणभूषिता ॥ १८ ॥ 
असूल्यखचितं हारममूल्यं ह्विशौचकम्‌ । पीताभवस्त्रयुगलं नीवीयुक्तञ्च विभ्रती ॥१६ 
स्थळपदपरमायुएकोमळञ्च सुरज्षितम्‌। कृष्णदत्ता घ्येसयुक्त विन्यस्यन्ती पदाम्बुजम्‌ | 
रल्ेन्द्रसारनिर्माण विमानाद्चरुह्मा च । सेव्यमाना च सखीभिः शवेतचामरवायुना ॥२१ 
कस्तूरो विन्दु भियुक्त चन्द्नेन्दुसमन्वितम्‌। दीक्तदीपप्रभाकारं सिन्दूरविन्दुसुन्दरम्‌॥ 
दधती भाळमध्ये च सीमन्ताधस्तथोज्ज्वले | पारिजातप्रसूनानां मणियुक्तं सुवङ्ङिमम्‌ 
सुचारुकचरीभारं कम्पयन्ती च कम्पिता । सुचारुनासासंयुक्तमोष्ठं कम्पयती रुपा॥ 
गत्वोचास कृष्णपाश्वे रलसिहासने घरे । सखीनाञ्च समूहेश्व परिपूर्णा विभोः समा 
ताञ्च दडा समुत्तस्थौ कृष्ण: सादरपूवेकम्‌ । संभाष्य मघुराभाषैः सस्मितश्वससंत्रमः 
प्रणेसुरभिसंत्रस्ता गोपा नप्नात्मकन्धरा । तुष्ट्युस्ते च भक्त्या च तुष्टाव परमेश्वर ॥ 
उत्थाय गङ्गा सहसा सम्भाषाञ्च चकार सा | कुशल परिप्रच्छ भीतातिविनयेनच॥ 
नन्रभावस्थिता रस्ता शुष्ककण्ठौष्ठताछुका । ध्यानेन शरणापन्नाश्रीकृष्णचरणाम्बुजे 
लदुभृदुपद्मेस्थितः कण्णो भीताये चाभयंददो । वभूवस्थिरचित्ता सा सर्वेश्वरवरेण च 
ऊद्॒ध्वेसिहासनस्थाअराधां गङ्गाददशं सा । सुस्न्रिग्धांसुखदृश्याअज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा 
असंख्यत्रह्मणामाद्यां चादिसष्टि सनातनीम्‌ । यथा द्वाद्शवर्षीयां कन्याञ्च नवयौवनाम 
घिश्ववन्दै निरुपमां रूपेण च गुणेन च । शान्ताकान्तामनन्तान्तामाद्यन्तरहितां सती 
शुभां शुभद्रां सुभगां स्वामिसौभाग्यसंयुताम्‌। ` 
सोन्दय्ये सुन्द्रीश्रेष्ठां सर्चासु खुन्दरीषु च ॥ ३४ ॥ 


र कृष्णाद्धाङ्गां कष्णसमांतेजखावयसात्विषा । पूजिताचमहालक्ष्मी महालक्ष्मीशवरेण च 


प्रच्छाद्यमानां प्रभया सभामीशस्य खुप्रभाम्‌। सखीदत्तं भुक्तवती ताम्बूलमन्यदुरलभम. | 
जन्यां 'ेजुनुनीन्यामन्यानच सानिनीम । झण्पामाणातिदेवीस्न/सापपियतमांर्माम | 


एकादशोद्ध्यायः | ॐ गड्जांप्रति कुपितया राधया गङ्गासलिलपानम्‌ क १५१ 


डट रासेश्वरी तुति न जगाम सुरेश्वरी । निमेषरहिताम्याञ्च लोचनाभ्यां पपौच ताम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे राधा जगदीशमुवाच सा | वाचा मधुरयाशान्ता विनीता सस्मिता मुने 
८ राधिकोवाच । 
केयं प्राणेशकढ्याणीस स्मितात्वन्मुखाम्वुजम्‌ । पश्यन्ती सततंपार्श्वे सकामारक्तलोचना 
मूच्छा प्राप्नो तिरूपेण पुळका ङ्कितविग्रहा | वस्त्रेण सुखमाच्छाच निरीक्षन्ती पुनः पुनः 
त्वञ्चापि सां सन्निरीक्ष्य सकामः सस्मितः सदा । 
मयि जीवति गोलोके भूता दुर्च त्तिरीद्वशी ॥ ४२ ॥ 
त्वमेव चेवं दुद्व त्तंचारंचारंकरोषि च । क्षमां करोमिप्रेम्णा च सत्रीजातिःस्निग्धमानखा 
संगृह्मेमां मियाभिष्टां गोलोकाइयच्छ लम्पर । अन्यथा नहि ते भद्रं भविष्य तिवजेश्चर 
दृष्टस्त्वं विरजाथुक्तो मया चन्दनकानने । क्षमा छता मया पूर्व सखीनां चचनादहो ॥ 
त्वया मच्छव्द्मात्रेण तिरोधानं ङतं पुरा । देहं सन्त्यञ्य विरजा नदीरूपा वभूच सा 
कोरियोजनविस्तीर्णा ततो दैश्येचतुर्गुणा । अद्यापि विद्यमानासातव सत्कीतिरूपिणी 
गृहं मयि गतायाञ्च पुनर्गत्वा तदन्तिकम्‌ । उच्चेररोसीविरञ्े विरजेति च संस्मरन्‌॥ 
तदा तोयात्‌ समुत्थाय सा योगात्‌ सिद्धयोगिनी। 
सालङ्कारा सूत्तिमती ददौ तुम्यश् दर्शनम्‌ ॥ ४६॥ 
ततस्ताञ्च समाििष्य घीर्य्यांधानं कृतं त्वया। ततो चभूबुस्तस्याश्च समुद्राः स्तएच च 
इष्स्त्वं शोभया गोप्या युक्तश्चम्पककानने । सद्यो मच्छव्दमात्रेण तिरोधानंछतंत्वया 
शोमादेहे परित्यञ्य जगाम चन्द्रमण्डलम्‌ । ततस्तस्याः शरीरञ्च खिग्घे तेजो वभूव ह 
संविभज्य त्वया दृत्तं हृद्येन विदूयता । रज्ञाय किंञ्चित्‌ खर्णाय किञ्चिन्मणिवराय च 
किञ्चित्‌ स्रीणां मुखाब्जेम्यः किंञ्चद्राज्ञे च किञ्चन । 
किञ्चित्‌ प्ररुष्ठवस्रेम्यो रोप्येभ्यश्चापि किञ्चन ॥ ५४.॥ 
किज्चिचन्द्नप्कस्यस्तोयेम्यक्चापि किश्वन । किञचितकिशालेम्यश्ुेमयश्चापिकिच्चन 
किञ्चित्‌ फलेभ्यः, शस्येम्यः, सुपक्केभ्यश्चकिञ्चन । नुप्दैचण्हेम्यश्चसंस्ङृतेभ्यश्व किञ्चन 
श्श्स्त्वं मसा, योण्या युक्ती, कुन्दावते। ते, सदो, मच्छनमात्रेण.विरोधातंहतं; त्वया 
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अभादैहं परित्यज्य जगाम सूय्येमण्डलम्‌ । ततस्तस्याः शरीर्ञ तीक्ष्णं तेजो वभूव ह 
संविभज्य त्वया दत्तं प्रेमणा च रुद्ता पुरा ।"विसुञ्य चञचुषोर्द्तं छज्जया तद्येन 
डुताशनाय किञ्चिच्च नृपेभ्यश्चापि किञ्चन। किञ्चित्‌ पुरुषसंघेभ्यो देवेभ्यश्वापि किञ्च 
किञ्चिइस्युगणेम्यश्च नागेभ्यश्चापि किञ्चन । ब्राह्मणेभ्यो सु निभ्यश्चतपसतिभ्यश्चकिञ्चा 
खीम्यः सौभाग्ययुक्तभ्योयशस्विभ्यश्च किञ्चन । तञ्चद्त्वाचसर्चेभ्यः पूर्वं रो दितुमुदतः 
शान्त्या गोप्या युतस्त्वञ्च दृष्ो5त्र रासमण्डळे । । 
ह बसन्ते पुष्पशय्यायां माञ्यवांश्चन्द्नो क्षितः ॥ ६३॥ | 
रप्रदीपयुक्तश्च रल्ननिर्माणमन्दिरे । रज्ञभूषणभूषाढ्यो रलभूषितया सह ॥ ६४॥ | 
त्यया दत्तञ्च तास्बूळं भुक्तवत्यासुरस्य च । तया दत्तश्वताम्वूळंभुक्तवानत्वंपुरा विभो। ' 
सयो मच्छश्दमात्रेण तिरोधानंकृतंत्वया । शान्तिदेहंपरित्यज्यभियालीनात्वयिप्रभो। | 
ततस्तस्याः शरीरश्च शुणश्रेष्ठं चभूव ह । संविभज्य त्वया दृत्तं प्रेम्णा च रुदता पुरा॥ 
विश्वेविषयिणे किञ्चित्सत्वरूपायचिष्णचे। शुद्धसत्त्वस्वरूपापेकिच्चिक्ष्म्येपुराविभो॥ | 
त्वन्मन्त्रोपासकेम्यथ्ध चैष्णवेभ्यश्च किश्वन। तप स्विस्यञ्चधर्मायधमिट्ेम्यश्चकिञ्चन | 
मया पूर्वश्च त्वं इष्टो गोप्या च क्षमयासह । सुवेशयुक्तोमाल्ययानगन्धचन्दनसंयुतः॥ | 
रल्नभूषितया गन्धचन्द्नोक्षितया तया । सुखेन मूच्छितस्तट्पे पुष्पचन्द्नसंयुते ॥9१॥ 
शिछिष्टोऽभूनिद्रया सेः सुखेन नवसंगमात्‌। मया प्रवो धितासाचभवांश्चस्मरणंङुर॥ 
ग्रहीतं पीतवस्त्रं ते मुरुळी च मनोहरा । घनमाळा कोस्तुभञ्चाप्यमूल्यं रल्रकुण्डलम्‌॥ | 
पश्चात्‌ घद्ततप्रम्णाचखणीनांवचनादृहो । छज्ज यारुष्णचर्णोऽभूद्रद्यापिचभवान्‌ प्रभो | 
क्षमा देहं परित्यज्य लज्जया एथिवीं गता । ततस्तस्याः शरीरञ्च गुणश्रेष्ठ बभूच ह$ 
सं विभज्य त्वया द्त्तं प्रेमूणा चरुदतापुरा । किञ्चिददत्तेविष्णवेचवैष्णवेभ्यञ्च किञ्चन ॥ 
घमिष्ठेम्यश्च धर्माय दुर्वळेम्यश्चकिञ्चन । तपस्विभ्योऽपिदेचेभ्यःपणिडते्यञ्च किञ्चव॥ 
प्रतत्त कथितं सर्व कि भूयः थरोतमिच्छसि । त्वदुणुणञ्च बहुतर जानामिचापरंप्रभो॥ 
इत्येचसुसत्चा सा राधा रक्तपङ्कजलोचना । गंगां वक्तुंसमारेमेनप्रास्यांलज्ितांसतीम 
Fo त“ णा. रहस्य विज्ञाय योगेन सिड्योगिनी। by 53 Foundation USA 
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तिरोभूय सभामध्यात्‌ खजलंप्रविवेश सा ॥ ८० ॥ 
राधायोगेन विज्ञायसर्व चाच स्थिताञ्चताम्‌ । पानं कत्तं समारेमेगण्डूषात्‌सिद्वयोगिनी॥ 
गङ्गा रहस्यं विज्ञाय योगेन सिद्धयो गिनी । श्रीकृष्णचरणाम्मोजे विवेश शरणं ययौ ॥ 
गोळोकश्चैव वैकुण्ठं ब्रह्मोकादिक तथा । ददश राधाखवंत्रनेवगङ्गां ददर्श खा ॥८३॥ 
सरवतो जलग्रुन्यञ्च शुञ्कपङ्खजगोलकम्‌ । जळजन्तुसपूदैश्चैवसृतदेदैः समन्वितम्‌ ॥८४ 
्रहमचिष्णुशिवानन्तधर्मेन्द्रेन्दुदिचाकराः । मनवो मानवाः सर्वे देवाःसिद्धास्तपस्विनः ॥ 
गोळोकश्चसमाजग्सुः शुष्ककण्डौएतालुकाः । सवे प्रणेमुयों विन्दं सर्वेशं प्रहृतेःपरम्‌ ॥ 
घरं वरेण्यं चरद वरिष्ठ चरकारणम्‌ । वरेशश्च वराहश्च सर्वेषां प्रवरं प्रभुम्‌ ॥ ८७॥ - 
निरीहञ्च निराकारं निलिप्तश्व निराश्रयम्‌ । निर्गृणञ्च निरुत्साहं निव्यूहः्व निरञ्जनम्‌॥ 
स्वेच्छामयञ्च साकारं भक्तानुग्रहवित्रहम्‌। सत्यखरूपं सत्येशां साक्षिरूपं सनातनम्‌ ॥ 
'परं परेशं परमं परमात्मनमीश्वरम्‌ । प्रणस्य तुष्ट्यु: सर्वे भक्तिनन्रात्मकन्धराः॥६०॥ 
सगद्गदाः साश्चुनेत्राः पुलकाञ्चितविग्रहाः | सव संस्तूय सवश भगवन्त पर हासम्‌ ॥ 
ज्योतिमय परं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ । अमूल्यरल्ञनिर्माणचित्रसिहासनस्थितम्‌ ॥६२॥ - 
सेव्यमानश्च गोपालैः श्वेतचामरवायुना । गोपालिकानृत्यगीतं पश्यन्तं सस्मितंसुदा ॥ 
परितो च्याबृतं शश्बद्रोपैश्व शतको टिभिः । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं रल्लभूपणभूपितम्‌॥ ९४ 
नवीननीरदश्यामं किशोरं पीतवाससम्‌ । यथाद्वादशवर्षीयवालं गोपालरूपिणम्‌ ॥ 2० 
कोटिचन्द्रपरभायुष्टपुणश्रीयुक्तविग्रहम्‌ । खतेजसा परिव्रतं सुसाद्वश्यं मनोहरम्‌ ॥ ६६॥ 
कोरिकन्दपैसौन्द्य्येळीलाळावण्यधामकम्‌। इश्यमानश्चगोपीभिःसस्मितामिश्चसन्ततम्‌ 
भूषणैभूषिताभिश्च रत्नेन्द्रसारनिर्मितैः । पिबन्तीमिलोंचनाम्यां मुखचन्द्र प्रभोमुंदा ॥ 
भाणाधिकप्रियतमाराधावक्षःस्थलस्थितम्‌ । तया प्रदत्त तास्वूलंभुक्तवन्‍्तंसुचा सितम्‌ ॥ 
परिपूर्णतमं रासे ददृशुः सर्वतः खुराः ॥६£॥ 

सुनयो मानवाः सिद्धास्तपसा च तपखिनः । प्रहमानसाः सर्वे जग्मुः परमविस्मयम्‌ 
परस्परं समालोच्य ते समूचुध्यतुर्मुखम्‌। निवेदितुं जगन्नाथं खामिप्रायमभीप्सितम्‌ ॥ 
मह्या तद्वचन श्रस्वा विष्णं षणश्थदिक्षिणे?। वामतोवामदेबश्यजरमकृत्णस 
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परमानन्द्युक्तञ्च परमानन्द्रूपकम्‌। सर्व कृष्णमयं घाता ददश रासमण्डले-॥ १०३॥ 
सवं समानवेशश्च समानासनसंस्थितम्‌ ॥१०४॥ 
द्विभुजं सुरलीहस्तं बनमाला विभूषितम्‌ । मयूरपुच्छचूडञ्च कौस्तुभेन विराजितम्‌॥१०५ 
अतीचकमनीयश्च सुन्दर शान्तविग्रहम्‌ । गुणभूषणरूपेण तेजसा वयसा त्विषा ॥१५ 
बाससा यशसाहत्या मूर्यं भङ्गिमया समम्‌ । परिपूर्णतम सर्व सर्वैश्वय्यसमन्चितम्‌ 
कं सेव्यं सेवकं क॑ वा दृट्टा निवेक्तुमक्षम: । क्षणंतेजःस्वरूपश्च रूपराशियुतं क्षणम्‌ ॥ 
एकमेव क्षण कृष्णं राधया स हितं परम्‌ । प्रत्येकासनसंस्थञ्च तया च सहितंक्षणम्‌॥ 
राधारूपधर कृष्णं कृष्णरपकलत्रकम्‌ । कि खीरूपञ्च पुंरूपं विधाता ध्यातुमक्षमः॥ 
हतपद्वस्थः्व श्रीकृष्णं घाता ध्यानेन चेतसा । चकार स्तवनं भक्तया परिह्ारमनेकधा॥ 
ततः स॒ चक्चुरुन्मोल्य पुनश्च तदनुज्ञया | ददशे कष्णमेकञ्च राधावक्षःर्थलसिथतम्‌॥ 
स्वपाषेदेः परिबृतं गोपीमण्डलमण्डितम्‌ । पुनः प्रणेमुस्तं दुगा तुष्टश्च पुनश्च ते ॥ 
विज्ञाय तद्भिग्रायं तानुवाच सुरेश्वरः । सर्वात्मा सर्वयज्ञेश: सर्वेशः सर्वभावनः ॥११४ 
श्रीभगवानुवाच । 
आगच्छ कुशल त्रह्मन्नागच्छ कमलापते । इहागच्छ महादेव शश्वत्‌ कुशलमस्तुवः ॥ 
आराताःर्थमहाभागागङ्गानयनकारणात्‌ । गङ्गामचरणाम्भोजे भयेन शरणंगता ॥११६ 
राध्रेमां पातुमिच्छन्ती हुट्टा मतसन्निधानतः | दास्यमीमांचहिष्कृत्वायूयंकुरुतनिर्मयाम्‌ 
श्रोकृष्णस्यवचःश्रुत्वासस्मितःकमलोङ्गवः । तुष्टाचसर्वाराध्यान्तांराधांश्रोकृष्णपूजिताम, | 
घक्त्रेश्वतुमिः संस्तूय भक्तिनप्रात्मकन्धरः । धाता चतूणां वेदानासुवाचचतुराननः ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

गंगा त्वदङ्गसम्भूता प्रभोश्च रासमण्डले । द्रवरूपा च साजातामुग्धयाशङ्करस्वरात्‌॥ 
कछृष्णांशा च त्वदंशा च त्वतकन्यासद्वशीप्रिया । तन्मन्त्रग्रहणक्त्वाकरोतुतवपूजनम्‌॥ | 
अविष्यति पतिस्तस्यवेकुण्ठेच चतुर्भुजः । भूतायाः कलायाश्च लषणोद्श्चचाणिधिः [ 


 गोलोकस्थाचयाराधासर्वत्रस्थातथात्मिके । तदा त्मिकात्वंदेवेशिसवेदाचतवात्मजा॥ | 


णो भून्‌ त्व स्वीचकार च सस्मिता । वहिबभूच सा कृष्णपादाजुछनलाप्रत । | 
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तत्रेव संवृता शान्ता तस्थौ तेषाञ्च मध्यतः । उचास तोयादुत्थाय तद्धिष्टातृदेचता ॥ 
तत्तोयं ब्रह्मणा किञ्चितर्थापितञ्चकमण्डलौ । किञ्चिद्दधारशिरसिचन्द्रार््चन्द्ररोखरः॥ 
गङ्गायै राधिकामन्त्रं प्रददौ कमलोद्भवः । तत्स्तोत्रं कवचंपूजाविधानं ध्यानमेव च ॥ 
सर्व तत्‌ सामवेदोचं पुरस्धर्यरयाक्रमं तथा । गङ्गा तामेव संपूज्य चैकुण्ठं प्रययो सती॥ 
लक्ष्मी: सरस्वती गंगा तुळसी विश्वपाचनी । एता नारायणस्येच चतस्रोयोपितोमुने॥ 
अथ तं सस्मितः कृष्णो त्रह्माणंससुचाचह । सर्वंकालस्यवृत्तान्तं दुर्वोध्यमविपश्चिताम्‌_ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
गृहाण गज हे ब्रह्मन्‌ हे विष्णो हे महेश्वर । श्रणुकालस्थवत्तान्ते यदतीतं निशामय ॥ 
यूयश्च ये$न्यदेवाथ् सुनयो मनवस्तथा । सिद्धास्तपस्विनश्वेव ये येऽत्रेव समागताः ॥ 
ते ते जीवन्ति गोलोके काळचक्रविवजिते । जळप्छुतं सर्व विश्वमागतं प्राते लये ॥। 
ब्रह्मा -येऽन्यविश्चस्थास्ते लीना अधुना मयि । वैकुण्ठश्चविनासवंसजळंपश्यपञ्जज ॥। 
गत्वा सृष्टि कुरु पुनत्रंह्लोका दिकं भवम्‌। सब्रह्माण्डं विस्चय पश्चाबगङ्गाय यास्यति ॥. 
- एवमन्येषु विश्वेषु सट्टा ब्रह्मादिकं पुनः । करोस्यहं पुनः सृष्टि गच्छ शीब्रंखुरेःसह ॥ 
म्कषपोनिमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत । गताः कतिबिधास्ते च-सविष्यन्तिचवेधसः ॥ 
श्युत्तवा राधिकानाथो जगामान्तःपुरं सुने । देवा गत्वा पुनः सृष्टि चक्रुरेव प्रयत्नतः ॥ 
गोलोके च स्थिता शङ्गा वैकुण्ठे शिबळोकके । व्रहालोकेतथान्यत्रयत्रतत्रपुरा स्थिता ॥ 
' तत्रैव सा गता गङ्गा चाज्ञयापरमात्मनः । निर्गेता विष्णुपादाञ्जात्तेनविष्णुपदीस्खता॥ 
इत्येचं कथितं सवं गंगोपाख्यानमुत्तमम्‌। 
सुखद्‌ मोक्षदं सारं किंभूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ १४१ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवैचर्त्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्‌ संवादे गंगोपाख्याने 
एकादशो ऽध्यायः । 


त 
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द्वादशो ऽध्यायः 
गङ्गाया विवाहः । 


नार उचाच | 
लक्ष्मी: सरस्वती गंगा तुळसी लोकपाचनी । एता नारायणस्येच चतस्रश्चप्रियाइति॥ 
गगा जगाम वकुण्ठमिद्मेव श्रुतं मया । कथं सा तस्य पत्नी च वभूवेति न च श्रुतम्‌ 


नारायण उचाच | 
गंगा जगाम वैकुण्ठ तत्यश्चाज्जगतांविधिः । गत्वोचाचतयासाद्वप्रणम्यजगदीश्वरम्‌॥ 
घ्रह्मोचाच । 


साधारृष्णागसम्भूता या देवी द्रवरूपिणी। तदधिष्टातृदेचीयं रूपेणा प्रतिमा श्वि ॥४॥ 
नचयोचनसम्पन्ना सुशीला सुन्दरी बरा । शुद्धसत्त्वखरूपा च क्रोधाहङ्कारवजिता॥५॥ 
यद्गसम्भवा नान्यं बृणोतीयञ्च तं चिना । तत्रापि मानिनी राधा महातेजखिनी घरा। 
समुद्यता पातुमिमां भीतेयं वुद्धिपूवेकम्‌ । विवेश चरणाम्भोजे कृष्णस्य परमात्मनः | 
सवं विशुष्कं गोलोकं इट्गाहमगमन्तदा । गोलोकं यत्र ष्णश्च सर्ववृत्तान्तप्रापये॥ 
सवान्तरात्मा सब नो ज्ञात्वाभिप्रायमेच च । 
वहिश्चकार गङ्गाञ्च पादांशुष्ठनखाग्रतः ॥&॥ 
दत्त्वाल्ये राधिकांमन्त्रं पूरयित्वा च गोळकप्‌ । संप्रणम्य च राघेशंगुहीत्वात्रागमंबिमो | 
गान्धर्चेण चिवाहेन ग्रहाणेमांसुरेश्वरीम । सुरेशवरस्त्बं रसिक रसिकां रसभावनः । 
प्‌ रल्नं पुंखु देवेषु स्त्रीरत्नं स्त्रीष्वियंसती । 
चिद्ग्धाया चिद्ग्धेन सङ्गमो गुणवान भवेत्‌ ॥ १२॥ 
उपस्थिताञ्च यः कन्यां न ग्रह्मातिमदेन च । तं विद्दायमहालक्ष्मीरुष्टायाति न संशयः | 
यो भवेत्‌ पण्डितः सोऽपि प्रकृति नाचमन्यते । 
सर्वे प्राकृतिकाः पुंसः कामिन्यः प्रतेः कलाः ॥ १४ ॥ 


त्वमेव सग्रबानादो: न्सिंगा: प्रछते. परर: ।-अ्रोङ्गो। द्विसु; छष्णोऽण्याःगिन चतुः | 


कृष्णवामांशसम्भूता वभूबंराधिका पुरा । दक्षिणांशास्वयंसाच चामांशा कमला यथा 
तेन त्वां सा दृणोत्येच यतस्त्वद्देहसम्भवा । एकांगश्चैव स्त्रीपुसोयंथा प्रकृतिपूरुषः । 
इत्येवसुक्त्वा धाता च तां समर्प्यं जगाम सः। 
गान्धर्वेण विवाहेन तां जग्राह हरिः खयम्‌ ॥ १८॥ 
शय्यां रतिकरीं इत्या पुष्पचन्द्नचचिताम्‌। रेमे रमापतिस्तत्र गंगया सहितो मुदा ! 
गां पृथ्वीञ्च गता यस्मात्‌ खस्थानं पुनरागता । ` 
निर्णेता विष्णुपादान्च गङ्गा विष्णुपदी स्स॒ता ॥ २० ॥ 
मूर्च्छा' सम्प्राप सा देवी नवसंगममात्रतः । रसिका सुखसम्मोगाद्रसिकेश्वरसंयुता 
तद॒ुद्श दुःखिता बाणी सा पद्मेर्षाविवर्जिता । नित्यमीर्ष्यतितांचाणीनचगङ्गासरस्चती 
गङ्गया सहितस्यैच तिस्रो भार्य्या रमापतेः। साड तुलस्या पश्चाच्च चतस्जस्तां वभूविरे 
इति श्रीत्रह्मवैचर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे गङ्गोपाख्यानं नाम 
द्वादशोऽध्यायः । 


त्रयोदशो ऽध्यायः 


तुरस्युपाल्यानम्‌ । 
- नारद्‌ उवाच । 
नारायणप्रिया साध्वी कथं सा च बभूब ह। तुलसी कुत्रसम्भूताकावासापूर्वेजन्मनि ॥ 
कस्य घा सा कुळे जाता कस्य कन्यातपस्विनी । केनवातपसासाचसंप्रापप्रइतेः परम्‌ | 
निविकल्सं निरीहृञ्च सर्वसाक्षिस्वरूपकम्‌ । नारायणं परं ब्रह्म परमात्मनमीश्वरम्‌ ॥३॥ 
सर्वाराध्यञ्च सर्वेशं सर्वज्ञ सर्वकारणम्‌ । सर्वाधारं सर्वरूपं सर्वेषां परिपालकम्‌ ॥४॥ 
कथमेताइशी देवी वृक्षत्वं समवाप ह। कथं साप्युरग्रस्ता संवभूव तपस्विनी ॥ ५ ॥ 
सन्दिग्धं मे भमो रयम हुरुप ऊेतुमदसि सन्देहं सवेसन्देहमञन ५ ६ ॥ 


१५८ ॐ बह्यवेवत्तेपुसणम्‌ # ग २ प्रकृति 
___ नारायण उचाच। 
सर्‍श्चद्षलावणिःपुण्यवानवैष्णवःशुचिः । यशस्वी कीत्तिमांशचैवविष्णोरंशसमुद्गवः॥ 
तत्पुत्रोधमेखावणिधेमिष्ठोचैष्णवःशुचिः । तत्‌ पुत्रो विष्णुसावर्णिवैंज्णवश्व जितेन्द्रियः 
पुत्रो देवखावणिः बरिष्णुत्रतपरायणः । तत्‌ पुत्नोराजसावर्णि: महाविष्णुपरायण:॥ | 
ब्ृषध्वञ्च ततूपुत्रो वृष5्वजपरायण: | यस्याश्रमे स्वयं शम्सुरासीद्देवयुगत्रयम्‌ ॥१५ 
पुत्रादपि परस्नेहो नृपे तस्मिन्‌ शिवस्य च । च च नारायणंमेनेनचलक्ष्मींसरस्वतीम्‌॥ 
पूजाश्व सवेदेवानां दूरीभूतां चकार स: । माद्रे मासि महालक्ष्मीपूजां मत्तोवमञ्च ह। 
माघे सरस्वतीपूजां दूरीभूतां चकार सः । यज्ञश्च विष्णपूजाश्वनिनिन्द न चकार सः॥ 
न कोऽपि देवो भूपेन्दं शशाप शिवकारणात्‌ । भ्रष्टश्रीभव भूपेति शशाप तं दिवाकरः 
शूल ग्रहीत्वा तं सूर्यं दधार शङ्कर: स्वयम्‌ । पित्रा साद दिनेशाञ्चतरह्माणंशरणंययौ ॥ 
'शिवखिशूलहस्तश्च ब्रह्मलोकं ययौ कुधा। ब्रहम सूर्य्यं पुरस्कृत्य चैकुण्टञ्चययौ मिया। 
झूळं गहीत्वा तं सूर्यं दधारशङ्करःस्वयम्‌ । बह्मकश्यपमात्तेण्डाःसंत्रस्ताःशुष्कतालुकाः। 
चारायणञ्च सर्वेशं ते ययुः शरणं भिया । सूध्ना प्रणेमुस्तै गत्वा तुष्टुयश्च पुनः पुतः 
सर्व निवेदनञ्चक्रुभेयस्य कारणं हरेः ॥१शा 
नारायणश्च कृपया तेभ्यो हि अभयं ददौ । स्थिरा भवतहेभीताभयंकिंबोमयि स्थिते। 
स्मरन्ति येयत्रतत्रमांविपत्ती भयान्विताः । तांस्तत्रगत्वारक्षामिचक्रहस्तस्त्वरान्बितः॥ 
-पाताहं जगतां देवा: कर्ताहं सततं सदा । स््रष्टाच ब्रह्मरूपेण संहर्त्ता शिवरूपतः ॥२२॥ 
“शिवोऽहं त्वमहऱ्या पि सूय्यो हे त्रिगुणात्मकः । विधायनानारूपञ्च करोमि सृष्टिपालवम्‌ 
यूयं गच्छत भद्रं वो भविष्यति भयं कुतः । 
अद्यप्रभृति चो नास्ति मद्वरात्‌ शङ्कराद्वयम्‌ ॥ २४॥ 
आशुतोषः स भगवान्‌ शङ्करश्च सतां गतिः । मक्ताधीनश्वमक्तेशोभक्तात्माभक्तव॒त्सल | 
-सुदशनं शिवश्चेच मम प्राणाधिकप्रियौ । ब्रह्माण्डेषु न तेजस्वी हे ब्रह्मन्ननयोः पर | 
शाक्तः स्रष्टं महादेवः सूर्यको सिञ्च लीलया । को सिञ्च त्रह्मणामेचं किमसाध्यंच शूलित । | 
चाह्मशर्निततन्न किञ्चिदेध्योयंतोमा दिवानिशम्‌? | 


त्रयोदशोऽध्यायः ] क तुलस्युपाख्यानम्‌ # १०६ 


अहमेवं चिन्तयासि तत्कल्याणं दिवानिशम्‌ । ये यथामां प्रपद्यन्ते तांस्तथैवभजाम्यहम्‌ 
शिवस्वरूपो भगवान्‌ शिवाचिष्टातृदेवकः । शिवी भवतितस्माञ्चशिवंतेन विदुर्बुघाः । 
'एतस्मिन्नन्तरे तत्राजगास शङ्करः स्वयम्‌ । शूलहस्तो वृषारूढो रक्तपंकजलोचनः ।३१। 
अवरुह्य वृषासूणं स क्तिनघ्रात्मकन्धरः । ननामभक्त्या तं शान्तं लक्ष्मीकान्तं परात्परम्‌। 
रल्सिहासनस्थञ्च रल्लाळङ्कारभूषितम्‌। किरीटिनं कुण्डलिनं चक्रिणं चनमालिनम्‌ ॥ 
नवीननीरदश्यामं खुन्द्रञ्च चतुर्भुजम्‌ । 
चतुर्भुजैः सेवितञ्च शवेतचामरवायुना ॥ ३४ ॥ 
चन्दनो क्षितसर्वाङ्ग भूषितं पीतवाससा । लक्ष्मीपरदत्तताम्वूळं सुक्तवन्तञ्च नारद्‌ ॥ ३५॥ 
विद्याधरीनृत्यगीतं पश्यन्तं स्मितं सुदा । ईश्वरं परमात्मानं भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥३६ 
'त॑ ननाम महादेवो त्रह्माणञ्च ननाम सः । ननाम सूर्यो भत्तयाथ संत्रस्तश्चन्द्रशोखरम्‌ ॥ 
कश्यपश्च महाभक्त्या तुष्ाच च ननाम च । शिवः संस्तूय सर्वेशं समुवास सुखासने ॥ 
सुखासने सुखासीनं विश्रान्तं चन्द्ररोखरम्‌ । श्वेतचामरवातेन सेवितं विष्णुपापंदेः ॥ 
अक्रोधंसच्वसंसर्गात्‌ प्रसन्नं सस्मितंसुदा । स्तूयमानं पञ्चवक्त्रैः परं नारायणं विसुम्‌ 
तमुवाच प्रसन्नात्मा प्रसन्नं खुरसंसदि । पीयूषतुव्यं मधुरं वचनं खुमनोहरम्‌॥ ४१ ॥ 
श्रीसगचानुचाच । 
अत्यन्तमुपहास्यञ्च शिवप्रश्नं शिवे शिवम्‌ । लौ किकंवै दिकंग्रन त्वांपच्छामितथापिशम्‌॥ 
सपसां फळदातारं दांतारं स्॒रेम्पदाम्‌ । सम्पतम्रशचं .तपःप्रश्नमयोग्यं त्वाञ्च साम्प्रतम्‌ । 
शानाधिदेवे सचे ज्ञानं पृच्छामि किं वृथा । निरापदि विपतप्रश्नमल स॒त्युञ्जये हरे॥ 
त्वामेच बाग्धनं प्रश्षमळं स्वाश्रयमागमे । आगतोऽसिकथं त्रस्त इत्येवं वद्‌ कारणम्‌॥ 
श्रीमहादेच उचाच । 
रपध्वजञ्च मद्भक्त मम प्राणाधिकप्रियम्‌ || सूय्येः शशाप इतिमे कारणं आसकोपयोः ॥ 
अनवात्सऱ्यशोकेन सूर्य हन्तुं सपुद्यतः । स ब्रह्माणं प्रपन्नश्च ससूय्यंश्च विधिस्त्वयि। 
` सवयि ये शरणापन्ना ध्यानेन वचसापि वा । निरापदस्ते निःशङ्काजरासरत्युश्च तैजितः 
| साक्षाद ये शरण न्तरे Satya "छ कि चंद मिझो?! रिंस्मतिश्वाभयदा संयेमंडुर्दासदा ॥ 
| 


RINE PRES 


१६० कॅश ब्रह्मचचत्तपुराणम्‌ # [२ प्रकृतिण्े 
कि मे भक्तस्य भविता तन्मे ब्रूहि जगत्‌पभो । श्रीहतस्यास्य सूढ्स्य सूर्य्यशापेनहेतुना 
श्रीभगचाडुचाच । 
कालोऽतियातो देवेन युगानामेकविशतिः । वेकुण्डे घटिकार्डेन शीघ्रं ययौ नृपालयम्‌ 
चृषथ्चजो सृतः कालाद्‌ दुनिवार्य्यात्‌ सुदारुणात्‌। 
हंसध्चजश्च तत्‌ पुञो स्ृतःसोऽपि श्रिया हतः ॥ ५२ ॥ 
तत्‌ पुत्रौ च महाभागो घर्मध्वजकुशध्वजी । हतश्रियौ सूर्य्यशापात्तौ च परसवैष्णवो। 
राज्यभ्रष्टो श्रियाप्रशी कमळातापसाबुभो । तयोश्चभाय्येयोळक्षमीः कलयाचजनिष्यति। 
सम्पयुक्तो तदा तौ च नृपश्रेष्ठी भचिष्यतः । सरृतस्ते सेवकःशस्भो गच्छयूयश्च गच्छत 
इत्यु्त्वाच सळक्ष्मीकः सभातोऽत्यन्तरं गतः । देचाजग्मुश्च संहृष्टाः स्वाश्रमं परमंसुदा 
शिवश्च तपसे शीघ्रं परिपू्णेतमं ययौ ॥ ५७॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे तुळस्युपाख्याने 
योद्शो ऽध्यायः । 


चतुर्दशोऽध्यायः 

वेद्वस्याश्चरित्रम्‌ । 

नारायण उघाच । | 
लक्ष्मी तौ च समाराध्य चोग्रेण तपसा सुने । वरमिष्ट्् प्रत्येक संग्रापतुरमीण्सितम्‌.॥ 
महालक्ष्म्या घरेणीच तौ पृथ्वीशी बभूवतुः । धनवन्ती पुत्रचन्तो घर्मध्वजकुंशध्वजी ^ 
कुशा्चजस्यपल्नी च देवी मालावतीसती । सासुषाचच कालेन कमलांशांखुतांसतीम ॥ 
खाच भूमिष्टमात्रेण ज्ञानयुक्ता बभूच ह । इत्वा वेदध्वनिं स्पष्मुत्तस्थौ स्ूतिकाणदे ॥ 
चेदध्चनितसाशचकार, जातम्ाजेण, कल्पक्ता.) तजस, सेवती, पद न्तिअतीषिणः ॥' | 


चतुर्दशोऽध्यायः] ` ॐ तुळस्युपाख्याने चेद्चतीप्रस्ताबः # . - १६१ 
जातमात्रेण सुस्नाता जगास तपसे घनम्‌ । सर्वैनिषिद्धा यल्लेन नारायणपरायणा ॥६॥ 
एकमन्वन्तरञ्चैव पुष्करे तपस्विनी । अत्युग्राञ्च तपस्याञ्च हीळया च चकार सा॥७॥ 
तथापि पुष्टा न क्लिएा नचयौचनसंयुता । शुश्राव खे च सहसा सा घाचमशरीरिणीम्‌ ॥ 
जन्मान्तरैतेभर्त्ता च अविष्यतिहरिःस्वयम्‌ । ब्रह्मादिभिदुंराराध्यं पति लप्स्यसिसुन्दरि 
इति श्रुत्वा तु सा रुष्टा चकार च पुनस्तपः । अतीचनिर्जेनस्थाने पर्वते गन्धमादने ॥१० 
तरै सुचिरं तप्त्वा घिश्वास्य समुवाससा । दर्श पुरतस्तत्र रावणं डुनिवारणम्‌॥ 
इश्च सातिथिभक्तया च पाद्यं तस्मै ददौ किल । सुस्वाढुफलमूलञ्च जलआपि सुशीतलम्‌ 
तचच भु्वासपापिष्ठश्चोचाख तत्समीपतः । चकारप्रश्नमि तितांकात्वं कल्याणि चेति च 
ताञ्चद्ृ्ठा घरारोहा पीनोच्नतपयोधराम्‌ । शरत्पझोत्सवास्याञ्च सस्मितांसुद्तींसतींम्‌॥ 
मूर्छामचाप छपण: कामंवाणप्रपीड्ितः | तां करेण समाकृष्य श्छङ्गारं कर्तुमुद्यतः ॥ 
सा सती कोपदष्टयाच स्तम्भितं तञ्चकार ह । शशाप च मदर्थे तवं विलङ्कसि सबान्धवः 
सरश्च त्वया कामाद्विसूजाम्यवलोकय । स जड़ो हस्तपादैश्च किञ्चदररुं न च ्षमः॥ - 
तुष्टाच मनसा देखो पद्माशां पझलोचनाम्‌। सा तत्स्तवेन सन्तुष्टा प्रतं तञ्चकार ह ॥ 
रत्युक्वा साच योगेन देहत्यागं चकार ह। गङ्गायां तां च संन्यस्य स्वगृहं रावणोययौ 
महो किमत दृष्ट कि कृतं चा मयाधुना । इति संचिन्त्य संस्मृत्य विललाप पुनः पुनः 
पा च कालान्तरे साध्वी वभूवजनकात्मजा । सीतादेवीति विख्याता यदर्थे राबणोहतः 
महातपस्विनी साच तपसा पूर्वजन्मनः । लेमे रामञ्च भर्त्तारं परिपूर्णतमं रिम ॥ रशा 
संप्राप्य तपसाराध्य स्वामिनश्च जगत्पतिम्‌ । सा रमा खुचिरं रेमे रामेण सह सुन्द्री। 
जातिस्मरा च स्मरति तपसश्च क्रमं पुरा । सुखेन तहो सवं दुःखञ्चापि सुखं लभेत्‌ 
पनाप्रकारविभवञ्चकार सुचिरं सती । सम्प्राप्य खुकुमारन्तमतीचनयोबनम्‌ ॥ २५ ॥ 
गुणिन रसिक शान्तं कान्तवेशमचुत्तमम्‌ । स्रीणां मनोज्ञं छुचिरं तथा लेमेयथेप्सितम्‌ 
पित्सत्यपालनार्थ सत्यसन्धो रघूत्तमः । जगाम काननं पश्चात्‌ कालेन च बलीयसा॥ 
त्यो समुद्रनिकरे सीतया लक्ष्मणेन च । ददर्श तत्र बहिश्च विप्ररूपधरं हरिः ॥ २८॥ 
दलितं व उदव कित ससत 
११-- 


१६२ अ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ के [२ प्रकृतिखण्डे 
की - चहिर्वाच । * 
भगवन्‌ थूयतां घाक्यं कालेन यडुपस्थितम्‌। सीताहरणकालो ऽयंतवैच समुपस्थितः ॥ 
दैचञ्च दुनिवाय्येश्व न च देवातपरं वलम्‌ । मत्प्रसूं मयि संन्यस्य छायांरक्षान्तिकेऽघुना 
दास्यामि सीतां तुभ्यञ्च परीक्षासमये पुनः । देवैःप्रस्थापितोऽददश्च नच विप्रो हुताशनः 
रामस्तद्वचनं श्रुत्वा न प्रकाश्य च लक्ष्मणम्‌ । स्वीचकार च स्वच्छन्दं हृदयेन विदूयता [ 
वहियोंगेन सीताया मायासीताञ्चकार ह। नत्तुल्यशुणरूपां तां ददौ रामाय नारद्‌॥ | 

सीतां गृहीत्वा स ययौ गोप्यं चक्तुं निषेध्य च । 

लक्ष्मणो नेव बुबुधे गोप्यमन्यस्य का कथा ॥ ३५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो ददी कनकं सुगम्‌ सीता तं प्रेर्यामाख तदर्थ यल्लपूर्वंकम्‌ ३९ 
संन्यस्य लक्ष्मणे रामो जानक्या रक्षणे चने | खयं जगामहन्तुं तं विव्याघसायकेत च 
लक्ष्मणेति च शब्दञ्च छृत्वा च माययामुगः । प्राणांस्तत्याज सहसापुरोदृवट्टाहरिस्मख, 
सरूपं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च । रञ्ननिर्माणयानेन वैकुण्ठं स जगाम ह॥४। 
चैकुण्टद्वारै दार्य्यासीत्‌ किङ्करो द्वारपाळ्यो: । जयाविजययोश्चेव वळवांश्चजिताभिध 
शापेन सनकादीनां सम्प्राप्य राक्षसीं तजुम्‌। पुनजेगाम तदुद्वारमादौ स द्वारपालयो' 
अथ शब्दञ्चसा श्रुत्वालक्ष्मणेति च विछुवम्‌ सीता तं प्रेरयामास लक्ष्मणंरा 


` गते च लक्ष्मणे रामं राचणो दुनिवारण: । सीतां गृहीत्वा प्रययौ लङ्कामेच स्वळील्या 


विषसाद च रामश्च चने दृष्टा च लक्ष्मणम्‌ । तूर्णञ्व स्वाश्रमं गत्वा सीतां नेव ददशोसः 
मूच्छा' सम्प्राप्य सुचिर॑ विललाप भृशं पुनः । पुनर्वश्चाम गहने तदन्वेषणपूर्वकम्‌॥४' 


` काले संप्राप्य तद्वात्ता' पक्षद्वारा नदीतटे । सहायं वानरं कृत्वा ववन्थ सागर हरिः ॥ 


लक्का गत्वा रघुश्रेष्टो जघान सायकेन च । सबान्धवं रावणञ्च सीतां ख 
ताञ्च चहिपरीक्षाञ्च कारयामास सत्वरम्‌ । हुताशनस्तत्रकाले घास्तवीं जानकीं ददी 


। उचाच छाया घहिञ्च रामञ्च विनयान्विता । करिष्यामीति किमहं तदुपायं घदस्व म | 


चहिंरचाच । 


/। न त्व भन्छ तपस दव पु स्य सपुण्यदिम' Ne १ स्या यपस्यावितेच सर्ग छडमी भि <द्विष्यति | 
५ टर NN 


खतुर्दशो, ऽध्यायः ह य 
'चतुद्‌शोऽध्यायः ] * वेद्चत्याःसीतारूपेणजन्म # ० १६३ 


सा च तद्वचनं शुत्या प्रतप्य पुष्करे तप: । दिव्यं त्रिलक्षवपेज्व स्वर्ग लक्ष्मोर्बभूव ह ॥ 
'सा च कालेन तपसा यज्ञकुण्डसमुद्धचा । कामिनी पाण्डवानाञ्च द्रौपदी दुपदात्मजा॥ 
कृते युगे घेदवती कुशध्चजसुता शुभा । त्रेतायां रामपल्ली च सीतेति जनकात्मजा ॥ 


तच्छाया द्रोपदी देवी दवापरे दुपदात्मजा । त्रिहायणीति सा प्रोक्ता विद्यमाना युगत्रये “ 


नारद्‌ उवाच | 
प्रिया: पञ्च कथं तस्या वभृबुर्मुनिपुङ्गव । इति मे चित्तसन्देहं अञ्ज सन्देहमञ्जन ॥ ५५॥ 
नारायण उवाच | 
'छड्ढायां वास्तवो सीता रामं संप्राप नारद्‌ । रूपयौवनसम्पन्ना छाया च वहुचिन्तिता ॥ 
रामाग्न्योराज्ञया तप्त्वा ययाचे शङ्कर वरम्‌ । कामातुरा पतिव्यम्रा प्रार्थयन्ती पुनःपुनः 
प्रति देहि पति देहि पति देहि त्रिलोचन । पति देहि पतिं देहि पञ्चचार्चकार खा ॥ 
स्तत्प्रा्थनं श्रुत्वा सस्मितो रसिकेश्वरः । प्रिये तव प्रियाः पञ्च भवन्तीति घरंद्दौ 
ततेन सा पाण्डवानाञ्च वभूच कामिनी प्रिया । इत्येवं कथितं सवं प्रस्तावं वास्तवंश्रणु 
अथ संप्राप्य लङ्कायाँ सीतां रामो मनोहराम्‌। 
विभीषणाय तां छड्डां दृत्त्वाऽयोध्यां ययौ पुनः ॥ ६१ ॥ 
कादशसहल्लाव्यं कृत्वा राज्यञ्च भारते । जगाम सर्वैछोकैश्व साद वेकुण्ठमेच च ॥ 
च्मलांशा वेदवती कमळायां विवेश सा । कथितं पुण्यमाख्यानं पुण्यद्‌ं पापनाशनम्‌ ॥ 
ततं मूततिमन्तश्च वेदाश्चत्वार एव च सन्ति यस्याश्च जह्रे सा च वेदवती स्मृता 
उशध्यज्ञजुतास्यानमुक्त संक्षेपतस्तव । धमंध्वजसुताख्याने निवोध कथयामि ते ॥ 
इति ध्रोत्रह्मवेच त्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे तुलस्युपाख्याने 
वेद्वदीप्रस्तावै चतुदंशोऽध्यायः । 
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पञ्चदशोऽध्यायः 


धर्मध्वजपत्न्यां माधव्यां तुलस्या जन्म | 
नारायण उचाच । 

.. घमेध्वजस्य पत्नी च माधवीति च विश्रुता । नुपेण सार सा रामा रेमे च गन्धमादने 
शय्यां रतिकरीं कत्वा पुष्पचन्द्नचचिताम्‌ । चन्दनोक्षितसर्वाङ्गी पुष्पचन्दनवायुना॥ 
स्रीरल्मतिचावेड़्ी रत्॒भूषणभूषिता । कामुकी रसिकश्रेष्ठा रसिकेशेन संयुता ॥ ३॥ 
सुरतिविरतिर्नास्ति तयोः सुरतविज्ञयोः । गतं वर्ष शतं देवं तौ न ज्ञाती दिवानिशम्‌ 

ततो रजोमतिं प्राप्य सुरताद्विरराम सः | 

कामुकी सुन्दरी किञ्चित्‌ न च तृप्ति जगाम सा ॥ ५॥ 
दधार गर्भ सा सद्यो देवान्दशतक सती । श्रीगर्भ श्रीयुता सा च संबभूच दिने दिने। 
शुमक्षणे शुभदिने शुभयोगेन संयुते। शुभलमने शुभांशे च शुभस्वामिग्हान्विते ॥ 9॥ 
कात्तिकीपूर्णिमायाञ्च सिंतवारेच पद्चजे । सुषाव सा च पद्मांशां पद्रिनीं सुमनोहराम्‌॥ 
पाद्पझयुगे चेव पद्मरागविराजिताम्‌ । राजराजेश्वरीलक्ष्मी सर्वाडुभंगिमायुताम्‌ ॥ 

राजलक्ष्मीलक्ष्मयुक्तांराजलक्ष्म्यधिदेवताम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्रास्यां शरत्पङ्कजलोचनाम, 
पक्कचिम्बाधरोप्ठीञ्च पश्यन्तीं सस्मितां गृहम्‌ । हस्तपादतकारक्ता निम्ननामिमनोरमार्. 


र 


ग्रीष्मे पञ्चतपाः शीते तोयावस्था च प्रादृषि। 
CC-0. हसहाएनस्थाः' बृणिधारां-्सहम्तीसि0 दिवानिशम्‌ | १७० USA 


तद॒धस्िवलीयुक्तां नितम्बयुग्मवर्तुलाम्‌ । शीतेखुखोष्णसर्चाड्रीं प्रीष्मे च सुखशीतळाम. 
श्यामां सुकेशी रुचिरांन्यग्नोधपरिमण्डलाम्‌ । शवेतचम्पकचर्णाभांसुन्द्रीष्वेकखुन्दरीम. 

गगनाय्येश्व तां ङ्गा तुलनांदातुमक्षमा: । तेन नास्ना च तुलसी तां घदस्तिपुराविदः । | 
सा च भूसिष्ठमात्रेण योग्यास्लीप्रकृतियंथां । स्वैनिषिद्ा तपसे जगाम घद्रीवनम्‌ १५ | 
तत्र दैचाब्द्लक्षञ्च चकार परमन्तप: । मम नारायणस्वामी भचितेति च निश्चिता १६ | 


डड कडन य ला त तिन क न का 


| बञ्चद्शो5थ्यायः | ` # तुलस्ये वरप्रदानम्‌ # १६५ 
` 'विशतसदहस्वर्ष च फलतोयाशना च सा । त्रिशतशतसहस्ताब्दं पत्राहारा तपस्विनी ॥ 
चत्वारिशत्‌सहस्तथाव्दं चायुहारा छशोद्री । ततो दशसहस्लाव्दं निराहारा वभूच सा ॥ 
निलेक्ष्यां चेकपादस्थां द्रष्टा तां कमलोद्गघः । समाययौ वर दातं परं चद्रिकाध्रमम्‌ ॥ 
| चतुमुखञ्च सा इट्टा ननाम हंसवाहनम्‌ । तामुवाच जगत्कर्त्ता विधाता जगतामपि ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
बरं वृणुष्व तुलसि यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । हरिभक्तिञ्च मुक्ति वाप्यजरामरतामपि ॥ 
तुलस्युवाच। 
श््णु तात प्रवक्ष्यामि यन्मे मनसि वाञ्छितम्‌। 
सर्वज्ञस्यापि पुरतः का लज्जा मम साम्यतम्‌ ॥ २३॥ 
अहं च तुलसी गोपी गोळोकेऽहं स्थिता पुरा । | 
कृष्णप्रिया किङ्करी च तदंशा तत्सखी प्रिया ॥ २४॥ 
गोविन्देन सहासक्तामत॒प्तां माञ्च मूच्छिताम्‌ रासेश्वरीसमागत्य ददर्श रासमण्डले । 
गोविन्दं भत्सेयामाख मां शशाप रुषान्विता । याहित्वं मानवींयो निमित्येवञ्चपितामह 
मामुवाच स गोविन्दो मदंशं त्वं चतुर्भुजम्‌ । लभिष्यसितपस्तप्त्वाभारतेत्र्मणोबरात्‌ 
ऽप्यन्तर्धानंचकारसः । देव्या भियातनुंत्यक्त्वाळब्धंजन्ममयाभुचि ॥ 
| अहं नारायणं कान्तं शान्तं सुन्द्रविश्रहम्‌ । साम्यतं लब्धुमिच्छामि वरमेचञ्च देदिमे॥ 
| ब्रह्मोचाच । 
खुदामा नाम गोपश्च श्रीरष्णाङ्गसमुद्गवः । तदंशश्चातितेअंखी ललाभ जन्म भारते ॥ 
साम्प्रतं राधिकाशापद्दचुवंशसमुद्धव । शङ्कू इति ख्यातस्त्रेलोक्ये न च तत्परः ॥ 
| पुरादगट्टा कामोन्मथितमानसः । घिलङ्गितुं न शशाकराधिकायाः प्रभाचतः। 
चेचजातिस्मरस्तपत्वा त्वांललाभवरेणच। जातिस्मरापित्वमपिसवं जानासिसुन्द्री ॥ 
च भव भाविनिशोभने । पश्चान्नारायणं कान्तं शान्तमेच लभिष्यसि। 
कळ्या देवयोगतः । भविष्यसि ब्क्षरूपा त्वं पूता चिश्‍वपाचनी ॥ 


१६६ क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ®` [ २ प्रक्ृतिखण्डे 
बन्दाचनेवृक्षरूपा नास्ना बृन्दावनीतिच | ततपत्रेगोपिकागोया: पूजयिंष्यन्तिमाघवम्‌॥ 


- चृक्षाधिदेवीरूपेण साद्धं कुष्णेन सन्ततम्‌। घिहरिष्यसि गो पेन स्वच्छन्दं मद्वरेण च 


' इत्येवं घचनं शरुत्वा सस्मिता हृष्टमानसा । प्रणनाम च ब्रह्माणं तश्च किञ्चिदुचांच ह ॥ 


. ` यथा मे द्विभुज कष्णे वाञ्छा च श्यामसुन्दर । सत्यंत्रचीमि हे तात न तथा च चतुमुजे 
' अतृप्ताहज्ञ गोविन्दे देवात्‌ शएङ्गारभङ्गतः । गोविन्दस्यैच बचनात्‌ प्रार्थयामिचतुर्भुजम्‌। 
। तत्प्रसादेन गोविन्द पुनरेच सुदुळंभम्‌ । धुवमेवं ऊभिष्यामि राघाभीति प्रमोचय ॥ 


तुरस्युचाच । 


ब्रह्मोचाच । 


| ग्रहाण राधिकामन्त्रं दृदामि षो ड़शाक्षरम्‌ । तस्याश्च प्राणतुल्यात्वं मद्वरेणमचिंष्यसि। 


श्यङ्गारयुवयोर्गोप्यमाज्ञास्यतिचराधिका । राधासमात्वं शुभगागो विन्द्स्यभ विष्यसि। 


। । इत्येचमुत्तचादत्त्वाच देव्याश्च षोड्शाक्षरम्‌ । मन्त्र॑तस्यै जगद्धाता स्तोत्रश्चकवचंपरम्‌॥ 
| सर्वे पूजाविधानश्च पुरश्चय्यां विधिक्रमम्‌ । पर शुभाशिषं कृत्वा सो 5न्तर्दानञ्चकारद॥ 
। साच त्रह्मोपदेशेन पुण्ये वदरिकाश्रमे । जजाप परमं मन्तरं यदिष्टं पूर्वजन्मनः ॥ ४७॥ 
| दिव्य द्वादशवषंञ्च पूजाशञ्जैच चकार सा । वभूव सिद्धा खा देवी ततप्रत्यादेशमाप चा 
` सिद्धे तपसि मन्त्रेच घरं प्राप्य यथेप्सितम्‌ । वुभुजे च मंद्दाभागं यद्विश्वेषु सुदुर्छमम्‌। 
 ग्रसन्नमानसादेची तत्याज तपसः मम्‌ । सिद्धे फळे नराणाञ्च दुःख सुखमुत्तमम्‌ 
- सुत्तवा पीत्वा च सन्तुष्टा शयनञ्च चकार सा | तल्पे मनोरमे तत्र पुष्पचन्दूनचचिते ॥ 
। इति थ्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारदंसंचादे तुलस्युपाख्याने 


तुलसीवरप्रदानं नाम पञ्चदशोऽध्यायः । 
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| 


षोड्शो ऽध्यायः 


तुलस्या सह शङ्खचूड़स्य मेलनं कथोपकथनश्च । 
। नारायण उचाच । 
तुलसी परितुष्टा च खुखापद्ष्ठमानसा | नवयौचनसम्पन्ना प्रशंसग्ती घराड्रना॥ १॥ 
चिक्षेप पञ्चबाणञ्च पञ्चवाणश्च तां प्रति । पुष्पायुधेन सा दग्धा पुष्पचन्दनचचिता ॥ 
पुर्काञ्चितसर्वाङ्गी कम्पितारक्तलो चना । क्षणं सा शुष्कतां प्राप क्षणं मूर्च्छामचाप ह। 
क्षणमुद्दिशतां प्राप क्षणं तन्त्रां सुखावहाम्‌ । क्षणं सा दाहनं प्राप क्षण प्राप प्रमत्तताम्‌ 
क्षणंसाचेतनांप्रापक्षणं प्रापविषण्णताम्‌ । उत्तिष्ठन्तीक्षणंतल्पाद गच्छन्तीनिकटंक्षणम्‌ 


. भ्रमन्ती क्षण्मुद्ेगाद्विवसन्ती क्षणं पुन: । क्षणमेव समुद्वेगात्‌ सुष्वाप पुनरेव सा ॥ 


पुष्पचन्द्नतल्पश्च तढु बभूवातिकण्टकम्‌ । विषमाद्दारसुस्वाडु दिव्यरूपं फलंजलम्‌ ॥ 
निलयश्च निराकारः सूक्ष्मवस्त्रं हुताशनः । सिन्दूरपत्रकश्च च ्रणतुल्यञ्च दुःखदम्‌ ८॥ 
क्षणं द्दे तन्त्रायां सुवेशं पुरुषं सती । सुन्दर्च युवानश्च सस्मितं रसिकेश्वरम्‌ ॥ &॥ 
चन्दनोक्षितसर्वाडु रन्ञभूषणभूषितम्‌ । आगच्छन्तं माल्यवन्तं पश्यन्तं तन्सुखाम्वुजम्‌॥ 
कथयन्तं रतिकथां चुम्बन्तमधरं मुहुः । शयानबन्तं तल्पे च समास्छिष्यन्तमीटितम्‌ ॥ 

त गच्छन्तमागच्छन्तं चसन्तकम्‌ । कान्त क यासि प्राणेश तिष्टेत्येवमुवाचसा॥ 
पुनः स्वचेतनां प्राप्य विललाप पुनः पुनः । एवं तपोवने सा च तस्थौ तत्रैव नारद्‌ ॥ 

शडुन्यूडो महायोगी जैगीषच्यान्मनोरमम्‌। 

§ कृष्णस्य मन्त्रं सम्प्राप्य इत्वा सिदिन्तु पुष्करे ॥ १४ ॥ 
>पचस गले बदुध्वा सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌ । व्रह्मेशाच्य घरं प्राप्य यत्तन्मनसि वाञ्छितम्‌ ॥ 
आज्ञया ब्रह्मणः सोऽपि घद्रीञ्च समाययौ ॥ १६॥ 

-च्छन्तं शङ्चूड़ं ददश तुली सुने । नवयौचनसम्पन्नं कामदेवसमप्रभम्‌ ॥ १७ ॥ 


| १ श्वेतचम्पक्तवर्ण भरक्षभूषणभूचितमूजशरत्पार्षणचन्द्रास्य शस्तपङ्कलको ननम्‌ ॥१८॥ 


८722 0 कि 


१६८ अ ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे - 
रक्नसारविनिर्माणविमानस्थं मनो हरम्‌ । रज्ञकुण्डर्युग्मेन गण्डस्थळविराजितम्‌ ॥१४ | 
पारिजातकुसुमानां माल्यचन्तञ्च स स्मितम्‌ । कस्तूरीकुङ्कमयुतँ सुगन्धिचन्द्नान्बितम्‌। ' 


| ५ 


| 


सा दृष्टासन्निधाने त॑ मुखमाच्छाद्य वाससा । सस्मितातं निरीक्षन्ती सकराक्षं पुनःपुनः | 


बभूवातिनत्रमुखी नवसङ्गमलल्िता । कामुकी कामवाणेन पीड़िता पुलकान्विता ॥२२ 
पिबन्ती तन्मुखाम्भोजं लोचनाभ्याञ्च सन्ततम्‌ । ददश शङ्कचड्श्च कन्यामेकांतपोचने॥ 
पुष्पचन्द्नतल्पस्थां घसन्तीं चाससात्रृताम्‌। 
पश्यन्तीं तन्सुखं शश्चत्‌ सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥ २४ ॥ 
सुपीनकठिनश्ोणी पीनोन्नतपयोधराम्‌। मुक्तापड्क्तिप्रभायुष्टदन्‍्तपड्क्तिखुविश्नतीम | 


पक्वविम्बाधरोष्ठीञ्च सुनासां सुन्दरीं घराम्‌ । त्तकाञ्चनचर्णाभां शरञ्चन्द्रसमप्रभाम्‌॥ । 


सिन्दूरविन्दुना शश्वत्‌ सीमन्‍्ताधःस्थलोज्ज्वलाम्‌ । 
जम निम्ननाभिगभीराञ्च तद्धस्त्रिचल्लीयुताम्‌ ॥ २८ ॥ 
____ कंरपद्मतलारक्तां नखचन्द्रैविमूषिताम्‌। स्थलपझप्रभायुक्तं पाद्पदमश्च विभ्रतीम्‌ ॥ २६॥ 
। आरक्तवणे छलितमछक्तकसमप्रभम्‌। ऊदुध्वपदास्थळपद्मपझराजविराजिताम्‌ ॥ ३०॥ 
।। शरदिन्दुविनिन्दैकनखेन्दुराजिराजिताम्‌। अमूल्यरल निर्माणपावकाच लिखंयुताम्‌॥११ 
| मणीन्द्रसारनिर्माणक्कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ ३२॥ 
दधतीं कचरीभार॑ मालतीमाल्यसंयुतम्‌ । अमूल्यरल्ञनिर्माणमकसक्कतिरूपिणा ॥३श 


| रजकङ्कणकेसूररङुमूपणमूपिताम्‌ । रलाङ्गुरीयकदिच्यैरङ्गख्यावलिराजिताम्‌ ॥ ३५॥ 
दृष्ट्रा तां ललिता स्स्यां सुशीलां सुद्तींसतीम्‌ । उचास तत्समीपे च मधुरंतासुवाचस' 

व्य शङ्खचूड़ उचाच । 

का त्वमत्र कस्य कन्या धन्ये मान्ये सुयोषिताम। 

ह. ` ` का त्वं मानिनि कल्याणि सर्वेकल्याणदायिनि ॥ ३७॥ 

| स्वगेसोग्ादिसागेति विहार, ररूपिमि ॥ज्ंलारदाएसारे च आपरे, मनोहरे ॥३८। 


Nd 


| स्वतेजसा परिद्वतां खुखदृश्यां मनोरमाम्‌ । कस्तूरी विन्दुभिः सार्डमघञ्चन्दनविन्दुना | 


| _चित्रकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थळविराजिताम्‌ । रल्लेन्द्रसारहारेण स्तनमध्यस्थलोज्ज्यलाम्‌ | 


-.षोडशो$ध्याय: } * तुळस्या सह शडुन्वूड्स्य विवाह: # १६६ 


'जगद्गिलक्षणे क्षासे सुनीन्द्रमोहकारिणि । मौनीभूते किडुर मां सम्भाषां कुरु सुन्दरि 
'इत्येवं चनं श्रुत्वा खकामा वामलोचना । सस्मिता नप्रचद्ना सकामं तमुचाच सा॥ 
तुळस्युवाच। 

'्मेध्वजसुताऽहश्च तपस्यायां तपोवने । तपस्विनीह तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथासुखम्‌ 
कामिनीकुलजाताञ्च रहस्ये कामिनीं सतीम्‌ । न पृच्छतिकुले जात एवमेच श्रुतौ श्रुतम्‌ 
म्परोऽसत्कुछे जातो धर्मशास्रार्थविवजितः। येनाश्रुतःश्रुतेरथेःसकामीच्छतिकामिनीम्‌ ` 
आपातमधुरामन्ते अन्तकां पुरुषस्य ताम्‌ । विषकुम्भाकाररूपामसृतास्याञ्च सन्ततम्‌ ॥ 
हृदये क्ुरधाराभां शश्चन्मधुरभाषिणीम्‌। स्वकार्य्यपरिनिष्पन्नतत्परां सततं सदा ॥ 
कार्य्याथे स्वामिचशगामन्यथैवावशां सदा । स्वान्तर्मे लितरूपाञ्च प्रसन्नवदनेक्षणाम्‌ ॥ 
श्रुतौ पुराणे यासाञ्च चरित्रमनिरूपितम्‌। तासु को विश्वसेत्‌ प्राज्ञो प्राज्ञ इबसवेदा 
तासां को वा रिपुमित्रं प्रार्थयन्तीं नवं नवम्‌ । इट्टा सुवेशं पुरुषमिच्छन्तीं हृदये सदा॥ 
बाह्य स्वात्मसतीत्वश्च ज्ञापयन्ती प्रयल्लतः । शश्वत्कामाञ्चरामाञ्चकामाधारांमनोहराम्‌ 

वाह्ये छलाच्छादयन्तीं स्वान्तमँथुनछालसाम्‌ । 

कान्तं ग्रसन्ती रहसि वाहयोऽतीवसुळञ्जिताम्‌ ॥ ५० ॥ 
मानिनींमैधुनाभावेको पिनींकलहाङुराम्‌ । संभीतांभूरिसम्मोगात्‌ स्वल्पमैथुनदुःखिताम्‌ ` 
सुमिष्ठा्नात्‌ शीतदोयादाकांक्षन्तीचमानसे । सुन्दर रसिक कान्तं युवानं गुणिनं सदा 
सुतात्‌ परमतिस्नेहं कुन्ती रतिकत्तेरि । प्राणाधिकप्रियतमं सम्भोगकुशळं प्रियम्‌ ॥ 
पश्यन्तो रिपुलुल्यञ्च बृद्ध वा मैथुनाक्षमम्‌ । कलह कुवेती शाश्वत्‌ येन सादधंसुकोपनाम्‌ 
चचेया भक्षयन्ती तं कीलाश इब गोरजः । दुःसाहसस्वरूपाञ्च सर्वदोषाभ्रयां सदा ॥ 
रशवत्कपररूपाञ्चर्वदोषाश्रयांसदा ब्रह्मविष्णु शिवादीनांदुस्त्याज्यांमोहरूपिणीम्‌ । 

तपोमार्गार्गलां शश्वन्मुक्तिद्वारकवारिकाम्‌ ॥ ०७ ॥ 
| उरैमेकिब्यचहिता सर्वमायाकरण्डिकाम्‌। संसारकारागारे.च शश्वञ्िगडरूपिणीम्‌ ॥ 
ञ्चमिथ्यावादिस्वरूपिणीम्‌। विश्रतींवाह्यसौन्दय्यंमध्याडुमतिकुत्सितम्‌ 
' तनाविण्सूजपूयानांमाधोर' असुसम्‌ दुगेन्धिदोषसेयुक्तशकासाकमसस्कतम्‌।६०॥ 


Pg ह 


१७० | क ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिणण्डे | 
मायारूपं मायिनाञ्च विधिना निर्मितं पुरा । विषरूपां सुसुक्षणामहुश्याञ्चैव सर्वदा | 
इत्युत्तवा तुलसी तश्च विररामं च नारद्‌ । सस्मितः शङ्ूडश्च भवक्तुसुपचक्रमे ॥६२॥ | 
शङ्चूड़ उचाच।' 
, _त्वयायत्कथितं देविनच सवमलीककम्‌ । किञ्चित्सत्यमलीकश्चकि ञ्चिन्मत्तो निशामय | 
._ निर्मित द्विविधं धारा स्त्रीरपंसर्वमो हनम्‌ । ङत्यारूपं चास्तचञ्च प्रशंस्यञ्चाप्रशंसिदम्‌ ? 
लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिकादिकम्‌ । 
सुष्टिसुतरस्वरूपञ्चाप्याद्यं खरा तत्‌ तु विनिमितम्‌॥ ६५॥ 
एतासामंशरूपं यत्‌ स्त्रीरूपं चास्तचं स्ष्वतम्‌ । तत्‌ प्रशंस्यं यशोरूपं सर्वमङ्गलकारणम्‌ 
शतरूपा देवहती स्वधा स्वाहा च दक्षिणा | छायावती रोहिणी च बरुणानी शची तथा 
कचेरवायुपत्ती साप्यदितिश्च दितिस्तथा । लोपामुद्रानसूया च कैटमी तुळसी तथा॥ | 
अहल्यारुन्धती मेना तारा मन्दोद्री परा । दमयन्ती वेदवती गङ्गा च मनखा तथा॥ | 
पुशिस्तृष्टि: स्मृतिर्मेधा कालिका च घसुन्धरा । षष्ठीमङ्गलचण्डीचमूत्तिश्चधर्मकामिती 
स्वस्तिः श्रद्धा च कान्तिश्च तुष्टिः कान्तिस्तथापरा । 
निद्रा तनद्रा क्रुत्‌ पिपासा सन्ध्या राचिर्दनानि च ॥ ७१॥ 
सम्पत्तिवृत्तिकीत्त्यश्व॒ क्रियाशोमाप्रभांशिकम्‌ । यत्‌ ख्रीरूपञ्च सम्भूतमुत्तमं तढ्युगेयुगे 
रुत्यास्वरूपं तदु यत्त स्वर्चेश्यादिकमेच च । तद्प्रशंस्यं विश्वेषु पुश्चलीरूपमेघ च ७१ 
सत्त्वपघानं यदरपे तञ्च शुद्ध स्वभावतः । तदुत्तमञ्च विश्वेषु साध्वीरूपं प्रशंसितम्‌. 9४ 
ल वास्तुवश्च विज्ञेयं प्रवदन्ति मनीषिणः । रजोरूपं तमोरूपं कृत्यासु द्विविधं स्तम्‌ 
स्थानाभावात्‌ क्षणाभाषान्मध्यत्रत्तेरभाचतः । देहङ्केशेन रोगेण सत्संसगेंण सुन्दरि॥ 
बहुगोष्ठाबतेनेच रिपुराजभयेन च । रजोरूपस्य साध्वीत्वमेतेनेकोपजायते ॥ ७० । | 
इद मध्यमरूपश्च प्रवदन्ति मनीषिणः । तमोरूपं डनिवार्येमधमं तद॒ चिडुर्बुधाः ॥७८॥ | 
न पृच्छति कुले जातः पण्डितश्च परस्त्रियम्‌ ॥ ७६॥ | 
| सागच्छामि त्वत्समीपमाज्ञया ब्रह्मणो 5घुना । गान्धर्वेण विचाहेनत्वांग्रहीष्यामिशोमे | 
अहमेच शडूचूड़ो दे्‌ निदानका । दचतंशोद्रवो तिरके सदासाइ/इफे ७ छरे ॥ ८१॥ | 


'बोड़शो5ध्यायः | ॐ शाहत्चूडबृत्तान्तः क १७१ 


अहमष्टखु गोपेछु गोगोपीपाषेदेणु च। अधुना दानवेन्द्रो हंराधिकायाश्चशापतः ॥८२। 
जातिस्मरोऽहं जानामिङष्णमन्त्रप्रभावतः । जातिस्मरात्वं तुळसी संसक्ता हरिणापुरा 
त्वमेव राधिकाकोपात्‌ जातासि भारते भुवि। 
त्वां सम्भोक्तुमिच्छुकोऽहं नाळं राधाभयात्ततः ॥ ८४॥ 


इत्येघमुत्तवा ख पुमान्‌ विरराम महामुने । सस्मिता तुळसी हृष्टा प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥८५. 


तुळस्युचाच । दै 
एवंबिधो बुधो विश्वे बुधेघु च प्रशंसितः। कान्तमेवंविधंकान्ताशश्वद्च्छिति कामतः ।. 
त्वयाहमधुना सत्यं विचारैण पराजिता । स निन्दितश्चाप्यशुचियेःपुमांश्च खिया जितः 
निन्दन्ति पितरोदेवावान्धवास्त्री जितं जनम्‌ । स्त्री जितंमनसावाचापिता्राताच निन्दतिः 
शुद्द विप्रो दशाहेन जातके खुतके तथा । भूमिपो द्वादशाहेन वैश्यः पञ्चदशाहतः ८९॥ 
शूदो मासेन वेदेषु मातूवदुवर्णशडुरः । अशुचिः स्त्रीजितः शुद्धेच्चितादाहनकाढूतः ६०॥ 
न ग्रहन्तीच्छयातस्य पितरः पिण्डतर्पणम्‌ । न गृहन्तीच्छया देवास्तस्य पुष्पजलादिकम्‌ः 
कि तस्य शानतपसा जपहोमप्रपूजनैः । किं विद्यया वा यशसा ख्रीभियंस्य मनोद्ृतम्‌। 
विद्याप्रमावज्ञानाथं मया त्वञ्चपरीक्षितः । कृत्वा परीक्षां कान्तस्य वृणोति कामिनीवरम्‌।. 
पैराय गुणहीनाय वृद्धायाज्ञानिने तथा । दरिद्राय च मूर्खाय रोगिणे कुत्सिताय च ॥ 
त्यन्तकोपथुक्ताय चात्यन्तदुर्मुखाय च । पङ्गुछायाङ्गहीनाय चान्धाय बधिराय च ॥. 
अडायचेच मूकाय क्लीवतुल्याय पापिने । ब्रह्महत्यांलमेत्‌ सो5पियः स्वकन्यांददातिच ॥ 
शान्ताय शुणिने चैव यूने च विदुषेऽपिच । वेष्णवायसुतां द्त्वा दशवाजिफळंलमेत्‌। 
यः कन्यापाळनं कृत्वा करोति विक्रयंयदि । विपदा धनलोभेन कुम्भीपाकं लो लक । 
कल्यासूजपुरीप्रञ्च तत्र भक्षति पातकी । कृमिमिदृशितः काकेर्यावदिन्द्राश्चतुद्श ॥६8॥. 
_ नते ब्याधयोनौच लभते जन्मनिश्चितम्‌ विक्रीणाति मांसभारं बहत्येवदिवानिशम्‌। 
तुळसी विरराम तपोचने । एतस्मिन्नन्तरे व्रह्मा तयोरन्तिकमाययौ ॥१०१ 
॥ ॥ पूना ननि तुलसी शंङचूडं Vrat व मरिद उवोसै सत्र '्र्वेशक्रीचाच”ख'“तयोडितम्‌ ॥ 


हि * तुगम्‌ अ [अणे । 
| ं ब्रह्मोचाच । | 
| GRR शाङ्कचूड संघादमनया सह । गान्धर्वेण विवाहेन त्वमिमां अहणं कुर ० | 
| (त खपत । वदया सो चुगवार म 
| पविम्‌ योऽविरोधसुखत्यागी स पशुर्नात्र संशय: 
| चाळा गुणिन सती । देवानामसुराणाञ्च दानवानां विमर्दकम्‌॥ ! 
| यथा धरा बरा थाक्कष्णेच राधिका । यथामयिचसावित्री भवानीच भवैयथा। 
द सा च यथा मेनो हिमालये । यथात्रावनसूया च दमयन्ती नळे यथा! 
= क यथा कामेरतिःखती । यथादितिः कश्यपेच घ शिएठेऽदन्धतीयथा। 
यथा च दक्षिणा च देवहृती च कदेमे । यथाबृहस्पतौ तारा शतरूपा मनौ यथा (१११ 
देवसेना यथा 4 हा कता इुताशने । यथा शची महेन्द्रे च यथा पुष्टिगंणेश्वरे॥ 
_ न्दे धमे मूत्तियंथा सती । सौभाग्या सुप्रिया त्वञ्च शङखुचूडेतथामव। 
पश्चात्‌ 7 च सुन्दरि । स्थाने स्थाने बिहारञ्च यथेच्छं कुरुसन्ततम्‌। 
एयेवमाशिषं हत्या स्वाल गोलोके पुनरेचच । चतुमुंजज्ञ वैकुण्ठ शेहुचूड़े खते सति। 
। स्च डुन्दुभिवाद्य स्वाळय प्रययौ विधि: । गान्धर्वेण चिवाहेन जगहे ताश्च दानवः 
| मुच्छ सम्पाप' ह बा ह। स रेमे रमया साड वासगेहे मनोहरे ॥११॥ | 
| लावा क जाए जाता] निमझा निजेने साध्वी सम्भोगसुखसागरै| | 
i जतत की वेव खुखम्‌ । कामशास्त्रे यन्निरुक्तं रसिकानां यथेप्सितम! 
| अतीचरस्ये देरोच जीमनोहरुम्‌.। तत्सं सुखश्टरं गारं चकार रसिकेश्वरः ॥ ११६ 
पुष्पोच्चाने स्कल । पुष्पचन्द्नतल्पे च पुष्पचन्दनचायुना ॥ १९०! | 
छ पुष्पन्दनचचिते । गृहीत्वा रसिकां रामां पुष्पचन्दनचचिताम्‌॥ | 
` जहार मानसं रतीवसुमनोहरम्‌ । सुस्तेविरतिर्नास्ति तयोः सुरतविज्ञयोः ॥१२१॥ ' 
र. वक्षसक्न्दनं भरतुळोंळ्या तुलसी सती । चेतनां रसिकायाञ्च जहार रसभाववित | 
| र वाहोस्तिलकं विजहार सा । सच जग्रह तस्याश सिन्दूरचिन्दुपत्रकम॥ | 
र Se 7 तस्यि, नुखरेखा (दवौ सदा खा ददो,-तढाम पर्वे करधूषणलेक्षणमः ॥ 


। 


soe 


षोडशोऽध्यायः | ॐ शडुन्चूडवृत्तान्तः # १७३ 


राजा वन्तौष्टपुरके ददी दशनदंशनम्‌ । तद्रण्डयुगळे सा च प्रददौ तज्चतुर्गुणम्‌ ॥ १२६॥ 
. सुरतेविरतौ तौ च सम्नुत्थाय परस्परम्‌ । सुवेश्चक्रतुस्तत्र यत्तन्मनसि घाञ्छितम्‌ ॥ 
कुडुमाक्तचन्द्नेन खा तस्मै तिलकं ददौ । सर्वाङ्गे सुन्दरे रम्ये चकार चानुलेपनम्‌ १२८ 
सुवासितञ्च ताम्वूळं वहिशुद्धे च वाससी । पारिजातस्य कुसुमं माल्यञ्चैव सुशोभनम्‌। 
अपूल्यरल्ञनिर्माणमदुःरीयकसुत्तमम्‌ । सुन्दसञ्च मणिवरं त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ ॥१३०॥ 
दासी तवाहमित्येचं समुचाय्ये पुनःपुनः । ननाम परया भक्तया स्वामिनं ुणशालिनम्‌ 
. सस्मितातन्मुखाम्भोजं लोचनाम्यांपपौपुनः । निमेषरहिताम्याञ्च सकटाक्षअसुन्दरम्‌ ॥ - 
स च ताञ्च समाकृष्य चकार वक्षसि प्रियाम्‌ । सस्मितं वाससाच्छन्नं ददश मुखपडुजम्‌ | 
बुचुम्ब कठिने गण्डे चिम्वोछे पुनरेव च । ददौ तस्यै वखयुग्म वरुणादाहृतञ्च यत्‌ ॥ 
तदाह्ृतां रल्ममालां त्रिषु लोकेषु विश्रुताम्‌॥ १३४॥ 
ददौ मज्ञोरयुग्मः्व स्वाहायाश्च हृञ्च यत्‌ केयूरयुग्मं छायाया रोहिण्याश्चैवकुडलम्‌। 
` अदुरीयकरलानि रत्याश्च वरभूषणम्‌ । शङ्कं सुरुचिरं चित्रं यदत्तं विश्वकर्मणा ॥१३६॥ 
| बिचित्रपीठकश्चेणी शय्याञ्चापि खुदुलेभाम्‌ । भूषणानि च दत्वा च परीहारञ्चकार ह ॥ 
कवरीभारं तस्याश्च माल्यसंयुतम्‌ । सुचित्रं पत्रकं गण्डे जयलेखसमं तथा ॥ 
चन्द्रढेखात्रिभिर्युक्त चन्दनेन सुगन्धिना । परितः परितश्चित्रे: सादं कुङ्मविन्दुभिः ॥ 
| स्व सिन्दूरतिळकं ददौ । तत्पादपझयुगळे स्थळपझघिनिर्दिते ॥१४०॥ 
| चित्रालक्तकरागञ्च नखरेषु ददौ मुदा । स्ववक्षसि मुहुन्यंस्त॑ सरागश्चरणास्बुजम्‌ ॥ 
| देवि! तब दासो 5हमित्युचचाय्य पुनःपुनः । रज्लनिर्माणयानेन तञ्च सवा स्ववक्षसि॥ 
| तपोवनं परित्यज्य राजा स्थानान्तरं ययौ ॥१४२॥ 
पण्ये देवनिळ्ये शैले शैले चने बने । स्थाने स्थानेऽतिरस्ये च पुष्पोद्याने5तिनिजेने ॥ 
। भरे कन्द्रे सिन्धुतीरै च सुन्दरे बने । पुष्पभद्रानदीतीरे नीरवातमनोहरे ॥ १४४ ॥ 
त पुरिने दिव्ये नद्यां नद्या नदे नदे । मधौ मधुकराणाश्च मधुरश्च निनादिते ॥१४५ 
|| 


१७४ | # अहावैवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे ' 


कल्पवृक्षे कल्पवृक्षे पारिजातवने चने । निजने काञ्चनीस्थाने धन्ये काञ्चनपवेते ॥१४८ 
'काञ्चीवने किश्वनके कञ्चके काञ्चनाकरे। पुष्पचन्दनतल्पेच पुंस्को किलरतेश्रुते ॥१४४॥ 
'पुष्पचन्दनसंयुक्तः पुष्पचन्दनवायुना । कामुक्या कामुकः कामात्‌ ख रेमे रामया सह। 
"न तृप्तो दानवेन्दरश्च तृसतिनेच जगाम सा । हविषा झष्णवर्त्मेच वशे मदनस्तयोः॥ 
तया सह सप्रागत्य स्वाश्रमं दानवस्ततः । रम्यक्रीडालयं कृत्वा विजहार पुनस्ततः ॥ 
'एवं संवुभुजे राज्यं शङ्कचूड़ः प्रतापवान्‌। एकमन्वन्तर पूर्ण राजराजेश्वरो बळी ॥१५३ 


 दवैवानामसुराणाञ्च दानवानाञ्चसन्ततम्‌ । गन्धर्वाणां किन्नराणांराक्षखानाञ्चशास्तिदः। | 


हृताधिकारा देवाश्च चरन्ति भिक्षुका यथा ॥ १५५॥ ` 
'पूजाहोसा दिकतेषां जहार विषयंबळात्‌ | आश्रयंचाधिकास्ञ्च शस्त्रास्त्रभूषणा दिकम्‌॥ 
निस््यमाः खुराः सर्वेचित्रपुत्तलिका यथा । तेच सर्वेविषण्णाश्च प्रजग्मुतरेह्मणः सभाम्‌ 
ब्त्तान्तं कथयामास रुरुदुश्च भृशं मुहुः । तदा ब्रह्मा सुरे: साद जगाम शङ्कराल्यम्‌॥ 


सव संकथय़ामास विधाता चन्द्ररोखरम्‌ । ब्रह्मा शिवश्च तैः साडँ चैकुण्ठञ्चजगाम ह 


सुदुलभ परं घाम जरासत्युहरं परम्‌ । सम्प्रापच घर द्वारमाश्रमाणां हरेरहो ॥ १६०॥ 
ददे द्वारप्ालांश्व रलसिहासनस्थितान । शो मितान पीतबसनश्च रलूभूषणभूषितान्‌॥ 
'बनसाळान्वितान्‌ सर्घान्‌ श्यामसुन्दर विग्रहान्‌ । शङ्कचक्रगदापद्मधरांश्चेव चतुर्भुजान्‌॥ 
ससस्मितानपद्वक्त्रांश्चपद्नेत्रान्मनोहरान्‌। ्रह्मातानकथयामासवृत्तान्तं गमनार्थकम्‌॥ 
तेऽचुज्ञाञ्च ददुस्तस्मै प्रविवेश तदाज्ञया ॥ १६४ ॥ 
'पचञ्च षोड़शद्धाराक्षिरीक्ष्य कमलोद्डचः । देवैः साड तानतीत्य प्रविवेश हरेः सभाम्‌॥ 
देवषिभिः परिव्रता पार्षदैश्च चतुर्भुजैः । नारायणस्वरूपैश्च सर्वे: कौस्तुभभूषितैः॥१६६ 
पूर्णन्दुमण्डलाकारै चतुरल्नां मनोहराम्‌ । मणीन्द्रखारनिर्माणांहीराखारखुशो मिताम्‌॥ 
अमूल्यरलख चितांरचितांस्वेच्छ्याहरेः । माणिकयमालाजाळाढ्यांसुक्तापंक्तिविभूषिताम 
मण्डितां मण्डलाकारे रत्नदर्पणकोटिभिः । 


` चिचित्रैक्चित्ररेजामिर्वाचाचित्रविचित्रिताम्‌। पडारागेन्दरचितेरचितांपदाझत्रिमैः ॥१६४ 
| *खोपानशतकेयुक्ती  स्थसन्तकविनिमितेः )“ पश्टेसूजजेन्थियुतैश्वासबन्द्नपक्वबै ॥१७०। 


. बोड़शोऽध्यायः ] # शङ्खचूड्वृत्तान्तः # १७५ 


इन्द्रनीलम णिस्तम्मैवे शितां सुमनोरमाम्‌ ॥ सद्रलपूर्णकुस्भानां समूहश्च समन्विताम्‌ ॥ 
'पारिजातप्रसूनानां माळाजाळैचिराजिताम्‌ । कस्तूरीकुङ्कमाक्तैश्व सुगन्धिचन्दनद्रवैः॥ 
सुसंस्कतान्तु सर्वत्र यासितां गन्धवायुना । विद्याधरीसमूहानां सङ्गीतैश्च मनोहराम्‌॥ 

सहस्नयोजनायामां परिपूर्णाञ्च किडुरे: । ददर्श श्रीहरि ब्रह्मा शडुरैश्व खुरेः सह ॥१७४ 
' 'चसन्तं तन्मध्यदेशे यथेन्दुतारकाबृतम्‌ । अमूल्यरलनिर्माणचित्रसिहासनस्थितम्‌ ॥१७५ 
किरीरिनं कुण्डलिनं वनमाळाविभूषितम्‌ । शङ्खचक्रगदापद्थधारिणं च चतुर्भुजम्‌ ॥१७६ 
नवीननीरदश्यामं सुन्दर सुमनोहरम्‌ । अमूल्यरलनिर्माणसर्वभूपणभूषितम्‌॥१७४ | 
चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं विश्नन्तं केळिपडुजम्‌ । पुरतो नृत्यगीतश्च पश्यन्तं सस्मितं सुदा ॥ 
शान्तं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीध्ृतपदाम्वुजम्‌ । भक्तप्रदत्तताम्बूलं भुक्तवन्तं सुवासितम्‌॥ 
गङ्गया परया भक्त्या सेवितं श्वेतचामरेः । सर्वैश्च स्तूयमानश्च भक्तिनन्रात्मकन्धरेः ॥ 
एवं विशिष्ट तं ट्वा परिपूर्णतमं विभुम्‌ । ब्रह्मादयः सुराः सर्वे प्रणम्य तुष्दुबुस्तदा ॥ 
पुळकाङ्क्तसर्वाङ्गाः साश्चुनेत्राः सगद्नदाः । भक्यापरमयामक्तामीतानन्रात्मकन्धराः ॥ 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा विधाता जगतामपि । वृत्तान्तं कथयामास चिनयेन हरे: पुरः ॥ 
इरिस्तदवनं श्रत्वा सर्वज्ञः सर्वभाववित्‌ । प्रहस्योवाच ब्रह्माणं रहस्यञ्च मनोहरम्‌॥ 

श्रीभगवानुवाच । 

शङ्खचूडस्य वृत्तान्त सवं जानामि पद्मज । मद्भक्तस्य च गोपस्य महातेजस्विनः पुरा ॥ 
स॒राः श्णुत ततूसत्रमितिहाखं पुरातन र । गोलो कस्यैवचरितं पापघ्नं पुण्यकारणम्‌॥ 
सुदामा नाम गोपश्च पार्षद्प्रवरो मम । स प्राप दानवाँयो निंराधाशापात्‌ सुदारुणात्‌॥ 
सबैकदाहमगमं स्वाळ्याद्रासमण्डलम्‌। विहांय मानिनीं राधांममप्राणाधिकांपराम्‌॥ 
खा मां विरजया साड विज्ञाय किङ्करमुबात्‌। पश्चातक्कुघासाजगाममांद्द्रीयतत्रच॥ 

के नदीरूपां मां ज्ञात्वा च तिरो हितम्‌ । पुनजंगामसारुष्टास्वाल्यंसलीमिः सह । 
सां दूझ मन्द्रे देवी सुदामसदितं पुरा । भ्शं मां भत्स॑यामासमौनीभूतश्च सुस्थिरम्‌ ॥ 
“ पच्छ त्वा च सुमहांश्च सुदामातां बुकोप ह । सचतांमत्सेयामासकोपेनममसब्निधो ॥ 
हर मक पी सा कोपयुक्त 7 रक्तपडु जो चना चैहिर्कसुँअकाराशी संत्रस्ताममिसंसदि ॥ 


१७६ . # व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ॐ [२ प्रकृतिखण्डे 


सखीलक्ष समुत्तस्थौ दुर्वारं तेजसोज्ज्वलम्‌ । वहिश्चकार तं तूणं जल्पन्तञ्चपुनःपुनः ॥ 
सा च तद्वचनं श्रुत्वा समारुष्टा शशापतम्‌। याहि रे दानचींयो निमित्येवंदारुणं घचः॥ 
तं गच्छन्तं शपन्तञ्च रुदन्तं मां प्रणम्य च । घारयामास सा तुष्टा रुदन्ती कृपया पुनः 
हेवत्स ! तिष्ठमागच्छक्कयासी तिपुनःपुनः । समुच्चाय्यचततपश्चात्जगामसाचचिस्मिता॥ 
। गोप्यश्वरुर्दुःसर्वागोपाश्‍्चेतिसुदुःखिताः । तेसर्वेराधिकाचापिततपश्चादुबो घितामया॥ 
_ आयास्यतिक्षणाद्धेनृत्वाशापस्यपालनम्‌। सुदामनत्वमिददागच्छेत्युवाचसा निवारिता 
गोलोकस्य क्षणाद्धेन चेकमन्वन्तर॑ भवेत्‌ । पृथिव्यां जगतां धातरित्येवं चचनंधुवम्‌॥ 
स एच शङ्ुचूड््च पुनस्तत्रेच यास्यति । महावल्ष्ठो योगीशः सर्वमायाविशारदः ॥ 
' मम झू ग्रहीत्वा च शीघ्रं गच्छथ भारतम्‌। शिवः करोतु संहारं मम शूलेनदानवम्‌॥ 
' ममैव कवचं कण्ठे खबंमङ्गमङ्गलम्‌ । विभत्तिदानवः शश्वत्संखारविजयीततः ॥२०३ 
' ततरन्रहन्‌ स्थिते कण्ठे न कोऽपिहिसितुंक्षमः । तयाञ्चां हिक रिष्या मि विप्ररूपो ऽहमेवच 
= सतीत्वमङ्गस्ततपत्न्या यत्र काळे भविष्यति । तत्रैचकालेतन्सृत्यु रितिदत्तोचरस्त्वया॥ 
` तत्पत्न्याश्रोद्रे घीय्येमपेयिष्यामि निश्चितम्‌ । ततक्षणेनैचतन्सृत्युभंविष्यतिनसंशयः॥ 
` पश्चात्‌ सा देहमुतखज्य भविष्य तिप्रियामम । इत्युक्त्वाजगतांनाथोद्दौूळंहरायच ॥ 
' शूलं दत्वा ययौ शीत्रं हरिरम्यन्तरं मुदा । भारतञ्च ययुवेंदा ब्रह्मर्द्रपुरोगमा: ॥२०८ 
इति श्रीत्रह्मवैचर्त्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे षोडशोऽध्यायः । 


सप्तदशोऽध्यायः । 

i शिवेन सह शङ्कवूइस्य -युद्धार्थ पुष्पदन्तप्रेरणम्‌ । 

नारायण उचाच । 

| ब्रह्मा शिवं संनियोज्य संहारे दानघस्य च । जगाम स्वाल्यं तूण यथास्थानंमहासुने। 


_ उन्ट्रमागानदीतीरेःबरमूळे मनोहरे॥:तञ'तस्थी'महादेबो*वेवनिस्तोरटेत्वे-[शी ` : | 


सप्तदशोऽध्यायः | क शङ्कू सह दूतस्य कथोपकथनम्‌ # १७७ 


ूतं.इत्वा पुष्पदन्तं गन्धर्वेश्वरमी ण्सितम्‌ । शीघं प्रस्थापयामास शाङ्ुचूड़ान्तिकंमुदा ॥ 
स चेश्वराज्ञया शीध्रं ययौ तन्नगरं वरम्‌ । महेन्द्रनगरोतक्कष्ट कुवेरभवनाधिकम्‌ ॥४॥:- 
पक्चयोजनविस्तीणं देच्य तड्‌ द्विगुणंसुने । स्फाटिकाकारमणिभिनिर्मांणमणिवेश्तिम्‌ । 
__ सप्तभिः परिखाभिश्च दुर्गेमाभिः समन्वितम्‌ ॥५॥ 
ज्वलदिनिमैः शश्वञ्ञ्चलितं रत्नको टिभिः । युक्तश्च वी थिशतकेरम जिवे दिसमन्ितैः ॥ 
परितो वणिजां संघेर्नानावस्तुचिराजिते: । सिन्दूराकारमणि भिर्नितैश्च विचित्रितैः ॥ 
भूषितं भू षितेदिव्यैराश्रमैः शतकोरिभिः । गत्वा ददश तन्मध्ये शङ्चूड़ालयं चरम्‌ ॥८॥ ` 
अतीववलयाकार यथा पूर्णेन्दुमण्डळम्‌ । ज्वलदद्निशिखाभिश्च परिखाभिश्चतसभिः ॥ 
खुदुगमञ्च शतरूणामन्येषां सुगमं सुखम्‌ । अत्यु्चेगेगनस्पर्येमणिप्राचीरवेितम्‌ ॥१०॥ 
राजितं द्वादशद्वारैर्दारपाल्समन्वितें: । रत्नकृत्रिमपद्माद्यै रत्नदर्पणभूपितैः । 
मणीन्द्रसारनिर्माणेः शोभितं लक्षमग्दिरैः ॥११॥ 
शोभितं रत्नसोपारैः रत्नस्तम्भविराजितैः । 
र्नचित्रकबाटाचैः सद्रज्नकळखा न्वितैः । रलेन््रचित्रराजिभिः सुदी्ताभिविराजितेः ॥ 
परितो रक्षितं शश्बद्दानवैः शतकोरिभिः । 
दिव्यास्रघा रिमि: शरैमेहाबलपराक्रमैः | खुन्दरेश्च सुवेशेश्च नानालङ्कारभूषितैः ॥१३॥ 
पन इङ पुष्पदन्तो पि घरद्धारं ददर्श सः । द्वारे नियुक्त पुरुष शूर्हस्तः्व सस्मितम्‌॥ 
तितं पिङ्गलाक्षश्च तान्रचणं भयङ्करम्‌ । कथयामास वृत्तान्तं जगाम तदजुज्ञया ॥१५॥ 
तिकस्य नवद्वारं जगामाभ्यन्तर पुरम्‌ । न कश्च रक्षितं श्रुत्वा दूतरूपं रणस्य च ॥१६ 
| सोऽभ्यन्तर द्वार द्वारपालमुवाच ह । रणस्य सर्ववृत्तान्तं विज्ञापयितुमीश्वरम्‌॥ 
चत च दूतं.गन्तुसुवाच ह । स गत्वा शङ्कचूडन्तं ददश खुमनोहरम्‌॥ 
| जमामण्डजप्ञ्यस्य खणे सिंहासन स्यितन्‌ । मयीन्द्र चितं चित्ररन्नदण्डसमम्वितम्‌॥ 
| रलङचरिमपुष्पैश्च प्रशस्तं शोभितं सदा । 
| १ । स्वर्णच्छत्रं मनोहरम्‌ ॥ २० ॥ 
| बः ह सा ॥ 
१२-- 9 
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माल्याउलेपन सूक्ष्मवस्त्रश्न दघतं सुने । दानवेन्देः परिव्॒तं सुचेशेश्च . त्रिकोरिमिः ॥ 
शतको रिभिरन्येश्च भ्रमद्विस्सत्रधारिभिः । एवंभूतञ्च तं दृष्टा पुष्पदन्‍तः सचिस्मयः ॥२३ 
उचाच रणबृत्तान्तं यदुक्तं शङ्करैण च॥ २४॥ . 
, . ` पुष्पदन्त उवाच । मु 
राजेन्द्र शिवदूतो5हं. पुष्पदन्तामिध: प्रभो । यदुक्तं शङ्करेणेच तद्‌ त्रवीमि निशामय ॥ 
राज्यंदेहि च देवानामधिकारञ्च साम्प्रतम्‌ । देवाश्च शरणापन्ना देवेशे श्रीहरी परे ।२६। 
दत्त्वा त्रिशूळं हरिणा तब प्रस्थापितः शिषः । चन्द्रभागानदीतीरे घटमूले त्रिलोचनः ॥ 
विषयं देहि तेषाञ्च युद्धेघाकुरुनिश्चितम्‌ । गत्वावक्ष्या मि किंश्भुंतदुभवान्‌चक्ुमहंति॥ 
दूतस्य वचनं श्रुत्वा शङ्कचूडः प्रहस्य च । प्रभातेऽहं गमिष्यामि त्वञ्च गच्छेत्युचाच ह 
स॒ गत्वोवाच तूण तं चटमूलष्मीश्वरम्‌। शङ्कुचूड़स्य वचनं तदीयं यत्‌ परिच्छदम्‌ ॥ 
एतस्मिभन्तरे;स्कन्द आजगाम शिवान्तिकम्‌ । घीसभद्रश्व नन्दी च.महाकालःसुभद्रक' 
विशालाक्षश्च वाणश्च पिडठलाक्षो विकम्पनः। 
प्न विरूपो विकृतिश्‍चेच मणिभद्रश्च वास्कलः ॥-३२॥ 
; कपिलाक्षो दीघंदंट्रो विकरस्ताप्रलोचनः ॥ ३३ ॥ 

काळडुरो वळीभद्रः कालजिहः कुटीचरः । बलोन्मत्तो रणस्छाधी दुर्जयो दुर्गमस्तथा 
अशी च मैरवा रौद्रारुद्राश्वेकाद्शःस्खता: । चसवोवासवाद्याञ्चआदित्याद्वादशस्मताः 
हुताशनश्व चन्द्रश्च विश्वकर्माश्चिनौ च तौ। कुबेरश्च यमश्चेच जयन्तो नलकूबरः ३६ 


७ 
>" 


` वायुश्च वरुणश्चैव बुधश्च मङ्गलस्तथा । धर्मश्च शनिरीशानः कामदेचश्व वीय्यचान॥ 


उग्रदेंट्रा चोअचण्डा कोइरी केटमी तथा । खयं शतभुजा देवी भद्रकाली भयडुरी॥ 
रलेन्द्रसारनिर्माणघिभानोपरि संखिता । रक्तघस्त्रपरीधाना रक्तमाल्याचुलेपना ॥३६॥ 
नृत्यन्ती च हसन्ती च गायन्ती सुखरै सुदा । अभयं ददती भक्तमभया खा भयं रिपुम 


| विभ्रती विकरां जिह्वां सुलोळां योजनायताम्‌। खर्पर वर्तुलाकारं गभीरं योजनायतर्म 
त्रिशूल गगनस्पशि शक्तिश्च योजनायताम्‌। शङ्कं चक्र गदां पद्य शरांश्चापं भयङ्करम्‌॥ 


; ७ ७ क व | चेष्णवास्त्न घारुणास्त्र ७ हिज, ॥ 
i सुतर र्‌ सुषल चज न्ग फळकसुञ्ञ्चळ्म ष्ण वारन्न 
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सक्षद्शोऽध्यायः ] क तुळसीशङ्ुचूड्सम्मोगः # १७६ 
नारायणास ब्रह्मानं गान्धर्वं गारुड तथा । पाजेन्यञ्च पाशुपतं जुम्भणास्त्रञचः पार्वतम्‌ 
माहेश्वराख्र वायव्यं दण्डं सम्मोहनन्तथा । अव्यर्थमख्रशतकं दिव्यास्त्रशतक परम्‌ ॥ 
. आगत्य तत्र तस्थौ सा योगिनीनां त्रिकोटिमिः । 
साद्धं वे डाकिनीनाञ्च विकटानां त्िकोटिभिः ॥ ४६ ॥ 
भूताम्रेताः पिशाचाश्च कुष्माण्डाबहमराक्षसाः । वेतालाश्चैव यक्षाश्वराक्षसाश्रैव किन्नरा: 
तामिश्चेव सह स्कन्दः प्रणम्य चन्द्रशेखरम्‌ । पितुः पार्श्व सभायाञ्चसमुवासभवाज्ञया 
अथ दूते गते तत्र शङ्घचूडः प्रतापवान्‌ । उवाच तुलसीं वात्ता गत्वाभ्यन्तरमेच च ॥ 
रणवार्ताञ्च सा श्रुत्वा शुष्ककण्ठौष्ठताछुका । उवाच मधुरं साध्वी हृदयेन विदूयता 
तुळस्युचाच । 
हे प्राणनाथ हे चन्धो तिष्ट मे वक्षसि क्षणम्‌ । हे प्राणाधिष्टातृदेव रक्ष मे जीचनंक्षणम्‌ 
सुङ्क्षव जन्मसमाधानं यद्वै मनसि चाञ्छितम्‌। 

.पश्यामि त्वां क्षणं किञ्चिल्ोचनास्यां पिपासिता ॥ ५२॥ 
भान्दोल्यन्ति प्राणा मे मनोद्ग्धञ्च सन्ततम्‌ । दुःस्वप्नश्न मया इण्ञचायैव चरमे निशि 
तुञ्सीवचनं शरुत्वा भुत्तवा पीत्वा नृपेश्‍वरः | उवाच वचनं प्राशोहितं सत्यंयथोचितम्‌ 

शङ्कुचूड़ उवाच । 
फालेन योज्जितं सर्व कर्मभोग निवन्धने । शुभं हषं सुखं दुःखं भयं शोकममङ्गलम्‌ ।५५ 
काळे भवन्ति बृक्षाश्च रकन्धवन्तश्च काळतः । क्रमेण पुष्यवन्तश्च फलवन्तश्च काळतः 

ते सर्वे फलिनः काळे काळे काळ प्रयान्ति च। 

भचन्ति काळे भूतानि काळे काळं प्रयान्ति च ॥ ५9 ॥ 

काले भवन्ति विश्चानि काले नश्यन्ति सुन्दरि ॥ ५८ ॥ 


| फाले सजति सरटा च पाता पाति च कालतः । संहर्त्ता संहरेत्‌ कालेसश्ञरन्तिकमेणते 
१ “हविष्णु शिवादीनामी शवरः प्रकते: परः । स्रष्टा पाता च संहर्ता स छत्मांशेन सव॑दा 


जले स एव प्रक ति निर्मायस्त्रेच्छया प्रभुः । निर्मायप्राकतानसर्वानविश्वरस्यांश्चच्चराचरान्‌ 


जे तीत्रहासतमिपरकते ९ च व च प्रवदन्ति बि ज की उने 'न्येव्यिपि हि. नरम्‌ ॥ 


शत .# ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ + [ २ प्रकृतिखण्डे 


अज सत्यं परं ब्रह्म राघेशं त्रियुणातपरम.। सर्वेशं सर्वरूपञ्च सर्वात्मानन्तमीश्वस्म्‌॥ 
जळं जलेन सजति जळ पाति जलेन यः । हरेजळं जलेनेव तं छष्णं भज सन्ततम्‌॥ 
यस्याज्ञया चाति वातः शीघ्रगामीचसन्ततम्‌। यस्याज्ञया च तपनस्तपत्येच यथाक्षणम्‌ 
यथाक्षणं वषंतीन्द्रो सुत्युश्चरति जन्तुषु । यथाक्षणं दहत्यञ्चिश्चन्द्रो भ्रमति भीतवत्‌॥ 
खत्योमूलं काळमूळं यमस्य च यमं परम्‌। चिमुं खण्टुश्च सरष्टारं पातुश्च पालक भवे॥ 
संहर्तारञ्च संहत्तु स्तं कृष्णं शरणं घज । को वन्धुश्चेव केषां चा सवंचन्धुं भज प्रिये॥ 
अहं को वा च त्वं काबा विधिनायो जितःपुरा । त्वयासाद्धकर्मणाचपुनस्तेन नियोजितः 
अज्ञानी कातरः शोके विपत्तौ च.न पण्डितः । सुखं दुःखं भ्रमत्येच चक्रनेमिक्रमेण च 
, नारायणं तं सर्वेशं कान्तं प्राप्स्यसि निश्चितम्‌ । तपः कृतं यदर्थे च पुरा बदरिकाश्रम 
' भया त्व॑ तपसा ब्धा ब्रह्मणश्च चरेण हि । हरेर्थे तच तपो हरि प्राप्स्यसि कामिति 
बन्दाचने च गो विन्दंगोलकेत्वंळभिष्यसि । अहं यास्यामितल्लोकंतनुंत्यत्तचाचदानवीम्‌ 
। तत्र द्रक्ष्यसि मां त्वञ्च त्वां च द्रश्व्यामिसन्ततम्‌। 
आगमं राधिकाशापात्‌ भारतञ्च सुदुलेमम्‌ ॥ ७४॥ 
पुनर्यास्यामि तत्रैव कः शोको मे शएणु प्रिये त्वं हि देहं परित्यज्य दिव्यरूपंविधायच 
तत्काल प्राप्यसि हरि मा कान्ते कातराभव । इत्युक्तवाचदिनान्तेचतयासाडं मनोहरे 
` सुष्वाप शोभने तरपे पुष्पचन्दनचचिते । नानाप्रकारविभवे चचार रल्लमन्दिरे ॥ 99 ॥ 
। रल्नमदीपसंयुक्ते स््रीरत्ल प्राप्य सुन्द्रीम्‌। निनाय रजनीं राजा क्रीडाकौतुकमङ्गलँः । 
$ त्वा घक्षसि कान्तां तां रुद्न्तीम तिदुः खिताम्‌। 
कृशोदरी निराहारां निमझां शोकसागरे ॥ ७६॥ 
पुनस्तां बोधयामास दिव्यज्ञानेन ज्ञानघित्‌ । पुरा छष्णेन यद्दत्तं भाण्डीरे तत्त्वस्ुतम | 
स च तस्यै ददौ तच्च सर्वशोकहर परम्‌ । ज्ञानं संप्राप्य सा देवी प्रसक्षचदनेक्षणा॥ | 
__रौड़ाञ्चकार हर्षेण सवं मत्वातिनश्वरम्‌। तौ दम्पती च क्रीडात्तो निमझौ सुखसागरै | 
इरूकाड्कितसर्ाज्गौ सूच्छितौ निजने सुने । अङगपरत्यङ्गसंयु् सुघातौ खुरतोत्खुकी | | 


 पकाङ्ची, जातमा तौ दौ. त्राडनादीश्चरी स्का, झागोश्‍वर्य तळखीमेनेप्राणाधिकंपर्म | 


अष्टादशोऽध्यायः ] # श्विनसदयुद्धा्थशङ्कचूइस्यकथोपकथनम्‌ # १८१ 
प्राणाधिकाञ्च तां मेने राजा प्राणाधिकेश्वरीम्‌ । : ` | 

] तौ स्थिती सुखखुप्तो च तन्त्रितौ सुन्दरौ समौ ॥ ८५ ॥ 

सुबेशी सुखसम्भोगादचेणऐे सुमनोहरौ । क्षणं सचेतनौ तौ च कथयन्तौ रसाश्रयाम्‌ 
कंथां मनोहरां दिव्यां हसन्तौ च क्षण पुनः ॥ ८६ ॥ 
उक्तवन्तो च ताम्बूलं प्रदत्तं च परस्परम्‌ ॥ ८७॥ 

परस्परं सेवितौ च सुप्रीत्या श्वेतचामरैः । क्षणं शयानौ सानन्दौ वसन्तौ च क्षणंपुनः 

क्षणं केलिनियुक्तौ च रसभावसमन्वितो । सुरतेविरतिर्नास्ति तो. तद्विषयपण्डिती ॥ 
सततं जययुक्तौ डौ क्षणं नेव पराजितो ॥ ६०॥ 

इति शोत्रह्मवैवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे तुलस्युपाख्याने 

तुल्सीशङ्कचूडसम्भौगो नाम सप्तदशोऽध्यायः । 


अष्टादशोऽध्यायः 
शिवेन सह युद्ार्थ शङ्खचूइस्य कथोपकथनम्‌ । 
प ता नारायण उघाच | 
ग) जवी राजा कृष्णपरायण: । ब्राह्मेमुहत्तेडत्याय पुष्पतल्पान्मनोहरात्‌ 
'परित्यज्यस्नात्वामडूलबारिणा ।धौतेचवाससीध्रृत्वाकृत्वातिलकमुज्ज्वल्म्‌। 


| खने आराह हकमावश्यमभीष्टदेचचन्दनम्‌ । दध्याज्यं मधु लाजञ्च ददश बस्तु मङ्गलम्‌ ॥३॥ 
ठं मणिश्चेष्ठ वस्त्रश्रेप्रञ्च काञ्चनम्‌ । ब्राह्मणेभ्यो ददौ भक्तया यथा नित्यञ्च नारद्‌ ॥ 
* र्यरलं यतूकिञ्चित्‌ मुक्तामाणिक्यहीरकम्‌ । ददौ विप्राय गुरवे यात्रामडूलहेतवे ।५। 
_'जेरलमःवरलं धेजुरल्लं मनोहरम्‌ | ददौ. सवै दरिद्राय विप्राय मङ्गलाय च ॥ ६॥ 
` ष्डाराणां नगराणां जिलक्षकम्‌। आमाणां शतकोरिश्च ब्राह्मणेम्यो ददौसुदा 
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0... चाचि राजेन्द्र सुचन्द्रं दानवेषुच | पुत्रे समप्यं भार्याञ्च राज्यञ्च ॥ 


२८२ ` =. ` # ब्रहाबैवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकतिसण्े 
प्रजानुचरसंघञ्च भाण्डारवाहनादिकम्‌ । खयं सन्नाहयुक्तश्च धनुष्पाणिर्वभूव ह॥ ॥ 
भ्त्यद्वारा क्रमेणेच चकार सैन्यसञ्चयम्‌। अश्वानाञ्च त्रिलक्षेण पञ्चलक्षेण हस्तिनाम्‌ 
रथानामयुतेनेवधाचुष्काणां निको दिभिः । त्रिको टिभिश्चमिणाश्चशुलिनाश्चत्रिको दिभिः 
ता सेनापरिमिता दानवेन्द्रेण नारद्‌ । तस्यां सेनापतिश्चैव युद्धशार्त्रविशारदः ॥११ 
महारथः सविश्ञेयो रथिनां प्रवरो रणे त्रिळक्षाक्षौ हिणीसेनापर्ति कत्वा नराधिपः ॥ 
विशदक्षीहिणी वाद्यमाण्डौघञ्च चकार ह । वहिबेभूच शिविरान्मनसा श्रीहरि स्मरन्‌॥ 
रत्नेन्द्रसारनिर्माणविमानमारुरोह खः । गुरुवर्गान्‌ पुरस्ङत्य प्रययौ शङ्करान्तिकम्‌॥ 
पुष्पभद्रानदीतीरे यत्राक्षयचरः शुभः । लिद्धाश्रमश्व सिद्धानां सिद्धिक्षेत्रञ्च नामतः॥ 
कपिलस्य तपःस्थानं पुण्यक्षेत्रत्म भारते। पश्चिमोद्धि पूर्वे च मलयस्य च.पश्चिमे ॥ 
औशेलोत्तरभागे च गन्धमादनदक्षिणे पञ्चयोजनचिस्तीर्णा दैष्ये शतगुणा तथा॥ 
शाश्वती जलपूर्णा च पुष्पभद्रा नदी शुभा ॥ १८॥ 
लुषेणोद्प्रियासार्य्या शश्वत्सौभाग्यसंयुत्ता । शुद्धस्फटिकसड्भाशा भारतेच सुपुण्यदा । 
शराघतीमिश्रिताच निर्गतासा हिमालयात्‌ | गोमन्तंचामतः छृत्वा परविष्टा पश्चिमोदधौ 
त्र गत्वा शडून्वूड़ो ददश चन्द्ररोखरम्‌। चटमूछे समासीनं सूर्यको टिसमप्रमम्‌॥२१॥ 
. इत्वा योगासनं खित्वा मुद्रायुक्तञ्च सस्मितम्‌। शुद्धस्फरिकसङ्काशं ज्वलन्तंत्रह्मतेजला 
` जिशूलपट्चिशघर व्याघ्चर्माम्बरं घरम्‌ । तप्तकाञ्चनवर्णाभं जराजाळञ्च विञ्नतम्‌॥२३॥ 
` नरनेत्रं पञ्चवक्त्रञ्च नागयज्ञोपचीतिनम्‌ । सत्युश्चयं सत्युसत्यु' विश्वसत्युकरं परम्‌॥ 
` भक्तसृत्युहर॑ शान्तं गौरीकान्तं मनोरमम्‌ । तपसां फळदातारं दातारं सरवंसम्पदाम्‌॥ 

आशुतोष प्रसन्नास्यं भक्तनु्रहकारणम्‌। विश्वनाथं विश्वरूपं विश्ववीजञ्च बिश्वजम्‌॥ 
| | विश्वस्भरं विश्वचर॑ विश्वसंहारकारणम्‌ । कारणं कारणानाञ्चनरकार्णबतारणम्‌ ॥२४ 
। ज्ञानपद्‌ं ज्ञानचीजं ज्ञानानन्द्‌ं सनातनम्‌ । अघरुह्य चिमानाच्य तं इट्टा दानवेश्चरः ॥ २८ 
 सरवेःसार्द॑भक्तयुक्तः शिरसाप्रणनामसः । वामतो सद्र्काळीश्चस्कन्द्ञ्चतत्‌ पुरः स्थितम. 
 आशिषञ्च ददौ तस्मै काली स्कन्दश्च शङ्करः । उत्तस्थुर्दानवं र सर्वनन्दीश्वराद्यः ॥ | 
. परस्परखसम्भापाते नुस्तत्रलाश्मतम। राजीशेत्वीअंसस्भाषोमुव शिय॒सेन्निधौ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः ] * # शिवशङ्कचूइसंचादवर्णनम्‌ # १८३ 
. खन्नात्मा महादेवो भगवांस्तमुवाच ह॥ ३२॥ 9. 


श्रोमद्दादेच उवाच। 
विधाताजगतांत्रह्मा पिताधर्मेस्यधर्मवित्‌ । मरीचिस्तस्य पुत्रश्च वैष्णवश्चापिधार्मिकः। 


कश्यपश्चापितत्‌ पुरो धर्मिष्ठश्वप्रजापतिः । दश्षप्रीत्याददोतस्मै भक्त्या कन्यास्त्रयोदश 
तास्वेका च दनुः साध्वी तत्‌ सौभाग्येनच वद्धिता। 
चत्वारिशद्दनोः पुत्राः दानवास्तेजसोज्ज्वला: ॥३५॥ 
तेष्वेको विप्रचित्तिश्च महावलपराक्रमः । ततपुत्रोधामिकोदंभो विष्णुमक्तो जितेन्द्रिय:। 
जजाप परमं मन्त्र पुष्करे लक्षवत्सरम्‌ । शुक्राचाय्य गुरु कृत्वा कृष्णस्य परमात्मनः॥ 
तदात्वां तनयं घाप परं कष्णपरायणम्‌ । पुरा त्वं पाषंदो गोपो गोपेष्वष्टसु धार्मिकः 
अधुना राधिकाशापात्‌ भारते दानवेश्वरः । आत्रह्मस्तम्भपर््यन्तं प्रमं मेनेच वैष्णवः॥ . 
सालोक्यसािसारूप्यसामीप्यैक्यं हरेरपि । दीयमानं न गृहन्तिबैष्णवाः सेचनंविना॥ 
नहात्वममत्वं वां तुच्छं मेने च वेष्णबः । इन्द्रत्वं चा कुवेरत्वं न मेने गणनासु च ॥ 
इष्णभक्तस्य ते किं चा देवानां विषये भ्रमे । देहि राज्यञ्च देवानां मतप्रीति कुरु भूमिप। 
सुखं स्वराज्ये त्वं तिष्ठ देवा स्तिषटन्तु स्वेपदे । अळं भ्रातविरोधेन सर्वे कश्यपवंशजा। 
यानिकानिचपापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । ज्ञातिद्रोहस्यपापस्यकलां नाईन्तिपोडशीम्‌ 
स्वसम्पदाश्च हानिञ्च यदि राजेन्द्र मन्यसे । 
>> सर्वोचस्थासु समता केषां ' याति च सदा ॥ ४५ ॥ 
अह्मणश्व तिरोमाचो लये प्राकृतिके सति । आविर्भावः पुनस्तस्य प्रभवेदीश्वरेच्छया ॥ 
शान बुद्धिश्च तपसा स्प तिळोकस्य निश्चित । करोतिस्िज्ञानेनस्रष्टासोऽपिक्रमेणच 
घर्मः सत्ये सत्याश्रयः सदा । त्रिभागःसो ५पित्रेतायांद्विभागो द्वापरेस्म्ृत 
कले: पूर्व तदुधासश्र क्रमेण च । कलामात्रं कलेः रोषे कुहांचन्द्रकका यथा 
न.ताद्वकशिशिरे पुनः । दिने च याद्रद्धघ्याह सायप्रातने तत्समम्‌ 
य यातिक क्रमेण च । प्रकाण्डताञ्च तत्पश्चात्‌ काळे5स्तंपुनरेच सः 
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१८४ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # : '[ २ प्रकृतिखण्डे 


परिपूर्णतमञ्चन्द्रः पूर्णिमायाञ्च यादृशः । ताहशो न भवेन्नित्यं क्षय याति दिने दिने॥ 
पुनः स पुटितां याति परकुहा दिने दिने । सम्पदुयुक्तः शुछुपक्षे कष्णे स्लानश्चयक्ष्मणा 
राहुग्रस्तै दिने स्लानो दुर्दिने निविडे घने । काळे चन्द्रो भवेत्‌ शुद्धोभ्रष्टश्रीः कालमेदके 
भविष्यति वलिश्चेन्द्रो भ्रष्श्री:सुतले5घुना । कालेनपृथ्वीशस्याढ्यासर्वाधारावसुन्धरा 


* काले जळे निमझा सा तिरोभूता विपद्रता | काले नश्यन्ति विश्वानिप्रभवत्येवकालतः | 


चराचराश्च कालेन नश्यन्ति प्रभवन्ति च । ईश्वरस्यैच समता कृष्णस्य परमात्मनः॥ ` 
अहं सृत्युञ्चयो यस्मादसंख्यं प्राकतं छयम्‌ । अद्शञ्चापि द्रक्ष्यामि चारं वारं पुनः पुनः 
स च प्रकृतिरूपश्च स एव पुरुषःस्प्ृतः स॒ त्रात्मा सर्वजीवश्य नानारूपधरः परः ॥६० 
करोति सततं योहि तन्नाम गुणकीर्तनम्‌ । कालं सुत्युं स जयतिजन्मरोगं जराभयम्‌ 
स्रष्टा इतो विधिस्तेन पाताविष्णुक्ततोभवे । अहं इतश्च संहर्त्ता चय विषयिणः यतः॥ | 
कालाझि रुठ्रै संहारे नियुज्य विषये नृप ॥ ६२॥ ५ | 
अहुङ्करोमि सततं तन्नाम गुणकीत्तेनम्‌ । तेन सृत्युञ्जयो 5हः्च ज्ञानेनानेन निर्भयः ॥ईश 


'सत्युमत्तो भयाद याति वैनतेयादिचोरगः । इत्युक्तवा स च सर्वेशः सर्वज्ञ: सर्वेभावनः 


विश्राम च शर्वश्च सभामध्ये च नारद । राजा तदुबचनं श्रुत्वा प्रशशंस पुनः पुनः॥ | 
उचाच मधुर देवं परं चिनयपूवेकम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
शद्ुन्चूड उघाच । 


नानृतम्‌ 


| ` त्वयायत्कथितं नाथ सर्वसत्यं च नानृतम्‌ । तथा पिक्रिञ्चिद्याथाथ्यं श्रूयतां मन्निवेदनम. | 
प्रस्थापितोवली 
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क्ातिद्रोहे.महतपापं त्वयोक्तमधुनात्र यत्‌। ग्रहीत्वा तस्यसर्वस्वंकुतः 
'मया समुदुधृतं सचेमैश्वयँ विक्रमेण च । सुतलाब्ध समुद्धत नाळं खो5पि गदाधर | 
सभ्रातृको हिरण्याक्षः कथं देवेश्वः हिंसितः । शुम्भादयश्चासराश्च कथं देचैनिपातिताः 
पुरा. समुद्रमथने [पीयूषं भक्षितं सुरैः । छेशभाजो घयं तत्र तैः सर्वफलमाजनैः ॥७१॥ | 


' कीड़ाभाण्डमिदं विश्वं झष्णस्यपरमात्मनः । यस्मै तत्र ख ददातितस्येश्वय्यँभवेत्तद | 


देचदानवयोर्चादः शश्चन्नेमित्तिकः सदा । पराजयो जयस्तेषां काळे5स्माकं क्रमेण च॑ 
तत्रावयोरषिरोजे “गमन निष्फळ सव समसश्वन्धिनोदन्थोर ३२३३ प्वात्मनः ! 


उनविशोऽध्यायः ] * देवानां सह शङ्कचूइस्य युद्धम | १८५ 


इयं ते भहती लज्ञा स्पर्दधांस्मामिः सहाधुना । ततोऽधिकाचसमरे कीसिहानिःपराजये 
शदुन्चूड्चचः श्रुत्वा प्रहस्य च त्रिलोचनः । यथोचितं सुमधुरमुवाच दानवेश्वरम्‌ ॥ 
श्री महादेव उचाच। ` 

युष्माभिः सह युद्धं मे ब्रह्मवंशसमुद्गवैः । का लज्जा महती राजन्नकीत्तिर्चा पराजये 
युद्धमादौ हरेरेव मधुना केटभेन च । हिरण्यकशिपोश्चेव सह तेनात्मना नृप ॥७८ ॥ 
हिरण्याक्षस्य युद्धञ्च पुनस्तेन गदाभृता । त्रिपुरेः सह युद्धञ्च मया चापि पुराक्कतम्‌ ॥ 
सर्वेश्वर्य्या: स्वमातुः प्रकृत्याश्व वभूच ह । सह शुम्मादिभिः पूर्वं समरं परमाइुभुतम्‌ 

श्च कृष्णस्य परमात्मनः । ये ये हताश्च ते देत्या नहि केऽपित्वया समाः 
का ऊज्जा महती राजन्‌ मम युद्धे त्वयासह। सुराणां शरणस्येव प्रेषितस्य हरेरहो ॥ 
देहि राज्यञ्च देवानां वाग्व्ययेकिप्रयोजनम्‌ । युद्धं त्वं कुर्मतसादधमितिमेनिश्चितंचच 
त्युख्वा शङ्करस्तत्र विरराम च नारद्‌ । उत्तस्थौ शङ्ख्ूडश्च खामात्यैः सह संत्वरः ॥ 

इति श्रीघ्रद्मवैदर्त्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे तुळस्युपाख्याने 
शिवशङ्न्चूडसंवादेऽष्टादशोऽध्यायः | 


—— 


ऊनविशो ऽध्यायः 


देवानां सह शङ्कचूडस्य युद्धम्‌ । 
| हिं नारायण उवाच | 

१ मणम्य शिरसा दानवेन्द्रः प्रतापवान्‌। समारुरोह यानञ्च स्वामात्येः सह सत्वर 
च संभ्रुव्धाः स्कन्द्स्य शक्तिपीड़या । नेडुडुन्दुभयः स्वगं पुष्पवृश्विभूच ह ॥ 


तत्रैव समरे च भयहुरे । स्कन्दस्य समरं इडा महदद्भुतमुस्वणम्‌ ॥ ३ ॥ 
विमानमारुह्य शरवर्षञ्चकारह॥ ४॥ 


कतिकल || 
श्र रिश्च Satya Vrat Shastri सम, New घोर Jh नकार by 53 नव व्याने वभूव ह॥ 
धनस्य चषणं यथा । महान्‌ घोरान्धक 
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देवा: प्रदुदुवुश्वान्ये सर्वे नन्दीश्वराद्यः। एक एवं कात्तिकेयस्तथौ समरसूर्डनि॥ 
परवेतानाञ्च सर्पाणां शिलानां शाखिनान्तथा । शश्वच्चकार जृ श्च दुर्वाह्याञ्च भयडुरीम्‌ 
नुपस्य शरवृष्ट्या च प्रच्छन्नः शिवनन्दनः । नीरदेन च सान्द्रेण संछन्नोभास्करोयथा 
घजुश्चिच्छेद स्कन्द्स्य दुहश्च भयङ्करम्‌। वभज्ञ च रथं दिव्यं चिच्छेद रथघोटकान्‌ 
मयूरं ज्ञेरीभूतं दिव्यास्त्रेण चकारसः । शक्ति चिक्षेप सूर्य्याभांतस्यवक्षसि घातिनीम्‌ 
क्षण मूर्च्छा' च संप्राप्य संलम्य चेतनांपुनः । गृहीत्वान्यद्धुरदिव्यं यदत्तं विष्णुना पुरा 
लेन््रसारनिर्माणं यानमारुह्य कात्तिकः । शब्ममस्त्र॑ गृहीत्वा च चकार रणसुल्वणम्‌॥ 
सर्पाश्च पर्वतांश्चैव वृक्षांश्र परस्तरांस्तथा। सर्चा श्विच्छेदकोपेनदिव्यास्त्रेणशिवातमंजः 
बहि निर्वापयामाख पार्जन्येन प्रतापचान्‌। रथं धनुश्च चिच्छेद्‌ शाङकुूडस्य लीलया ॥ 
सन्नाहं सार थिञ्चैव किरीरं मुकुटोज्ज्वलम्‌ । चिक्षेप शक्तिमुल्काभांदानवेन्द्रस्यवक्षसि 
मूर्च्छा संराप्य राजा च संलम्य चेतनां पुनः । आरुह्य वै यानमन्यं धनुर्जग्राह सत्वरः 
चकार शरजालश्च मायया मायिनाम्बरः । गुहञ्चाच्छाद्य समरे शरजालेन नारद्‌ ॥१५ 
जग्राह शक्तिमव्यार्था' शतसूर्य्यसमप्रभाम्‌ । प्र्याञ्िशिखारूपां विष्णोश्च तेजसाद्ृताम्‌. | 
चिक्षेप ताञ्च कोपेन महावेगेन कात्तिके । पपात शक्तिस्तद्वाओे घहिराशिरिवोज्ज्वला ॥ 

मूर्च्छा संप्राप शक्त्या च कात्तिकेयो महाघळः। 

। काली गृहीत्वा तं क्रोड़े निनाय शिवसन्निधौ ॥ २० ॥ 

` शिवस्तञ्चापि ज्ञानेन जीवयामास लीलया । ददौ वलमनन्तञ्च सचोत्तखौ प्रतापचान.! 

शिव: स्वसेन्यं देवांश्च प्रेरयामास संत्वरः । दानवेन्द्रैः ससन्यैश्च युद्धारम्मो वभूव द 

स्वयं महेन्द्रो युयुधे साउंड्च वृषपर्वणा । भारकरो युयुधे विप्रचित्तिना सह सत्वरः! | 

दम्मेन सह चन्द्रश्च चकार समर परम्‌ । कालेश्वरेण काळश्च गोकर्णेन हुताशनः | | 


| कुबेर: कालकेयेन विश्वकर्मा मयेन च । भयङ्करेण सरत्युश्च संहारेण यमस्तथा ॥२५॥ 


कळविड्केन बरुणश्चञ्चलेन समीरण: । बुधश्व घृतपुष्टेन रक्ताक्षेण शनैश्चरः ॥ २६॥ | 
_ जयन्तो रत्नसारैण घसघोवरचसांगणैः | अश्विनौ च दीप्तिमता ून्रेण नल्कूषर ॥ | 
| घनुर्दरेण धर्मश्च मण्डको मल? शोमेकेरेगवेंशॉन पीउर थे मन्मथ: ॥२८॥ 


उनचिशोऽध्यायः ]  * कालिकया सह शङ्कूडस्य युद्धम्‌ $ १८७ 
उल्कासुखेन धूम्रेण खड्गेनापि ध्वजेन च । काञ्चीमुखेन पिण्डेन घूम्रेण सह नन्दिना । 
विश्वेन च॒ पलारोन चादित्या युयुधुः परम्‌। एकादश महास्द्राश्‍चेकादशभयडुरे: ॥ 
महामारी च युयुधे चोग्रदण्डादिभिः सह । नन्दीश्वरादयः सर्वे दानवानां गणैः सह ॥ 
युयुधुश्च महद्‌ युद्धे प्रलये च भयडुरे | वट्मूछे च शम्भुश्च तस्थौ काल्या सुतेन च॥' 
सबै च युयुधुः सेन्यासमूहाः सततं मुने । रत्नसिंहासने रम्ये कोदिभिर्दानवैः सह ॥ 
उचास शङ्खचूड्श्च रत्नभूषणभूषितः | शङ्करस्य च योधाश्च युद्धे सचे पराजिताः ॥ 
देवाश्च दुदुचुः सर्व भोताश्च क्षतविक्षताः । चकार कोपं स्कन्दश्च देवेभ्यश्चाभयं ददौ ॥ 
वलव स्वगणानांचे घद्धयामास तेजसा । स्वयमेचन्तु युयुधे दानवानां गणे सहः । 
अक्षौहिणीनां शतकं समरस जघान ह । खर्परं पातयामास काळी कमललोचना ॥३७॥ 
पपौ रक्त दानवानां क्रुद्धा सा शतखर्षरम्‌ । दशलक्षं गजेन्द्राणां शतलक्षंच घोटकम्‌॥ 
समादायैकहस्तेन सुखे चिक्षेप लीलया। कबन्धानां सहस्नञ्च ननत्ते समरे सुने ॥ ३६ ॥ 
स्कन्द्स्य शरजालेन दानवाः क्षतविक्षताः । भीताश्च दुदुवुः सर्वे महावलपराक्रमाः ॥ 
इषपर्चा विप्रचित्ति्म्भश्चापि विकडुनः । स्कन्दे न साद्धं युयुधुस्ते च स्वे क्रमेण च. 
काढी जगाह समर ररक्ष कात्तिकंशिवः । वीरास्तामनुजग्मुश्च ते च नन्दीश्वराद्यः ॥ 
सर्वे देवाश्च गन्धर्चा यक्षराक्षसकिन्नराः । राज्यभाण्डाश्च वहुंशः शतकोटिर्वलाहकाः ॥ 
सा च गत्वा च संग्रामं सिंहनादंचकारह । देव्याश्च सिंहनादेन प्राप्तमूच्छाश्वदानवा: ॥ 

शिवं. चकार च पुनः पुनः । दृष्टा पपौ च माध्वीकं ननत्ते रणमूर्डनि ॥ 
अप्रदृष्ट्रा चोग्रचण्डा कौइरी च पपौमधु । योगिनीनां डाकिनीनां गणाःसुरगणाद्यः | 
खा काली शङ्खकूड़ः शीघ्रमाजिं समाययौ । दानवाश्च भयंप्रापू राजातेभ्योऽभयंद्दौ । ` 


| काली चिक्षेपं वहिच्च प्रलयाम्रिशिखोपमम्‌। 

| सि राजा निर्वापयामास पार्जन्येनावलीलया ॥ ४८ ॥ 

Oe सा च तत्तीव' महदुभुतम्‌ । गान्धर्वेण च चिच्छेद दानवेन्द्रश्न लीलया । 

| _ सर मचिक्षेप कालीर्वा { वैष्णवेनावलील्या ॥ 
निक्षेप कालीन हिशिलोपममू। साजा जघानतच्छी 
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एयर सा देवी सिषे मन्त्रपूर्वकम्‌ । राजा ननांम ते सरथ 
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ऊदध्यं जगाम तच्छास्त्रं प्रयामनिशिखोपमम्‌ । पपात शङ्कुचूड़श्च भक्त्या च दण्डबदुबि 
्रहम्त्रं सा च चिञ्लेप यल्लतो मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
त्रह्मास्त्रेणमहाराजा निर्वाणञ्च चकार ह। चिक्षेपातीच दिव्यास्त्रं सा देवी मन्त्रपूर्वकम्‌ 
राजा दिव्यास्त्रजालेन निर्वाणञ्च चकारह । देवी चिन्ञेपश क्तिश्च यत्नतो योजनायताम्‌॥ 
राजा तीक्ष्णास्त्रजालेन शतखण्डं चकार ह। जग्राह मन्त्रपूर्वञ्च देवी पाशुपतं रुषा॥ 
निशषेतुसा निषिद्धाच घागूबभूवाशरीरिणी । सरत्युःपाशुपतेनास्ति नृपस्यच महात्मनः ॥ 
यावदस्त्येव कण्ठेऽस्य कवचश्च हरेरिति । यावत्‌ सतीत्वमस्तीति सत्याश्च नुपयो पितः 
तावदस्यजराम्त्यु नास्ती तित्रह्मणो वरः । इत्याकण्यंभद्रकाली न तञ्चिक्षेप सा सती। 
शतलक्षं दानवानां जग्राहळीलया क्रुधा । ग्रस्तुं जगाम वेगेन शङ्कचूड़ भयङ्करी ॥५६॥ 
दिव्यास्त्रेणछुतीक्षणेन वारयामास दानव: । खङ्ग चिक्षेपला देवो ग्रीष्मसूय्योपंमंपरम॥ 
दिव्यास्त्रेण दानवेन्द्रः शतलण्डं चकार सः । पुनग्रेस्तु महादेवी वेगेनच जगाम तम्‌ 
निवारयामासच तां सर्व सिद्धेश्वरो वर: । वेगेन मुष्टिना काळी कोपयुक्ताभयङ्करी ।६९ 
चभञ्जाथ रथं तस्य जघान सारथि सती । सा चः शूलञ्च चिक्षेप प्रल्याञ्निशिखोपमम्‌॥ 
वामहस्तेन जग्राह शङ्खचूडश्च लीलया । मुष्ट्या जघान तं देवी महाको पेन वेगतः ॥६४ 
बभ्रामव्यथया देत्यः क्षणं मूर्च्छामचाप ह । क्षणेनचेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ प्रतापवान | 
न चकार वाइयुद्ध देव्या सह ननाम ताम्‌। देव्याश्चा्त्रश्च चिच्छेद जग्राहच स्वतेजसा 
चास्त्रं चिक्षेप तां भक्त्या मातृबुद्धघाच वैष्णचः ॥ ६७ ॥ 
ग्रहीत्वा दानवं देवी भ्रामयित्वा पुनः पुनः । ऊदुर्थ्वेच प्रेरयामास महावेगेन कोपतः ॥ 
उद्धध्चांत्‌ पपात चेगेन शाङुचूड़ः प्रतापचान्‌॥ ६८ ॥ 
निपत्यचसपुत्तल्थौ प्रणम्य भंद्रकालिकाम्‌ । रत्नेन्द्रसारनिर्माणं चिमानान्यं मनो हरम! 
आरुरोह इषेयुक्तो न विश्रान्तो महारणे ॥ ६६॥ 


दानवानाञ्च क्षतजं मांसञ्च विपुलं क्षुधा ॥ ७० ॥ 
` पीत्वाभुक्तामद्रकाली जगामशङ्करान्तिकम्‌। उचाचरणबृत्तान्तं पौर्चापययं यथाक्रमम. 


| | . शु हांल शसख दानवान विनाशनम च निवन्ध भीमिव शिट रैणे घघुता ॥ 


स | 
॥ | 
| 
। 
शी 
|\ 
H 
| 


बिशतितमोऽध्यायः ] ॐ शिवशङ्कचूइयुद्धम्‌ # १८६ 


उदुवृत्त भूभवता साध तदन्यं भुक्तमीश्वर । संग्रामे दानचेन्द्रञ्च हन्तुं पाशुपतेन चै ॥७३॥ 
अचध्यस्तव राजेति वाग्‌ वभूवाशरीरिणी । 
रजेन्द्रश्च महाज्ञानी महावळपराक्रमः ॥9४॥ 
न च चिक्षेप मय्यस्त्रं चिच्छेद मम सायकम्‌ ॥७५॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवरत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंचादे तुळस्युपाख्याने 
काळीशङ्क्चूड्युडे उनविशोऽध्यायः । 


विंशतितमो ऽध्यायः 

शिवशङ्कचूडयुद्धम्‌ । 

नारायण उवाच । 
शिवस्तत्वे समाकर्ण्य तत्त्वज्ञानविशारदः । ययौ स्वयञ्च समरं सगणः सहनारद्‌ ॥१॥ 
शह्र्चूड: शिवं दडा विमानादवरुद्म च । ननाम परया भक्त्या दण्डवत्‌ पतितो भुवि॥ 
तं पणस्य च वेगेन विमानमारुरोह सः । तूण चकार सन्नाहं नुह दुर्वहम्‌ ॥३॥ 
शिबद्रानवयो युद्ध पूर्णमव्दं वभूव ह । न वभूचतुत्रेह्मन्ननयोजयपराजयी ॥४॥ 

च्यस्तशस्त्रथ्य भगवान्‌ न्यस्तशख्रश्च दानवः । रथस्थः शंखचूड़श्चवृषस्थो वृषभध्वजः ॥ 

दनवानाञ्च शतकमुदुवृत्तञ्च वभूव ह । रणे ये ये खरताः शम्धुजीवयामाख तान्‌बिसुः ॥ 
| त्तो विष्णुमेहामायावृद्धत्राह्मणरूपधक । आगत्य च रणस्थानमुवाच दानवेश्वरम्‌ ॥७॥ 
ह... वृद्धवाह्मण उचाच | . 
। हि भिक्षाञ्च राजेन्द्रमह्मं विप्रायसाम्प्रतम्‌ । त्वंसर्वसम्पदांदातायन्मेमनसिवाञ्डितम्‌ ॥' 
k निराहाराय बद्धाय तृषितायातुराय च । पश्चात्‌ त्वांकथयिष्या मिपुरःसत्यञ्चकुचिति॥ 
` भोमित्थुचाच राजेन्द्रः प्रसन्‍नवदनेक्षण: । कचचाथो जनश्चाहमित्युवाचेति मायया ॥ 
` स थुत्वा- दच दक कतमम्‌ होरां दिव्य जां हरिरिव च ॥. 


१६० * ्हमववत्तपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
आङ्कुचूडस्य रूपेण जगाम तुल्सी प्रति । गत्वा तस्यां माययाच वीर्य्यांधानश्वकारह॥ 
अथ शम्मुहेरेः शूं जग्राह दानचं प्रति । ग्रीष्ममध्याहृमात्तेण्डशतकघभसुञ्ञ्चलम्‌ ॥१३ 
_ जारायणाधिष्ठिताग्रतरह्माधिष्ठितमध्यगम्‌। शिवा धिष्ठितमूलञ्चकाला धिष्ठितृधारकम्‌ ॥ 
५ किरणावलिसंयुक्तं प्र्याग्निशिखोपमम्‌ । दुनिवा्य्यञ्च दु्धेमव्यर्थं बैरिघातकम्‌॥ 
' तेजसा चक्रतुल्यञ्च सर्वशस्रविघातकम्‌ । शिवकेशवयोरन्यं दुहश्च भयङ्करम्‌ ॥१६॥ 
| अः सहनं दीर्घेण प्रस्थेन शतहस्तकम्‌ । सजीवं ब्रह्मरूपञ्च नित्य्रूपम निमितम्‌ ॥१७ 
_ संदु सर्वत्रह्माण्डमलञ्च ह्यावलीलया । चिक्षेप घूर्णनं कत्वा शङ्खुचूड़े च नारद्‌ ॥१८। 
_ राजा चापं परित्यज्यश्रीक्ृष्णचरणाम्बुजम्‌ । ध्यानश्वकारभक्त्याचकृत्वायोगासनंधिया 
` आरुञ्च भ्रमणं इत्वा पपातदानवोपरि । चकार भस्मसात्तश्च सरथश्चाचलीळया ॥२० 
__ राजा धृत्वा दिव्यरूपं किशोरगोपवेशकम्‌ । द्विभुजं मुरलीहस्तंरलभूषणभूषितम्‌ ॥२१ 
. रतेन्दसारनिर्माणं वेष्टितं गोपकोटिभिः । गोलोकादागतं यानमारुह्य तत्‌ पुरं ययौ ॥ 
i त्वा ननाम शिरसा राधामाधवयोमुने । भक्त्या तञ्चरणाम्भोजं रासे बन्दावने घने ॥ 
| खुदामानं तौ च दङ्ग प्रसन्नवद्नेक्षणौ ॥२३॥ जम 
_ तदा च चक्रतुः कोड़े खेहेन परिसंप्ठुतौ । अथ शूलञ्च वेगेन प्रययौ शूलिनः करम्‌॥ | 
-शङ्करस्तेन गलेन गूळपाणिवेभूच सः । स शिषस्तेन शालेन दानवस्यास्थिजालकम | 
.. प्रेम्णा च प्रेस्यामास लवणोदे च सागरे | अस्थिमिः शङ्कुचूड्स्य शङ्खुजातिर्वभूव ह॥ 
| _जानाभरकाररूपा च शाश्वत्‌ पूता सुराचेने । प्रशस्तंशङ्कतोयञ्चदेचानां प्रीतिदं परम्‌ ॥२७ 
|  'तीर्थेतोयखरूपञ्च पचित्रं शम्भुना चिना । शङ्ुरान्दो भवेद्‌ यत्रतत्रलक्ष्मीश्च सुस्थिरा ॥ 
` 'सुख्नातः सरवेतीथषु यः स्नातः शद्धुचारिणा । शङ्के हरेरथिष्डानं यत्र शङ्घस्ततो हरिः ॥ 
’ तत्रेव सततं लक्ष्मीदूरीभूतममङ्गलम्‌। | 
 'स्त्रीणाञ्चशङकऽव निमिःद्राणाञ्चविरोवतःः। भीतारुष्टायातिलक्ष्मी:स्थलमन्यंस्थलात्ततः | 
Mh शिवश्च दानवं हत्वा शिवलोक जगाम सः ॥३१॥ | 
अहृष्टो वृषसारुह्य खगणेश्च समावृतः । सुराः स्वविषयं प्रापुः परमामन्द्संयुताः ॥३९ | 


| नददस गे जसमेनधेकिन्ताः। चभूकःपुष्फ्डि्चशिविस्योरिः संस्ततम्‌ ॥१३ 


"एकविशतितमो5ध्याय: ] ४ तुलसीवृक्षस्य तत्पत्राणाञ्च माहात्म्यम्‌ # १३१ 
प्रशसंसुः सुरास्तश्च मुनीन्द्रप्रवरादयः ॥३४॥ 


. इति श्रीत्रह्मबेवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे तुलस्युपाख्याने 
शङ्कचूडवधप्रस्तावो नाम विंशतितमोऽध्यायः । - 


oS 


एक विंशतितमो ऽध्यायः 
तुलसोवृक्षस्य तत्पत्राणाञ्च माहात्म्यम्‌ । 
नारद्‌ उवाच | 
नारायणश्च भगवन्‌ वीर्य्याधानश्वकार ह । तुळस्यां केन रूपेण तन्मे व्याख्यातुमर्हसि॥ 
नारायणश्च भगवान्‌ देचानां साधनेन च | शङ्क्चड्स्य रूपेण रेमे तद्रमया सह ॥२॥ 
शद्धचूडस्य कवच गृहीत्वा विष्णुमायया । पुनर्विधाय तूपं जगाम तुळलीयुहम्‌ ॥३॥ 
इनडुभि वादयामास तुळसीद्वारस न्निधौ | जयशब्दरवद्वारावोधयामास सुन्दरीम्‌ ॥४ 
तत्त्वा सा च साध्वी च पस्मानन्द्संयुता । राजमार्ग गवाक्षेण ददर्श परमादरात्‌ ॥ 
बाहाणम्योधनदस्वाक ।स्यामासमङ्गलम्‌ । वन्दिम्यो भिश्षुकेस्यश्ववाचिकेस्यो धनंददी ॥ 
“वस्य र्थाहेचो देव्याश्च भवनं ययौ । अमूल्यरलनिर्माणं सुन्दर सुमनोहरम्‌ ॥9॥ 
इ च पुरतः कान्तं शान्तं कान्ता मुदान्विता । तत्पादं क्षालयामासननामचरुरोद्च ॥ 
| सिंहासने रम्ये वाखपामासकामुकी । ताम्बूलञ्च दवौ तस्मै कपूरादि सुचासितम्‌ ॥ 
` "चमे सफल जन्म अद्य मे सफला क्रिया । शरणागतश्चप्राणेशंपश्यन्त्याश्च पुनण हे ॥ 
| ऐस्मिता सकरक्षञ्च सकामा पुलकाश्विता । पग्रच्छ रणतृत्तान्तंकान्तंमधुरया शिरा ॥ 
| तुळस्युवाच । 
। _संल्यविश्वललहर्जा: साउंमाजौ तत्र प्रभो । कथं वभूत्र विजयस्तन्मे ब्रूहि छपानिघे ॥ 
वच भुत्या महस्थ'्कामछावतिः।"शङ्ुवूइस्य शबेण-्तासुचाचानृतं कयऽ॥१३॥ 


१६२ : `  ब्रहावेवत्तपुराणम्‌ & [२ प्रकृतिखण्डे 


श्रीहरिरुचांच । 
आवयोः समरं कान्ते पूर्णमब्दं वभूच ह। नाशो वभूव सर्वेषां दानवानाञ्च कामिनी ॥ 


` प्रीतिञ्च कास्यामास ब्रह्मा च स्वयमावयोः । देचानामधिकारश्च्च प्रदत्तो ब्रह्मणा पुरा ॥ 


मया गतं स्वभवनं शिवलोकं शिवो गतः । इत्युत्तवा जगतां नाथ शयनञ्च चकारह॥ 
रेमे रमापतिस्तत्र रामया सह नारद्‌ । सा साध्वी सुखसम्भोगादाकषेणव्य तिक्रमात्‌॥ 
सर्वं चितर्कयामास कस्त्वमेवेत्युचाच ह ॥१८॥ 
ददशे पुरतो देवी देवदेवं सनातनम्‌ । नवीननीरदश्यामं शर्तपङ्कजलोचनम्‌॥१४॥ 
को टिकन्दपेलीलामं रल्लभूषणभूपितम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं शो भितंपीतवाससा ॥२० 
तं इट्टा कामिनी कामान्मूर्च्छा संप्रापलीलया । पुनश्च चेतनां प्राप्यपुनःसातमुवाचह ॥ 
तुलस्युचाच । 
है नाथ ! ते द्या नास्ति पाषाणसद्वशस्य च । छलेन घर्मेमङ्गेन ममस्वामीत्वयाहतः ॥ 
पाषाणसद्वशस्त्वञ्च द्याहीनो यतः प्रभो | तस्मात्पाषाणरूपस्त्वंसुविदेबभवाधुना ॥ 
ये वदन्ति दयासिन्धुं त्वान्ते भ्रान्ता न संशय: । भक्तो चिनापराधेनपरार्थेच कथंहतः॥ 
दुर त्त त्वञ्च सवेज्ञो न जानासि परव्यथाम्‌। 
अतस्त्वमेकजनुषि स्वमेच विस्मरिष्यति ॥ २५॥ | 
इत्युत्वा च महासाध्वी निपत्य चरणे हरे: । भृशंरुरोद शोकार्त्ता घिलछापमुहर्मह । | 
तस्याश्च करुणां दर्डा करुणामयसागरः । नारायणस्तां वोधयितुमुचाचकमलापतिः। 
श्रीमगवाडुबाच । 
तपस्त्वया इतं साध्चि मदर्थे भारते चिरम्‌। त्वदर्थे शङ्कुचूड्श्च चकार खुचिर तपः | 
छृत्वा.त्वां कामिनीं कामी चिजहार च तत्‌ फलात्‌ । 
अधुना दातुमुचितं तवैच तपसः फलंम्‌॥ २६॥ 
इद्‌ शारीरंत्यस्वा च दिव्यं देह विधाय च । रासे मे रमया सादर त्वं रमा सद्ृशीभव | | 
इयं तनुनेदीरूपा गण्डकीति च विश्रुता । पूता खुपुण्यदा नुणां पुण्या भवतु भारते। | 


` स्व केशसपूदाश्ष पण्यवक्षा अवन्त्विति। तुलूलीकेशासमभता ,तलसीतितत, विशुता 


पकविशतितमो ऽध्यायः ] # तुढसीवृक्षस्यतत्पत्राणाज्वमाहात्म्यम्‌ ॐ १६३ 
र च पुष्पाणां पत्राणां देवपूजने। प्रधानरूपा तुलसी भविष्यति वरानंने ॥ 
स्वर्ग मत्ये च पाताळे वैकुण्ठे मम सन्निधौ । भवन्तु तुलसीवृक्षा वरा:पुष्पेपुंसुन्द्रि | 
गोलोके विरजा तीरे रासे बृन्दावने भुवि। भाण्डीरे चम्पकबने रम्ये चन्दनकानने ॥ 
माधवी केतकी छुन्द्मलिका माळतीचने । भवन्तु तरचस्तत्र पुण्यस्थानेघु पुण्यदाः ॥ 
वुलसीतरुमूळे च पुण्यदेरो खुपुण्यद्‌ । अधिए्ठानन्तु तीर्थानां सर्वषाञ्च भविष्यति ॥ 
तत्रैव सवंदेचानां समधिष्ठानमेच च । तुळसीपत्रपतनप्राप्तो यश्च॒ चरानने॥ ३८ ॥ 
स खातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः | तुळसीपत्रतोयेन योऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ 
सुधाघरसहस्रेण सा तुरिनंभवेद्धरे: । या च तुष्टिमेवेन्नृणां तुळसीपत्रदानतः ॥४०॥ . 
गवामयुतदानेन यत्‌फले लभते नरः | तुलखीपत्रदानेन तत्फलं लभते सति ॥ ४१॥ 
तुङसीपत्रतोयञ्च सृत्युकाळे च यो लमेत्‌। टक 
स मुच्यतेसवेपापात्‌ विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ४२॥ ` 
तित्यंयस्तुलसीतोयंसुडत्तःभत्तया च यो नरः । स एव जीवन्मुक्तञ्चगङ्गास्नानफलंलमेत्‌ 
। त्यं यस्तुळखीं दत्वा पूजयेन्माञ्चमानवः । ळक्षाश्वमेधज्ं पुण्यं लभतेनात्र संशयः ॥ 
तुल्सी स्वकरे घृत्वा देहे धृत्वा च मानवः । 
माणांस्त्यजति तीथेषु विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ४५॥ 
उेख्सीकाष्ठनिमाणमालां गृह्णाति यो नरः । पदे पदेऽश्वमेधस्य लमते निश्चितंफलम्‌ ॥ 
एसी स्वकरे धृत्वा स्वीकारं यो न रक्षति। स याति कालसूत्रश्चं यावच्चन्द्रदिवाकरी । 
| केरोतिमिथ्याशप ९ थंतुळस्यायो हि मानवः । स यातिकुम्भीपाकञ्चयाच दिन्द्राश्वतुद्‌श । 
| _भतोयकणिकां सृत्युकाळेच यो लमेत्‌। रल्लयानं समारुह्य वैकुण्ठं स प्रयाति च 
| याममायाञ्चदढादश्यांरविसंक्रमे । तैलाम्यङ्गेचालातेचमध्याह्े निशिसन्ध्ययो: ॥ 
> नैऽशुचिकारे वा रात्रिवासान्वितेनराः । तुळसीयेच छिन्नन्तिे छिन्नन्तिहरःशिरः। 
रात्र तुख्सीपत्ं शुद्ध पर्य्युवितं सति । भाडे अते वा दाने वा dd यु सुरार्चने ॥ 
करका पति दू मे सति, त्त तूलीं शानाद्यकर्मेणि ॥ ५३ 
धि या गोळोकेच निरामये । छष्णनसार्डरहलि नित्यक्रीड़ा करिष्यति। 
पीडै ११०७ 
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तद्धिष्ठातृदेवी या भारतेच खुपुण्यदा । छचणोदस्य पत्नीच अदंशस्य भविष्यति ।५५ 
त्वञ्चस्त्रयं महासाध्ची वैकुण्ठे मम सन्निधौ । रमासमाच रासेचसचिष्यसि न संशयः। 
अहञ्च शोळरूपीच गण्डकी तीरसन्निधौ । अधिष्ठानं करिष्यामि भारते तच शापतः॥ 
चज्रकी टाश्चक्रमया वज्नदंप्राश्व तत्र वै । तच्छिलाकुहरे चक्रं करिष्यन्ति मदीयकम्‌॥ 
_ पकद्वारे चतुश्चक्र घनमालाविभूषितम्‌ । नवीननीरदश्यामं लक्ष्मीनारायणामिघम्‌ ॥ ५६ 
एकद्वारे चतुश्चक्रं नचीननीरदोपमम्‌। लक्ष्मीजनादेनं ज्ञेयं रहितं वनमाल्या ॥ ६० ॥ 
द्वारहये चतुश्चक्रं गोष्पदेन समन्वितम्‌। रघुनाथामिधं क्षेयं रहितं चनमाळया ॥ ६१॥ 
` अतिक्ष॒दं द्विचक्रश्च नवोनजलदप्रभम्‌। दघिवामनामिधं क्ञेयं ग्रहीणाञ्च सुखप्रदम्‌॥ 
अतिश्चुदं द्विचक्रश्च वनमालाविभूषितम्‌। विज्ञेयं श्रीधरं देवं श्रीप्रदं ग्रहिणां सदा ६३ 
स्थूलश्च वत्तेलाकार रहितं चनमालया । द्विचकरं स्फुरमत्यन्तं जञेयं दामोद्रामिधम्‌॥६५ 
मध्यमं चत्तुछाकार द्विचक्रं बाणविक्षतम्‌। रणरामाभिधं क्षेयं शरतूणसमन्वितम्‌ ॥६५॥ 
मध्यमं सप्तचक्रञच ऊत्रतृणसमन्वितम्‌। राजराजेश्वर ज्ञेयं राजसम्पत्प्रदं नृणाम्‌ I 
द्विसप्तचक्र स्थूलञच नचीनजलदप्रभम्‌ | अनन्ताख्यञ्च चिज्ञेयं चतुर्वर्गफळप्रदम्‌॥ १ 
चक्राकारं द्विचक्रऽच सश्रीकं जलद्प्रमम्‌ । सगोष्पदं मध्यमञ्च चिज्ञेयं मधुसूदनम्‌॥ | 
सुदरशेनञ्चैकचक्र गुप्तचक्क गदाधरम्‌ । द्विचक्र हयवक्त्रामं हयय्नीचं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ६४ । 
अतीवचिस्तृतास्यञ्च द्विचक्रं घिकटं सति । नरसिंहाभिधं ज्ञेयं सद्यो चैराग्यदं गुणात 
द्विचक्र विस्तृतास्यञ्व वनमालासमर्चितम्‌। लक्ष्मीनृसिहं विज्ञेयं ग्रहिणां सुखदं सदा 
द्वारदेशे -द्विचक्रञ्व सथ्चीकञ्च समं स्फुटम्‌ । वासुदेवञ्च विज्ञेयं सर्वकामफल्प्रदम | 
 अद्युम्ने सूक्ष्मचक्रश्च नवीननीरदप्रभम्‌ । शुषिरच्छिद्रबहुळं गहिणाञ्च सुखप्रदम्‌ Isa | 
हे चक्रे चैकलाने च पृष्ठे यत्र तु पुष्कलम्‌ सङ्कष्रणन्तु विज्ञेयं सुखद गृद्दिणां सदा | 
अनिरुद्धन्तु पीताभं चत्त॒लञ्चातिशोभनम्‌ । सुखप्रदं ग्रहस्थानां प्रदवन्ति मनीषिणः 8५ | 
शालग्रामशिला यत्र तत्र सन्निहितो हरिः । तत्रैव लक्ष्मीर्वसति सर्वतीर्थेसमन्विता | | 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । 
CC-0. -सानििषसर्चाणि' म््यस्तिः शाळग्रामशिळाचेनाल। 5७७१०२४०१ USA 
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छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुळे च महाध्रिय: । दुःखञ्च शकटाकारे शूलाग्रे मरणं शुचम्‌ ॥ 
बिृतास्ये च दारिद्र पिङ्गले हानिरेव च । ळगनचक्रे भवेदुब्याधिविदीणें मरणंधुचम्‌ ॥ 
बतं दानंप्रतिष्ठा च श्रादञ्चदेवपूजनम्‌। शालग्रामशिळायाश्चेचाधिष्टानात्‌ प्रशस्तकम्‌ । 
सः खातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः । शालग्रामशिळातोयेयोऽभिषेकं समाचरेत्‌ । 
सर्वदानेषु यत्पुण्यं प्रादक्षिण्ये भुचो यथा । सर्वयज्ञेयु तीर्थेषु बतेष्वनशनेछु च ॥८२॥ 
तस्य स्पर्शश्च वाञ्छन्ति तीर्थानि निखिलानि च। - 
जीचन्मुक्तो महापूतो भवेदेव न संशयः ॥ ८३॥ 
पाठे चतुर्णा' चेदानां तपसां करणे सति । तत्पुण्यं लभते नूनं शालग्रामशिलाचेनात्‌ । 
_ शाल्य़रामशिलातोयं नित्यं भुङ्क्ते च यो नरः । सुरैण्सितंप्रसादञ्चजन्मसृत्युजजराहरम्‌ । 
तस्य स्पर्शेञ्चःचाञ्छन्ति तिर्थानि निखिलानि च । 
जीचन्मुक्तो महापूतोऽत्यन्ते याति हरे: पदम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तरव हरिणासाद्धमसंख्यंप्रातं लयम्‌ । पश्यत्येव हि दास्ये च निर्मुक्तोदास्यकर्मणि । - 
यानिकानि च पापानित्रह्महत्यादिकानि च । तञ्च इष्टा भियायान्तिवेनतेय मिवोरगाः । 
` 'प्पादपद्यरजसा सद्यः पूता वसुन्घरा । पुंसां लक्षं तत्पितुणां निस्तारतस्य जन्मनः । 
| राख्यामशिलातोयंसुत्युकाले.च योलमेत्‌ । सर्वपापाद्विनिर्मुक्तो विष्णुळोकंसगच्छति 
बिर्वाणमुक्ति लभते कर्मेभोगाद्विमुच्यते । विष्णुपादे प्रलीनश्व भविष्यति न संशयः ॥ 
| गाडग्रामशिलांध्त्वां मिथ्यावादचदेतु य: । स याति कूमंदंष्ट्रश्‍्च यावद्वै व्रहाणोचयः । 
' 'ल्प्रामशिलांस्पृष्टास्वीकासंयो न पाल्येत्‌ । स प्रयात्यसिपत्रज्चलक्षमन्वन्तराधिकम्‌ 
 ऐडलीपत्रविच्छेदं शाळय़ामेकरो ति यः । तस्यजन्मान्तरेकालेस्त्ीविच्छेदोभविष्यति ॥ 
अलीपन्नविच्छेदृश्ले योदिकरो ति च । भार्य्याहीनोभबैत्सो 5पि रोगीचसत्तजन्मखु । 
च तुलसी शङ्कमेकत्र एव च । यो रक्षतिमहाज्ञानी स भवेत्‌ श्रीहरिप्रियः ॥ 
सकदेव हि यो यस्यां खीर्य्याधानं करोति च । 


तहविच्छेदे ऽततफ्ू्य'- (दुः कधिदे्, परस्प MAS by S3 Foundation USA. 
> डे र त्वद्वेदः केवलं डुखदस्तव 
शङ्कचूडस्य चैकमन्वन्तराविधि । शङ्खेन साब त्वदगेदः केवलं दुःखद्स्तव ॥ 


चे परिया 


तुलसी च जगतपूज्या पूता. नारायणप्रिया । तसयाः पूजाविधानञ्चस्तो त्रंकिनश्चुतं म | 


: | 
' नारद्स्य चचः श्रुत्वा प्रहस्य गरुड़ध्चजः । कथां कथितुमारेमे पुण्यरूपां पुरातनी. । 
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इत्यु्त्वाश्चीहरिस्ताञ्चविरराम स साद्रम्‌। सा च देहं परित्यज्य दिव्यरूपं दधारह। 


“ यथाश्रीश्र तथा सा चाप्युचासहरिवक्षसि | प्रजगाम तया सादंवेकुण्ठं कमलापति;। 


लक्ष्मी सरस्वती गङ्गा तुलसी चापि नारद्‌ । हरे: प्रियाश्चतस्मश्च वभूबुरीस्वरस्य च॥ 
_सद्य:स्तद्देहजाता च वभूव गण्डकी नदी । हरेरंशेन शैलश्च तत्तीरे पुण्यदो नृणाम्‌। | 
कु्वेन्तितत्रकीराञ्च शिळां बहुविधां सुने । जळे पतन्ति यायाश्चजळदाभाश्चनिश्चितम्‌। 
'स्थलत्या: पिंगळा शञेयाश्चोपतात्पाद्वरेरिति । इत्येवंकथितंसर्व कि भूयः थोतुमिच्छति 
इति श्रीव्रह्मवैचरत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे तुळस्युपाख्याने 
ह पकविशतितमो ऽध्यायः । 


द्वाविंशतितमो ऽध्यायः 
तुलसी पूजा विधानम्‌ । 


नारद्‌ उवाच । 


केन पूज्या स्तुता केन पुरा प्रथमतो सुने । तव पूज्या सा वभूघ केन चा चद मामदी। 
सूत उवाच | 


नारायण उवाचं । क 


त - ५ च| 
हरिः संग्राप्य तुलसीं रेमे च रमया सह । रमासमान्तां सौभाग्यां चकार गौरवेण १ 


सेहे लक्ष्मीम्च गङ्गा च तस्याश्च नचसङ्गमम्‌। सौभाग्यं गौरवं कोपान्नसेहेच सरस्व | 
सा तां जघान कळहे मानिनी हरिसन्निधौ । घीड़या स्वापमानाच्च सान्तर्ानंचका 4 
सवेसिद्धेशचरी देवी ज्ञानिनी सिद्धयोगिनी । चभूचादरशन॑ कोपात्‌ सर्व च हरेरहो |. 
हरन इही योधधिसवा सरस्वतीम क्श न्यारीच | 


FP 


ततर 
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तत्र गत्या च खात्वा च तुलस्या तुलसीं सतीम्‌ ॥ ६॥ 

पूजयामास यात्वातांस्तो जंसक््याचकारह । लक्ष्मीमायाकामचाणीबीजपूर्व दृशाक्षरम्‌ ॥ 

श्रीं हीं झो एं इन्दावन्यै खाहा । 

दृष्दावनीति ङेन्तश्च व हिजायान्तमेव च । अनेन कन्पतरुणा मन्त्रराजेन नारद ॥११॥ 

पये विधानेन सर्वसिद्धि लमेन्नरः । घुतदीपेन धूपेन सिन्द्रचन्दनेन च ॥१२॥ 

' नैधन च पुष्पेण चोपहारैण नारद । हरिस्तोत्रेण तरा सा चाविभूय महीरुहात्‌ ॥१३ 
पन्ना चरणाम्मोजे जगाम शरणं शुभम्‌ । घरं तस्ये ददौ विष्णुजंगतपूज्याभवेति च ॥ 
नह त्वाञ्वधरिष्यामिखपूर्निवक्षलीतिच । स्वेत्वांधारयिप्यन्तियंमूरमन सुरादयः ॥ 

इत्युक्तवा तां गृहीत्वा च प्रययो स्ाळ्यं चिभुः ॥१६॥ 
- नारद्‌ उवाच | 
कि ध्यानं स्तवनं किं चा किं घा पूजाविधिक्रमम्‌ । 
- दुर्स्याश्च महाभाग तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ १७॥ 
नारायण उचाच। 
अन्हहितार्या तस्याञ्च गत्या च तुळल्लीचनप्र्‌ । हरिःसंपूञ्यतुएायतुळसी विरहातुरः ।१८ 


श्रीभगचानुवाच । 

सवासा बक्षाञ्च यदेकत्र भवन्ति । विदुर्वधास्तेनतरन्द्ामत प्रियांतांभजाम्प्रहम्‌॥ 
ऐप वभूव या देवी ह्यादो चृन्दावने घने । तेनब्रन्दायनीख्यातातांसीभाग्यांभजास्यहम्‌ ॥ 
ख्येपु चबिश्वेषुपूजितायानिरन्तरम, । तेनचिश्वपूजिताख्यां जगतपूज्यांभजाम्यहम्‌ ॥ 
यनि च विश्वानि पविग्राणिययासदा । तांविश्वपाधनीदेयी विरहे णस्मराम्यहम्‌ ॥ 
पिश्चेय पुष्पाणां सप्रूहेनग्रयाचिना । तांपुण्पसारांशुदधाशचदरष्टुमिच्छामिशोकतः॥ 
पिमातेणभक्तयानन्दोभवेदु' ध्रचम्‌। नन्दरिनीतेनचिख्य़ातासाप्रीताभविताहिमे॥ 

सस्या देव्यास्नुळा नास्ति विश्येषु निखिलेछु.च । 


सुख्सी तेन चिख्याता तां यामि शरणं प्रिये ॥ २५ ॥ र 
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याँ शः बत गतम । तैन ऋष्णजीचनीति मम र औयिनमे॥ 


१६८ ५ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [२ प्रक्ृतिखण्डे | 
इत्येवं स्तवनं त्वा तत्र त्यौ रमापतिः । दद्श तुलसी साक्षातपादपद्य नतांसतीम्‌॥ 
. रूदन्तिमभिमानेन मानिनीं मानपूजिताम्‌ । प्रियां ट्रष्ट प्रियः शीघ्रंचासयामास घक्षसि। 
भारत्याज्ञां गहीत्वा च स्वाळयञ्चययौहरिः । भारत्यासहततप्रीतिकारयामाससत्वरम्‌॥ 
चरं चिष्णुद्‌ंदौ तस्यै चिश्वपूज्याभवेतिच । शिरोधार्य्याचसर्वषांचन्दामान्याममेतिच॥ 
विष्णोवेरेण सा देवी परितुष्टा बभूवह । सरस्वतीतामाश्‍्लिष्यचासयामाससन्निधौ ॥ 
लक्ष्मीगेड़ा सस्मिता तां समार्छिष्य च नारद्‌ । गुहं प्रवेशयामास विनयेनसती तदा ॥ 
न्दाबन्दाचनींविश्वपाचनींविश्वपूजिताम्‌ । पुष्पसारांनन्दिनींचतुळसीकरष्णजीवनीम्‌॥ ` 
प्ताच्नामाष्टकशञ्चैतत्‌ स्तोत्रं नामार्थसंयुतम्‌ । यःपठेताञ्चसंपूज्यसो ऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
बात्तिकीपू्णिमायाञ्चतुुस्याजन्ममङ्गम्‌ । तत्र तस्याश्च पूजा च विहिताहरिणा पुरा॥ 
- सस्यांयःपूजयेत्ताञ्चभक्त्याचविश्वपाघनीम्‌ । सर्वेपापाहिनिर्मुक्तो विष्णुलोकंसगच्छति॥ 
कात्तिके तुलसीपत्रं विष्णवेयोददातिच । गवामयुतदानस्य फलमाभो ति निश्चितम्‌॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं प्रियाहीनो लमेत्‌ प्रियाम्‌। । 
बन्धुहीनो लमेत्‌ वन्धुं स्तोत्रस्मरणमात्रत: ॥ ३८ ॥ 
रोगीप्रमुच्यतेरोगातवद्धो मुच्येतबन्धनात्‌ । भयान्सुच्येतभीतस्तुपापान्सुच्येतपातकी॥ | 
इत्येचं कथितं स्तोत्रं ध्यानं पूजाचिधिश्टणु । त्वमेचवेद्जानासिकाण्यशाखोक्तमेवव॥ | 
यद्वकष्ये पूजयेत्ताञ्चभत्तयाचाचाहनंविना । ध्यात्वाषो इशोपचारै:ध्यानंपातकनाहानम्‌॥ 
तुरुसीपुष्पसाराञ्चसतीपूज्यांमनोहराम्‌ । कत्स्नपापेन्धदाहाय ज्वलद्ग्निशिंखोपमाम॥ 
पुष्पेषु तुरनाप्यस्या नासीद्देवीसु घा मुने । पचिच्ररूपा सर्वासु तुळसीसाचकीत्तिता॥ 
शिरोघार्य्याश्व सवंषामीप्सितां विश्वपावनीम्‌ । 
जीचन्मुक्तां सुक्तिदाञ्च भजे तां हरिभक्तिदाम्‌॥ ४४ ॥ 
इति ध्यात्वाचसंपूज्यस्तुत्वाचप्रणमेदुचुधः । उक्तंतुळस्युपाख्यानंकिंभूयःभ्रोतुमिच्छरिं | 
इति श्रीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संघादेतुळस्युपाख्यानं नाम 
द्वाचिशतितमो ऽध्यायः । 
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त्रयोतिंशातितमो ऽध्यायः 


साविश्युपार्यानम्‌। 
नारद्‌ उवाच | 


। तुल्स्युपाख्यानमिदं श्रुतमीश सुधोपमम्‌ । यत्तुसाविशर्युपाल्यानंतन्मेन्याख्यातुमहसि॥ 


पुरा येन समुदुभूता सा श्रुता च श्रुतिप्रसूः । केन वा पूजिता देवी प्रथमे कैश्च वा परे । . 
नारायण उचाच | 
प्रह्मणा वेदजननी पूजिता प्रथमे मुने । द्वितीये च देवगणैस्तत्पश्चाद्विदुषां गणे: ॥३॥ 
तथा चाशवपतिः पूर्वं पूजयामास भारते । तत्पश्चात्‌ पूजयामासुर्चर्णाञ्चत्वारणच च ॥ 
नारद्‌ उवाच । 


| फोबासो 5श्वपतित्रेह्मनकेनवातेनपूजिता । सर्वपूज्याचसाचित्रीतन्मेव्याख्यातुमईसि ॥ 


नारायण उवाच | 


देरे महाराजा चभूवाश्वपतिर्मुने । वैरिणां वलहर्त्ता च मित्राणां दुःखनाशनः ॥६॥ 
` भासीत्तस्य महाराज्ञी महिषीधर्मचारिणी । माळंतीतिचसाख्यातायथालकष्मीर्गदासतः॥ 


ज राज्ीमहासाध्वीचशिष्ठस्योपदेशतः । चकाराराधनंभत्तासावित्र्याशचेव नारद्‌ ॥ 


अयादेशे न सा प्राप महिषी न ददशे ताम्‌ । गुहं जगाम सा दुःखादुधुदयेनविदूयता ॥ 
_ पजा तां दुःखितां इटवावोधयित्वानयेनवै । सावित्र्यास्तपसेभक्त्याजगामपुष्करतदा ॥ 


तत्रैव संयत: शतचत्सरम्‌। न ददर्श च सावित्री प्रत्यादेशो वभूव ह ॥११॥ 
नृपेन्द्रश्माशरीरिणीम्‌ । गायत्री दशलक्षञ्च जपं कुषिति नारद्‌॥ 


मुनिन 
सिलत तज प्रजगाम पराशरः । प्रणनाम नृपस्तञ्च मुनिनृ पमुवाच ह ॥ ९३ ॥ 


| 
|: 
3 E 


पराशर उवाच । 


__ सेरेजपध्ध गायज्याः पापं दिनिकृतं हरेत्‌। दशधा प्रजपान्नृणां दिवारात्र्यघमेच च ॥ 


शतधा 5 मु 
ऱ्य क जपाचचेवं पापं मासार्जितं परम्‌ । सहस्रधा जपावं कल्मषंबत्सराजितम्‌॥ 


छै महत पाँच दशलक्ष जिजन्मन न: सर्वजन्म ew -पोर्प'शॉतलक्षी विनश्यति.॥.१६ | 


२०० ु ॐ त्रहाबैचत्तेपुराणम्‌ अ [ २ प्रक्तिखंण्डे 


करोति मुक्ति विप्राणां जपोदशगुणस्ततः । करंसर्पफणाकारंछत्वातुऊद्दध्चेमुद्वितम्‌ ॥ 
आनन्नमृदुध्वेमचल प्रजपेत्‌ प्राड्मुखो द्विज: । अनामिकामध्यदेशादधो चामक्रमेणच ॥ 


| तजेनीमूलपरय्यन्ते जपस्येष: क्रमः करे । श्वैतपङ्कजवीजानांस्फाटिकानाञ्च संस्कृताम्‌॥ 


कत्वा वा मालिकां राजन्‌ जपेतीर्थ सुरालये । 

संस्थापय माळामश्वत्थपत्रसप्तस्तु संयतः ॥ २० ॥ 

हत्वा गोरोचनाक्ताञ्च गायञ्या स्रापयेत्‌ सुश्रीः । 

गायत्रीशतकं तस्यां जपेच्च विधिपूर्वकम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथवा पञ्चगव्येन स्नाता माळा च संस्कृता । अथ गङ्गो दकेनेव ल्ाताचा तिछुसंस्कृता ॥ 
एवं क्रमेण राजष दशलक्षं जपं कुरु साक्षादुद्रक्यसि सावित्रोंत्रिजन्मपातकक्षयात्‌॥ 


। नित्यं नित्यं जिसन्ध्यञ्चकरिष्य सि दिने दिने । मध्याह्ने चापिसायाहे प्रातरेवशुचिःसदा | 
' सन्ध्याहीनो5शुचिनित्यमनहें: सवकर्मसु । यदह कुरुते कर्म न तस्यफलभाग्‌ भवेत्‌॥ 


नोपतिएति यः पूर्वा नोपास्तेयञ्चप श्चिमाम्‌ । सग्रद्ववद्द हिष्कार््यःसचेस्मादु द्विजक्मणः। 


| यावज्ञीवनपय्येन्तं यखिसन्ध्यांकरो तिच । सचसूय्येसमो विप्रस्तेजलातपसासा' ॥२५॥ 
` तत्पादपझरजसा सद्यः पूतावसुन्धरा। जीवन्सुक्तःस तेजस्वी सन्ध्यापूतोदि यो द्विजः 
` तीर्थानिच पवित्राणि तस्य स्पर्शनमात्रतः । ततः पापानि यान्त्येव वैनतेया दिवोरगाः। 
' न गरहन्ति सुराः पूजां पितरःपिण्डतपेणम्‌ । स्वेच्छयाच द्विजातेश्च त्रिसन्ध्यरहितस्यच॥ 


चिष्णुमन्त्रविहदीनश्च त्रिसन्ध्यरहितो द्विज: । एकादशी चिह्दीनश्च विषहीनो यथोरगः॥ 


- नित्यं नेवेद्यमोजीच धावंको वृषवाहक: । दूरान्नसोजी विप्रश्च चिषहीनो यथोरगः ॥ 


' शबदाहीच शूद्राणां यो विप्रो वृषलीपतिः । शूद्राणां.सूपकारयथ्ध विषहीनो यथोरगः ॥ 
 डाद्राणाञ्चपतिप्राही शूद्रयाजी च यो द्विज: । असिजीवीमसिजीची विषहीनोयथोरगः। 
` योविप्रोऽवीरात्नभोजी खतुस्ानान्नमोजकः । भगजीची वार्डुषिको विषहीनोयथोरगः। 
` यः कन्याचिक्रयी विप्रोयो हरेनामविक्रयी। यो विद्याविक्रयीमूप चिषहीनो यथोरगः । 
 सूय्योद्येचद्िमोजी मत्स्यभोजीचयो द्विज: । शिळापूजादिरहितो विषहीनोयथोरगः ॥ 


इत्युक्त्वाचमुनिधेष्ठःसवं पूजा विधिक] हान विदारी 


प 


चयोविशतितसोऽध्यायः ] ॐ सावित्री ध्यान पूजाविधानञ्च # २०१ 


द्त्वा सवं नूपेन्द्राय प्रययो स्वालयं मुनी: | राजा सम्पूज्य सावित्री दद्श वरमाप च 
६ ` नारद्‌ उचाच। 
कि चा ध्यानश्च सावित्र्याः कि वा पूजाविधानकम्‌। 
स्तो मन्त्रश्च कि दत्त्वा प्रययौ स पराशरः ॥ ४०॥ 
नृपः केन विधानेन संपूज्य]श्रुतिमातरम्‌ । वस्ध कि वा संप्राप वद सोऽश्वपतिनृःपः। 
नारायण उवाच | 
ये कृष्णत्रयोदश्यां शुद्धे कालेच संयतः । व्रतमेव चतुर्दश्यां बती भक्त्या समाचरेत्‌। 


` अतं चतुदेशाव्दश्व द्विखप्तफळसंयुतम्‌ । द्त्वा द्विसप्तनेवेद्यं पुष्पधूपादिकं तथा ॥ ४३॥ 


वस्त्र यश्ञोपवीतश्च भोज्यञ्च विधिपूर्वकम्‌ । संस्याप्य मङ्गलघटं फळशाखासमन्वितम्‌। 
गणेशश्च दिनेशञ्च चहि विष्णुं शिवं शिवाम्‌ । संपूज्य पूजयेदिएं घटे आवाहिते मुने ॥ 
शणुध्यानश्चसा वित्याश्रोक्तंमाध्य न्दिनेचयतं । स्तो तरंपूजाविधानञ्चमन्त्रञ्चसर्वकामदम्‌ । 


_ तप्तकाञनवर्णाभां ज्वलन्तीं ब्रह्मतेजसा । ग्रीष्ममभ्याहृमार्तण्डसहस्रसमसुप्रभाम्‌ ॥४७ 


रपदा्यपरसन्नास्यां रल्रभूषणभूषिताम्‌। घ हिशुद्धांशुकाधानां भक्तानुग्रदकातराम्‌ ॥४८ 
उसदांमु क्तिदांशान्तां कान्ताञ्जजगतांविधेः । सर्वसम्पत्‌ स्वरूपाञ्चप्रदाचींसर्वसम्पदाम्‌। 
बेदाधिष्ठातृदेवीञ्च वेद्शास्त्रस्वरूपिणीम्‌ । वेदवीजस्वरूपाश्व भजे त्वां वेदमातरम्‌।५०। 


` यात्वाध्यानेनचानेन द्त्वा पुष्पंस्वमूर्डनि । पुनथ्यांत्वाघटे भक्त्या देवीमावदयेदुवती। 
` त्वा पोड़शोपचार' वेदोक्तमन्त्रपूर्वकम्‌ । सम्पूज्य स्तुत्वा प्रणमेदेव देवी विधानतः ॥ 


आसनं पाद्यमध्यञ्च स्नानीयश्चानुळेपनम्‌। धूपं दीपञ्च नैवेद्यं ताम्वूलं शीतळं जलम्‌ ॥ 
पनं भूषणं माल्यं गन्धमाचमनीयकम्‌ । मनोहरं सुतल्पश्च देयान्येतानि पोड़शः |५४। ` 


| दोरसारविकारञ्च हेमादिनिर्मितञ्चवा । देवाधारं पुण्यदञ्च मया नित्यं निवेदितम्‌ । 


पाद्यञ्च पुण्यद्‌ंप्रीतिदंमहत्‌ । पूजाङ्गभूतं शुद्धञ्च मया भक्त्यानिवेद्तिम॥ 


| पविजरुपम ध्येञ्च दूर्वापुष्पाक्षतान्वितम्‌ । पुण्यदं शङ्कतोयाक्त मया तुभ्यं निवेदितम्‌॥ 


देहसोन्द्य्येकारणम्‌। मयानिवे दितंभक्त्या स्नानीयंप्रतिग्रह्मताम्‌॥ 


कह सोन छन षत मात तिर १ 


३७२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ३ [ २ प्रकृतिखण्डे | 
_ गन्धद्रव्योद्ववःपुएयः प्रीतिदो दिव्यगन्धद्‌ः । मयानिवेदितो सक्त्याधूपोऽयं प्रतिशृह्यताम्‌ 
' जगतां द्शेनीयञ्च दर्शनं दीसतिकारणम्‌। अन्धकारः्चंसचीजं मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ 
तुश्दिं पुष्टिदञ्चैव प्रीतिदं क्षुद्धिनाशनम्‌ । पुण्यदः स्वादुरूपञ्च नैधैद्य प्रति गृहाताम्‌ ॥ 
तास्बूळञ्च वरं स्यं कर्पूरादिसुचासितम्‌ । तुष्टिदं पुषिद्ञ्चैच मया भक्तया निवेदितम्‌। 
सुशीतलं चासितऽच पिपासानाशकारणम्‌ । जगतां जीचरूपञ्च जीचनं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
। देहशोभास्वरूपञ्च सभाशोभाविवद्धनम्‌। कार्पासजञ्च कृमिजं चरनं प्रतिगृह्यताम्‌ 

| काञ्चनादिविनिर्माणं श्रीयुक्त श्रीकर सदा । सुखदं पुण्यदं चेव भूषण प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ । 
| नानापुष्पविनिर्माणं बहुभाससमन्वितम्‌ । प्रीतिदं पुण्यद्ञचैच माल्यञ्च प्रतिगह्यताम्‌। | 
| 
| 


कक्कर 


॥ य वरः | पुण्यपरद्श्च गन्धाढ्यो गन्धश्च प्रतिगृह्यताम्‌ ॥६८ | 
शुद्ध ` शुद्धानां प्रीतिदं महत्‌ । रम्यमाचमनीयञ्च मया दत्तं प्रगृह्यताम्‌॥ | 
| कसर वितिर्माण . पुष्पचन्दनसंयुतंम्‌ । सुखदं पुण्यदञ्चैच सुतल्पं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥9० 
' नानाइक्षसमुदुभूतं नानारूपसमन्वितम्‌ । फलस्वरूप फलदं फलञ्च प्रतिगृह्यताम्‌ ॥७१ 
' सिन्दूरञ्च घर रम्यं भाळशोभाविबधनम्‌। पूरणं भूषणानाञ्च सिन्दूरं प्रतिग्र॒ह्मताम्‌ ॥ 
विशुद्धिप्रन्थिसंयुक्तंपुण्यसूत्रविनिमितम्‌ । पवित्र वेद्मन्त्रेण यज्ञसूत्रञ्च ग्र॒ह्मताम्‌ ॥७३ 
द्रव्याण्येता निमूलेनद्त्वास्तोतंपठेत्‌ सुधी: । ततः प्रणम्य विप्रायत्रतीदद्याच्चदक्षिणाम्‌ ॥ 
साधित्रीति चतुथ्यन्त चहिजायान्तमेष च। लक्ष्मीमायाकामपूचं मन्त्रमष्टाक्षरं विदुः ॥ 
मध्यन्दिनोक्त स्तोचञ्च सरवेबाज्छाफलप्रदम । चिप्रजीचनरूपञ्च निबोध कथयामि ते ॥ 
कुष्णेन दत्ता सावित्री गोलोके ब्रह्मणे पुरा न याति सा तेन साई व्रहालोकञ्च नारद 
_ ब्रह्मं इष्णाज्ञया भक्त्या तुष्टाव वेदमातरम्‌ । तदा सा परितुष्टा च ब्रह्माणञ्चकमे सती। 
र ब्रह्मोचाच । 
नारायणखरूपे च नारायणि सनातनि.। नारायणात्‌ समुदुभूते प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
` तेजःस्वरूपे परमे परमानन्द्रूपिणि । द्विजातीनां जातिरूपे प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ ८० . | 
क नित्ये नित्यप्रिये देखि नित्यानन्दस्चरूपिणि | सवेमङ्गलरूपेण प्रसन्ना भव सुन्दरि॥८१ || 
. सवेखरूपे निपा. सत्ससाळे, परदारे.) उने सोके देति पसा. मत्र खुन्दरि ।८२। || 


र 


चतुविशोऽध्यायः ] # द्वितीयसावित्रया जन्मविवाहाद्युपाख्यानम्‌ # २०३ 


विग्र पापेन्ध दाहाय ज्वलद्झिशिखोपमे । ब्रह्मतेज:प्रदे देवि प्रसन्ना भव सुन्दरि ८९ 
कायेन मनखाघाचा यत्पापं कुरुतेद्विजः । तत्ते स्मरणमात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति ॥ 
इत्युक्तवाजगतां धातातत्र तस्थौच संसदि । सावित्रीत्रह्मणासाद्धं ब्रलोकंजगामसा । 
अनेन स्तवराजेन संस्तूयाश्वपतिनृपः । ददृशे ताञ्च सावित्रीं बरं प्राप मनोगतम्‌ ॥८६। 
स्तवराजमिदंपुण्यं त्रिसन्ध्यायाञ्चयः पठेत्‌ । पाठेचतुणीचेदानां यतफलंतलमेदुशुचम्‌ ॥ 
“इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संचादे साविज्युपाख्याने . 
सावित्रीस्तोत्रप्रकरणं नाम त्रयोविशतितमोऽध्यायः॥ 


चतुविशो ऽध्यायः 


द्वितीयसावित्र्या जन्मविवाहाद्युपाख्यानम्‌ । 
नारायण उवाच । 
स्तुत्वाध्नेन सो५श्वपतिः संपूज्य विधिपूर्वकम्‌ । ददर्शतत्रतां देवीं सहस्ताकसमप्रभाम्‌। 
उघाचसातंराजानंभ्रसन्ना सस्मितासती । यथामातास्वपुत्रञ्च द्योतयन्ती दिशस्त्विषा ॥ 
सावित्र्युवाच । 
जानामिते महाराज यत्तेमनसिवर्चते । चाञ्छितं तव पत्न्याश्च सर्व दास्यामिनिश्चितम्‌ 
साध्वी कन्याभिलाषञ्च करोति तव कामिनी । त्वंप्रार्थथसि पुत्रश्च भविष्यतिक्रमेणते। 
त्युस्वा सा महादेची ब्रह्मलोकं जगाम ह । राजा जगामस्वणृहंततकन्याऽऽदोवभूवह। 
सावित््यावभूव कमलाकळा । सावित्रीति च तन्नाम चकाराश्वपर्तिनू पः। 
कालेन सा घद्धेमाना वभूव च दिने दिने । रूपयौवनसम्पन्ना शुक्के चन्द्रकला यथा ॥ 
| सा घरे वरयामास द्॒मतसेनात्मजं तदा । सावित्री च सत्यवन्तं नानागुणसमन्वितम्‌। 
` सजा तस्मै ददौ ताञ्च रल्भूषणभूषिताम्‌। स च सादं यौतुकेत तां गृहीत्वा ग्रहं ययौ 
_ सेच संचत्सरेऽतीते सत्यवान्‌ सत्यविक्रमः । जगाम फलकाष्ठाथं प्रहर्ष पितुराज्ञया ॥ 


जगाम र्त दावि Pr, नी तपश्च हवयौ गतं Vrat Shagfri ८ गत पनेपल्यवृक्षादेवेन ध्राणास्तत्याओं संत्यवान। 


२०७ - # ब्रह्मवेवत्तेपुराणमः ४ . [२ प्रकृतिखण्डे 


. यमस्तञ्जीचपुरुषं बृद्धाङ्गुष्ठसमं मुने । गृहीत्वा.गमनञ्चक्रे ततपश्चात्‌ प्रययौ सती ॥. 
` पश्चात्तां सुन्दरी ष्ठा यमः संयमनीपतिः | उचाच मधुर साध्वीं साधूनां प्रचरो महान्‌। 
| | यम उवाच ।. 
` अहोक्कयासिसाचित्रि गृहीत्वा माचुषींतनुम्‌ । यदियास्यासिकान्तेन साहू देहंतदात्यज 
' गन्तुं मत्त्योन शक्रोति ग्रहीत्वा पाञ्चभौतिकम्‌ । देहश्च यमलोकश्च नश्वरंनश्चरः सदा। 
भत्तुस्ते कालपूर्णश्व वभूच भारते सति सकर्मफलभोगार्थ सत्यवान्‌ याति मदुगृहम। 
कर्मेणाजायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते । सुखं दुःखं भयं शोक कर्मणेव प्रपद्यते ॥१७॥ 
कमेणेन्द्रो भवेज्ञीचो ब्रह्मपुत्र: स्वकमेणा । स्वकर्मणा हरे्दासो जन्मादि रहितोभवेत्‌। 
स्वकमेणासवेसिद्धिममरत्वंळभेदुधुवम । लमेत्स्चकमेणाविष्णोःसालोक्या दिचतुष्टयम्‌। 
। कपेणा ब्राह्मणत्वञ्च मुक्तित्वज्ञ स्वकर्मणा । सुरत्वञ्च मनुत्वञ्च राजेन्द्रत्वं लभेन्नरः ॥ 
| कर्मेणाच मुनीन्द्वत्बं तपस्वित्वञ्च कर्मणा । कर्मणा क्षत्रियत्वञ्च वैश्यत्वञ्च स्वकर्मणा। 
| : __ कमेणा चेव शूद्रत्वमन्त्यजत्वं स्वकर्मणा ॥ २२॥ 
। स्वकर्मणाचमु च्छत्व लभते नात्रसंशयः । स्वकर्मणाजङ्गमत्वं स्थावरत्वं स्वकर्मणा ॥ 
' स्वकमेणाच शैलत्वं वृक्षत्वक्च स्वकर्मणा । स्वकर्मणा पशुत्वञ्चपक्षित्वञ्च स्वकर्मणा | 
' स्वकप्रेणाक्वुद्जन्तुः झमित्बश्चस्वकर्म णा । स्वकर्म णा च सर्पत्व॑ गन्धर्चत्वं स्वकमेणा 
.. स्वकमेणाराक्षसत्वं किन्नरत्वंस्वेकप्ेणा । स्वकमेणाचयक्षत्व कुष्माण्डत्वस्वकर्मणा। 
| स्वकर्मणाच मेतत्वं वैतालत्वे स्वकर्मणा ।भूतत्वञ्चपिशाचत्वं डाकिनीत्वे स्वकर्मणा। 
 दैत्यत्बंदानवत्वश्च अपुरत्बंस्वकप्रेणा । कप्रेणापुण्यचान्‌ जीयो महापापीस्वकर्मणा॥ 
' कपेणासुन्द्रो 5रोगीमहारोगीचकर्मणा । कर्मणाचान्धः:काणच्य कुतसितश्वस्वकर्मणा । 
| कप्रेणानरकंया न्ति जीवाःस्वर्गस्वकर्म णा । कम्रेणाशक्रळोकञ्च सूर्य्येलोक स्वकर्मणा ॥ 
| कमणा चन्द्रलोकञ्च चहिलोक॑ स्वकर्मणा । कर्मणा वायुळोकञ्च कर्मणा वरुणालयम्‌ 
| तथावै कुवेरछोकञ्च नरोयाति स्वकर्मणा । कर्मणा शुचलोकञ्च शिवळोकं स्वकर्मणा। 
याति नक्षत्रलोकञ्च सत्यलोकं स्वकर्मणा | जनलोकं तपोलोकं महळाकः स्वकर्मणा ॥ - 
सवकमेणा पाताल बालो मरके. केप, भारत. मं स्सर्वेष्सितबरं परम्‌ ॥ न 


| 
4 
| 
3 
|| 


है 


पञ्चविशोऽध्यायः ] # कर्मविपाके-सावित्रोप्रश्न: ५ "२०५ 


कर्मणायाति बैकुण्ठंगोलोकञ्च निरामयम्‌ | कर्मणा चिरजीवी च क्षणायुश्चस्वकर्मणा 
कर्मणाको टिकदपायुः क्षीणायुश्वस्वकपेणा । जीवसश्चारमात्रायुर्गभभ सत्युःस्वकर्मणा॥ 
इत्येचं कथितंखवं सयातत्त्वञ्चछुन्द्रि। कर्मणाते सतो भर्त्ता गच्छ चत्से यथासुखम्‌ ॥ 
इति श्रीव्रह्मचैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संबादे कर्म विपाके कर्मणः 
| सवेहेतुप्रदर्शनं नाम चतुविशतितमो ऽध्यायः । 


पञ्चविंशो ऽध्यायः 
कर्म विपाके सावित्री प्रश्‍न: । 
श्रीनारायण उवाच । 
यमस्य वचनं श्रुत्वा सावित्री च पतित्रता । तुष्टाव पर्या भक्तया तमुवाच मनस्विनी ॥ 
सावित्र्युवाच । 
' किकम्मैबांशुभं धर्म्मराजकिंवा५शुभंनृणाम्‌। कर्म्म निर्मुल्यन्त्येब केनवासाधवोजना: । 
: कम्मेणां वीजरूपःकः कोवा कर्म्मफलप्रदः । कि कम्मं उद्धवेत्‌ केनकोवा तद्धेतुरेवच ॥ 
कोवाकम्मेफलमुङक्ते कोवानिलिप्त एवच । कोवादेहीकश्चदेहः कोवात्र कम्मंकारक ॥ 
४ कि विज्ञानं मनोवुद्धिः के वा प्राणाः शरीरिणाम्‌ । 
कानीन्द्रियाणि कि तेषां लक्षणं देवताश्च काः॥ ५॥ 
भोक्ता भोजयिता कोवा को भोगः काच निष्कृतिः । 
को जीचः परमात्मा कः त्मे व्याख्यातु महेसि ॥ ६॥ 
| यम उचाच। 
2 वेद्प्रविहितं कम्म तन्मन्ये मङ्गलं परम्‌ । अवेदिकन्तु यत्‌ कम्मे तदेवाशुभमेच च ॥ ७॥ 
सडूर्परहिता सताम्‌ । कर्म्मनिम्मूलरूपा च सा एव हरिभक्तिदा ॥ 
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| 
२०६ # ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे | 
मुक्तिश्च द्विविधा साध्वि ! भ्रुत्युक्ता सर्वसम्मता । | 
निर्वाणपद्दात्री च हरिभक्तिप्रदा नुणाम्‌॥ १०॥ 
'हरिभक्तिस्वरूपाश्वमुक्तिवाञ्छन्निवेष्णवा: । अन्ये निर्वा णरूपाञ्चमु क्तिमिच्छन्तिसाधवः 
कर्मणोवीजरूपश्च सन्ततं तत्‌ फलप्रदः । कर्मरूपश्च भगवान्‌ श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः॥ 
सो5पि तद्धेतुरूपश्च कर्म तेन भवेत्सति । जीव: कर्मफलं भुङ्क्ते आत्मा निर्लिप्त एवच 
आत्मनः प्रतिघिम्वश्च देही जीवः स एवच । पाञ्चभौतिकरूपश्च देहो नश्वरणव च॥ 
पृथिवीचायुराकाशो जलं तेजस्तथैचच । एतानि सूतरूपाणि सृष्टि: सृष्टिविधौँ हरेः॥ 
9 कर्ता भोक्ता च देही च स्वात्मा भोजयिता सदा । 
भोगो बिभवभेदश्च निष्कृतिमृक्तिरेच च ॥ १६ ॥ 
सद्सद्गेदचीजश्च ज्ञानं नानाविधं भवेत्‌। विषयाणां चिभागानां भेद्वीजञ्च कीसिदम्‌। 
चुद्धिविवेचनारूपा सा ज्ञानदीपनी धुती । वायुभेदाश्च प्राणाश्च बळरूपाथ्य देहिनाम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणाञ्च प्रवरम्‌ ईश्वराणां समूहकम्‌ । प्रेरक कर्मणाञ्चैच ढुर्निवा्य्यञ्च देहिनाम्‌ 
अनिरुप्यमद्वश्यञ्च ज्ञानमेदं मनः स्म्वृतम्‌ ॥ २० ॥ 
रोचनं श्रवणं घ्राणं त्वगूजिह्णा दिक मिन्द्रियम्‌। अङ्भिनामङ्करूपञ्च प्रेरकं सवेकर्मेणाम्‌॥ 
रिपुरूपं मित्ररूपं सुखदं दुःखद्‌ सदा । सूर्यो वायुश्च पृथिवी घाण्याद्या देवताःस्सता' 
आण देहादिःत्‌ यो हि स जीवः परिकीत्तितः । परमात्मा परंत्रह्म निर्गुणः प्रहतेः पर 
कारणं कारणानाश्च श्रीकृष्णो भगवान्‌ स्वयम्‌ । इत्येचं कथितं सबंमयापृष्टयथागमम. 
-्ञानिनां ज्ञानरूपञ्च गच्छ वत्से यथा सुखम्‌ ॥ २५ ॥ 
सावित्र्युचाच । 
त्यक्वा क यामि कान्तं वा त्वां वा ज्ञानाणंव बुधम्‌ । 
यदु यत्‌ करोमि प्रश्नश्च तद्वान्‌ पक्तुमहँसि ॥ २६ ॥ 
कां कां योनिंयाति जीवःकर्मणा केन वा यम केन वा कर्मणा स्वर्ग केन वा नरकंपितः 
केन वा कमेणा मुक्तिः केन भ क्तिर्मवेद्धरेः । केन घा कर्णा रोगी चारोगी केन कर्मणा 
केन चा दीघेजीपी थे फेनेल्पोयुआ कण?" कन थी कमणा खी फिमपीविर्स सुखी 


बढूचिशोञ्ध्यायः | # कमेविपाके कर्माचुरूपस्थानगमनम्‌ ॐ २०७ 


अङ्गहीनश्च काणश्च चघिरः केन कमेणा । अन्धो वा कृपणो चापि प्रमत्तः केन कर्मणा 
क्षितोऽतिळुव्धकश्चेच केन वा नरघातकः। केन सिद्धिमवाप्नोति सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ ` 
केन वा घ्राह्मणत्वश्च तपस्वित्वञ्च केन वा । स्वर्गभोगादिक केन वैकुण्ठं केन कर्मणा 
गोळोकं केन वा ब्रह्मन्‌ सर्वोत्कएं निरामयम्‌ । नरकं वा कतिविधंकिंसंख्यंनामकिञ्चचा 
को वा कं नरकं याति कियन्तंतेषु तिष्टति। पापिनां कर्मणा केनकोवान्याधिःप्रजायते 
यद्यदस्ति मया पृष्टं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे साविज्युपाख्याने 
यमसाचित्रीसंचादे कर्म विपाके सावित्रीप्रश्नो नाम पञ्चविशतितमो ऽध्यायः । 


बड्विशोऽध्यायः 
- कम विपाके कर्मानुरूपस्थानगमनम्‌ । 
नारायण उवाच |. 
सावित्रीवचनं श्रुत्वा जगाम विस्मयं यमः । प्रहस्य वक्तुमारेमे कर्मेपाकञ्च जीविनाम्‌ 
यम उवाच । - 
' अन्या द्वादशवर्षीया वत्से त्वं वयसाघुना । ज्ञानन्ते पूर्वविदुषा योगिनां ज्ञानिनां परम्‌ 
ल्य सावित्रीवरदानेन त्वं सावित्रीकळा सती । प्राप्ता पुरा भूभ्ता च तपसा तत्समा शुभे 
| यथा श्री: श्रीपते क्रोड़े भवानी च भवोरसि । यथाराधाचश्रीकृष्णेसाचित्री व्रह्मवक्षसि 
भमरसि यथा मूत्तिः शतरूपा मनौ यथा । कदेमे देवहती च चशिष्ठेऽरुन्धती यथा ॥ 
जे चापि यथाहल्या च गौतमे। यथा शची महेन्द्रे च यथा चन्द्रेचरोहिणी 


अथा रतिः कामदेवे यथा स्वाहा हुताशने । यथा स्वघा च पितृषु यथा संज्ञादिवाकरे 
द ` पैरुणानी से घरुणे यश = दक्षिणा यथा यथा धरा वराह चं देवसेनी थे कत्तिक ॥ 


२०८ ॐ ब्रह्मवेबत्तंपुराणम्‌ # ` [२ प्रकृतिखण्डे 
सौभाग्या सुप्रिया त्वञ्च भव सत्यचति प्रिये । इति तुभ्यं वरं दत्तमपय्ञ्च यदीप्सितम्‌ 
वणु देवि महाभागे सवं दास्यामि निश्चितम्‌ । 
| , सावित्र्युवाच । 
सत्यवदौरसेनेव पुत्राणां शतकं मम । भविष्यति महाभाग वरमेतद्‌ मदीप्सितम्‌ ॥१० 
मत्पितुः पुत्रशतकं श्वशुरस्य च चक्षुषी । राज्यळाभो भवत्येव वरमेवं मदीप्सितम्‌ ॥ 
अन्ते सत्यवता साङ यास्यामि हस्मिन्दिरम्‌। समतीते लक्षवर्वे देहीमं मे जगत्प्रभो ॥ 
जीवकर्मेविपाकञ्च श्रोतुं कौत्हलञ्च मे । विश्वविस्तारबीजञ्च तन्मे व्याख्यातुमईसि | 
; यम उवाच। 
भविष्यति महासाध्वि सवं मानसिकं तव । जीवकर्मविपाकञ्च कथयामि निशामय ॥ 
सुभानाभशुभानाञ्च कम्मेणां जन्म भारते । पुण्यक्षेत्रेष्ञ सर्वच नान्यत्र सुञ्चते जनाः॥ 
खुरादेत्या दानवाश्च गन्धर्षा राक्षसाद्यः । नरश्च करम्मेजनको न सर्वेसमजीविनः ॥ 
बिशिष्टजीचिनः कम्मं भुञ्जते सर्वयोनिषु । विरोषतो मानवाश्च भ्रमन्ति सर्वेयोनिषु ॥ 
शुभाशुभं भुञ्जतेच कमे पूर्वाजित परम्‌ । शुभेन कर्मणा यान्ति ते स्वर्गादिकमेच च॥ | 
कम्मेणा चाशुभेनेच भ्रमन्ति नरकेषुच । कम्म निमूलने मुक्तिसा चोक्ता द्विविधामता॥ 
च छृष्णस्य परमात्मनः । रोगी अकर्मणा जीवश्चारोगी शुभकर्म्मणा॥ 
. दौघेजीची च क्षीणायुः सुखी दुःखी च निश्चितम्‌ । 
अन्धाद्यश्चाङ्गह्दीनाः कुत्सितेन च कर्मणा ॥ २१ ॥ 


' सिद॒यादिकिमचाप्नोति सर्वोतकृष्टेनकम्मेणा । सामान्यंकथितं सर्व विशेष॑ श्टणुखुन्दरि॥ 


सुदुलेमं सुभोग्यञ्च पुराणे च श्रुतिष्वपि ॥ २३ ॥ ` 


` डुलेमा मानबीजातिः सर्वजातिषु भारते । सर्घाभ्योब्राह्मणः श्रेष्ठ: प्रशस्तःसर्बंकम्मंस | 


विष्णभक्तोद्विजश्चैवगरीयान, भारतेततः। निष्कामश्च सकामश्च. वैष्णवो द्विविधःसति। 


सकामश्च प्रधानश्च निष्कामो भक्तएबच । क्मेभोगी सकामश्च निष्कामो निरुपद्रवः । 


` स॒ याति देहं त्यचा च पदं विष्णोनिरामयम्‌। ` . कल 
ण र ८02. 70 तुनणगमर्न'नास्ति सषा मिष्कामिनां संति I शुरुका?" USA 


बड्विंशोऽध्य़रायः ] ॐ कर्मविपाके कर्माचुरूपस्थानगमनम्‌ # २०६ [ 


येसेवन्तेचद्विसुजं छण्णमात्मानमीशवरम्‌ । गोलोकंयान्तिते भक्ता दिव्यरूपविधा रिणः। 
येच नारायणं भक्ताः सेचन्ते च चतुर्भुजम्‌ । वैङुण्ठं यान्तिते सर्वे दिव्यरूपविधारिणः। 
सकामिनो वैष्णचाश्च गत्वा वैकुण्ठमेच च । भारतं पुनरायान्ति तेषां जन्म द्विजातिषु। . 
कालेनतेच निष्कामाभ विष्य न्तिक्रमेणच । भक्तिश्वनिम्मेलांवुद्धितेम्योदास्यतिनिश्चितम्‌। 
ब्राह्मणाद्वेष्णवादन्ये सकामाः सर्वेजन्मसु । नतेषां निर्मला बुद्धिविष्णुभक्तिविवजिता। 
तीर्थाश्रिता द्विजायेच तपस्यानिरताः सति । येयान्ति त्रझलोकञ्च पुनरायान्तिभारतम्‌। 
स्वधम्मेनिरता विप्राः सूर्य्यभक्ताश्च भारते । अजन्ति सूय्येलोकंते पुनरायान्ति भारतम्‌। 
स्वधर्म निरता विप्रा:रैचाःशाक्ताश्चगाणपाः । तेयान्तिशिवलोकश्चपुनरायान्तिभारतम्‌॥ 
येविप्रा अन्यदेवेषाः स्वधर्मनिरताः सति । तेगत्वा शक्रलोकञ्च पुनरायान्ति भारतम्‌। 
हरिमक्ताश्च निष्कामाः स्वधम्मेरहिताद्विजाः । तेऽपियान्ति हरेलोकंक्रमादर क्तिवलादहो। 
स्वधम्मेरहिताविपरा देचान्यसेविनः सदा । शरष्टाचाराश्चवालाश्चते यान्ति नरकंधुवम्‌ ॥ 
स्वधस्मेनिरताश्चैवं घर्णाश्वत्वार एव च। भवन्त्येव शुभस्येच कम्मेणःफलभागिनः ॥ 
स्वधम्मेरहितास्ते च नरकं यान्तिहि धुवम्‌। भारतेचभवन्त्येव कर्मणः फलमागिनः॥ 
` स्वधर्मनिरता विप्राः स्वधर्म्मनिरताय च। कन्यांद्दाति विप्राय चन्द्रलोक व्रजन्तिते। 
` 'सन्ति तत्र ते साध्चि यावदिन्द्राश्चतुर्देश। सालङ्कताया दानेन द्विगुणं फल्मुच्यते। 
| सकामा यान्ति तल्लोकं न निष्कामाश्च वेष्णवा: । 

| ते प्रयान्ति विष्णुलोकं फलसन्धानवर्जिता: | ४३॥ 

` "प्यञचरजतं भाय्योंबस्ञं शस्यंफलं जछम्‌ ये ददत्येव विप्रेमयस्तलोकं हि वजन्तिच॥ 
` पसन्तितेच तल्लोकं यावन्मन्वन्तर॑ सति । कालञ्च सुचिरं घासं कुर्वन्ति तत्रतेजना: । 
पो ददातिसुचणेज्ञ गाञ्च ताप्नादिकंसति। ते यान्तिसूवयलोकञ्च शुचये ब्राह्मणाय च॥ 
' सत्ति तरते लोके वर्षाणमयुत सति । विपुले च चिरं वासं कुर्वन्ति च निरामयाः ॥ 
| र्य भूमिचिप्रेम्योधान्यानिविपुठानिच । ma ह जला ॥ 
ब निवसत्ये करी । विपुल विपुछे वासं करोतिपुण्यवानसति॥४३ 
च ति दम नक बक ते या घेतलाच हि 
१ १४-- दो 


> 


२१० ._. + व्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रङतिखण्े 
ग्रहरेणुप्रमाणाब्दं दानं पुण्यदिने यदि । विपुल विपुले वासं कुर्वन्ति मानवाःसति ॥५१ 
यस्मै यस्मै च देवाय यो ददाति गृहं नरः। स याति तस्य लोकश्च रेणुमानाब्द्मेवच॥ 

` सौधे चतुर्गणं पण्यं पूरत्त शतगुणं फलम्‌ । प्रकृष्टेऽष्ठशुणं तस्मादित्याह कमलोद्भवः ॥ 
यो ददाति तड़ागञ्च सवेभूताय भारते । स याति जनळोकश्च वर्षाणामयुतं सति ॥५४ 
घाप्यां फळं शतगुणं प्राप्रोति मानवस्ततः। तथा सेतुप्रदानेन तडागस्य फळं लमेत्‌॥ 
धनुचतुःसहस्रेण देघ्ये मानेन निश्चितम्‌ । न्यूना चा तावतीप्रस्थेसावापी परिकीत्तिता॥ 
द्शवापीसमा कन्या यदि पात्रे. प्रदीयते । फळं ददाति द्विगुणंयदिखाळङ्छताभवेत्‌॥ 
तत्फलञ्च तड़ागे च पङ्कद्धारेणतत्‌ फलम्‌ । वाप्याश्चपङ्कोद्धारेणचापीतुल्यफलंलमेत्‌॥ 
अश्वत्थबृक्षमारोप्य प्रतिष्ठाञ्च करोति यः । स याति तपसोलोकंचर्षाणामयुतं परम्‌॥ 
पुष्पोद्यानं यो ददाति सावित्रि सर्वभूतये । स बसेदु भ्रुवलोकेचवर्षाणामयुतं शुवम्‌॥ 
यो ददातिचिमानश्वविष्णवेभारतेसति । विष्णुळो केबसेत्सोऽपियाबन्मन्वन्तरं परम्‌॥ | 
चित्रयुक्ते च विपुळे फलं तस्य चतुर्गुणम्‌ । रथाद्धं शिविकादाने फलमेचलमेदुशुघम्‌॥ 
यो ददातिभक्तियुक्तोहरयेदोल्मन्दिरम्‌ । विष्णुलोकेबसेत्सो ऽपियावन्मनवन्तरं परम्‌॥ | 
राजमार्ग सौधयुक्तं यः करोति पतिवते । घर्षाणामयुतंसो5पि शक्रलोकेमहीयते ॥६४ । 
ब्राह्मणेभ्यो 5पि देवेभ्यो दाने समफळं लमेत्‌ । यच्चद्त्तहितद्वोक्तुनंदत्तं नोपतिष्ठते ॥(५ | 
अुङ्क्वा खर्गादिक सौल्यं पुरायान्तिच भारते । लमे ट्विप्रकुलेष्वेवक्रमेणैवोत्तमादिष॥ | 
भारते पुण्यवान चिप्नोभु्तवास्वर्गा दिकंपरम्‌ । पुनःसो 5पिभवे द्विप्रःनपुनःक्षत्रियादयः॥ 
क्षत्रियो चापि वैश्यो वा कदपको रिशतेनच । तपसात्राहाणत्वञ्चनप्राम्ो तिथुतौशुदम्‌॥ 
स्वधर्मेरहिता चिप्नानानायोनित्रजन्तिच । झुक्तवाचकर्मभोगञ्च विप्रयोनि लमेत्‌ पुनः | | 
माथुक्त क्षीयते कम्मे कल्पकोरिशतेरपि । अघश्यमेच भोक्तव्यंकल्पको रिशतैरपि ॥४" 
अचश्यमेच भोक्तव्यं तं कम्मं शुभारुभम्‌। देवतीर्थे सहायेनकायव्यूहेन शुध्यति ॥9१ | 
एतत्ते कथितं सवं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ७२॥ | 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंघादे साचिच्युपाख्यानै | 
« 02-0कस्मेचिष्ाके कर्मासरूपख्यनगमन मामा पदविशतितमोच्ण्थाथ: (३५ . 


सक्तविशोऽध्यायः 


शुभकर्म विपाकम्रकथनम्‌ | 
साविज्युवाच । 
अरान्ति स्वर्गमन्यञ्च येन येनेव कर्मणा । मानवाः पुण्यचन्तश्चतन्मेव्याख्यातुमर्हसि ॥ 
यम उवाच। 
अन्नदानश्च चिप्राय यः करोति च भारते । अन्नप्रमाणवर्पञ्च शक्रलोके महीयते ॥२॥ 
अन्नदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति । 


नाच पात्रपरीक्षा स्यान्न कालनियमः कचित्‌ ॥३॥ 

देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वा ददाति चासनं यदि । 

महीयते बहिलोके वर्षाणामयुतं घुचम्‌ ॥ ४॥ 
यो दृदाति च चिप्राय दिव्यां धेनुं पयस्विनीम्‌ । तल्लोममानवर्षञ्चवैकुण्ठेच महीयते ॥५ 
: चतुगुण पुण्यदिने तीर्थ शतगुणं फलम्‌ । दानं नारायणक्षेत्रेफलंकोरिगुणं भवेत्‌ ॥६॥ 
गां यो ददाति विप्राय भारते भक्तिपूर्वकम्‌ । र्षाणामयुतञ्चैव चन्द्रलोके महीयते ॥७ 
पश्च पयस्विनीदानं करोति ब्राह्मणाय च । तल्लोनमाववर्षञ्च वेकुण्डे च महीयते ॥ ८॥ 
यो ददाति बराह्मणाय शालग्रामं सवस्त्रकम्‌ । महीयते स वैकुण्ठे यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥ 
यो ददाति ब्राह्मणाय छत्रश्च सुमनोहरम्‌ । वर्षाणामयुतं सोऽपि मोदते वरुणालये ॥ 
पाडुकायुग्मं यो ददाति च भारते । महीयते वायुलोके वर्षाणामयुतंसति॥१२॥ 
यो ददाति घ्राह्मणाय शय्यां दिव्यां मनोहराम्‌ । महीयतेचन्द्रलोकेयावचन्द्रदिचाकरौ ॥ 


यो ददाति प्रवीपञ्च देवाय ब्राह्मणाय च । याचन्मन्चन्तरं सोऽपि त्रह्मलोके महीयते ॥ 


"35७७०; 


सस्थाप्य मानवीं योनि चक्षुष्मांश्च भवेदुधुवम्‌ । नय[तियमळोकऱ्वतेनपुण्येन सुन्द्रि॥ 
गजदानश्च यो हि विप्राय भारते । याव दिन्द्रादिदेवस्यलोकेचाद्धांसने घसेत्‌ ॥ . 


= यो एवान ,करो नि.आहाणाय/ल.\मोबते, वो, होके सब क्िल्दाश्नतुवश: ॥ 
केश शिविका यो हि ददाति ब्राह्मणाय च । महीयते विष्णुळोकेयाचन्मन्चन्तरंसति ॥ 


OR TEP ios 
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यो ददाति च विप्राय व्यजनं श्‍वेतचामरम्‌ । महीयते वायुलोके वर्षाणामयुतं धुवम्‌॥ 
धान्याचळं यो ददाति ब्राह्मणाय च भारते । सचघान्यप्रमाणाब्दंविष्णुळोकेमहीयते ॥ 
ततः स्वयोनिं संग्राप्य चिरजीवीभवेतसुली। दाताणुहीतातौद्वीचध्चुवंचैकुण्ठगामिनो॥ 
सततं श्रीहरेर्नाम भारते यो जपेन्नरः । स एच चिरजीवी च ततो खत्युः पलायते॥२१॥ ' 
यो नरो भारते वर्ष दोळनं कारयेद्वरैः । पूणिमारजनीरोषे जीचन्सुक्तो. भवेन्नरः ॥२२॥ 
इहलोके सुखं भुक्तवा यात्यन्ते विष्णुमन्दिरम्‌ । निश्चितं निचसेत्तत्रशतमन्चन्तरावधि॥ 
फल्मुत्तरफल्शन्यां ततोऽपि द्विणुणं भवेत्‌ । कर्पान्तजीचीसभवेदित्याहकमलोद्गवः॥ 
तिलदानं ब्राह्मणाय यः करोति च भारते । तिलप्रमाणवर्षञ्च मोद्तेविष्णुमन्दिरे ॥२५ | 
ततः स्वयोनिं संप्राप्य चिरजीची भवेत्सुखी । ताम्रपात्रस्थदानेनद्विशुणञ्चकळंलमेत्‌ 
सालङ्कताञ्चभोग्याञ्चसवस्त्रांसुन्दरी प्रियाम्‌ । योददातित्राह्मणायभारतेचपतिब्रताम्‌ 
महीयते चन्द्रलोके याचदिन्दराश्चतुद्शं । तत्र स्वर्वश्यया साद्धमोद्तेच दिघानिशम्‌॥ 
ततो गन्धवेलोके च वर्षाणामयुतं सति । दिचानिशं कौतुकेन चोर्वश्या सह मोदते। 
ततो जन्मसहखञ्च प्राप्नोति सुन्दरी प्रियाम्‌ । 
सतीं सौभाग्ययुक्ताञ्च कोमलां प्रियवादिनीम्‌ ॥३०॥ | 
ददाति सफल वृक्ष ब्राह्मणाय च यो नरः। फलप्रमाणवर्षञ्च शक्रलोके महीयते ॥३१ | 
पुनः स्घयोनिं संप्राप्य लभते सुतमुत्तमम्‌। सफलानाञ्च बक्षाणांसह्नञ्प्रशंसितम्‌.। | 
केवल फळदानञ्च ब्राह्मणाय ददाति यः । सुचिरं स्वर्गचासञ्च कृत्वायाति च भारतम्‌। 
नानाद्रव्यसमाथुक्त नानाशस्यसमन्वितम्‌ । ददातियश्चविप्रायभारते विषुळं णहम्‌ ॥ ३१ 


. कुचेरलोके चसति स च मन्वन्तरावधि। ततः स्वयोनिं संप्राप्यमहांश्वघनवानमवेत्‌॥ | 


यो जनः शस्यसंयुक्तां भूमिञ्चरुचिरांसति। ददातिभक्त्याविप्रायपुण्यक्षेत्रेच चा सति! | 
महीयतेसचेकुण्ठे मन्वन्तरशतं ्ुचम्‌ । पुनः स्वयोनिं संप्राप्य महांखभूमिवानअवैत्‌। || 
तं न त्यजति भूमिश्च जन्मनां शतकं परम्‌। श्रीमांश्च धनचांश्चैव पुत्रवांश्च प्रजेश्वर ॥ ॥ 


प्रकृण््व ग्रामं दद्यादुद्िजातये । लक्षमन्वन्तर चेच चैकुण्डे स महीयते ॥३६। 
सू Tf. समाप्य Vrat Shastri मदु ion, New D, । नजी तिंचतेपथ्चीजन्म D d 08 53 Fgundati नॉलक्षेमे 
पुनः नि Satya ग्रामक्ष astri $:0. Lt f i. Digi १ undation, च च ॥ 


सप्तर्विशोऽध्यायः ] ॐ शुभकर्म विपाकप्रकथनम्‌ # २१३ 
सप्रजं जुप्रक्वएञ्च पञ्चशर्यतसमन्वितम्‌ । नानापुष्करिणीवृक्षंः फलभोगसमन्वितम्‌ ॥ 
नगरं यश्च विप्राय ददाति भारते भुवि । महीयते स वैकुण्डे दशलक्षेन्धकालूकम्‌ ॥४२ 
` पुनः स्वयोनि संग्राप्य_राजेन्द्रोभारतेभवेत्‌। नगराणाञ्च नियुतं लभते चात्र संशयः ॥ 
घरा तं न जहात्येव जन्मनां नियुतं शुवम्‌। परमैश्वय्येसंयुक्तो भवेदेवमहीतछे ॥४४॥ 
नगराणाञ्च"शतक देशं यो हि द्विजायते । सुपर्ष्टप्रजायुक्तं ददाति भक्तिपूर्वकम्‌ ॥४५ 
वापीतड्ागसंयुक्तं चानावृशक्षसमन्वितम्‌ । महीयते स वैकुण्ठे कोटिमन्वन्तरावधि ॥ 
पुनः स्वयोनिं संधराप्य जस्बुद्धीपपतिभेवेत्‌ । परमैश्वय्यंसंयुक्तो यथाशक्रस्तथा शुचि ॥ 
मही तं न जहात्येच जन्मनां कोटिमेवच । कदपान्तजीवी स भवेद्राजराजेश्वरोमहान्‌॥ 
स्वाधिकारं समग्रञ्च यो ददाति द्विजातये । चतुर्गुणं फळं चातो भवेत्तस्यन संशय: ॥ 
जस्वूद्वीपं यो ददाति ब्राह्मणायपतित्रते । फळं शतयुणञ्चातो भवेत्तस्य न संशय: ॥५० 
सप्तद्वीपमहीदातुः सर्वेतीर्थानुसे विनः । सवेषां तपसां क्तः सर्वोपचासकारिणः ॥५१ 
स्ेदानप्रदातुश्च सर्व सिद्धेश्वरस्य च । अस्त्येव पुनरावृत्ति नंअक्तस्य इरेरहो ॥५२॥ 
असंख्यत्रह्मणां पातं पश्यन्ति वैष्णवाः सति। 
निवसन्ति हि गोळोके वैकुण्ठे वा हरेः पदे ॥५श॥ 
विष्णुमन्त्रोपासकश्च विहाय मानवीं तनुम्‌ । विभत्तिदिव्यरूपञ्च जन्ममृत्युजरापहम्‌॥ 
रध्वा विष्णोश्चसारूप्यं विष्णसेवांकरो तिच । सचपश्यतिगोलोकेह्यसंख्यंप्राकतं लयम्‌ 
नश्य न्तिदेचाः सिद्धाश्च विश्वानिनिखिळानिच । कष्णभक्ताननश्यन्तिजन्मस्ृत्युजराहराः॥ 
कात्तिके तुलसीदानं करोतिहरये च यः । युगं पत्रप्रमाणञ्च मोदते हरिमन्दिरे ॥५७॥ 
एनः स्वयोनिसंप्राप्य हरिभक्ति लमेत्‌ धुघम्‌। खुखीच चिरजीवीच स भवेद्वारते सुवि 
इतप्रदीपं हरये कासिके यो ददाति च । पलप्रमाणवर्षश्च मोदते हरिमन्दिरे ॥ ५६॥ 
पुनः स्वयोनिं संप्राप्य विष्णुभर्तिलमेत्‌ शवम्‌ । 
महाधनाढ्यः स भवे्च्षुष्मांश्चैव दीतिवान्‌ ॥ ६० ॥ 
माघे यः स्वाति गङ्गायामरुणोद्यकाळतः । युगषणिसहस्राणि मोदते हरिमन्दिरे ॥६१ 
उन; स्वयोनि,संग्राप्य 'विष्णुससिंलमेद्भुवमः -जत्िमरपांनारमबेङगासतरेुवि ॥ 


य 
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माघे यः ख्ाति गङ्गायां प्रयागे चारुणोदये । वेकुण्ठेमोदतेखो 5 पिळक्षमन्वन्तरावधि ॥ 
पुनःस्वयोनि संप्राप्य विष्णुमन्त्रं लमेत्‌ धुवम्‌ | त्यक्तवाचमाजुषंदेहंपुनर्या तिहरेःपदम्‌। 
नास्ति तत्‌ पुनरावृत्तिवैंकुण्ठाच्च महीतछे । करोति हरिदास्यञ्चलब्ध्वासारुप्यमेवच॥ 
नित्यस्नायी च गङ्गायां स पूतः सूय्यचदु भुवि । 
पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्‌॥ ६६ ॥ 
तस्येच पादरजसां सद्य:पूता बसुन्धरा । मोदते स.च चेकुण्डे यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥ 
युन: स्वयोनि संप्राप्य तपस्वीप्रचरोभवेत्‌। स्वधे निरतःशुद्धो विद्वांश्चसु जितेन्द्रियः ॥ 
मीनककंरयोरमध्ये गाढंतपति भास्करे । भारते यो ददात्येव जलमेव सुचासितम्‌ ॥६६ 
मोदते स च बैकुण्ठेयाचदिनद्रशचतुर्दृशः । पुनः स्वयो निसंप्राप्यसुखी निष्कपरोभवेत्‌॥ 
वैशाखे हरये भक्त्या यो ददाति च चन्दनम्‌ । युगषष्टिसहस्राणिमोदते विष्णुमन्दिरे ॥ 
पुनः स्वयोनि संग्राप्य रूपचांश्च सुखी भवेत्‌ ॥७१॥ 
वैशाखे शक्तुदानश्च यः करोति द्विजातये । शक्तुरेणुप्रमाणाब्दं मोदते विष्णुमन्दिरे ॥७२ 
करोति भारते यो हि कष्णजन्माषमीबतम्‌। शतजन्मक्तात्पापान्सुच्यतेनात्रसंशयः | 
बैङुप्ठेमोदतेसोऽपियाब दिनदाश्चतुर्दशः । पुनःस्वयो निसंप्राप्यक्कष्णभक्तिळमेतश्चुवम्‌॥ 
इहैच भारते वर्षे शिघरात्रि करोति यः। मोदते शिवलोके च सप्तमन्वन्तरावधि ॥&५ 
शिवाय शिषरात्रौ च विल्वपत्र ददाति यः | पत्रप्रमाणञ्च युगं मोद्ते शिवमन्दिरे॥ 
पुनः स्वयोनिं संप्राप्य शिवभक्तिं लमेदु ध्र चम्‌ । 
विद्यावान्‌ पुत्रचान्‌ श्रीमान्‌ प्रजाचान्‌ भूमिवान्‌ भवेत्‌ ॥७७॥ 


चैत्रमासेऽथवा माघे रङ्करंयोऽचेयेदु्रती । करोतिनत्तैनंभक्त्या वेत्रपाणिर्दिघानिशम्‌ ॥ 


मासं घाऽप्यद्धमासं घा दशसप्तदिनानि चा । दिनमानं युगं सोऽपि शिचलोकेमहीयते॥ 
श्रीरामनवमीं यो हि करोति भारते नर: । सप्तमन्वन्तरं यावन्मोदतेविष्णुमन्दिरै ॥८० 
पुनः स्वयो निसंप्राप्यरामभक्तिल्मेद्धू चम्‌ । जिते न्द्रियाणांप्रचरोमहांश्चधार्मिकोभवेत्‌॥ 
शारदीयां महापूजां प्रकृतेयं: करोतिच। महिषैश्छागलैमेषैरिञचकुष्माण्डकैस्तथा ॥८२ 
वचर हर, दीति सिता. बुतीता विभिः “८३ ॥ 


>सप्तविंशोडध्यायः | ॐ शुभकमेविपाकप्रकथनम्‌ अ स 
शिवलोके घसेत्लो5प्रिससमन्वन्तरावधि। पुनःस्वयो निसंप्राप्यवुद्धिश् निमलांलभेत्‌ ॥ 
अचलां श्रियमाप्नोति पुत्रपौच्रादिवद्धिनीम्‌ । महाप्रभावयुक्तश्व॒ गजवा जिसमन्वितः ॥ 

राजराजेश्वरः सोऽपि भवेदेव न संशय: ॥८५॥ 
भाद्रशुल्लाष्टमी पाप्य महालक्ष्मीश्च यो5चंयेत्‌ ॥ ८६॥ 
नित्यं भक्त्या पक्षमेकं पुण्यक्षेत्रे च भारते । दत्त्वातस्यैप्रृणानिचोपचाराणि पोड़शः ॥ 
वैकुण्ठे मोद्तेसोऽपियाचचन्द्रदिवाकरौ । पुनःस्वयो निंसंग्राप्यराजराजेश्चरो भवेत्‌॥ 
कात्तिकीपू्णिसायाञ्चक्ृत्वातुरासमण्डळम्‌ । गोपानांशतकंङत्वागो पीनांशतकंततथा ॥ 
शिलायां प्रतिमायां चा श्रीक्रष्णराधयासह । भारतेपूजयेदुदत््वाचोपचाराणिषोड़शः ॥ 
गोलोके च घसेत्‌ सोऽपियाबदवव्रह्मणोवयः । भारतंपुनरागत्यहरिभक्तिलभेदुभू चम्‌॥ 
कमेण खुद्दढां भक्ति लब्ध्वा मन्त्रं हरेरपि । देहं त्यक्तवा च गोलोकंपुनरेचप्रयातिसः ॥ 
तत्र कृष्णस्य सारूप्यं संग्राप्य पार्षदोभवेत्‌ । पुनस्तत्पतनंनास्तिजराम्त्युहरोमहान्‌॥ 
शुक्कां वाऽप्यथचाक्ृष्णांकरोत्येकादशीञ्चयः । वैङुण्डेमोदतेखोऽपियांबद्वेत्रह्मणो चयः' 
भारतं पुनरागत्य हरिभक्ति लमे ध्र वम्‌ । पुनर्या तिचवैक्ुण्डंतस्यपतनं भवेत्‌ ॥३५॥ 
भादे शुक्छे च द्वादश्यां यः शक्रं पूजयेन्नरः । पश्टिवर्षसहंस्त्राणि शक्रछोकेमहीयते ॥ ९६ 
रविवारे5कसंक्रान्त्यां सप्तस्यां शुकृपक्षतः । सम्पूज्याकंहविष्यान्न॑यःकरो तिच भारते ॥ 
| महीयते सो5कंलोके यावचन्द्रदिवाकरौ । भारतं पुनरागत्य चारोगीश्रीयुतो भवेत्‌ ॥ 
च्यष्ठशुक्कचतुढेश्या सावित्री यो हि पूजयेत्‌ । महीयतेत्रह्मलोके सप्तमन्वन्तराचधि ॥६६ 
पुनमेही समागत्य श्रीमानतुळविक्रमः । चिरजीवी भेवेत्सोऽपिज्ञानवानससम्पदायुतः ॥ 
मास्य शुक्ृपञश्नम्यांपूजयेदुयःसरस्व॒तीम्‌ । संयतोभक्तितोदत्त्वाचोपचाराणिोडश: ॥ 
महीयते सर चैकुण्ठे यावद ब्रह्म दिवानिशम्‌ । संप्राप्यचंपुनजन्मसभवेत्‌कविपण्डितः ॥ 
ह था सुचर्णादिकं यो हि ब्राह्मणाय ददाति च | नित्यंजीचनपर्य्य॑न्तंभक्तियुक्तश्रभारते ॥ 
यवां खोमप्रमाणाब्द्‌ द्विगुणं विष्णमन्दिरै । मोदते हरिणासाङंक्रीड़ाकोतुकमङ्गले || 
ततः पुनरिहागत्य चिष्णुभक्ति लभेदु भु वम्‌। 
_ तेत; पुनरिहारास्यरॉ्ञरिश्वेरी अवत! गोसाखे युन्रयामविद्वानज्ञानवामसचेतभसुख 


२१६ क ब्रहमवैचत्तपुराणम्‌ ४ [ २ प्रकृतिखण्डे 
भोजयेद यो हि मिष्टान्नंत्राह्मणेम्यश्रभारते । विप्रलोमप्रमाणाब्दंमोदते विष्णुमन्दिर॥ 
ततः पुनरिहागत्य सलुखीधनवान्‌ भवेत्‌ । विद्वान्‌ खुचिरजीवीचश्रीमानतुळचिक्रमः॥ | 
यो षक्ति वा ददात्येव हरेर्नामानि भारते | युगनामप्रमाणञ्च चिष्णुळोके महीयते ॥ 
ततः पुनरिहागत्य विष्णभक्तिलमेदु भुवम्‌ । यदि नारायणक्षत्रे फंलंकोरिगुणंलमेत्‌ ॥ 
नाम्नां कोरिहरेयों हि क्षेत्रेनारायणे जपेत्‌ । सर्वपापबिनिर्मुक्तो जीवन्सुक्तोभवेदभुषम्‌ 
लभते न पुनजेन्म वैकुण्ठे स महीयते । लमेद्विष्णोश्व सारूप्यं न तस्यपतनंभवेत्‌॥ | 
यः शिवं पूजये सितयंछृत्वा लिङ्गञ्चपा्थिचम्‌ । यावञ्जीबनपर्य्यन्तंसयातिशिवमन्दिरम्‌॥ | 
छदां रेणुप्रमाणाव्दं शिवलोके महीयते । ततः पुनरिहागत्य राजेन्द्रो भरते भवेत्‌॥ | 
शिलाश्च योऽ्चयेन्नित्यंशिलातोयञ्च भक्षति । महीयतेसवेकुण्ठेयाबद्वैत्रह्मणःशतम्‌॥ | 
ततो रध्वा पुनर्जन्म हरिभक्ति सुदुर्लसम्‌ । महीयते चिष्णुळोके नतस्यपतनं भवेत्‌॥ | 


` तपांसि चैव सर्वाणि व्रतानिनिखिलानिच | कत्वातिष्ठति वैकुण्डेयाचदिन्द्राश्चतुर्दशः ॥ | 


ततो रब्ध्चा पुनजेन्मराजेन्दोभारतेभवेत्‌ । ततो सुक्तो भवेत्‌ पश्चात्‌ पुनर्जन्मनविद्यते ॥ 
यः स्नाति सवंतीर्थषुसुचिकृत्वाप्रदक्षिणम्‌ । सचनिर्वाणतांयाति नतज्जन्मभवेदुभुवि। | 
पुण्यक्षेत्रे भारते च योऽश्वमेधेकरोति च । अश्चळोमग्रमाणाब्दंशक्रस्याद्धासनेबसेत्‌॥ 
चतुर्गुणं राजसूये फलमाप्नोति मानव: | नरमेभ्रेऽश्वमेधाद्ध गोमेधे च तदेव च ॥१२० 
पुत्रेशे च तदच सुपुत्रंच ल्मेदुधुचम्‌ । लभते लाङ्गछेष्टौ च गोमेधसद्वशंफलम्‌ ॥१२१ 
तत्समानञ्च चिप्रेष्टौ वृद्धियागे त्तत्फलम्‌ । पदमयजञेतददधञ्च फलमाप्नोति मानवः 
विशोके च विशोकश्च पद्मा स्वर्गमश्नुते । विजये विजयी राजा स्वर्गपद्मलमंळमेत.॥ 
माजापत्ये प्रजालामो भूबद्धिभू'भ्वतांभवेत्‌ । इह राजश्चियं लब्ध्वा पद्मार्ड्खर्गमश्ख॒ते । 
ऋद्धियागे महैश्वय्य स्वर्ग पह्मसमं भवेत्‌ । 
विष्णुयज्ञ: प्रधानश्व सर्वयज्ञेषु सुन्दरि । ब्रह्मणा च छतः पूर्व महासम्भारखंयुतः॥ | 
बभूव कळहो यत्र दक्षशङ्करयोः सति। रोपुश्च नन्दिनं विप्राः नन्दी चिप्रांश्चकोपतः ॥ 
यतो हेतोदृक्षयज्ञ' चभश्च चन्द्रशेखरः । चकार विणुयषञ्च पुरा दक्षप्रजापतिः ॥१२७॥ 
धमेश्च कृश्यपेच शेषक्षरपपे ककस: । सत्रात, मचत तत्रएुल्नख्वप्रियवतः ॥ 


सप्व्विशतितमोऽध्यायः ]  . + शुभकर्म विपाकप्रकथनम्‌ + २१७ 


शिवः सनत्कुमारश्च कपिलश्च धुवस्तथा । राजसूय सहस्राणां समृद्ध्या च क्रतुर्भवेत्‌ ॥ 
राजसूयसहर्राणांफळमामाप्नो तिनिश्चितम्‌ । विष्णुयज्ञातपरोयन्ञोनास्तिवेदेफलप्रदः॥ 
बहुकदपान्तजीची च जीवन्मुक्तो भवेदुश्चवम्‌ । ज्ञानेन.तेजसा चेव विष्णतुल्योभवे दिह । 
देवानाञ्चयथा विष्णुवेष्णचानांयथा शिव: । शारत्राणाञ्चयथावेदाआश्रमाणाञ्चत्राह्मणाः। 
तीर्थानाञ्च यथागङ्गा पवित्राणञ्च वैष्णवाः । एकादशी त्रतानाञ्चपुष्पाणांतुलसीयथा ॥ 
नक्षत्राणां यथाचन्द्रःप क्षिणांगरुड्ोयथा । यथा स्रीणाञ्चप्रक्रतिःआधाराणांवसुन्धरा ॥ 
शीघ्रगानाञचेन्द्रियाणां चञ्चळानांयथामनः । प्रजापतीनां व्रह्मा च प्रजेशानांप्रजापतिः ॥ 
वृन्दावन घनानाञ्च वर्षाणां भारतं यथा । श्रीमताञ्च यथा श्रीश्च विडुषाञ्चसरस्वती ॥ 
पतिन्रतानां दुर्गा च सौभाग्यनाश्वराधिका । विष्णुयज्ञस्तथा घत्सेयज्ञेषुचमहानिति॥ 
अश्वमेधशतेनेच शक्रत्वं लभते भ्रुचम्‌। सहस्रेण विष्णुपदं संप्राप्य पृथुरेव च ॥१३८॥ 
खानञ्च सवेतीर्थघु सर्वयज्ञेषु दीक्षणम्‌। सर्वेपाञ्चत्रतानाञ्चतपसाफलमेचच ॥१३१शा 
पाठश्चतुर्णाः चेदानां प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । फळं वीजमिद सवं मुक्तिदेछष्णसेचनम्‌ ॥ 


पुराणेषु च वेदेषु चेतिहासेषु सर्वतः । निरूपितं सारमूतंक्रष्णपादाम्बुजार्चनम्‌ ॥१४१॥ 


तद्ध्यानं तन्नामगुणकीत्तेनम्‌। तत्स्तोत्रं स्मरणञ्चेवचन्दनं जप एच च १४२ 


| ऐत्पादोदकनेवेद्यभक्षणं नित्यमेव च । सर्वसम्मतमित्येचं सर्वेण्सितमिदं सति ॥१४३॥ 


भज कृष्णा परं रहम निर्गुणं प्रकृते परम्‌ । गुहाणस्वामिनंवत्सेसुखं गच्छस्वमन्दिरम्‌॥ 

खे कथितं सबब विपाकं कणा नणाम्‌ । सर्वेप्लितं सर्वेमतं परं तत्त्वप्रदं नृणाम्‌ ॥ 

रति थत्रहाजेवतते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे सावित्री यमसंचादे 
सा विञ्युपारयाने शुभकर्म विपाकप्रकथनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः । 
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अष्टाविशोऽष्यायः 
सावित्रीकृत यमस्तोत्रम्‌ | 


श्रीनारायण उचाच 

हरैरुत्‌कीततेनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः । साश्रुनेत्रा सपुलका यमं पुनरुवाच सा 

उ साविज्युचाच । 
हरैरुतकीत्तेनं ध्मः स्वकुलोद्धारकारणम्‌। श्रीतृणाञ्चैव वक्तणां जन्मखृत्युजराहरम॥ 
दानानाश्व घ्रतानाश्व सिद्धिनां तपसां परम्‌ । योगानाञ्चैव वेदानां सेवनं कीत्तेनं इरेः॥ | 
मुक्तित्वममरत्वं घा सर्व सिद्धित्वमेव चा | श्रीकृष्णसेचनस्यैच कलां नाहन्तिषोडशीम! | 
भजामि केन चिधिना भ्रीकृष्णं प्रकृततेःपरम्‌ । मूढ़ां मामवलां तात चद्‌ वेदविदांवर ॥५ 
शुभकम्मविपाकञ्च शरुतं नृणां मनोहरम्‌। कर्म्माशुभविपाकञ्च तन्मे व्याख्यातुमईसि॥ | 
इत्युत्वा सा सती ब्रह्मन्‌ भक्तिनम्रात्मकन्धरा । तुष्टाव धम्मेराजञ्च वेदोक्तेनस्तवेनच॥ | 


सावित्युचाच । 
तपसा धम्म॑माराध्य पुष्करे भास्करः पुरा । धर्माशं यं खुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्‌॥ | 


समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः । अतो यन्नाम शमनमिति त॑ प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
येनान्तश्च इतो विश्वे स्वेषां जीचिनां परम्‌ । कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्‌। 
विभत्तिदण्ड दण्ड्यायपापिनांशुद्धिहेतवे । नमामि तं दण्डधरं यःशास्तासर्वकर्माणाम्‌। | 
विश्वेचकलयत्येव यः सर्वायुश्चापिसन्ततम्‌ । अतीचडुनिवार्यर्यञ्च तं काळं प्रणमाम्यहम्‌ 
तपस्वी वैष्णवो धम्मो संयमी विजितेन्द्रियः । जीविन्नांकम्मेफलदं तं यमंप्रणमाम्यहम्‌॥ 
स्वात्मारामश्चसर्चशो मित्रेपुण्यक्कता भवेत्‌ । पापिनांझ्लेशदो यश्चपुण्यं मित्रंनमाम्यहम्‌॥ 
यज्जन्म ब्रह्मणो चंशे ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा । यो ध्यायति परं बरहम त्रह्मचंशं नमाम्यहम्‌॥ | 
इत्युक्तवा सा च सावित्री प्रणनाम यमं सुने । यमस्तां बिष्णुभजनं कम्मेपाकमुवावद 
इद्‌ यमाएक नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । यमात्तस्यभयं नास्तिसर्वपापात्‌ प्रसुच्ये | 


* महापापीयदि पठेत्‌ नित्यंभत्तयाच नारद्‌ । यमः करोतितं शुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्‌ | 


इति शरीव्रहमवैचर्त मद्दापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारदसंचादे साचित्रीक्कतयमस्तोऽं 
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ऊनत्रिंशो ऽध्यायः 
यमसावित्रीसंबादे नरकङुण्डवर्णनम्‌ । 
नारायण उचाच। 
यमस्तस्वैविष्णमन्त्रे दत्त्वाच विधिपूर्वकम्‌ । क््माशुभविपाकञ्च तासुवाचरवेःसुतः ॥ 
यम उवाच । 

| शुमकस्मेविपाकञ्च शतं नानाविधं सति । कर्माशुभविपाकञ्च कथयामि निशामय ॥२॥ 
| नानाप्रकारं स्वर्गश्च याति जीवः स्वकर्म्मणा । कुकर्म्मणाच नरकं याति नानाविधंनरः। 
| रकाणाश्व॒ कुण्डानि सन्ति नानाविधानि च । नानापुराणमेदेन नामभेदानि तानि च । 
| पिस्तृतानिगभीराणि झेशदानिचजीविनाम्‌ । भयङ्कराणिघोराणि हे वत्सेकुप्सितानिच । 
| पडशीतिचकुण्डानि संयमन्याञ्चखन्तिच । निवोधतेषां नामानि प्रसिद्धानिश्रुतौसति ॥ 
| डतसकुण्डं झारकुण्डभयानकम्‌ | विट्कुण्डमूचकुण्डञ्च रछेष्मकुण्डञ्चदुःसहम्‌। 
| परकुण्डं दूषिकाकुण्डं चसाकुण्डं तथैवच । शुक्रकुण्डमसक्कुण्डमश्रुकुण्डञ्च कुत्सितम्‌ 
| उण्डे गात्रमलानाञ्च कर्णबिट्कुण्डमेवच । मज्ञाकुण्डं मांसकुडं नखकुण्डञ्च दुस्तरम्‌ । 

| लोज़ां कुण्डं केशकुण्डं अस्थिकुण्डञ्च दुःखदम्‌ । 

तान्रकुण्डं लोहकुण्डं प्रतप्तं क्लेशद महत्‌ ॥ १० ॥ 

ञ्च विषकुण्डञ्चविप्नदम्‌ । घर्म्मेकुण्डंतप्तसुराकुण्डं चापिप्रकी त्तितम्‌। 
पतपतेटकुण्ड-य दन्तकुण्डञ्च दुर्वहम्‌ । छमिकुण्डं पूयकुण्ड सपकुण्ड दुरूतरम्‌ ॥ १२॥ 
"कण्डं देशकुण्डं भीमं गरळकुण्डकम्‌ । कुण्डञ्च बञरदं्राणां व्श्चिकानाञ्च खुबते ॥ 
पुण्ड शलकुण्डं खड्गकुण्डञ्च भीषणम्‌ । गोलकुण्डं नक्रकुण्डंकाककुण्ड शुचास्पद्म्‌ 
"चालकुण्डंचाजकुण्डंचन्: न्धकुण्डंसुदुस्तरम्‌ । तप्तपाषाणकुण्डञ्च तीक्ष्णपापाणकुण्डकम्‌ 
 कोबाकुण्डमसिकुण्ड चूणेकुप्डंसुदारणम्‌ । चक्रकुष्डंवज़कुण्डंकृम्मेकुण्डमहोस्वणम्‌॥ 
| छाऊप्ड भस्मकुण्डं पूतिकुण्डञ्च सुन्दरि । तप्तशक्त्यप्यसीपात्रं क्षुरधारं सूचीसुखम्‌ 
र नसुखं गंजवशश भुस कुस्मीपकि" कोलसूजमवरोदमस्स्लुदम्‌॥१८। 


२२० + त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ` [ २ प्ररुखिण्ड 
यांशुभोजं पाशवेष्टं शूलप्रोतं प्रकम्पनम्‌ । उल्कासुखमन्धकूपं वेधनं दण्डताडनम्‌ ॥१६ 
जालवन्ध्ं देहचूणं दलनं शोषणडूरम्‌ । सर्पञ्चाळामुखं जिस्भं धूमान्ध॑ नागवेष्नम्‌॥ 
कुण्डान्येतानि सावित्रि पापिनां झेशदानिच । नियुक्तः किङ्कुरगणैरक्षितानिच सन्ततम्‌। 
दण्डहस्ते: शूलहस्तः पाशहस्तेभयडुरे: । शक्तिहस्तेर्गदाहस्तेमंदमत्तेश्च दारुणेः ॥ २२ 
तमोयुक्तेशयाहीनेडुमिवार्य्यश्ञ सर्वतः । तेजस्वि भिश्च निःशङ्कस्तात्र पिङ्गलो चनेः ॥२३ 
योगयुक्तः सिद्धयोगेर्नाचारूपधरेवरे: । आसन्नणत्यु भिद शैः पापिभिः सर्वजीविमिः॥ 
स्वकर्मनिरतेःशेवेः शाक्तः सौरैश्च गाणपैः । अदैः पुण्यक्कङ्विञ्च सिद्धियोगी मिरैषच॥ 
स्वधम्मनिरतेर्वापि चिरतेर्चा स्वतन्त्रकैः । बलव विश्च निःशड़ेः स्वमदटेशव बैष्णबैः। 
एतत्तेकथितंसाध्वि कुण्डसंख्या निरूपणम्‌ । येषांनिवासोयत्‌ कुण्डेनिवोधकथयामिते। 
इति श्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंचादे साविज्युपाख्याने 
यमसाचित्रीसंवादे नरककुण्डसंख्यानं नामोननिशो५ध्य़ाय: । 


त्रिशोऽध्यायः 


पापिनां नरकनिरूपणम्‌ । 
द यम उचाच। 
इरिसेवारतः शुद्धो योगी सिद्धो ब्रती सति । तपस्वी ब्रह्मचारी च न याति नरकं यतिः! 
कट्याचा यान्धवांश्च खळत्वेन चयोनरः । दग्धान्‌ करोतिवळवान, ब हिकुण्डंप्रयातिसः! 
गात्रळोमप्रमाणाब्दुं तत्र स्थित्वा हुताशने । पशुयो निमचाप्नोति रौद्रे दग्ध स्मिजन्मति॥ 
घाह्मणं तृथितंश्षुब्ध॑ प्रतप्त गृहमागतम्‌ । न भोजयति यो सूढस्ततेकुप्डं प्रयाति सः ॥४ | 
तत्र लोमप्रमाणाब्दं स्थित्वा तत्र च दुःखितः । तप्तस्थले घहिकुण्डे पक्षीच सप्तजन्मर | | 
रविचाराकंसंकान्त्याममायां श्राद्वासरै । बरत्राणां क्षारसंयोक्त करोति योहि मारवः | 
साति खारकर वमने, हजेती सो नसत मारते ७! | 


त्रिशोषध्यायः ] ॐ पापिनां नरकनिरुपणम्‌ # २२१ 


खदत्तां परदत्तां वा ब्रहमइृत्ति हरेत्तु यः। पण्टिवर्षसहस्राणि विद्कुण्डञ्च प्रयाति खः ॥ 
पश्विषेसहस्माणि विड्भोजी तत्र तिष्ठति । पण्टिर्षसहस्राणि विद्क्कमिञ्च पुनर्मुचि ॥४ 
परकीयतड़ागे च तड़ागं यः करोति च । उत्सजेद्वैवदोपेण मूत्रकुण्डं प्रयाति सः १०॥ 
तद्रेणमानवर्षञ्च तङ्गोजी तत्र तिष्ठति । भारते गोधिका चैव स भवेत्‌ सत्तजन्मसु ॥११ 
एकाकी. मिएमश्नाति स्केष्मकुण्डं प्रयातिसः । पूर्णमव्दशतञ्चेच तङ्गोजी तत्र तिष्टति ॥ 
पूणमब्द्शतञ्चैव सः प्रेतो भारते भवेत्‌ । *छेष्ममूत्रगरज्चेच पूयं भुङ्क्ते ततःशुचिः ॥ 
पितरं मातरञ्चेच शुरं भाय्यं सुतं सुताम्‌ । यो न पुष्णात्यनाथञ्च गरकुण्डं प्रयाति सः 
पूर्णमव्दसहस्नञ्च तट्गोजी तत्र तिष्ठति । ततो अजेदुभूतयोनिं शतचर्ष ततः शुचिः ॥१५ 
| इष्गऽतिर्थि वक्रचक्षु: करोति योहि मानवः । पितृदेवास्तस्य जलं न गृह्णन्ति च पापिनः 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । इदेव लभतेचान्तेदूपिकाकुण्डमाबजेत्‌ ॥ 
| पूर्णमब्दशतश्चेव तङ्गोजी तत्र तिष्ठति । ततो नरो भवेद्‌ भूमी दरिदःसप्तजन्मस ॥१८॥ 
| द्त्वा द्रव्यञ्च विप्रायचान्यस्मैदीयतेयदि । सतिष्ठतिवसाङुण्डे तङ्गोजीशतवत्सरम्‌ः॥ 
ततोअवेत्‌ सचाण्डाळ स्त्रिजन्मनिततःशुचिः। कृकलासोभवेत्सो 5पिभारतेसप्तजन्मख ॥ 


ततो भवेन्मानचश्च द्रिद्रोऽल्पायुरँच च ॥२०॥ | 

एमांसं कामिनी चापि कामिनीं वापुमानथ । यः शुक्रंपाययत्येवशुकरङुण्डं प्रयातिसः ॥ 
एणेमव्दशतञ्चेच तद्बोजी तत्र तिष्ठति । योनिक्कमिः शताव्दः्वमवेद सचि ततः शुचि: ॥ 

सनत्ताड्य च गुरु चित्रं रक्तपातश्चकारयेत्‌। सचतिष्ठत्यसककुण्डे तङ्गोजीशतवत्सरम्‌॥ 
| पतो भवेद्‌ व्याधजन्म सप्तजन्मसु भारते । ततः शुद्विमवाप्नोति मानब्रश्च क्रमेण च ॥ 
भशुस्चन्तं गायन्तं भक्त, दृष्ट्या च गदुगदम्‌ । श्रीकृष्णणुणसंगीते हसत्येबहियोनरः ॥ 
भ पसेदभ्रकुण्डे चतद्वोजीशतवत्सरम्‌ । ततो भवेत्‌ सचाण्डालोतिजन्मनिततःशुचिः ॥ 
` करोति खतां शश्वद्शुद्धयहृद्यो नरः । कुण्डंगा-मलानाञ्च ख च यातिद्‌शाच्द्कम्‌ ॥ 
ना गदेभीयो निमचाप्नो तित्रिजन्मनि । त्रिजन्मनिच शार्गालींतत:शुद्धोभवेदभ्‌ चम्‌ 


१ यो हुसत्येवनिन्द्त्येचु हि मानवः: ! स॒ वसेतकर्णविट्कुण्डेतद्वीजीशतवत्सरम्‌ ॥ 
हँ तत्तो C Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 3 शुद्धि लमैदुम्न USA 
| भवेत्‌ स वधिरो दरिद्रः सप्तजन्मसु | सप्तजन्मस्वडुह(नस्ततः चम ॥ 


२२२ ः ` ॐ ब्रह्मवैवत्तंपुराणस्‌ # [ २ प्रऊृतिलण्डे 
लोसात्‌ स्वपालनार्थाय जीचिनं हन्ति यो नरः | 
'मज्ञाकुण्डे चसेत्‌ खोऽपि तद्गोजी ढक्षवर्षकम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सतो भवेत्‌ स शशकोमीनश्वसत्तजन्मसु । एणादयश्चकर्मभ्यस्ततःशुद्धि लमेद्भू वम्‌॥ 

स्वकम्यापालनंछत्वा िक्रोणातिहियोनरः । अर्थलोभान्महामूढोमांसकुण्डंप्रयातिसः ॥ 
कन्यालोमप्रमाणाब्द्‌ तद्गोजी तत्तिष्ठति । तञ्चकुण्डे प्रहारञ्च करोति यमकिङ्करः॥३॥ 
सांसमारं मूध्निङत्वारक्तधारांलिहेतक्षधा । ततो हि भारतेपापी कन्याविद्सुरुमिर्भवेत्‌ | 
षष्टिवर्षसहस्नाणि व्याघञ्च सतजन्मसु । त्रिजन्मनि वराहश्चकुक्कुरःसतजन्मसु ॥३६॥ 
सत्तजन्मखु मण्डूको जलौका सत्तजन्मसु । सप्तजन्मसु काकश्चततःशुद्धि लमेदुभ्नुवम्‌॥ | 
वतानामुपचासानां थाद्धादीनाञ्च संयमे । न करोति क्षौरकर्म सो ऽशुचिः सर्वकर्मसु । ः 
सच तिष्टति कुण्डेषु नखादीनाञ्च सुन्दरि । तदेव द्निमानाव्दं तद्बोजीदण्डताड़ितः | 
सकेशं पार्थिवं लिङ्ग यो वा्चयति भारते । स तिष्ठति केशकुण्डे सृद्रेणुमानवर्षकम्‌। 
तदन्ते यावनी योनिप्रया तिहरकोपतः । शताब्दात्‌ शुद्धिमाप्नोतिस्घकुलंलभतेश्नु घम्‌॥ 
पितृणां यो विष्णुपदेपिण्डं नेवददातिच । स तिष्ठत्यस्थिकुण्डेचस्वलोमाव्दंमहोर्वणे ॥ 
सतः स्बयोनि संप्राप्य खज्नःसप्तसुजन्मसु । भवेन्महादस्द्रिञ्च ततः शुद्धोहि दण्डतः॥ | 
यः सेवते महामूढो शुविणीञ्च स्वकामिनीम्‌ । प्रततस्ताम्रकुण्डेचशतवर्षसतिष्ठति ४४ 
अचीराज्ञश्व यो भुङ्के ऋतुस्नातान्नमेच च । लोहकुण्डे शताब्द्श्ध सच तिष्ठतितप्तके॥ 
स बजेद्राजकी योनि कमेकारीच सपसु | महात्रणी दरिद्रश्च ततः शुद्धो भवेन्‍नए ॥ 
यो हि घर्माक्तहस्तेन देचद्रव्यमुपस्पृशेत्‌ । शतवर्षप्रमाणञ्च घर्मकुण्डे च तिष्ठति ॥४५ 
यः शूद्रेणाभ्यनुज्ञातो भुङे शू्रान्नमेचच । सच तप्तसुराकुण्डे शतान्दं तिष्ठति द्विञः॥ | 
“ततो भवेच्छूद्रयाजी ब्राह्मणः सत्तजन्मखु । गा्रश्राद्धान्नभोजी चततःशुद्धोभवेभ्रवम्‌॥ 
'चाग्डुटाकट्चाचायाताड्येत्स्चामिनंसदा । तीक्ष्णकण्टककुण्डेसातङ्गोजीतत्रतिष्ठति ॥ | 
ताड़िता यमदूतेन दण्डेन च चतुर्युगम्‌ । ततःउच्चःअ्चवा सप्तजन्मस्वेघ ततः शुचिः ५१ | 
चिषेण जीवनं हन्ति निदेयो यो हि पामरः । विषकुण्डेच तद्वोजी सहसनाब्द्ञ्चतिष्ठति। | 
ततोभवेन्नूघोती चत्री चेस जमा सनम कधौ च ततः प सवेद्धुवम | 


त्रिशोऽध्यायः | कै पापिनां नरकनिरूपणम्‌ # २२३ 


दण्डेन ताड्येद यो हि वृषञ्च वृषवाहकः । भृत्यद्वारा स्वतन्त्रो घापुण्यक्षेत्रेचभारते ॥ 


` प्रतततैलकुण्डे च ख तिष्ठति चतुर्युगम्‌ । गवां लोमप्रमाणाब्द्‌ बृषो भवति तत्परम्‌ ॥ 


दण्डेन हन्ति जीवं योळौ हेण ड्िषेण वा । दन्तकुण्डेवसेत्सो ऽपिवर्पाणामयुतंखति ॥ 


| ततः स्वयोनिं संप्राप्य चोद्रंव्याधिसंयुतः । जन्मनैकेन क्ेशेन ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 


यो भुङ्के च ब्र॒थामांसंमत्स्यभोजीचव्राह्मणः । हरनैवेद्यमोजीचङ्कमिकुण्डं्रयातिसः ॥ 


स्वळोमसानवषंचतद्रोजी तत्रतिएति। ततो भवेत्‌ म्लेच्छजातिस्त्रिजन्मनिततो द्विजः ॥ 


ब्राह्मण: शूद्रयाजी यः दू्रश्राद्धान्नमोजकः । शूद्राणांशवदाहीचपूयकुण्डरजेदु्‌ वम्‌ ॥ 


| याबह्लोमप्रमाणाव्दं यजमानस्य खुबते । ताडितो यमदूतेन तङ्गोजी तत्र तिति ॥६१॥ 
| ततो भारतमागत्य स शूद्रः सप्तजन्मसु । महागली दरिद्रश्च ततः शुद्धः पुनद्विजः ।६२। 
| शष्णपाद्मस्तकस्थं सपं हन्ति च यो नरः स्वात्मलोमप्रमाणाव्दं स्पेकरुण्डप्रयातिसः॥ 


सर्पेण भक्षितः सोऽपि यमदूतेन ताड़ितः । 
बसेच्च सर्वे विड्‌्भोजी ततः सर्पो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ६४॥ 


| ततो भवेत्‌ माचवश्चैवादपायुरददुसंयुतः। महाक्लेशेन तन्सत्युः सर्पेण भक्षितोधुवम्‌ ॥ 


बिधि अद्त्वाजीचांखक्ुट्रजन्तूश्चहन्ति यः । स दंशमशयोः कुण्डेजन्ममानाव्दकंबसेत्‌॥ 
निशं अक्षितस्तैरनाहारश्च शब्दकृत्‌ । हस्तपादादिवद्धश्व यमदूतेन ताड़ितः ॥६७॥ 


` चतो भवेत्‌ शुद्रजन्तुर्जा तिश्च यावतीस्म्वता । ततो भवेन्मानवश्च सो ऽङ्गहीनस्ततः शुचिः 


यो मूढोमधुगृह्वाति हत्वा च मघुमक्षिकाः । स एवगरलेकुण्डे जीविमानाव्दकं चसेत्‌ 


| भितो गरळेदेरधो यमदूतेन ताड़ितः । ततो हि मक्षिकाजातिस्ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 


दण्डं करोत्यद्ण्ड्यं च विप्रदण्डं करोति च । स कुण्डं वञ्जदंप्राणां कीरानाञ्चप्रयातिंच 
एनवषेञ्च तत्र तिष्ठ व्यहर्निशम्‌ । शब्दकृत्‌ भक्षितस्तैश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ।9२। 
यो भूपः प्रजादण्डं करोति च । वृश्चिकानाञ्चकुण्डेषु त्लोमाव्दंवसेत्ुवम्‌ 


पतो इञ्चिकजाति्च सप्तजन्मसु भारते । ततो नरश्चाङ्गहीनो व्याधियुक्तो भवेदुश्चुवम्‌ 
` हण: शस्त्रधारी योह्यन्येषांधावकोभवेत्‌। सन्ध्याहीनश्च मूढश्च हस्सिक्तिविहीनकः 
षित श्भा 


कण्डादिएु Shagtri ' शरादिषु ign, Ne विदा, शरादिभिः ite शेश्‍्यसर्त शुद्वोर्भघेनर न 
कण्डादिषु शरादिषु [| ° न्शाश्चर्तनराद s 


२२४ े ॐ ब्रह्मवेवत्तेंपुराणम्‌ # [ २ प्रक्ृतिखण्हे 
कारागारे सान्धकारै निबध्नाति प्रजाश्च यः । प्रमत्त:स्वल्पदो घेण गोलकुण्दंप्रयातिसः 
तत्कुण्डं पक्कतोयाक्त सान्धकार भयङ्करम्‌। तीक्षणदप्र श्च कीदेश्च संयुक्तंगोलकुण्डकम्‌ ` 
कीरेविद्धो चसेततत्र प्रजालोमान्दमेच च । ततो भवेत्‌ प्रज्ञाभ्त्यस्ततः शुद्धो नरो भुवि 
सरोबराइत्थितांश्च नक्रादीन्‌ हन्ति यः सति । नक्रकण्टकेमानाब्दंनक्रकुण्डं प्रयाति सः 
ततो नक्रादिजातिश्च भवेज्नधादिषु चुबम्‌। ततः सद्योऽपि शुद्धो हि दण्डेनैव नरः पुनः 
बक्षः्ोणीस्तनास्यञ्च यः पश्यति परस्त्रिया: । कामेनकामुकोयो हि. पुण्यक्षेत्रेच भारते 
स वंसेतकाककुण्डेच काकेश्च श्षुणणलोचनः | ततःस्वलोममानाब्द ततश्चान्धस्िजन्मनि 
सपजन्मद्रिद्रश्च महाक्ूरश्च पातकी । भारते स्वर्णकारश्व स च स्वणचणिक्‌ ततः ॥ 
यो भारते ताप्नचौरो लौहचौरश्च सुन्देरे। ख च छोमप्रमाणाब्दं वाजकुण्डं प्रयातिसः 
तत्रेच चाजबिड्भोजी चाजैश्च क्षुण्णलोचनः । ताड़ितो यमदूतेन ततः शुद्धो भवेन्नरः 
भरते देवचौरश्च देवद्रव्यादिहारकः । सुदुष्करै वज्ञकुण्डे स्वलोमाव्द घसेदु श्वुवम्‌॥ 
| दैददग्धो हि तबजेरनाहारश्व शब्दत्‌। ताड़ितो यमदूतेन ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ ८८ 

« रौप्यगव्यांशुकानाञ्च यश्चौरः सुरविप्रयोः । तप्तपाषाणकुण्डेचस्वलोमाब्दं वसेदुशुषम्‌। 
| निजन्मनिचक्रः सोऽपि श्‍वेतहंसस्त्रिजन्मनि । जन्मैकंशङ्कचि्लश्चततोऽन्ये श्वेतपक्षिणः 
ततो रक्तविकारी च शूली च मानघो भवेत्‌। सप्तजन्मसु चाल्पायुस्ततः शुद्धोमवेन्नर 

रैत्यकांस्यादिपात्रश्च यो हरेत्‌ सुरविप्रयोः । 
तीक्षणपाषाणकुण्डे च स्वलोमाव्दं घसेदु शुबम्‌॥ ३२॥. 

ख भवेद्श्वजातिश्व भारते सप्तजन्मसु । ततोऽधिकाङ्कयुक्तश्च पाद्रोगी ततः शुविः॥ 
पुश्चल्यन्नञ्च यो भुङ्क्ते पुश्चलीजीव्यजीचनः | स्वलोममानवर्षश्चलालाकुण्डे चसेदुधुषम 
ताड़ितो यमदूतेन तट्गोजी तत्र तिष्ठति। ततश्चश्चुःगूलरोगी ततः शुद्धः क्रमेण खः।६५ | 
स्लेच्छसेची मसीजीवी योविमोभारते भुवि । सचतत्तमसीकुप्डेस्वलोमाव्दंचसेदुधुवम | 
ताडितो यमदूतेन सङगोजी तत्र तिष्ठति । ततस्त्रिजन्मनि भबेदु कष्णवर्णः पशुः सवि | 
तरिजन्मनि भवेच्छागः कष्णसर्पस्त्रिजन्मनि । ततश्च तालबृक्षम्ध ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ | 

यािशस्पतास्वूलयोहरेत खुरविद्रयो! १७ असखनण्य सथः सल्प'"म्यूर्णकुपडप्रयातिस' । 


त्रिशोऽध्यायः ] ॐ पापिनां नरकनिरूपणम्‌ # २२५ 
शताब्दं तत्रनिवसेत्‌ यमदूतेन ताड़ितः । ततो अवेन्मेपजातिः कुछुरश्च त्रिजन्मनि १ 500 
ततो भवेदु मानवश्च काशव्या घियुतो भुवि । चंशहीतो द्रिद्रश्वेवाल्पायुश्च ततः शुचिः 
चक्र करोति विमराणां हृत्वा द्रव्यञ्च यो नरः । स वसेचक्रकण्डे शताब्दृंदण्डताड़ितः 
ततो भवेन्मानवश्च तैलकार स्त्रिजन्मनि । व्याधियुक्तो भवेद्रोगी बंशहीनस्ततः शुचिः 
वान्धवेषु च विप्रेछु करोति वक्रतां नरः । प्रयाति बञ्रकुण्डञ्च चसेत्तत्र युगं सति॥ 
ततो भवेत्‌ स घक्राङ्गो हीनांगः सप्तजन्मसु । दरिद्रो वंशहीनश्चमार्य्याहीनस्ततःशुचिः 
शयने कूर्ममांसञ्च ब्राह्मणो यो हि भक्षति। कूर्मकुण्डेवसेत्‌ सोऽपिशताव्दक्र्म भक्षितः 
ततो भवेत्‌ कूर्मजन्म त्रिजन्मनि च शकरः । चिजन्मनिविड़ाल्श्व मयूरश्च त्रिजन्मनि ॥ 
पृततेलाद्कञ्चैच यो हरेत्‌ सुरविप्रयोः । स यातिञ्वालाकुण्डञ्चभस्मकुण्डञ्चपातकी 
तत्र स्थित्वा शाताब्द्ञ्च ख भवेत्तैळपायिका । सप्तजन्ममत्स्यरंगो मूषिकश्यंततःशुचिः 
` सुगन्धितैळं धात्रीञ्च गन्धद्रव्यं तथैव वा । भारते पुण्यवर्ष च यो हरेत्खुरविग्रयोः ॥ 
वसेद्‌ दुगेन्धकुण्डे च दुर्गन्धञ्च लमेत्‌ सदा । खलोममानवर्षञ्चततो दुर्गेन्धिकाभचेत्‌ 
गन्धिका सप्तजन्म सुगनाभिस्त्रिजन्मनि । सप्तजन्मसुगन्धिश्व॒ ततो हि मानवोभवेत्‌ 
| पलेनैच खलत्वेन हिंखारूपेण वा सति वली च यो हरेदुभूमि भारते परपेतकीम ॥ ` 
| से पसेत्ततशक्तौ च भवेत्ततो दिवानिशम्‌ । तप्ततैले यथाजीवो दग्धो भ्रमति सन्ततम्‌ 
भस्मसान्न भवत्येच भोगदेहो न नश्यति । सप्तमन्बन्तरं पापी सन्त्तस्तत्र तिष्ठति ॥ 
चे करोत्यनाहारो यमदूतेन ताडितः । षश्चिषंसहस्नाणि विद्कमिर्मास्ते ततः ।११६ 
क्षे अवेदुभूमिहीनो दरिद्रश्च ततः शुचिः। ततःस्वयोनि संग्राप्य शुभकर्मा भवेत्पुनः 
छिनत्ति जीविनः खड्गेदयाहीनः सुदारुणः । नरघाती इन्ति नरमर्थेलोमेन भारते ।११८ 
। स वसेच यावदिन्दाश्‍चतुर्देशः । तेषु चेद्व्राह्मणानहन्ति शतमन्वन्तरं तदा ॥ 
जिन्नांगशच भवेत्पापी खङ्गघारेण सन्ततम्‌ | अनाहारः शब्दच यमदूतेन ताड़ितः ॥ 
सञ्चासः शतजन्मानि भारते शूकरो भवेत्‌। 

: शतजन्मानिं श्टगालः सप्तजन्मछु ॥ १२१ ॥ 

| आर सनि इ नि जन्म नि जतम डर महिष जिजेन्मनि 
FE शण न 


|. २३३६. . ३ ब्रह्मवेषत्तेपुरणम्‌ # . [ २ प्रकृतिखण्डे 
ग्रामं बा नगरं घापिदाहनंयः करोति च । श्चुरधारे बसेत्‌ सोऽपिछिन्नांगस्तरियुगं सति 
ततः प्रेतो भवेत्सद्यो वहिवक्त्रो भ्रमेन्महीम्‌ । सप्तजन्ममेध्यमोजी खद्योतः सक्तजन्मसु 
ततो भवेन्महाशूली मानवः सप्तजन्मसु । सप्तजन्म गलत्कुष्ठी ततः शुद्धो भवेन्नरः॥ 
| ` परकणे मुखं दत्त्वा परनिन्दां करोति यः। परदोषे महाएछाघी देचन्राहमणनिन्द्कः॥ 
_ सूचीमुखे स च बसेतसूचीविद्धोयुगत्रयम्‌ । ततो भवेदुवश्चिकम्धसर्पश्चसप्तजन्मसु।१२७ 
| बञ्जकीटः सप्तजन्म भस्मकीटस्ततः परम्‌ । ततोभवेन्मानचश्च महाव्याधिस्ततः शुचिः 
गृहिणाञ्च गृहं भित्वा चस्तुस्तेयं करोति यः। 
|: गाश्च छायांश्च मेषांश्च याति गोधामुखञ्च सः ॥ १२६॥ 
' ततो भवेत्‌ सप्तजन्म गोजातिर्व्याधिसंयुतः । त्रिजन्ममेषजातिश्च छागजातिस्त्रिजन्मनि 

, ततो भवैन्मानवश्च नित्यरोगी दरिद्रकः । भा्य्याहीनोवन्धुहीनः सन्तापी च ततःशुविः 
सामान्यद्रव्यचौरश्च याति नक्रमुखं युगम्‌। ततो भवेन्मानवश्च महारोगी ततः शुचिः 
| हन्ति गाश्च गजांश्चैव तुरगांश्च नरास्तथा । स याति गजद्‌ंशञ्च महापापी युगत्रयम्‌॥ 
| 'ताड़ितो यमदूतेन गजदन्तेन सन्ततम्‌ । स भवेद्रजजातिश्च तुरगश्च त्रिजन्मनि॥ 
| गोजाति म्ळेच्छजातिश्च तततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ १३४ ॥ 

जल पिवन्तींतूषितां गां वारयति यो नरः । तच्छुभूषा विहीनश्च गोमुखं याति मानवः 

नरकं गोमुखाकार छमितप्तोदकान्वितम्‌ | तत्र तिष्ठति सन्तप्तो याघन्मन्तराचधि॥ 
, ततो नरोऽपि गोहीनो मददारोगी द्रिद्रकः। सप्तजन्मान्त्यजातिश्व ततःशुद्धो भवेन्नः 
| .... गोहत्यां बरहमहत्याञ्च यः करोत्यातिदेशिकीम्‌ । 
या ५ योहि गच्छेद्गम्याञ्च सन्ध्याहीनो ऽप्यदी क्षितः ॥१३८॥ ` 
। अतिग्रही च तीर्थेषु आमयाजी च देवळ: । शूद्राणां सूपकारश्च प्रमत्तो वृषळीपतिः ॥. 
` गोृत्यां ब्रहमहत्याञ्च खीहत्याञ्चकरो तियः । मित्रहत्यां भ्रूणहत्यां महापापीच भारते॥. | 
कुम्भीपाके सच घसेत्‌ याच दिन्दराश्चतुर्दृशः। ताडितो यमदूतेन -चूणेमानश्च सन्ततम्‌ 
क्षणं पतति वहाँ च क्षणं पतति कण्टके । क्षणश्च तप्ततेलेषु तप्ततोयेछु च षणम्‌ ॥१४२ 
. शच ततपापाणे, तसछौहे, क्षण तत: । गभूकोतिसहसाणि, जाल शकर !. 


त्रिशोऽध्यायः ] # पापिनां नरकनिरूपणम्‌ # २२७ 

काकश्च सप्तजन्मानि सर्पश्च सप्तजन्मसु । पछिवर्षसहस्जाणि ततश्च विट्कमिर्भवेत्‌ ॥ 
ततो भवेत्‌ सवृषणो गलतकुष्ठी द्रिद्रकः । 
यक्ष्माञ्रस्तो वंशहीनो भार्य्याहीनस्ततः शुचि: ॥ ४५ ॥ 
साविज्युवाच । 
ब्रह्महत्याचगोहत्याकिचिधावा तिदेशिकी । कावान णामगम्यावाकोबा सन्ध्याविहीनकः 
अदीक्षितःपुसान्‌ कोचा कोवा तीथेप्रतिग्रही । द्विजःकोवाग्रामयाजी कोचा विप्रश्चदेचळ 
सद्ाणा सूपकारः कः प्रमत्तो दृषळीपतिः । पतेपां लक्षणं सर्व बद्‌ वेदविदांचरः ॥ 
| यम उचाच । 
| भ्रीक्षष्णेच तदर्वायां स्ृण्मय्यां प्रकृती तथा । शिवेच शिवलिङ्गवा सूर्य सूरय्येमणी तथा 
| गणेशे घा तदर््वायामेचं सर्वत्र सुन्दरि। यः करोति भेदवुद्धि ब्रह्महत्यां लमेत्त स: ॥ 
खगुरौ स्वेष्टदेवे वा जन्मदातरि मातरि । करोति भेदवुद्धि यो ब्रह्महत्यां लमेत्त सः ॥ 
| 'ष्णवेष्वन्यभक्तेषु ब्राह्मणेष्वितरेषु च । करोति समतां यो हि ब्रह्महत्यांलमेत्तु स: ॥ 
| यो मूढो विष्णुनेवेथे चान्यनेवेद्यके तथा । हरेः पादोदकेप्वन्यदेवेपादोदके तथा ॥ 
करोति समतां यो हि ब्रह्महत्यां लमेत्त॒ सः ॥ १०३ ॥ 
| सर्वेश्वरेश्वरे कृष्णे सर्वकारणकारणे । सर्वाचे सर्वदेवानां सेव्ये सर्वान्तरात्मनि ॥ 
 माययाऽनेकरूपे घाप्येक एव हि निर्गणे । करोत्यन्येन समतां ब्रह्महत्यां लमेत्तु सः-॥ 
पौर्वापरां वेदविनिर्मिताम्‌ ॥ यः करोति निपेधञ्च ब्रह्महत्यां लमेत्तुसः ॥ 

ये-निन्द्न्ति हृषीकेश तन्मन्त्रोपासकन्तथा । पवित्राणां पचित्रञ्च तरहमहतयां लभन्तिते ॥ 
शिव शिवस्वरूपञ्च कृष्णप्राणाधिकं प्रियम्‌ । पवित्राणां पवित्रश्च ज्ञानानन्दं सनातनम्‌ 
| भधानं बेष्णवानाञ्चदेवानां सेव्यमीश्वरम्‌। ये नार्चयन्ति निन्दन्ति त्रह्महत्यांळभन्ति ते। 
ये निन्दन्ति विष्णुमायां विष्णुभक्तिप्रदा सतीम्‌ । 
BE: सर्चेशक्तिस्वरूपाञ्च प्रकृति सर्वेमातरम्‌ ॥ १६०॥ 
र संवेदेवीस्वरूपाऱय सर्वायां सर्ववन्दिताम्‌ । सवंकारणरूपाञ्च ब्रह्महत्या लभन्ति ते ॥ 
ऐेष्णजन्माष्टमी"रमॅनॅबंमी पुण्यदा वराम्‌ शिप्रणि स्थाचेकादशी "चार ज्वेस्ल्या ॥ 


२२८ कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [२ प्रकृतिखण्डे 


पञ्चपर्चाणिपुण्यानि ये न कुवेन्ति मानवा: । लभन्तेत्रह्महत्यांते चाण्डालाधिकपापिन:॥ 
अम्वुवाच्यां भूखननं जले शौचादिकञ्च ये । कुवेन्ति भारते वत्से ब्रह्महत्यां लभन्तिते। 
गुरुश्च मातरं तातं साध्वीं भाय्या सुतं सुताम्‌ । 
अनाथान्‌. यो न पुष्णाति ब्रह्महत्यां लमेत्तु सः ॥ १६५ ॥ 
घिघाहो यस्य न भवेत्‌ न पश्यति सुतश्च यः | हरिभक्तिविद्दीनो यो ब्रह्महत्यां लमेत्तुसः 


। गामाहास्त्र कुवेन्तंपिवन्तंयो निचारयेत्‌। याति गोविप्रयोम्मंध्ये गोहत्याञ्च लमेत्तुसः 
 दण्डेगांस्ताड्येनसूढ़ो यो विप्रो वृषवाहक: । दिनेदिने गवां हत्यां लमते नात्र संशयः। 
पादं ददातिवह्णौचगाश्च पादेनताड्येत्‌ । गृहं विरोदधौताङ्घिः स्रात्वा गोवधमाळमेत्‌॥ 


यो भुङ्क्त खिग्घपादेन शेते खिग्धाङ्घ्रिरेच च । 
सूर्य्योद्ये च द्विमोजी स गोहत्यां लूमेदु वम्‌ ॥ १७० ॥ 


| अचीराज्ञ्चयोमुङक्तेयो निजीवीचत्राह्मण: । यखिसन्ध्याविहीनश्चसगोहत्यांलमैदु धुवम्‌ 


पितृ श्चपवंकालेच तिथिकालेचदेघताम्‌। न सेघते तिर्थियोहि गोहत्यां सलमैदृश्वुषम्‌। 
स्वभर्तेरिचक्कष्णेच भेदवुद्धिकरो तिया । कट्रक्याताड्येत्‌ कान्तंसागोहत्यालमैदुशुवम्‌। 
गोमार्गखनन कृत्या वपते शस्यमेचच । तडागे वा ठदूदुध्वे बा स गोहत्या लमेद शरुवम्‌ 


' प्रायश्चित्तंगोचधस्ययःकरो तिव्यतिक्रमम्‌ । अ्थेलोभादथाज्ञानात्सगोहत्यां लमेदुंधुवम. 
` राजके देवके यत्नाद्रोस्वामी गां न पाययेत्‌। दुःखंद्दाति योमूढोगोहत्यांस कमेदुधुवम 


प्राणिन लङ्गयेद योहिदेवार्चायांस्तं जलम्‌ । नैवे्यपुष्पमननञ्च ,सगोहत्यां लमेदुशुवम्‌॥ 
। देचद्वेषीयुर्द्वेबीस गोहत्यां छमेदु 'युवम्‌ ॥ 


' देवताप्रतिमांदृष्टा गुरु वा ब्राह्मणंसति । सम्ध्रमान्न नमेदुयो हिस गोहत्यांळमेदुश्ुवम. 


न ददात्याशिषं कोपात्‌ प्रणताय च यो द्विजः । 
विद्याथिने च विद्याञ्च स गोहत्यां लमेदु भू घम्‌ ॥ १८० ॥ 


| गोहत्यरत्रह्महत्याचकथिताचातिदेशिकी । यथाश्चुतंसूर्य्यंचक्ञातकिभूयःश्रतुमिच्छसिं । 
| सखाचित्र्युवाच 


` तरिशोऽध्यायः ] क पापिनां नरकनिरूपणम्‌ ॐ २२६ 


यम उवाच 
कुत्रापि वास्तबः श्रेष्ठीन्यूनातिदेशिकःसति । कुत्रातिदेशिकःश्रेप्ठोवास्तबोन्यूनणवच ॥ 
कुत्र वा समता साध्वि तयोवेंद्प्रभाणतः । करोतितत्रनास्थां यो गुरुदत्यांलमेत्तुसः ॥ 
पुरा परिचिते चिप्रे विद्यामन्त्रप्रदातरि । शुरौ पितृत्वमारोपो चास्तवात्‌ श्रेष्ठउच्यते । 
पितुः शतशुणे माता मातुः शतगुणे तथा । विद्यामन्त्रप्रदाता च गुरुः पूज्यः श्रुतेर्मतः ॥ 
गुरुतो गुरुपल्ली च गोरवेण गरीयसी । यथेष्ट देवपत्नी चपूज्याचाभीएदेवता ॥१८७॥ 
` विप्रः शिवसमोयश्च विष्णुतुल्यपराक्रमः । राजातिदेशिकातश्रेष्ठी वास्तवोगुणलक्षतः ॥ 
सवं गङ्गासमं तोयं सर्वे व्याससमा द्विजा: । ग्रहणे सूर्य्यशशिनोश्चात्रैवसमता तयोः ॥ 
आतिदिशिकहत्याया वास्तवश्च चतुर्गुणः । सम्मतः सर्वदेवानामित्याह कमलोद्भवः ॥ 
आतिदेशिकहत्याया भेदश्च कथितः सति । या या गम्यानृणामेव निवोध कथयामिते 
स्वस्त्रीगम्या च सर्वेषा मि तिवेदे निरूपिता । अगम्या च तदन्या या इतिवेदचिदो विदुः ॥ 
सामान्यं कथितं खं विशेषं श्रणुखुन्दरि । अत्यगम्याश्च या याश्च निवोध कथयामिते 
झुद्राणां विप्रपल्ली च विप्राणां शूद्रकामिनी । अत्यगम्या चनिन्दा चलोके वेदेपतित्रते ॥ 
शूद्रशचेद्‌ ब्राह्मणीं गच्छेद्‌ ब्रह्महत्याशतं लभेत्‌ । 
तत्समं ब्राह्मणी चापि कुम्भीपाकं त्रजेद घुचम्‌ ॥१६५॥ 
यदि शृद्वात्रजेद्‌ चिप्रोच्रबळीपतिरेवसः। सभ्र्टो विग्रजातेश्वचाण्डालातसो 5धमःरुखतः ॥ 
श्च तत्‌पिण्डो मूत्रतुब्यञ्चतपेणम्‌ । तत्पितृणां सुराणाञ्च पूजने तत्समंसति ॥ 
कोरिजन्माजितं पुण्यंसन्ध्याऽर्चातपसाजितम्‌ । दिजस्यव्रयळीभोगान्नश्यत्येवनसंशयः 
बाह्मणञ्व सुरापो ति बिड्भोजीवपढीपतिः । हरिवासप्मोजीचकुम्भीपाकं त्रजेड्शुवम्‌ ॥ 
शस्पक्लो राजपल्लों सपल्लीमातर प्रसूम्‌ । खुतां पुत्रवधू श्वभूं सगर्मा' भगिनी सति ॥ 
७ ोद्रधातजाया मातुलानों पितुप्रसूप्‌। मातुःप्रसूतत्स्वसारंस गिनोंभ्रातकन्यकाम्‌ ॥ 
शिष्याञ्च शिष्यपल्लीञ्च भागिनेयस्य कामिनीम्‌ । 
आतुः पुत्र प्रियाज्चेवात्यगस्यामाह पद्मजः ॥ २०२॥ 


_पास्वेकमिनेंकों थे। यो पसीने: सवमा ठशामी 'वेडेुत्हाहत्योशंत मेत ॥ 
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अकम्माहाऽपि सोऽस्पृश्यो लोकेवेदेऽतिनिन्द्तिः । 

स याति ङुस्भीपाकञ्च महापापी सुदुस्तरम्‌ ॥ २०४॥ 
करोत्यशुद्धांसन्ध्याञ्चसन्ध्यांचानकरो तियः | त्रिसन्ध्यांवजेयेद्यो चासन्ध्याहीनश्चसद्विजः 

वैष्णवञ्च तथा शैवं शाक्तं सौरश्च गाणपम्‌ । 

यो.हङ्कारान् गरह्यति मन्त्रं सोऽदीक्षितः स्मृतः ॥२०६॥ 
प्रचाहमवधि कृत्वा यावद्धस्तचतुश्यम्‌। तत्र नारायणः स्वामी गङ्कागर्भान्तरे वरे २०५ 
तत्र नारायणक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हरे; पदे । घाराणस्यां चव्य्याञ्च गङ्गासागरसङ्गमे ॥२०८॥ 
पुष्करे भास्करक्षेत्रे प्रभासे रासमण्डले । हरिद्वारे च केदारे सोमे बद्रपावने ॥२०७ 

सरस्वती नदीतीरे पुण्ये ग्रन्दावने चने । 9 

गोदचर्य्याञ्च कौशिक्यां तरिवेण्याञ्च हिमाळये ॥२१०॥ 
एष्वन्यत्र यो दानं प्रतिगृह्माति कामतः । स च तीर्थप्रतिग्राही कुम्भीपाकं प्रयाति च॥ । 
शूद्ातिरिक्तयाजी यो ग्रामयाजी च कीर्तितः । तथादेवोपजीबी चदेवलःपरिकीत्तितः । 
शूद्पाकोपजीवी यः सूपकार इति स्मृतः। सन्ध्यापूजा विहीनश्च प्रमत्तः पतितःस्सृतः॥ 
उक्त पूर्वप्रकरणे लक्षणं वृषलीपते: । एतेमहापातकिनःकुम्सीपाक॑ प्रयान्ति ते ॥२१४॥ 

कुण्डान्यन्यानि ते यान्ति निवोध कथयामि ते ॥२१५॥ | 

इति श्रीब्रहमचैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे प्रकृतिखण्डे साविज्र्युपाख्याने 
यमसावित्रीसंचादे पापीनरकनिरूपणं नाम त्रिशत्तमोऽध्यायः । 


एकत्रिशोऽ्यायः 
सावित्युपाख्याने पापिकुण्डनिणयः | 
यम उवाच । 
हरिसेचां विना साध्वि न लमेत कम्मं खण्डनम्‌। 
C८-0शुभकभ्मे स्वर्ग बीज नरक कुकम्मणाम 4२०)” 53 Foundation USA 


पकत्रिशोऽध्यायः ] क पापिकुण्डनिर्णयः # र 


पुंश्वल्यक्नश्व यो सुड्न्के वेश्याश्च प्रतिबरते । तांत्रजेत्तुद्रिजोयो हिकालसूत्रंप्रयाति सः ॥ 
शतबर्ष कालखूने स्थत्वा शूद्रों भवेदुथुवम्‌ । त्रजन्मनिरोगीचततःशुद्धोभवेदुद्विजः ॥ 
पतित्रताचेकपल्ली द्वितीये कुलटा स्मरता । तृतीये धर्षिणी ज्ञेया चतुथे पंब्वलीस्सृता ॥४ 
वेश्या च पञ्चमे षष्ठे युग्मी च सप्तमेऽषएमे । अत उदुध्वंमहावेश्यासाऽस्पृश्यासर्वजातिघु 
यो द्विः कुल्यां गच्छेद्धषिणीं पुश्चलीमपि । युग्मी वेश्यांमहावेश्यामबटोद्‌प्रयातिसः 
शताब्दं कुलरागामीधृषटागामी चतुर्गृणम्‌ । षड्गुणं पुंश्चलीगामी वेश्यागामीगुणाएकम्‌ 
युग्मीगामी दशगुणं घसेत्तत्र न संशयः । महावेश्यागामुकश्च ततः शतगुणं वसेत्‌ ॥८ 
तदा हि खवंगामीचेत्येचमाह पितामहः । तत्रैव यातनां भुङ्क्ते यमदूतेन ताड़ितः ॥६॥ 
तित्तिर:कुलरागामीधृष्टागामीचचायसः । कोकिलःपुंश्चळीगामीवेश्यागामीवृकस्तथा ॥ 
युग्मीयामी झूकरश्च सप्तजन्मसु भारते । महावेश्यागासुकश्च श्मशाने शालमलिस्तरुः ॥ 
यो भुङ्ते ज्ञानहीनश्व ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । अरुन्तुदं स यात्येव चन्द्रमानाव्दमेवच ॥ 
ततो भवेन्मानबश्च उद्रव्याधिसंयुतः । गुल्मयुक्तश्च काणश्चदन्तहीनस्ततः शुचिः ॥ 
चाकप्रद्त्तां हि कन्याञ्च यश्चान्यस्मै ददाति च । 
स घसेत्‌ पांशुभोजे च तद्ठोजी च शताब्दकम्‌ ॥१४॥ 

द्त्तापहारी यः साध्वि पाशवेष्टं शताव्दकम्‌ । निवसेत्‌ शरशय्यायांयमदूतेन ताड़ितः ॥ 
न पूजयेयो हिभ्त्याशिव लिङ्गञ्चपार्थिवम्‌। सयातिशूलिनःकोपात्शूलप्रोतंछुदारुणम्‌ ॥ 
स्थित्वा शताब्दं तत्रेच श्वापदः सप्तजन्मसु ।. ततो भवेत्देचलश्चसप्तजन्मततःशुचिः ॥ 
करोति दण्ड यो विप्रंयद्धयातकम्पते द्विजः । प्रकम्पनेवसेत्सोऽपिविप्रलोमाब्दमेषच ॥ 
भकोपचद्ना कोपात्‌ स्वामिनं या च पश्यति । कहूरक्तितञ्चवदतियातिचोल्कामुखञ्चसा 
उर्कां ददाति घकत्रे च सन्ततं यमकिङ्कुर। दण्डेन ताड्येनमूध्नितल्लोमाब्द्ममाणकम्‌ ॥ 
भवेन्मानची चविधवासप्तजन्मखु । भु््वाुःखञ्चवैधव्यंव्याधियुक्ता ततः शुचिः ॥ 

था त्राह्मणी शूद्रभोग्यासान्धकूपंप्रयातिच | तप्तशौ चोदकेध्वान्तेतदाहाराद्चानिशम्‌। 
यमदूतेन ताडिता । शौचोदके निमझा-च यावदिन्द्राञ्चतुदेदश ॥ 


काकीर्जन्म' सहन लि शतसन्तीनि Shastri करी Dot 
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पारवती सप्तजन्म वानरी सप्तजन्मछु। ततोभवेत्साचण्डाळीसर्वभोग्याचभारते॥ 
ततो भवेच्च रजकी यक्ष्मप्रस्ता च पुंश्चली । ततः कुछ्युता तैळकारी शुद्धाभवेत्ततः॥ 
वेश्या चसेद्वेधते च युग्मी च दण्डताड़ने । जाळअन्ये महावैश्याकुछटा देहचूणके ॥२७ 
स्वेरिणी दूरे चेव धृष्टाचशोषणेतथा । निवसेद्यातनायुक्ता यमदूतेन ताडिता ॥२८। 


_विष्मूतरभक्षणं तत्र यावन्मन्वन्तर॑ सति । ततो भवेत्‌ चिर्‌छमिश्च वर्षेलक्षंततः शुचिः॥ | 


त्राणो ब्राह्मणीं गच्छेत्‌ क्षत्रियामपि क्षत्रिय: । 

वेश्यो वैश्याञ्च शूद्राश्च शूद्रो चापि अजेद्यपि॥३०॥ 
स्ववणे परदारी च कप याति तया सह । सुत्तवाकषायतप्तोद्‌ निधसेत्‌ द्वादशाब्द्कम्‌॥ 
ततो विप्रो अवेच्छुद्धश्वैचञ्च क्षत्रियादयः । योषितश्चापि शुध्यन्तीत्येबमाह पितामहः ॥ 

क्षत्रियो ब्राह्मणीं गच्छेत्‌ वैश्यो घापि पतिव्रते । 

माठगामी भवेत्‌ सोऽपि सूर्पञ्च नरकं बजेत्‌ ॥३३॥ 
ु्पाकारेश्च छमिमित्राह्मण्या सह भक्षितः । प्रतप्तसूरभोजी च यमदूतेनता डितः ।३४। 
तत्रैव यातनां भुंक्ते यावदिन्द्ाशचतुर्दशाः । जन्मसप्तवराहद्र्य छागलश्च ततः शुचिः॥ 
करेशत्वाचतुरसीं्रतिशांयोनपालयेत्‌। मिथ्याबाशपथंकुर्य्यातसचज्याळामुखं ्जेत्‌॥ ` 
गंगातोयं करे धृत्वा प्रतिज्ञां योनपाल्येत्‌। शिळांवादेचप्रतिमांसचज्चाळामुखं व्रजेत्‌॥ 


* दुर्वा च दक्षिणंहस्तंप्रतिज्ञांयोनपाल्येत्‌ | स्थित्वादेवग्हेचापिसचज्वाळामुखं ब्रजेत्‌ ॥ 


स्पृष्टा च त्राह्मणं गाञ्च चह विष्णु लप्रं ति । नपालयेत्‌म तिज्ञाञ्चसचञ्चाळासुखंत्रजेत्‌॥ 
मित्रद्रोहीकृतघ्यश्चयो हिचिश्वासघातकः । मिथ्यासाक््यप्रदश्चैचसचज्चालामुखं व्रजेत्‌॥ 
एते तत्र बसन्त्येव याव दिनद्राश्चतुर्दशाः । यथाङ्गारपरद्ग्धाञ्च यमदूतैश्च ताडितः ॥४१ 


चण्डाळस्तुळसीस्पर्शो सप्तजन्मततःशुचिः । स्लेच्छोरंगाजलस्पर्शीपञ्चजन्मततःशुचिः॥ 


शिलास्पर्शो चिदक्मिश्च सप्तजन्मछुसुन्दरि। अचचोस्पशीणमि्जन्मसप्तततःशुचि ॥ 


¦ दुक्षहस्तप्रदाता च सपैश्च सप्तजन्मसु । ततो भवेद्धस्तहीनो मानवश्च ततःशुचिः ॥४४ 
' मिथ्यावादी देवग्रहे देवलः सप्तजन्म । विप्नादिस्पर्शकारीचसो 5अदानीभवेदुध्‌ घम्‌॥ 
| ततो. सान्त मूक्ारतेन्न भिसश्च न्रिजनस ति. सासाह दहीन B 


त्स्ततःशुचिः॥ 


2०३ 000 (.: 


, एकत्रिशो ऽध्यायः ] . ` - * पापिकुण्डनिर्णयः # | २३३ 


मित्रद्रोही च नकुलःछतप्मश्चापिगण्डकः । विश्वासघांतीव्याप्रश्वसप्तजन्मसुभारते ४७ 
- मिथ्याखाक्ष्य्रदश्वैवभल्त्ूकःसप्तजन्मसु । पूर्वानसप्तपरानसप्तपुरुषान्‌हन्तिचात्मनः॥ 
नित्यक्रियाविहीनश्च जड़त्वेन युतोद्विजः । यस्यानास्थावेद्चाक्येमन्दंहसततिसन्ततम्‌ ॥ 
त्रतोपवासहीनश्चसद्वाक्यपरनिन्द्कः । जिह्ये जिह्मो वसेत्‌ सोऽपि शताव्दञ्च हिमोदके 
जलजन्तुभेवेत्‌ सोऽपि शतजन्म क्रमेणच । ततोनानाप्रकारश्चमत्स्यजातिस्ततः शुचिः ॥ 
यः करोत्यपहारश्च देवत्राह्मणयोर्धनम्‌ । पातयित्वा स्वपुरुपान्‌ दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥ 
स्वयं याति च धूमान्धं धूमध्वान्तसमन्वितम्‌ । वूमक्कि्ोधूमभोजीवसेत्तत्रचतुर्युगम्‌॥ 
ततो मूषिकजातिश्च शतजन्मानि भारते । ततो नानाविधाः पक्षिजातयःक्ङमिजातयः ॥ 
ततो नानाविधा बरक्षजातयश्च ततो नरः । भार्य्याहीनो वंशहीनोशवरोच्याधिसंयुतः ॥ 
ततो भवेत्‌ स्वर्णकारः सुवर्णस्य वणिक्‌ तथा । ततोयवनसेवीचत्राह्मयोगणकस्तत: ॥ 
विघोदेवज्ञोपजीवीवेद्यजीवीचिकित्सक: । लाक्षालौहादिव्यापारीरसादिविक्रयीच यः॥ 
| सं याति नागवेएञ्च नागैवे्टित एव च | 

वसेत्‌ स्वलोममानाब्दं तत्रैव नागदंशितः ॥ ५८॥ 
| ततो भवेत्‌ स गणको वैद्यश्चसस्तजन्मखु । योपश्च कर्मकारश्च शङ्खकारस्ततः शुचि: ॥ 
सिद्धानि च कुण्डानि कथितानि पतिव्रते । अन्यानिचाप्रसिद्धानिश्चुद्राणितत्रसन्तिचै 
| सन्ति पातकिनस्तेछु स्वकर्मफलमो गिनः । ्रमन्तितावतसंसारे न च ते स्वर्गभागिनः 

यान्त्ययान्ति च स्वर्गश्च मर्त्यञ्च न हि निरताः । 
निति न हि लिप्स्य न्तिकृष्णसेवांविना नराः । खधर्म निरताश्वापिस्वधर्म विरतास्तथा 
गच्छत्तो म््ळोकञ्च दुघा यमकिङ्कराः । भीताः इष्णोपासकाद्वयेनतेयादिवोरगाः 
स्वदूत. पाशहस्तञ्च गच्छन्तं तं वदाम्यहम्‌ । यास्यसीति च सर्वत्र हरिभक्ताश्रमं विना 
| रेष्णमन्बोपासकानां नामानि च निइन्तनम्‌। करोति नखराजल्याचित्रगुप्तश्रभीतवत्‌ 

। मधुपर्कादिक त्रह्मा तेषाञ्च कुरुते पुनः ॥ ६६ ॥ ` 
सिङ्ग त्रहालोकञ्च गोलोकं गच्छतां सताम्‌ । दुरितातिवनश्यन्तितेषांसंस्परशमात्रतः 
CC-0. "पु सुधिज्यल्वही 'कॉछानि धो तंणांनि १०६७ fbundation USA 


२३४ ` # ब्रह्मवैवत्तुपुराणम्‌ # २ प्रृतिलण्क 
प्राभोति मोहः संमोहं तांश्च इट्टा च भीतवत्‌ । न 


* कासश्च कामिनं याति लोभक्रोधौततःसति । सृत्युः पछायतेरोगोजराशोको भयन्तथा 


कालः शुभाशुभं कमे हषो भोगस्तथैच च ॥ ६६॥ 

ये ये न यान्तियामीश्च कथितास्ते मया सति । शएणुदेहचिचरणं कथयामि यथागमम्‌ 
प्थिवीवायुराकाशं तेजस्तोयमितिर्फुरम्‌। देहिनां देहचीजञ्च ष्टुः सष्टिविधो पण्‌ 
पृथिव्यादि पञ्चमूतैयो देहोनिर्मितोभवेत्‌। सः छत्रिमो नश्वरश्च भस्मसाच्च भवेदिह 
बद्धादुष्ठप्रमाणेन यो जीवः पुरुषाकृतिः । चिभत्ति सुक्षमदेहञ्च तूपं भोगहेतवे ॥ ७३॥ 
स देहो न भवेद्वस्म ज्वलद्मौ ममालये | जळे न नष्टो देहो घा प्रहारे सुचिरै छते ॥ 
न शस्त्रे च न चासने च सुतीक्ष्णे कण्टके तथा । तत्त्रचे तसतलौहे तप्तपाषाण एव च॥ 
प्रतप्तप्रतिमाश्लेषे5प्यत्यूदुध्वंपतने५ि च । कथितं देवि बृत्तान्तं कारणञ्च यथागमम्‌ | 
कुण्डानां लक्षण सर्व निबोध कथयामिते। अधुनादेविकट्याणिकिभूय:श्रोतुमिच्छसि । 

इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकातिखण्डे नारायणनारदसंघादे साविध्युपाख्याने 

पापिकुण्डनिर्णयो नाम एकरत्रिंशत्तमो5ध्याय: । 


दात्रिशाब्ध्यायः 
यमसावित्रीसंवादवणनम्‌ । 
4 सावित्र्युवाच । 
धमराज महाभाग वेदवेदाङ्गपारग । नानापुराणेतिहास-पञ्चरात्र-प्रद्शोक ॥ १ ॥ | 
सर्वेषु सारभूतं यत्‌ सर्वेषं सर्वसम्मतम्‌ । कर्मच्छेदवीजरूपं प्रशस्यं सुखदं नृणाम.॥ | 
यश:प्रदं घमेदश्व सवेमंगलमंगलम्‌ । येन यामी न ते यान्ति यातनां भवढुःखदाम्‌॥ | 
कुण्डानि च न पश्यन्ति तत्र नैव पतन्ति च । न भवेयेनजन्मादि तत्कर्म बद्‌ खुव्रत ! | 
किमाकाराणिक्कण्डानि.कलिःतेषां-भिलानि च केनरूपेण' तत्रैक 'तिंष्डन्तिंचापिनःसर्व 


त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः ] # कुण्डानां मानलक्षणवणेनम्‌ # २३५ 


स्वदेहे भस्मसादुभूते यान्तिलोकान्तरं नराः । केन देहेन वा भोगंभुक्षते चा शुभाशुभम्‌ 
सुचिरं झेशभोगेन कथं देहो न नश्यति । देहो वा किंविधोत्रह्मन्‌ तन्मेव्याख्यातुमहसि 
सावित्रीवचनं शरुत्वा धर्मराजो हरि स्मरन्‌। कथां कथितुमारेमे गुरु नर्चा च नारद्‌ 
यम उवाच । 
बत्से चतुर्ष वेदेषु धर्मेषु संहितासु च । पुराणेष्वितिहासेषु पञ्चरात्रादिकेषु च ॥ ६॥ 
अन्येषु सवेशास्त्रेषु वेदाङ्गेषु च सुबते । सवष्सारभूतञ्च मङ्गल कृष्णसेचनम्‌॥१०॥ 
जन्मसृत्युजरारोगशोकसन्तापतारणम्‌ । सर्वमङ्गलरूपञ्च परमानन्दकारणम्‌॥ ११॥ 
कारणं सचेसिद्धीनां नरकार्णवतारणम्‌ । भक्तिवृक्षाडुरकरं कर्मवृक्षनिरुन्तनम्‌ ॥१२॥ 
गोलोकमार्गसोपानमविनाशिपदप्रद्म्‌ । सालोक्यसार्टिसारूप्यसामीप्यादिपद शुभे ॥ 
कुण्डानि यमदूतञ्च यमञ्च यमकिङ्करान्‌ । न हिपश्यम्तिस्वप्नेन थ्रीक्ृष्णकिङ्कराःसति 
हरिव्रतं ये कुर्वन्ति गृहिणः कर्मभो गिनः । ये सान्ति हरितीर्थे च नाश्नन्ति हरिवासरे । 
प्रणमन्ति हरि नित्यं हर्यचाँ पूजयन्ति च । न यान्तितेचघोराञ्च मम संयमनीं पुरीम्‌ 
त्रिसन्ध्यपूता विप्राश्च शुद्धाचारसमन्चिताः । स्वधर्म निरताःशाऱ्ता नयार्‍्तियममन्दिरम्‌ 
इति थ्रीब्नह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंबादे यमसावित्रीसंचादे 
द्वात्रिशत्तमो ऽध्यायः । 


त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
कुण्डानां मानलक्षणवर्णनम्‌ । 
यम उवाच! 
रेगन्डुमण्डलाकार सर्वकुण्डञ्च वर्त्तुलम्‌ । अतीवनिम्नं पापाणमेदेश्च खचितं सति ॥ 


१ नश्चरञ्चाम्रलयं निर्सितञ्चेश्वरेच्छ्या । छेशदं पातकिनाञ्च नानारूपं तदालयम्‌ ॥२ 
क सवरप Satya ता शिखां रि बेतम परितः फशिमॉनअ' घंहिकुण्ड रक्री नित म्‌ 0 
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महच्छब्दं परङचंद्विः पापिभिः परिपूरितम्‌ । रक्षितं ममदूतैश्चता डितेश्चापि सन्ततम्‌॥ 
अतस्तोद्कपूर्णञ्च हिख्जन्तुसमन्वितम्‌। महाधोरान्धकारञ्च पापिसङ्घेन सडुलम्‌। 
अकुवेता काकुशन्दं प्रहारेथूणितेन च । क्रोशाद्धमानं मद॒दूतैस्ताड़ितेन च रक्षितम्‌ ॥॥ 
तप्तक्षारोदकः पूणं नक्रश्च परिचे ष्ठितम्‌ । सङ्कुलं पापिभिश्चैव क्रोशमानं भयानकम्‌॥ 
ाहीति शब्दं कुचं द्विमेमदूतेश्च ताड़ितैः । श्चलद्विरनाहारेः शुष्ककण्ठौ ष्ठतालुकैः । 
चिण्मूजरैव पूर्णञ्च क्रोशमानञ्चकुत्सितम्‌ । अतिदुर्गन्धिसंयुक्त व्याप्तं पापिभिरेष च 
ताड्तिमेमदूतेश्व अनाहारेरुपद्रवे: । रक्षेति शब्द कुर्वे द्विस्तत्कीरेरेच भक्षितम्‌ ॥ १०॥ 
तप्तमूत्रदवेः पूर्ण मूत्रकीटेश्च संकुलम्‌ । युक्तं महापापिभिश्च तत्कीटेदंशितं सदा॥ 
गव्यूतिमानं ध्वान्ताक्त शब्द्क्कद्विशच सन्ततम्‌ । 
महुदूतेस्ताडितर्घोरैः शुष्ककण्ठो ष्ठतालुकेः ॥ १२॥ 

्छेष्मपूणे कोशमितं वेष्टितं चे्टितैः सदा । तङ्गो जिभिः पापिभिश्चतत्कीरेकषितेःसदा 
क्रोशाद्धं रपूरणञ्च गरभो जिमिरन्वितम्‌। गरकीरै क्षितैश्व पापिभिः पूर्णमेव च॥ 
ताइ्तिमेमदूतैशच शब्दक्तद्रिथ्व कम्पितैः | सर्पाकारेवंज्रदंप्रैः शुष्ककण्ठः Ee 
नेत्रयो मेलपूर्णञ्च क्रोशाद्ध कीरसंयुतप्‌ । पापिभिः संकुलं शाश्वत्‌ रचद्विः 
चसारसेन पूरणञ्च क्रोशतुय्ये 'सुदुःसहम्‌ । तट्गो जिभिः पातकिमिर्व्याप्त दूतैश्वताड्तै' 
शुक्रपूर्ण क्रोशतुय्य शुक्रकीरेश्चम ्षितेः । कन्‍्दड्ठिःपापिभिःशश्वत्संकुलंब्याकुलैमिया ॥ 
ढुगेन्धिरक्तपूर्णञ्व घापीमानं गभीरकम्‌। तङ्गोजिभिः पापिभिश्च संकुलंकीटमक्षितँः | 
पूर्णनेत्राशुमिनृणां वाप्यद्ध पापिभियुतम्‌। ताडितेमंमदूतेन तद्क्वैःकीटभक्षितैः ॥९° 
नुणां गात्रमळेः पूर्ण तद्गक्ष्ैः पापिभियुंतम्‌। ताड़ितैरममदूतेश्च व्य्रैक्व कीटमक्षितः ॥ 

कर्णविदपरिपूर्णञ्व तद्गक्ष्यैः पापिभिर्युतम्‌ । 

घापीतु्य्यप्रमाणञ्च रुवृद्धिः कीटभक्षिते: ॥ २२ ॥ 
मज्ञापूर्ण नरागाञ महादुर्गन्धि संयुतम्‌ | महापातकिभिर्युक्तं चापीतुर्य्यप्रमाणकम! | 
परिपूर्ण स्निः्घमांसमेम दूतैश्च ताड़ितैः । पापिभिः सङ्रञ्चेच चापीमान भयानक न 
कस्य विक िभि तेत तद्गत्या री लि: शब्द कर्जेब्रिस्नासिवेश्वभयानकीः | 
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वापीतय्यंप्रमाणञ्च नखादिकचतुष्टयम्‌ । पापिभिः संकुलं शश्वन्ममदूतैश्व ताड़िते: ॥ 
प्रततताम्रकुण्डञ्च तान्नपर्य्युन्सुखान्वितम्‌ । तात्राणां प्रतिमालक्षैः श्रतप्ैराबतंसदा ॥ 
प्रत्येकं प्रतिमाश्लिष्टैः रद्भिः पापिभियुतम्‌ । 
गव्यूतिमानं विस्तीण मम दूतेश्च ताड़ितेः ॥ २८॥ 
प्रत्तलोहधारञ्च उचलदङ्गारसंयुतम्‌ । ळोहानां प्रतिमालक्षैः प्रतसैरावृतं सदा ॥२श॥ 
प्रत्येकं ख्वा र्िष्टैश्च शश्चत्‌ विचलितैभिया । रक्षरक्षेतिशब्दञ्च कुं द्विदृंतताड़िते: ॥ 
महापातकिमिर्युक्त -द्विग्यूतिप्रमाणकम्‌। भयानकं ध्वान्तयुक्त लोहकुण्डप्रकीत्तितम्‌ 
धाकुण्ड तप्तसुराकुण्ड वाप्यर्डमेव च । तद्वोजिभिः पापिभिश्च व्यातंमहुदूतताड्तैः 
| अधः शाल्मलिवृक्षस्य तीक्ष्णकण्टककुण्डकम्‌ । ; 
लक्षपौरुषमानञ्च क्ोशमानञ्च दुःखदम्‌ ॥ ३३॥ 
घनुर्मानेः कण्टकैश्व सुतीक्षणेः परिवेणितम्‌ ॥ ३४॥ 
पत्येक कण्टकी्िदध महापातकिमिर्युतम्‌। वृक्षाम्रान्तिपतङ्िकच ममदूतैश्च ताडिते: ॥ 
जल देहीति शब्दश्च कुर्वद्वि: शुष्कतालुकेः । महाभयातिव्यम्रैश्व दण्डेन ,भझमस्तके: । 
| 'परचलद्वियेथा तप्ततैले जीविभिरेवच ॥ ३६ ॥ 
विषोधैस्तक्षकादीनां पूर्वश्च क्रोशमानकम्‌ । तद्रक्ष्यैः पापिमिर्युक्त मम दूतेश्च ताडिते: ॥ 
मतप्ततेलजपूर्ण ज्‌ कीटादि परिवर्तितम्‌ । तद्वक्ष्यैः पापिभियुक्त स्निग्धगात्रैश्व चेश्ति:॥ 
काकुशब्द्‌ भकुरवे द्वि्वलक्िदूःतताडितेः । महापातकिमिर्युक्त द्विगव्यूतिप्रमाणकम्‌ ॥ 
रास्ञ्कुण्डं ध्वान्तयुक्तं क्रोशमानं भयानकम्‌। 
झुराकारेः खुतीक्ष्णाग्रै लोहशस्त्रैश्व वेश्तिम्‌ ॥ ४० ॥ 
रस्व्रतत्पस्वरूप्य क्रोशतुय्येप्रमाणकम्‌ । पातकिभिर्चे ्टितञ्च कुन्तविद्श्च वेष्टितम्‌ ॥ 
| पिड्तिमम दूतेश्च शुष्ककण्ठौष्ठताळुके: । कीटैः संकुलमानेश्च सर्पेयानेभंयडुरे: ॥ 
| क्क बिङतैर्व्याप्तं ध्वान्तयुतं सति । मद्दापातकिभियुक्त भीतैश्व कीरभक्चितै: 
स्विः कोशमानञ्च ममदूतेन ताडितेः ॥ ४३॥ 
न्धुः सु दोः पापस मम न तेः ॥ 


| 
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२३८ पे | र ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ के. [२ प्रकृतिखण्डे 
ढिगव्यूतिप्रमाणञ्च हिमतोयप्रपूर्तिम्‌ । तालवबृक्षप्रमाणैश्व सरपेको टिभिरात्रतम्‌॥ 
सर्प शितगात्रेश्व॒ पापिमिः सपसक्षितैः । सङ्कुलं शब्दक्तद्रिथ्थ मम दूतैश्च ताडितेः ॥४६ | 
कुण्डत्रयं मशादीनां पूरणञ्च मशकादिमिः । सर्व क्रोशाद्वेमानञ्च महापातकिमिर्युतम्‌ ॥ 
हत्तपादा दिभिवेद्धे: क्षतैः क्षतजलो हितेः । हाहेति शब्दं कु द्विः प्रचल द्विश्च सन्ततम्‌॥ 
चन्नवृश्चिकयोः कुण्डं ताभ्याञ्च परिपूरितम्‌। वाप्यद्ध पापिभिर्युक्त वज़्वृश्चिकदंशितः! 
कुण्डचयं शरादीनां तेरैव परिपूरितम्‌ । तैविद्धैः पापिभिर्युक्तं घाप्यद्ध॑ रक्तलोहितेः ॥ 
तप्तपङ्कोद्केःपूणं सध्वान्तं गोलकुण्डकम्‌ । कीरँः सङ्कलमानैश्च भक्षितैःपापिभि्युतम्‌। 
बाप्यद्ध परिपूर्णश्च जलस्थैः नक्रको रिभिः । दारुणेविकृताकारेम क्षितेः पापिभिर्युतम्‌॥ 

चिण्मूजर्छेष्ममक्ष्यै्व संयुक्त शतकोटिभिः ॥ ५३ ॥ 

काकश्च विक्ृताकारैभंनुर्लक्षञ्चः पापिभिः ॥ ५४ ॥ 
सञ्चालवाजञयोःकुण्डंताम्याञ्चपरिपूरितम्‌ । भक्षितैःपापिमिर्युक्त शब्दकद्रिग्बसन्ततम्‌॥ 


- चचुःशतं बञ्जयुक्त पापिभिः सङ्कुलं सदा । शब्दक्तद्विवेजदग्वेरन्तर्थ्वान्तमयं खदा ॥५६। 


चापी द्वियुणमाचञ्च तपंप्रस्तरनिरमितम्‌ । ज्वलूदङ्गारसद्गशं चलद्ठिः पा पिमिर्युतम्‌ ५५ 
क्षुरधारोपमेस्तीकणेः पाषाणेनिमितं परम्‌। महापातकिभिर्युक्त क्षतं क्षतजलो हितैः ॥ 
ढुगेन्धि लाळपूणेञ्च तद्डक्ष्येः पापिमियुतम्‌। 
क्रोशमानं गभीरञ्च मम दूतैश्च ताडितेः॥ ५६॥ 
तप्ततोयाञ्जनाकारेः परिपूर्णं धनुःशतम्‌। च्विः पापिमिर्युक्त मम दूतेन ताड़ितेः॥ 
पूर्ण चूणंदरवैः क्रोशमानं पापिभिरन्वितम्‌ । तङ्घोजिमिः प्रदग्धेश्व मम दूतैश्च ताडितः 
कुण्ड कुळाळचक्राभं घूण्यंमानञ्च सन्ततम्‌ ॥ ६१॥ 
खुतीक्ष्णघोडशारञ्च ्रूणितैःपापिभिर्युतम्‌ । अतीव चक्र निम्तञ्च द्विगव्यूतिग्रमाणकम्‌ | 
कन्द्राकारनिर्माणं तप्तोद्कसमन्वितम्‌। महापातकि मिर्युक्त अक्षितैजेलजन्तुमिः॥ 
पचलद्विः शब्दक्तद्विर्ध्वान्तयुक्त॑ भयानकम्‌। कोटिमिविकृताकारे: कच्छपैश्वसुदारणः | 
जरस्थैःसंयुतंतैश्चभक्षितैःपापिसि्युतम्‌। ज्वालाकलापैस्तेजो मिनिर्माणंक्रोशमानकम | 
“राष्ट्रकवि पापरिसित्वचलद्रिःसंयुतसवा ।“क्रोशामानेशयमीख्छः तसभस्मभिरन्वितम्‌ | 


तयस्त्रिशोडध्यायः ] क कुण्डलक्षणवर्णनम्‌ # २३३. 
राइवञ्चळद्विः संयुक्तं पापिभिर्भस्ममक्षितैः ॥ ६७॥ 
| तप्तपाषाणलो ्राणां समूहैः परिपूरितम्‌ । पापिभिदृग्धगातैश्व युक्तञ्च शुष्कतालुकैः ॥ 
क्रोशमानं ध्वान्तमयं गभीरमतिदारुणैः । ताड़ितैमंम दूतैश्च दग्धकुण्डं प्रकीसितम्‌ ॥ 
अत्यूमियुक्ततोयञ्च प्रतप्तक्षारसंयुतम्‌ । नानाप्रकारविङृतं जलजन्तुसमन्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 
द्विगव्यूतिप्रमाणञ्च गोरं ध्वान्तसंयुतम्‌ । तद्वकष्यैः पापिमिर्युकतंदंशितैज॑लजन्तुभिः॥ 
चहद्विः क्रन्दमानेश्च न पश्यद्विः परस्परम्‌ । उत्तसशूमिकुण्डञ्च कीसितञ्च भयानकम्‌ ॥ 
असीवधारपत्रस्याप्युञ्चैस्ताळतरोरधः । क्रोशाद्वेमानकुण्डञ्च पततपत्रसमन्वितम्‌ ॥ 
| पापिनां रक्तपूणेः्व वक्षाप्रात्‌ पततां परम्‌। परित्राहीति शब्दञ्च कुर्वेतामसतामपि ॥9४ 
' गरं ध्वान्तसंयुक्त रक्तकीटसमन्वितम्‌ । तदृसीपत्रकुण्डञ्च कीसितञ्च भयानकम्‌ ॥ 
भडशतप्रमाणञ्च क्षुराकाराखसडुलम्‌ । पापिनां रक्तपूर्णच्च श्रुरघारं भयानकम्‌ ॥७६॥ 
| पैवोवास्यास्त्रसंयुक्तं पापिस्कौघपूरितम्‌ । पश्चाशद्धचुरायाम॑ छेशदः्व सूचीमुखम्‌ ॥99 
| फस्यचिज्न्तुभेद्स्य गोधेत्यस्य मुखाकृतम्‌। कूपरूपगभीरञ्च धनुविशतप्रमाणकम्‌ ॥ 
महापातकिनाज्चेच महाछेशकर परम्‌ । ततकीरभक्षितानाञ्च नख्रास्यानाञ्च सन्ततम्‌ ॥ 
| ऐण्डं नखमुखाकारं धनुः षोड़शमानकम्‌। गभीरं कृपरूपञ्च पापिष्टैः संकुलं सदा ॥८० 
गजेन्द्राणां समूहेन व्याप्त कुण्डाकृतं स्थलम्‌ । गजद्न्तहतानाशञ्च पापिनां रक्तपूरितम्‌॥ 
पत्कीरम क्षितानाञ्च काकुशब्दक्ृतां सदा । धनुःशतप्रमाणञ्च कीत्तितं गजदंशनम्‌॥ 
'मुख्लिशत्‌पमाणञ्च कुण्डश्च गोमुखाङृति। पापिनां दुःखदञ्चेव गोमुखंपरिकीत्तितम्‌ 
अमितं कालचक्रो सन्ततञ्च भयानकम्‌ कुम्भाकारं ध्वान्तयुक्त द्विगव्यूतिप्रमाणकम्‌ 
षपोरुघमानज्य यभीरमतिविस्तृतम्‌। कुत्रचित्तततैळञच कुण्डाम्यन्तरमन्तिके ॥८५॥ 
पुनरचित्त प्तछौह्ादि ताम्रादि कुण्डमेवच । कुत्रचित्‌ तप्तपाषाणकुण्डाम्यन्तरमन्तिके ॥ 
| _ ` : पापिनाञ्च प्रधानैश्च महापातकिभिर्युतम्‌ ॥ ८६ ॥ 

पर गे पश्यद्ठिः शब्द््तद्विश्च सन्ततम्‌ । ताड़ितैमेम दूतश्च दण्डश्च सुपलेल्तथा ॥८७ 
पान पतिश्च सूच्छितैश्च मुहुमुंहुः । पातितैमंम दूतेश्च चात्यूदुश्वांत्‌ पतितेःक्षणम्‌ 
व पापिचः सन्ति संर्वर्कुण्डेघु सुन्दरिभ: तच"खलुर्गुजा:-खन्तिक्कुम्भीयाकेच दुस्तरे 


२४० ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम # [ २ प्रकृतिखण्डे" 
सुचिरं पतिताश्चैव भोगदेहविचजिताः । सर्वेकुण्डप्रधानञ्च कुम्भीपाकं प्रकीसितम्‌ | 
कालनिमितसूत्रेण निबद्धा यत्र पापिनः । उत्थापिताश्च मदुदूतैः क्षणमेव निमद्धिताः-॥ 


; । 'निश्वासवद्धाः सुचिरं कुण्डानामन्तरेः तथा । अतीचज्केशयुक्ताश्च भोगदेहा न नश्वराः॥ 


दण्डेन सुषळेनेव मम दूतैश्च ताडिता: । प्रतप्ततोययुक्तञ्च कालसूत्रं प्रकीत्तितम्‌ ॥१३। 
अवटः कूपमेद्श्च यत्रोद्‌ञ्च तदाकृतिः । प्रतप्ततोयपूर्णञ्च घनुचिशतप्रमाणकम्‌ ॥६४। 


। व्याप्तंमहापापिभिश्च द्ग्धगात्रैश्च सन्ततम्‌ । मदुदूतैस्ताडितैःशश्वद्वटोद प्रकी त्तितम्‌। 


यत्तोयस्पशमात्रेण सवेन्याधिश्व पापिनाम्‌ । भवेद्कस्मात्‌ पततांयत्र कुण्डे धनुःशते। 


| | सर्वेरुद्धाः पापिनश्च तुदन्ति यत्र सन्ततम्‌ । हाहेति शब्द कुर्वेन्तस्तदेचारन्तुदै विदुः ॥ 
| तप्तपांशुभिराकीणं ज्वलद्विस्तु सद्ग्धकेः । तद्ढक्ष्येःपापिभियुक्त पांशुभोजं घनुःशतम्‌॥ 


पततां पापिनां यत्र भवेदेच प्रकम्पनम्‌। पतन्मात्रेच पापीच पाहोन वेशितो भवेत्‌॥ 
क्रोशमानेच कुण्डे च तत्‌ पाशकेष्टनं चिदुः ॥ ६६॥ 
घडुविशतप्रमाणञ्च शूल्प्रोत॑ प्रकीत्तितम्‌ पतनरमात्रेण पापीच झूलेन ग्रथितो भवेत्‌। | 
पततां पापिनां यत्र भवेदेच प्रकम्पनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
अतीचहिमतोयेच क्रोशाद्धंञच प्रकम्पनम्‌। द्द्त्येचहि मदुदूता यत्रोदकाः पापिनांसुखे। | 
घनुषिशत्प्माणञ्च तदुल्का भिश्च सङ्कुलम्‌ । लक्षपौरुषमानञ्च गभीरञ्च घनुःशतम्‌॥ | 
नानाप्रकारकमिभिः संयुक्तञ्च भयानकः । अत्यन्धकारच्याप्तं यत्‌ कूपाकारंच वु 
तदवक्ष्येः पापिभिर्युक्तं न पश्यद्विः परस्परम्‌ । तप्ततोयप्रद््धैश्च चलद्विः कीटभक्षितँः ॥ 
ध्वान्तेन चक्षुषा चान्धैरन्धकूपं प्रकीसितम ॥ १०५ ॥ 
नानाप्रकारशस््ौधेयंत्र विद्धाश्च पापिनः। धनुविशतप्रमाणंच वेधनं तत्‌ प्रकीर्तितम्‌ 
दण्डेन ताड़िता यत्र मम दूतैश्च पापिनः । धज्ञुःघोड़शमानंच तत्‌ कुण्डं दृण्डताड्नम्‌। | 
निरुद्धाथ्व मददाजाळैयंथा मीनाञ्च पापिनः । घबुखिशत्प्रमाणंच जाळबद्धं प्रकीसितम! | 
पततां पापिनां कुण्डे देहाशचू्णोभचन्तिच। छौइवेदीनिबद्धान्तः कोटिपौरुषमानकम्‌॥ 
गमीर घ्वान्तयुक्तंच धुविशतप्रमाणकम्‌। मूच्छितानांजड़ानांच देहचूण प्रकीसितर! | 
दलिता पापिनो आहुूतेमुषले/-्सदा ५०घसुःघरोजबामानंजप्तत्‌' कुण्ड द॑नस्ृतम्‌॥ | 


चतुसिशो५ध्र्यांयः ] ॐ श्रीक्रष्णणुणकीर्तनम्‌ # 28१ 


पतन्मात्रे यत्र पापी शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः । चालुकासुच तप्ताखु धचुस्तिशतूभमाणकम्‌ 
शतपौरुषमानंच गभीरं ध्वान्तसंयुतम्‌ । जळाहारविरहितंशोषणं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌॥११३ 
वानाचर्मेकषयोढ्‌ परिपूर्णं घनुःशत्‌। दुगे न्थियुक्तंतदगक्ष्यैः पा पिभिः सङ्कुलंकषम्‌ ॥ 
ूर्पाकारमुखं कुण्डं धनुद्वःदशमानकम्‌। तप्तछौहवालुकामिः पूर्णं पातकिभि्युतम्‌॥ 
अन्तराग्निशिखानाञ्च ज्वाळाव्याप्तमुखं सदा । 
घडुविशतमाणञ्च यस्य कुण्डस्य सुन्दरि ॥ ११६ ॥ 
ज्वाळाभिर्देग्धगात्रैश्च पापिभिव्याप्तमेव यत्‌। 
तन्महत्‌ ङेशदं शश्वत्कुण्डंज्वालामुखं स्मृतम्‌ ॥ ११७॥ 
पकन्मात्ायतरपापीसूच्छितो व्यथितो भवेत्‌ । तपतेएकाभ्यन्तरितंवाप्यद्धं जिहाकुण्डकम्‌॥ 
मान्धकारयुक्तञ्च धूमान्धैः पापिमिर्युतम्‌ । घजुःशतंश्वासव द्ैधूंमान्थंपरिकीसितम्‌ ॥ 
| तन्माचाद्यत्र पापी नागैश्व वेशितो भवेत्‌। धनुःशतं नागपूर्ण तन्नागवेप्रकुण्डकम्‌ ॥ 
| डेशीति च कुण्डानिमयोक्तानिनिशामय । लक्षणञ्चापितेपाञ्चर्किभूयःशोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रोब्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादै यमसावित्रीसंवादे 
- __. कुण्डलक्षणप्रकथनं नाम त्रयस्त्रिशो$ध्याय: । 


चतुस्त्रिशो धध्यायः 
।००..... ....  श्रीकृष्णगुणकोत्तनम । 
Rs, ... सावित्र्युवाच 
५ त देहि महां सारभूतां सुदुलेभाम॑। त्वत्तः सर्व श्रुतं देव नावशिशे७्घुना मम । 
| कथयमेधमँ कीर्त्तनम्‌ । पुंसां लक्षोद्धारघीजं नरकार्णवतारणम्‌॥ 
कारण ५ मुक्तिसारा Prof. -औक्ष्णयुणकीत्तनम्‌। कि छृतपापौघहारणम्‌ 53 Fgundation USA 
_ ` उफिसाराणां सबांशुभनिवारंणम्‌। पाघनंकमेद्रक्षाणा तपा ॥३॥ 


२४९ : क ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रक्कतिखण्डे 
मुक्तयः कतिधा सन्ति कि वा .तासाञ्च लक्षणम्‌ 
हरिभक्तेमूत्तिमेदं निषेकस्यापि लक्षणम्‌ ॥ ४॥ 
तत्त्वज्ञानविहीना च स्त्रीजातिर्चिधिनिर्मिता । कि तजज्ञानं खारभूतं घद वेद विदांघर। 
सर्वदानमनशनं तीर्थल्लानं व्रत तपः । अज्ञानज्ञानदानस्य कळां नाईन्ति षोड़शीम्‌ ॥६ 
पितुः शतगुणा माता गौरवेणातिनिश्चता । मातुः शतणुणैःपूञ्यो ज्ञानदातागुरुप्रभो ॥ | 
; यम उचाच 
पूवं सबेचरो दत्तो यत्ते मनसि वाञ्छितः । अधुना हरिम क्तिस्ते चत्सेमवतु मद्वरात्‌॥ 
श्रोतुमिच्छसि कल्याणि भ्रीकृष्णगुणकीत्तंनम्‌ । 
चक्तूणां प्रश्‍नकत्तृणां धोतृणां कुलतारणम्‌ ॥ & ॥ 
रेषो घकत्रसहस्रेण न हि यद्वक्तमीशवरः । सृत्युज्ञयो न क्षमंश्च चक्षुं पश्चसुखेन च॥ 
घाता चतुर्णा' वेदानां बिधाताजगताममि । ब्रह्मा चतुर्पुखेतेव नालं विष्णुश्चसर्व वित्‌॥ 
कात्तिकेयः षण्मुखेन नापिचक्तुमलं भ घम्‌। न गणेशाः समर्थश्चयोगीन्द्राणांगुरोगुरः। | 
सारभूताश्च शास्त्राणां वेदाश्चत्वारपव च । कळामात्रंयदुगुणानां न चिद्‌ न्तिवुधाश्चये ॥ 
सरस्वती च यल्लेन नाल यदुगुणवर्णने | सनतकुमारो धर्मश्च सनकञ्च सनातनः ॥१४ 
सनन्दः क पिळ: सूरय्योयेऽन्ये च ्रह्मणःसुताः। विचक्षणा न यद्वक्तुं केवान्ये जडबुद्धयः प्न 
न यद्दक्त क्षमाःसिद्धासुनीन्द्रायो गिनस्तथा । के घान्ये च वयं केवा भगवदुगुणवर्णने ॥ 


 च्यायन्ते यत्पदाम्मोजत्रहा बिष्णु शिवादयः । अतिसाध्यंस्वभक्तानांतदन्येषा सुदुछमम्‌॥ 


कश्चित्‌ किञ्चिद्विजानाति तदुगुणोत्कीत्तनं महत्‌ । 
अतिरिक्त विजाना ति व्रह्मा ब्रह्मलुतादयः ॥ १८ ॥ 
ततोऽतिरिऊं जानाति गणेशोज्ञानिनां गुरू । सर्चातिरिक्त॑ जानातिसर्वज्ञः शम्भुरेचच । 
तस्मै दत्त पुरा ज्ञानं कृष्णेन परमात्मना । अतीवनिजने रम्ये गोलोके रासमण्डले | | 
तत्रेचकथितंकिश्चित्‌ यदुग॒ुणोत्कीत्तेनं पुनः । घर्मायकथयामासशिवलोकेशिवःखयम॥ | 
घर्मस्तत्कथयामास पुष्करे मास्क राय च। यमाराध्य मम पिता मां प्राप तपसासति। 


पूर्व स्वविवाहे ने यमि भयंत! | वेराग्ययुक्त त्तेवल न्तु मिन्छामि खुबते २९ | 


चवुस्त्रिशो५ध्यायः ] ॐ थरीकृष्णगुणकीत्तनम्‌ # २७३ 
तदा मां कथयामास पितायदुगुणकीत्तंनम्‌ । यथागमं तद्वदामि निवोधातीच दुर्गमम्‌ ॥ 
'तदुण्ण स.न जानाति तद्न्यस्यचकाकथा । यथाकाशो नजानाति स्वाम्तमेचचरानने॥ 
सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ सर्वकारणकारणम्‌ । सर्वेश्‍वख्य सर्वाद्यःसर्ववित्सर्वरूपधक्‌ ॥ 
नित्यरूपी नित्यदेही नित्यानन्दो निराङ्कतिः। निरडुशश्व निःशङ्क निर्गुणश्च निराश्रयः ॥ 
निलिप्तः सर्वसाक्षी च सर्वाधारः परात्परः । तह्विकाराश्चप्रक्ृतिस्तद्विकाराश्चप्राहृता: ॥ 
स्वयं पुमांश्च प्रकृति: स्वयं च प्रकृते: पर: । रूपं विधत्तेरूपश्व भक्तानुग्रहहेतवे ॥२९॥ 
अतीव कमनीयञ्च सुन्दर सुमनोहरम्‌ । नवीननीरदश्यामं किशोरं योपवेशकम्‌ ॥३०॥ 
फन्दर्षको रिळाचण्यलीळाधाम मनोहरम्‌ । शरन्मध्याह्ृपद्मानां शोभामोचनलोचनम्‌ ॥ 
शरत्पार्वणको रीन्दुशो भाप च्छादनाननम्‌ । अमूल्यरल्लनिर्माणरल्लाभरणभूपितम्‌ ॥३२॥ 
सस्मितं शोभितं शश्वद्मूल्यपीतवाससा । परं बरहमस्वरूपञ्च ज्वल्स्तंत्रह्मतेजसा ॥३३॥ 
| उजद्वश्यञ्चशान्तञ्चराधाकान्तमनन्तकम्‌ । गोपीभिरवीक्ष्यमाणञ्चसस्मितामिःसमन्ततः॥ 
| पसमण्डख्मध्यस्थं रल्नसिंहासनस्थितम्‌। वंशी कणन्तं द्विभुजं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ 
| कौस्तुभेनमणीन्द्रेणशश्वद्ः क्षःस्थलो ज्ज्वलम्‌ । कुङ्गमावीरकस्तूरीचन्दनाचितविग्रहम्‌ ॥ 
त पारचम्पकमालाव्जमालतीमाल्यमण्डितम्‌ । चारुचम्पकशोमाब्यचूडावङ्किमराजितम्‌॥ 
| पस्भूतञ्च ध्यायन्ते भक्ताभक्तिपरिप्लुताः । यङ्घयाञ्जगतां घाता विधत्तेखृष्टिमेचच ॥ 
| भर्मानुरूपलिखनं करोति सर्वकर्मणाम्‌ । तपसां फळदाता च कर्मणाञ्च यदाज्ञया ॥ 
` विष्णुः पाता च स्वेषां यट्गयात्‌ पाति सम्ततम्‌ । 
काछाझिस्ट्रः संहर्त्ता. सर्व विश्वेषु यद्वयात्‌ ॥ ४० ॥ 
सत्युञ्जयश्चैव ज्ञानिनाञ्च गुरो गुरु: । 
अढुज्ञानदानातू सिद्धेशो योगीशः सर्वेवित्‌ स्वयम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अक्तिबैराग्यसंयुतः । यत्प्रसादाद्वाति वातः प्रवरःशीघ्रगामिनाम्‌ [४२ 

पपनञ्च प्रतपति यद्भयात्‌ सन्ततं सति । यदाज्ञया वर्षतीन्द्रो सृत्युश्वरति जन्तुषु (४३ 
मि पदेदुहिजेलमेच सुशीतम्‌। विशों रशर विपाठा महाता यदाइया ॥ 
यु, णि ग्रहमश्च यद्घयेन च । भयात्फछन्तिब््॒षाञ्चपुष्पन्त्यपिचयङ्गयात्‌ ॥ 
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२४४ ु छ व्रहावँचत्तेपुराणम्‌ # । : [२ प्रक्तिखण्ड 
भयात्‌ फलानि पक्कानि :निष्फलास्तरवोभयात्‌। यदाज्ञयासलस्थाश्वनजीवन्तिजलेपु च 
तथा खळे जळस्थाश्च न.जीवन्ति यदाज्ञया । अहं नियमकर्ता च धर्माधमें च यद्भयात्‌ 
कालश्च कल्येत्सवं भ्रमत्येच यदाज्ञया | अकाले न हरेत्कालो स्ृत्युश्च यट्भयेन च॥ 
ज्वळदो पतन्तञ्च गभीरे च जलाणेचे । वृक्षाग्रात्‌ तीक्णख च सर्पादीनां मुखेषु च 
नानाशस्त्रास्त्रविद्धञ्च रणेघु विषमेघु च । पुष्पचन्दनतदपे च वन्धुवर्गेश्च रक्षितम्‌। 
शयानं तन्त्रमन्त्रश्च काले कालो हरेट्टयात्‌ ॥ ५० ॥ 
भत्ते वायुस्तोयराशि तोयं कूम यदाज्ञया ॥ ५१॥ 
कूमोऽनन्तं स च क्षौणीं समुद्रान्‌ सप्तप्चेतान्‌ । सर्चा शचैवक्षमारूपानानारूपंविभत्तिसः 
यतः सर्वाणि भूतानि लीयन्तेऽन्ते च तत्र च । इन्द्रायुश्चैच दिव्यानां युगानामेकसप्तति' 
अष्टाचिशच्छक्रपाते ब्रह्मणश्चेत्यहनिशम्‌ । अष्टाधिके पञ्चशते सहस्रे पञ्चविशतौ ॥५४॥ 
युगे नराणां शक्रायुरेचंसंख्याविदो बिदुः । एवंत्रिशदिने्मासो द्वाभ्यान्ताभ्यासतुःस्शत' 
ऋतुभिः षड्भिरँचाब्द्‌ शताब्दं ब्रह्मणो चयः । ब्रह्मणश्च निपाते च चक्षुरुन्मीलनं हरे: ॥ 
चक्षनिमीलने तस्य लयं प्राकृतिक चिदुः । प्रलये प्राकृताः सर्वे देचाद्याश्च चराचराः॥ | 
लीनाधातरि घाता च श्रीकृष्णनाभिपडूजे । विष्णुःक्षोरोद्शायी च वैकुण्ठेयश्वतुर्मुज' 
विलीना वामपार्श्वे च कृष्णस्य परमात्मनः । रुद्राद्याभैरचाद्याश्च याचन्तश्च शिवादुग' | 
शिवाधारे शिवेलीना ज्ञानानन्देसनातने । ज्ञानाधिदेचः कृष्णस्य महादेघस्य चात्मनः | 
तस्य श्ञानविछीनश्च वभूव च क्षणं दरे: । दुर्गाया बिष्णुमायायां घिलीनाः सबंशर्त 
सा च कृष्णस्य वुद्धो च चुद्धथथिष्ठातृदेचता । नारायणांशःस्कन्द्श्चलीनो बक्षसितस्य | 
श्रीकृष्णांशश्व तद्वाहो देवाधीशो गणेश्वरः । पद्मांशाचापिपद्मायां सा राधायाश्च सुत्रतै | 
गोप्यश्चापिच तस्यां च सर्वाश्चदेवयो षितः | कृष्णप्राणा थिदेचीसातस्य्राणेषुसा सिर | 
सांचित्री च सरस्वत्यांवेद्शास्त्राणियानि च । सितावाणीचजिहायांतस्यैचपरमात्म* | 
गोलोकस्य च गोपाश्च बिळीनास्तस्यळोमखु । तत्प्राणेघुच सर्वेषांप्राणा घाता हुताश* | 


जउ्राम्नौ विलीनश्च जळं तद्रखनाग्रतः । चैष्णवाश्चरणाम्मोजे परमानन्द्संयुत्ताः ॥६० | 
CC-0. Prof. Sat क्तरलपौयूषपायं astri ction, Mew टश अ jt हति undati चिराद्‌ 
सारात्सारतरा मकपन; वरे महत लेन! ही महान, वियद 


चत॒स्त्रिशोष्घ्यायः ] ॐ श्रीकृषणगुणकीत्तंनम्‌ # २४५ 
यस्यैव लोमकूपेषु विश्वानि निखिलानि च । यस्य .चश्चुनिमेपेण महांश्च प्रलयो भवेत्‌ 
चक्षुरुन्मीलने स्वृष्टियस्येच पुनरेच च। यावत्कालो निमेपेण तावदुन्मीलने व्ययः ॥७०। 
ब्रह्मणश्च शताव्देन स्ृष्टिस्तञ लयः पुनः । त्रहासष्टिलयानाञ्च संख्या नास्त्येच खुबते ॥ 
यथा भूरजसाञ्चैचा संख्यानाञ्च निशामय ॥ ७१॥ र 
चक्षुनिमेषे प्रलयो यस्य सर्वान्तरात्मनः । उन्मीलने पुनः सृधिभवेदेवेश्वरेच्छया ॥७२। 
तढुणुणोत्कीत्तेन वकुं ब्रह्माण्डेषु च कः क्षमः ॥ ७३ ॥ 
यथा श्रुतं तातवक्त्रात्‌ तथोक्तञ्च यथागमम्‌ । मुक्तयश्च चतुरेदैनिरुक्ताश्च चतुर्चिघाः ॥ 
तत्मधाना हरेभेक्तिमुंक्तेरपि गरीयसी । सालोक्यदा हरेरेका चान्या सारुप्यदा परा ॥ 
सामीप्यदाचनिर्वाणदात्रीचैच मितिस्सृतिः । भक्तास्तानहिवाञ्छन्तिविनातत्सेवनादिकम्‌ . 
सिद्धित्वममरत्वञ्च ब्रहमत्वञ्चावहेल्या। जन्मसृत्युजराब्याधिभयशोकादिखण्डनम्‌ ॥ 
| दिव्यरूपधारणञ्च निर्वाण मोक्षदं विदुः । मुक्तिश्च सेवारहिता भक्तिः सेवाविवद्विनी 
| भक्तिमुक्त्योरयं भेदो निषेकलक्षणं श्टणु । विदुर्वृधा निपेकञ्च भोगञ्च इतकर्मणाम्‌॥ 
| वत्‌ खण्डनञ्च शुभदं श्रीकृष्णसेवनं परम्‌ । तत्त्वज्ञानमिदं साध्चि सारञ्च लोकवेदयोः 
| विप्नञ्न शुभद्‌ं चोक्तं गच्छवत्सेयथासुखम्‌ । इत्यु्तवासू््यपुत्रश्मजीवयित्वाचतत्पतिम्‌ 
` तस्यै शुभाशिष दत्त्वा गमनं कर्ुंु्यतः । दर्डा यमञ्चगच्छन्तं सावित्री तं प्रणम्य च 
| र्रोद्‌ चरणेधृत्वा सद्‌विच्छेदो ऽतिदुःखदः । सावित्रीरोद्नं इट्टा यम एव कृपानिधिः 
तामित्युचाच सन्तुष्टो रुरोद चापि नारद ॥ ८४ ॥ 


5 यम उचाच | 

| ऐैक्षषष सुखं भुत्तचा पुण्यक्षेत्रे च भारते । अन्ते यास्यसि गोलोके श्रीकृष्णभवनं शुभे 

| त्वा च सगृहं भद्रे साविज्याश्व व्रतकुरु । द्विसपतवर्षपरय्यन्तं नारीणां मोक्षकारणम्‌॥ 

इ रेष्णचतुदेश्यां साविज्याश्ववतंशुभम्‌ । शुहणषम्यां भाद्रपदे महालक्ष्म्यावतंशुभम्‌ 
वतं चेव प्रत्यव्दं पक्षमेच च | करोति परया भक्त्या सा याति च हरेः पदम्‌ ॥ 


| चर चेद्‌ 
7 सिमङ्गळवारे च देधी मेडलेंबणिरडकामूत'अतिमासं ुक्ष्ठया पष्ठी मङ्ग्ळदयिकाम्‌ 


8४६ ` # ब्ह्मवेचत्तेपुराणम अ [ २ प्रकृतिखण्डे 
तथा चाषाद्संक्रान्यां मनसां सर्वसिद्धिदाम्‌। ` 
राधां रासे च कांत्तिक्यां कृष्णप्राणाधिकां प्रियाम्‌ ॥ ६० ॥ 
उपोष्य शुक्काष्टम्याञ्च प्रतिमासे घरप्रदाम्‌ । विष्णुमायां भगचर्तीदुर्गा' ढुर्गेतिनाशिनीम्‌ 
प्रकृति जगद्म्बां च पतिपुत्रवतीं सतीम्‌ । पतिव्रतासु शुद्धासु यन्त्रेषु प्रतिमासु च॥ 
या नारी पूजयेदुभक्त्या धनसन्तानहेतवे । इहलो के सुखं भुत्तवा यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌ 
इत्यु्चा तां धर्मेराजोजगामनिजमरिद्रम्‌। गृहीत्वाखामिनेसाचसा वित्रीचनिजाल्यम्‌ 
साचित्री सत्यवन्तञ्च वत्तान्तञ्च यथाक्रमम्‌ । अन्यांश्रकथयामासवान्धचांश्चेच नारद 
सावित्रीजनकः पुत्रान्‌ संप्राप चे क्रमेण च। शवशुरश्चञ्चुषी राज्यं साचपुत्रानवरेणच 
लक्षवषं सुखं सुच्चा पुण्यक्षेत्रे च भारते । जगाम स्वामिना साद्धंगोळोक सा पतिव्रता 
सचितुश्चाधिदे्ी या मन्त्राधिष्ठातृदेघता । सावित्रीचा पिचेदानांसा वित्री तेन कीसिता 
इत्येचं कथितंघत्ससा विः्याख्यानमुत्तमम्‌ । जीवकर्मविपाकञ्च किं पुनःश्रोतु मिच्छसि 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे प्रकातिखण्डे नारायणनारद्संचादे साविज््युपाख्यानं ' 
नाम चतुस्त्रिशत्तमो 5घ्याय: । 


पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः 
लक्षम्युपाख्यानम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 

थ्रीकुष्णस्यात्मनशचेव निर्गुणस्य निराकृतेः । सावित्री यमसंचादे थुतं सुनिर्मेछ यशः 
व्डुणुणोत्कीत्ेनंसत्य॑मङ्गलानाञ्चमङ्गलम्‌। अधुनाश्रोतुमिच्छामिल्युपाख्यानमीश्ः 
केनादो पूजिता सापि किस्भूता केन घा पुरा । तद्शुणोत्कीत्तेनं सत्यं चद्‌ वेदधिदांवः 

नारायण उचाच । 
सष्टेरादो पुरा ब्रह्मन्‌ कृष्णस्य परमात्मनः । देवी घामांशसंभूता चभूच रासमण्डले ॥४ 
अत्तीच सुन्दरी श्यामा न्यग्रोधपरिमण्डला । यथा द्वादशवषीया सिच 
प्रच्छादनानना ॥६ " 


शवेतचस्एककएंसरा, छुखद््पया:मचोहर#। परत्पात्रेंणकोटीसर 
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पञ्चत्रिशो ऽध्यायः | ॐ लक्ष्स्युपास्यानम्‌ # २४७ 
० शर्तमध्याहपझानां शोभामोचनलछोचना । साच देवी द्विधाभूता सहसँवेश्वरेच्छया ॥ 
समा रूपेण चर्णेन तेजसा वयसा त्विषा । यशसा वाससा मूर्त्या भूषणेन गुणेन च ॥ 
स्मितेन घीक्षणेवेच्त चचला गमनेन च। मधुरेण स्वरेणेव नयेनानुनयेन च ॥ ६॥ 
दद्वामांशा महालक्ष्मीदे क्षिणांशाचराधिका । राधादौ वर्‍यामासद्विसुजञ्च परात्परम्‌ ॥ 
महालक्ष्मीश्च तत्पश्चात्‌ चकाम कमनीयकम्‌ । छृष्णस्तद्रीरवेणेच द्विधारूपो वभूव ह 
दक्षिणांशश्च द्विसुजो चामांशश्व चतुर्भुजः । चतुर्भुजाय द्विभुजो महालक्ष्मी ददौपुरा॥ 
नक्ष्यतेद्वश्यते विश्वं स्विग्धद्रप्र्या ययानिशाम्‌ । देवीघुयाचमहती महालक्ष्मीश्चसास्सृता॥ 
द्विभुजो राधिकाकान्तो लक्ष्मीकान्तश्चतुर्भुजः । 
गोळोके द्विसुजस्तस्थौ गोपेगोपीभिरावृतः ॥ १४ ॥ 
चतुर्भूजश्च वैकुण्ठं प्रययौ पद्यया सह सर्वा शेन समौ तोद्वौ इष्णनारायणौ परी ॥ 
| महालक्ष्मीश्च योगेन नानारूपा बभूव सा । वैकुण्ठे च महालक्ष्मीः परिपूर्णंतमा परा ॥ 
| शुद्सत्वस्वरूपा च सर्व॑सौभाग्यसंयुता । प्रेरणा साच प्रधानाच सर्वासु रमणीघुच ॥ 
| स्वे च स्वगछक्षमीश्च शक्रसम्पत्स्वरूपिणी । पाताळेषुचम्त्यंषुराजलक्ष्मीश्चराजस्ु ॥ 
| गृहक्ष्मीयृ हेष्वेच ग्रहणी च कलांशया । सम्पत्खरूपा ग्रहिणां सवेमङ्गलमङ्गला ॥ 
। यवां प्रस: सा सुरभीदक्षिणायज्ञकामिनी । क्षीरोदसिन्धुकन्यासा श्रीरूपापद्मिनीघुच ॥ 
| शोमारूपा च चन्द्र च सून्यमण्डलमण्डिता । विभूषणेषु रल्लेषु फलेषु च जलेषु च॥ 
पेड नृपपत्नीु दिव्यत्मीषु गृहेषु च । सर्वशस्येषु वस्त्रेषु स्थानेघु संस्कृतेषु च।२२ 
च देवानां मङ्गलेषु घटेषु च । माणिक्येषु च सुक्ताख माल्येषु च मनोहरा ॥ 
मणीन्द्र च हारेषु क्षीरेजु चन्दनेछु च । दृक्षशाखासु रम्या नवमेघेषु घस्तुषु ॥२७॥ 
| रका सादौ देवी नारायणेन च । द्वितीये ब्रह्मणा भक्त्या त॒तीयेशडुरेण च ॥ 
' जित्ता सा भारते सुने । स्वाम्भुवेन मचुना मानवेन्द्रेश् स्वेतः ॥ 
यला डक गन्धर्वाचैश्वनागाद्यै:पातालेघुंचपूजिता ॥ 
| रेछाएम्यां भाद्रपदे कतां पूजाच ब्रह्मणा । सक्या च पक्षरय्तं त्रिषु लोकेषुनारद ॥ 
घेणे पोषे च भादे च पुण्ये मक्लवासर। विष्णुनानिमिता. पूजातरिषुलोकेषुमक्तितः ॥ 
- न्ते पोष्संक्रान्त्यां मेध्यामाचीहा-आङणे। मञुस्तां-पूजमामास ज्साभूता (खुघनजये 


i 
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राजेन्द्रेण पूर्जिता सा मङ्गलेनैच मङ्गला । केदारेणेच नीळेन नलेन खुबलेन च ॥३१॥ 
: शुवेणौत्तानपार्देन शक्रेण चलिना तथा । कश्यपेन च दक्षेण मजुज्ञा च विवस्वता॥ 
'पियत्रतेन चन्द्रेण कुवेरेणेच चायुना । यमेन बहिना चेच घरुणेरेच पूजिता ॥ ३३॥ 
एवं सर्वेत्र स्वैश्च बन्द्तापूजितासदा । सर्ैश्वर्य्या थिदेची सा सर्वसम्पत्स्वरूपिणी 
' इति धीब्रह्मवैवत्ते महापुराणे प्रक्रतिखण्डे नारायणनारद्संवादे लक्ष्म्युपाख्याने 
F पञ्चत्रिशो ऽध्यायः । 


षटूत्रिंशो ऽध्यायः 


इन्द्र प्रति दुर्वाससःशापः | 
नारद्‌ उचाच 
नारायणप्रिया सा च घरा वैकुण्ठयासिनी । वैकुण्ठाथिष्टातरीदेची महालक्ष्मीःसनातनी 
कथं वभूवसादेषीपरथिव्यां सिन्धुकन्यका । कितदुध्यानंचकवचं सर्वपूजाचिधिक्रमम्‌॥ 
. पुरा केन स्तुतादौ सा तन्मे व्याख्यातुमईसि ॥ ३ ॥ 
नारायण उचाच . द 


पुण दुर्घासमः शापात्‌ भ्रशभीकः पुरन्द्रः। बभूच देवसंघश्च मत्त्येळो कश्चनारद ॥४॥ 


लक्ष्मी: स्वां दिकत्यक्त्वारुष्टापरमदुःखिता । गत्वालीनाचचैकुण्डेमहालक्ष्म्याञ्चनार । 
तंदा शोकाचयुरदेचा दुःखिता अ्र्मणःसभाम्‌ । ब्रह्माणञ्च पुरस्क्कत्य ययुवँकुण्ठमेच च॥ 

'३ "3 रारणापत्ञा देवा नारायणे परे। अतीचदैन्ययुक्ताश्च शुष्ककण्ठो ष्ठताुकाः ॥ 
तदा खक्ष्मीश्चकळ्यापुरानारायणाज्ञया । बभूव सिन्धुकन्यासा शक्रसम्पत्स्वरूपिणी । | 
तदा मथित्वा क्षीरोद्‌ देवा दैत्यगणैः सह । संप्रापुश्चचरंलद्ष्म्या दद्वशुस्ताञ्चतत्र हि॥ | 
खुरादिभ्यो वर द्त्वा चरमालाञ्च विष्णवे । ददौ प्रसन्नघद्ना तुष्टा क्षीरो दशायिने ॥ 


दैचाश्चाप्यसुरप्रसत राज्य मुर तरतु. | त ,समसम्सत निरापदः ॥ 


m 


चट्त्रिशोऽध्यायः | -# इन्द्रंपति दुर्वाससःशापः अ २४ 
| नारद्‌ उवाच 
कथं शशाप दुर्वासा सुनिश्रेष्ठः पुरन्द्रम्‌। केन दोपेण चात्रह्मन बरह्मिएंत्रह्मचित्‌ पुरा ॥ 
ममन्थे केन रूपेण जळधिस्तैः खुरादिभिः। केन स्तोत्रेण सादेवी शक्रसाक्षादुवभूचह ॥ 
को वा तयोश्च संवादो वभूष तद्वद प्रभो ॥ १४॥ 
नारायण उवाच 
मधुपानप्रमत्तश्च त्रैलोक्याधिपतिः पुरा । क्रीडां चकार रहसि रम्भया सह कामुकः 
कृत्वा क्रीड़ां तया साडंकामुक्याहृतचेतनः। तस्थौतत्रमहारण्ये कामोन्मथितचेतनः ॥ 
कळासशिखरं यान्तं बैकुण्डाद्वपिपुङ्गचम्‌ । दुर्चाससं ददर्शन्द्रो ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
औष्ममध्याहमात्तेण्डसहस्त्रप्रभमी श्वरम्‌ । धतसकाञ्चनाकारं जराभारं महोज्ज्वल्म्‌ ॥ 
गुक्रयज्ञोपचीतञ्च चीरंदण्डंकमण्डलुम्‌ । महोज्ज्वल्श् तिलकं विभ्रतंचन्द्रसन्निमम्‌ ॥ 
समन्वितं शिष्यवगेवेदवेदाडूपारगै: । हट्टा ननाम शिरसा सम्भ्रमात्तं पुरन्द्रः ॥२०॥ 
शिष्यवर्गश्व भत्तया च तुष्टाचचमुदा न्वितः । सुनिनाचसशिष्येण तस्मै दत्तंशुभाशिषम्‌ 
विषणुद्त्त पारिजातपुष्पञ्च सुमनोहरम्‌ । जरासत्युरोगशोकहरं मोक्षकरं परम्‌ ॥२२॥ 
शक्र: पुष्पं गृहीत्वा . चप्रमत्तोराजसम्पदा । भ्रमेण स्थापयामास तदेवहस्तिमस्तके ॥ 
हस्ती तत्स्पशमात्रेणरूपेणच गुणेनच । तेजसा वयसा कान्त्या विष्णुतुल्यो बभूचसः ॥ 
यक्वा शक्रं गजेन्द्रश्च जगाम घोरकाननम्‌। न शशाक महेन्द्रस्तं रक्षितंतेजसासुने ॥ 
तत्पुष्प॑ त्यक्तवन्तश्च इट्टा शक्रं मुनीश्वरः | तमुवाच महारुष्टः शशाप स रुषान्वितः ॥ 
सुनिरुवाच 
भरे थिया प्रमत्तस्त्वं कथं मामवमन्यसे । मदत्तपुष्पं दत्तञ्च गर्वेण हस्तिमस्तके ॥२७॥ 
पुष्पं नैवेद्यं वाफलंजलम्‌ । प्राप्तिमात्रेण भोक्तव्यं त्यागेनत्रह्महाजनः ॥ 
श्र भ्रशज्ञानो भवेन्नरः । यस्त्यजेद्विष्णुनवेद्यं भाग्येनोपस्थितं,शुभम्‌ ॥ 
भाप्तिमात्रेणयोभुङ्क्तेभत्त्याविष्णुनिबैदितम्‌ । पंसांशतंसमुद्धत्यजीवन्सुक्तःखयंभवेत्‌ ॥ 
` बिष्युनवे्यमोजीयोनित्यन्तुप्रणमेडरिम्‌। पूजयेत्स्ती तिवामत्त्यासविष्णुसद्दशोभवेत॥ 
_ ऐत्स्पशेत्रायुचता सद्य: :तीथोधब्यविशुध्यति. :तत्पादरजसा,सढ, सब; पता. दवत्रा ॥ 


२५० कै ब्रह्मचैचत्तंपुराणम्‌ # - [ २ प्रकृतिखण्डे 
पुश्चल्यन्नमवीरान्नं शूद्रभाद्धान्रमेच च । यद्धरेरनिवेद्यञ्च बृथामांसमभक्षकम्‌ ॥ ३३॥ 
शिच लिङ्गमानं यदन्नं शूदयाजिनाम्‌ । चिकित्सक द्विजानाञ्च देवळान्न तथैच च॥ 
कन्याविक्र यिणामन्नंयद्न्नंयो निजी चिनाम्‌ । अचुष्णान्नंपर्यु षितंसर्व भक्ष्याचशो षितम्‌ ॥ 
झुद्रापति द्विजान्नं चत्रषघाह द्विजान्नकप्‌ । अदी क्षितद्विजान्नश्च यदन्नं शचदाहिनाम्‌॥ 
अगस्यागामिनाश्चैव द्विजानामन्नमेच च । मित्रदुहां कतञ्लानामन्नेविश्वासघातिनाम्‌॥ | 
मिथ्यासाक्षिप्रदानाञ्च ब्राह्मणानां तथेवच । एतत्सर्वं विशुद्धेत चिष्णुनेचेद्यमक्षणात्‌॥ 

बिष्णुसेची च श्वपचो वंशानां को रिमुद्धरैत्‌ । 

हरेरभक्तो विप्रश्व स्वश्च रक्षितुमक्षमः ॥ ३६॥ 
अन्ञानादुय दिह तिविष्णो निर्माल्यमेचच । सप्तजन्मा्जितात्पापान्मुच्यतेनात्रसंशयः॥ 


' शात्वाभच्याचशृह्णतिविष्णोनेवेद्ममेषच। को टिजन्माजितातपापान्मुच्यतेनात्रसंशयः ॥ 


. यस्मात्‌ संस्थापितं पुष्पं गर्वेण हस्तिमस्तके । | 
तस्माद्‌ युष्मान्‌ परित्यज्य यातु रक्ष्मीहरे: पदम्‌ ॥ ४२॥ 
नारायणस्यभरक्तोऽहंन विभेमीश्वरं चि धिम्‌ । कालंसृत्युंजराञ्चैव कानन्यान्गणयामिच। 
कि करिष्यतिते तातः कश्यपश्च प्रजापतिः । बृहस्पतिर्गुरुश्चैव निःशङ्कस्यच मे हरे ॥४४ 


| । इदं पुष्पं यस्य मूर्थिनितस्यैचपूजनंपुरः। मूध्निच्छिने शिवशिशो श्छित्वेदंयोज यिष्यति । 
इति शरुत्वा महेन्द्रश्च घृत्वा तञ्चरणद्वयम्‌ । उच्चेरुरोद्‌ शोकात्तेः तसुचाच भयाकुलः ॥ 


इन्द्र उचाच । 


| द्त्तःसमुचितः शापो मह्यमत्ताय हेप्रभो । हृतात्वयाचेत्‌ सम्पत्तिः कियतज्ञानञ्चदे हिमे 
४ ऐशवय्येविपदांचीजं प्रच्छन्नज्ञानकारणम्‌ । सुक्तिमार्यार्गलं दाढ्य' हरिभक्तिव्यवायकर्म 
। । जन्मखत्युजरारोगशोकदुःखाङ्ुर परम्‌ । सम्पत्तितिमिरान्धञ्च मुक्तिमार्ग न पश्यति ॥ 
 सम्पन्मत्तः सुमूइश्च सुरामत्तः सचेतनः । वान्धवेर्वे टितः सोऽपि बन्धुद्वेषकरो मुन! 
४ सम्पन्मदे प्रमत्तश्च विषयान्धश्च विहछः । महाकामी राजसिकः सत्त्वसारं न पश्यति। | 


स्त: | अशास्त्रज्ञस्तामसध्यशास्त्रज्ञोराजसःस्थत* | 


| शास्त्र च बिष सार निदे स. नी इता परम ४ 


बट्त्रिशो5ध्याये: ] ॐ सुनीन्द्रसुरेन्द्रसम्चाद्‌ः क २५९ 
चरन्ति जीविनश्भादौ प्रवृत्तौ दुःखवर्त्मेनि । स्वच्छन्दे च प्रसन्नेचनिबिरोधेच सन्ततम्‌ 
आपातमधुरै लोभात्‌ हेरोच सुखमानिनः ।.परिणामनाशवीजे जन्मसृत्युजराकरे ॥ ५५ 
अनेकजन्मपय्येन्तं कृत्वाच भ्रमणं सुदा । खकर्मचिहितायाञ्च नानायोन्यां क्रमेण च ॥ 
ततः छृष्णानुग्रहाञ्च सतसङ्गं लभते जनः । सहस्लेषु शतेष्वेको भवाब्धिपारकारणम्‌॥ 
साधुः सत्त्वप्रदीपेन सु क्तिमागं प्रदशेयेयत्‌। तदा करोति यल्लञ्च जीवी वन्धनखण्डने ॥ 
अनेकजन्मयोगेन तपसानशनेन च । तदा लमेन्सुक्तिमारं निविश्न' सुखदं परम्‌ ॥ ५४ 
इं श्रुतं शुरो वक्त्रात्‌ प्रसङ्गावसरेण च। न हि पृष्टमतोऽन्यश्च भवजञ्जालवेितः ।६० . 
अधुना विधिना दत्तो विपत्तौ ज्ञानसागरः। सम्पटूपा विपंदियं मम निस्तारकारिणी। 
ज्ञानसिन्धोदीनवन्धो मह्यं दीनायसाम्प्रतम्‌ । देहि किञ्चित्‌ ज्ञानसारं भवपारंदयानिधे 
द्रस्य घचनं श्रुत्वा प्रहस्य ज्ञानिनां गुरु: । ज्ञानं कथितुमारेभे ह्यतितुष्ः सनातनः ॥ 
सुनिरुवाच । 
अहो महेन्द्रमाडूल्यं मागें द्रष्टुमिच्छसि | आपातदुःखवीजञ्च परिणामसुखाबहम्‌ ॥- 
खगर्भयातनानाशपीड़ाखण्डनकारणम्‌ । ढुष्पारासारदुर्घार-संसारार्णवतारणम्‌ ॥६५॥ 
कमेदृक्षाडुरच्छेदकारणं सर्वेतारणम्‌ । सन्तोषसन्ततिकर प्रवरं सर्वेवत्मेनाम्‌ ॥ ६६॥ 
दानेन तपसा चापि ब्रतेनानशनादिना । कर्मणा स्वर्गभोगादिसुखं भवति जीविनाम्‌ ॥ 
णाञ्च मूल संछिद्य यल्लतः। अधुनेदं मोक्षचीजं संकलपाभाव एच च ॥६८ 
यत्कमे सात्विक कुर्य्यादसंकद्पितमेव च । सवं कृष्णापंणं इत्वा परेब्रह्मणि ळीयते॥ 
खंसारिकाणामेतत्तु निर्वाणमोक्षणं विदुः । नैच्छन्ति चष्णवास्तत्तु सेचाविरहकातराः 
सेवां कुचन्ति ते नित्य विधाय देहमुत्तमम्‌। गोलोके घापिवेकुण्टेतस्यैचपरमात्मन: ॥ 
| मुक्तिमिच्छन्तिवेष्णचा: । जीवन्मुक्ताश्वतेशक्रस्वकुलोद्वारकारिण: ॥ 
| भरणं कीत्तेने चिष्णोरचनं पादसेवनम्‌ । बन्दनं स्तवनं नित्यं भक्त्या नेवेद्यमक्षणम्‌॥ 
१ श्च तन्मन्त्रजपनं परम्‌ । इदं निस्तारवीजञ्च सर्वेपामीप्सितं भवेत्‌ ॥७७ 
| भे खृत्युञ्चय ज्ञानं दत्त सृत्युञ्जयेन मे। तच्छिष्यो5हञ्च निःशङ्कः ततप्रसादाच्चसवेतः ॥ 
प्र जन्मदाता शुध: सतापरः।योदवातिहम किजैको कप्ेच्र छडकेअआम्‌॥ 


STMT 
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दशंयेदन्यमार्गञ्च ्ीष्णसेबनं विना । स च तँ नाशायत्येव भुवं तद्वधभाग्‌ भवेत्‌॥ 
सन्ततं जगतां कृष्णनाम मङ्गलकारणम्‌। मङ्गल वदधते नित्यं न भवेदायुषो व्ययः 
तेम्योऽप्यपैति कालश्चसृत्युश्चरोगएवच । सन्तापश्चैवशोकश्च वैनतेयादिघोरगाः॥ 
रुष्णमन्त्रोपासकश्चत्राह्मणःश्चपचोऽपिचा | व्रहालोकसमुललङ्कययाति गोलोकमुत्तम्‌॥ 
ब्रह्मणा पूजितः सोऽपि मधुपर्कादिना च वै । स्तुतःसुरैश्च सिद्धैश्चपरमानन्द्भावनः ॥ 
ज्ञानसारं तपःसारं ब्रह्मसारं परं शिवम्‌ । शिवेनोक्त योगसारं श्रीक्ृष्णपाद्सेघनम्‌॥ 
ब्रह्मादितृणपय्येन्तं सवं मिथ्यैच स्वपवत्‌ । भज सत्यं परं ब्रह्म राजेश प्रकृतेः परम्‌ ॥ 
अतीव सुखद्‌ सार भक्तिदं मु क्ति परम्‌ । सिद्धियोगप्रदञ्चैव दातारं सर्वसम्पदाम्‌॥ 
योगिनामपिसिद्ानायतीनाञ्चतपस्विनाम्‌ । सर्वेषांकमंभोगो5स्तिननारायणसेविनाम्‌ 
भस्मसाच्च भवेत्‌ पापं यदुपस्पर्शमात्रत: । 
ज्वलदभौ पातितश्च यथा शुष्केन्धनं तथा ॥८६॥ 

ततो रोगाहि वेपन्ते पापानि च अयानि च | दूरतश्च पलायन्ते यमदूता यतो भयात्‌॥ 
तावनिवद्ध: संसारे कारागारे विधेजन: । न यावतू क्रषणमन्त्रश्चप्राप्रोति गुरुवत्तत्रतः | 
कतकमंभोगरूप निगड़च्छेदकारणम्‌ । मायाजालोच्छेद्करं मायापाशनिछन्तनम.॥८६ 
गोलोकमार्गसोपानं निस्तारचीजकारणम्‌ । भक्त्यडुरखरूपः्व नित्यंवद्धमनश्वरम्‌ ॥६? 
सारञ्च सवेतपसां योगानाञ्च तथैच च । सिद्धीनां वेदपाठानां बतादीनाञ्च निश्चितम्‌॥ 
दानानां ती्थेखनानानां यज्ञादीनां पुरन्दर । पूजानामुपवासनामित्याह कमलोद्भवः ॥छे 
पुंसां झक्षपितृणाञ्च शतं मातामहस्य च । पूर्व परञ्च तत्‌ संख्यं पितरं मातरं गुरुम॥ 
सहोद्रं करूत्रञ्च बन्धुं शिष्यश्च किङ्करम्‌ । समुद्धरेचच श्वशुरं "वश्रूं कन्याञ्चतत्खुतम्‌॥ 
स्वात्मानञ्च सतीर्थश्च गुरुपलो युरोः सुतम्‌ । उद्धरेद बढवानअक्तोमन्त्रग्रहणमात्रतः 
मन्तग्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । तत्स्परोपूतस्तीर्थौधः सद्यःपूतावसुन्धरा ॥६६ 
अनेकजन्मपर्य्यन्त दीक्षाहीनो भवेन्नरः । तदन्यदेचमन्त्रश्च लभते पुण्यलेशतः ॥६७॥ 

सपजन्मोपदेवानां कृत्वा सेवांखकर्मतः। लभते च रवेम्मेन्त्रसाक्षिण: सर्वकम्मेणाम्‌ | 
जन्मत्रयं भास्कर निसेह्य मानुन, शक्ति, ते दरगे ख्देतरि्हरूपरम, ॥६ 


षट्निशोऽध्यायंः ] # सुनीन्द्रसुरेन्द्रसम्चादः # ड्‌ 
जन्मत्रयं तं निसेव्य निर्विश्नश्व भवेन्नरः विभ्नेशस्य प्रसादेन दिव्यज्ञानं लभेक्षर: १०० 
तदा ज्ञानप्रदोपेच समालोच्यमहाम तिः । अज्ञानान्धतमण्छित्वा महामायां भजेन्नर: ॥ 
विष्णुमायाञ्चप्रक्धतिदुर्गा डुर्ग तिना शिनीम्‌ । सिद्धिदांसिद्विरूपाश्वपरमांसिद्धियोगिनीम्‌ 
वाणीरूपाञ्च पझाञ्च भद्रांछष्णभ्रियात्मिकाम्‌ । नानारूपांतांनिसेव्यजन्मनांशतक नरः ॥ 
तत्मसादाद्ववेडज्ञानी ज्ञानानन्दं तदा भजेत्‌। कष्णज्ञानाधिदेवश्व महादेवं सनातनम ॥ 
शिवं श्रिचखरूपञ्च शिवदं शिवकारणम्‌ । परमानन्दरूपञ्च परमानन्ददायिनम्‌ ॥१०५॥ 
सुखदं मोक्षदं चेच दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । अमरत्वप्रदञ्चैव दी्घमायुष्टदं परम ॥१०६॥ 
इन्द्रत्वञ्च मचुत्वश्व दातुं शक्तश्च लीलया । राजेन्द्रत्वप्रदञ्चैच ज्ञानदं हरिभक्तिदम्‌ ॥१०७ 
जन्मत्रयं तमाराध्य चाशुतोषप्रसादतः । सर्वद्स्यप्रसादेन शङ्करस्य महात्मन: ॥१०८॥ 
बरढ्स्य घरैणेब हरिभक्ति लमेदु भ्रुवम्‌ । तदा तट्वक्तसंसर्गात्‌ कृष्णमन्त्र लमेदुशुवम्‌ ॥ 
निम्मेलज्ञानदीपेन प्रदीप्तेन च तत्त्ववित्‌ । व्रह्मादितृगयर्यर्यन्त॑ सर्वमिथ्यैचपश्यति ॥११० 
द्यानिधेः प्रसादेन निर्ममलकशानमालमेत्‌ । वरदस्य वरेणैव हरिभक्ति लमेद भू चम ॥ 

तदा निइत्तिमाप्रोति सारात्सारां परात्पराम्‌ । 

यत्र देहे लभेन्मन्त्रं तदेहावधि भारते ॥ ११२॥ 

तत्पाश्चभौ तिक॑ त्यक्तवा विभत्ति दिव्यरूपकम्‌ | 

करोति दास्यं गोलोके चेकुण्ठे वा हरे: पदेः ॥ ११३ ॥ 
परमानऱ्दसंयुक्तो मोहादिषु विवर्जितः | न विद्यते पुनर्जन्म पुनरागमनं हरे ॥११४॥ 
पुनश्च न पिवेतक्षीरंधृत्वामातस्तनंपरम्‌ । विष्णुमन्त्रोपासकानां गङ्गा दितीर्थसेविनाम्‌॥ 
खघमिणाञ्च भिक्षूणां पुनर्जन्म न विद्यते । तीर्थेपरित्यजेतपापंक्रियांहत्वाहरिं भजेत्‌ ॥ 
| जय निरूपितो धात्रा खधर्मस्तीर्थसेबिनाम्‌। तन्नाममन्त्रं प्रजपेततत्सेवादिषुतत्पर: ॥ 
| पइचतोपचासरत इत्युक्तो विष्णुसेविनाम्‌। सदन्ने वाकद्न्नेवाळो ष्ट्र चाकाञ्चने तथा ॥ 

जमवुद्धियस्य शभ्वत्ससन्न्यासी तिकीत्तितः। दण्डंकमण्डलुंरक्तवस््रमात्रश्ञ धारयेत्‌ ॥: 

; नित्य प्रचासी नेकत्र स सन्त्यासी तिकीत्तितः || शुद्धाचारद्विजान्नञ्चभुङ्क्तेलोभाद्विजित्तः 
4 किन्तु $ डि ड Viat Shastra व्याप सताम्रमीचिसर्व्क्मविवोजितः 


स॒ स॒न्त्याखा 


२५४ ॐ ब्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ ॐ . [२ प्रकृतिखण्डे 


भ्यायेन्नारायणंशश्वत्ससन्न्यासी तिकीसित: । शश्वन्मौनीत्रह्मचारीसंभाषापरिवजित| 
सवं ब्रह्ममयं पश्येत्‌ ससन्न्यासी तिकीत्तित: । सर्वत्रसमयु द्िश्वहिंसामाया द्विजित: | 
क्रोघाहङ्काररहितः ससन्न्यासी तिकी त्तित: । अयाचितोप खितञ्चमिष्टा मिषञ्चमुक्तवान्‌॥ 
न याचतेमश्चणार्थौससन्न्यासी तिकीतित: । नचपश्येन्सुखरत्रीणांन 'िषठेत्तत्समो पतः | | 
दारचीमपि योषाश्च न स्पृशेत्‌ यःस भिश्चुकः । अयंन्न्या सिनांध्मेइत्याहकमलो द्ववः ॥ 
विपर्य्यये घिनाशश्च जन्म याम्यं सयं भवेत्‌ । जन्मदुःखं याम्यडुःखंजी विनामतिदारुणम्‌ 
खुरशकर्योनो चा गर्भ दुःखं समं सुर । योनौ घा श्वुदरजन्तुनां पश्वादीनां तथेव च॥ 
गर्भ स्मरन्ति सर्वे ते कर्मं जन्मशतोद्भवम्‌ । विस्मरेन्निर्गेतोजीचोगर्भाञ्चविष्गुमायया। 
स्वदेहं पाति यल्लेन सुरो चा कीट एच घा ॥१२४॥ 
योनेरभ्यन्तरे शुक्रे पतिते पुरुषस्य च । शुक्रः शोणितयुक्तश्च सहसा तत्क्षणं भवेत्‌॥ 
रक्ताधिके मातूसमश्चेतरे पितुराक्तिः । युग्माहे च भवेत्‌ पुत्रः कन्यकात द्विपर्य्यंये ॥. 
रविभौमणरूणाञ्च चारे चेत्तद्ववेत्‌ सुत: । अयुग्माहे तदितरे बारे च कन्यका भवेत्‌ 
प्रथमप्रहरे जन्म यस्य सो५ल्पायुरेब च । द्वितीये मध्यमश्चैध तृतीये तत्परो भवेत्‌ 
चतुर्थ चिरजीवी च क्षणाचुरूपको भवेत्‌ । दुःखी वाथ सुखी घापि पूर्वेकर्माचुरूपतः॥ 
यादे च क्षणे जन्म प्रसचस्ताहूशे भवेत्‌ । प्रसूतिक्षणचर्चाञ्च कुर्वन्त्येव विचक्षणाः ॥ 
कललन्त्वेकपत्रेण चडयेञच दिने दिने। सप्तमे घद्राकारो मासे गण्डुसमो भवेत्‌ ॥ 
मासत्रये मांस पिण्डो हस्तपादादिव जितः | सर्वावयवसम्पन्नो देही मासे च पञ्चमे॥ 
भवेत्तु जीबसञ्चारः षण्मासे सर्वेतत्त्वचित्‌ । दुःखी खल्पस्थलूस्थायीशकुन्तश्व पिश्ञरे | 
मातजग्धान्नपानञ्च भुडक्तेमेध्यस्थलेस्थितः । हाहेतिशब्दंकृत्वाचचिन्तयेदीशवरं परम(॥ 
| एवञ्च चतुरो मासानभुस्वापरमयातनाम्‌ | प्रेरितोचायुनाकालेगर्भावनिर्म तो मवैत्‌॥ 
; 'दिग्देशकाळाव्युत्पन्नो विस्मृतो विष्णुमायया l शश्‍वदिण्मूचसंयुक्त:शिशुष्य शैशवावधि 
| परायत्तोऽपयक्षमश्च मशका दिनिवारणे | कीरा दिसुकतो दुःखी च सौति तत्र पुनःपुनः ॥ 
` स्तनान्धोऽप्यसमर्थश्च याच्‌ञां कर्चुममी प्सिताम्‌। ` 
C0 नःबाणीगभिःस्रितस्य'पीमण्डाोचयिस्हुटः १| १५३ ०००५०" USA 


'दूर्बिशो$ध्यायः | # सुनीन्द्रसुरेन्दरसम्वादः # २५५ 


ग्रौगण्डे यातनां भुक्त्वा प्राप्तोति यौवन पुनः । नस्मरेन्माययादेहीगर्भा दियातनांपुन: ॥ 
आहारमैधुनात्तंश्च नानामोहादिविशित: । पुत्रं कलत्रमचुगं यल्लेन परिपाल्येत्‌ ॥१४५॥ 

'एवं यावत्‌ समर्थश्च ताचदेच हि पूजितः । असमर्थञ्च मन्यन्ते वान्धवा गोजर यथा ॥ 
यदाऽतीच जरायुक्तोजड़ोऽतिवधिरोभवेत्‌। काशश्वासादियुक्तश्ववरायत्तो 5तिपूढबत्‌ 
'तदन्तरे५नुतापः्व करोति सन्ततं पुनः । न सेवितो हरेस्तोथं सवसङ्घश्चापि कामतः ॥ 
'पुनशच मानवो योनि लभामि भारतेयदि । तदातीथंगमिष्यामिभजामि इष्णमित्यहो॥ 
इत्येवमादि मनसि कुर्वेन्तं तं जड़ खुर । ग्रह्माति यमदूतश्च काले प्राप्तेऽतिदारुणः ॥ 
'स पश्येद्यमडूतञ्च पाशहस्तञ्च दण्डिनम्‌ । अतीवकोपरक्ताक्षं विकृताकारमुल्यणम्‌ ॥ 
डुनिवाय्यंसुपायैश्च वलिष्ठञ्च भयङ्करम्‌ । दुट् रै सर्व सिद्धिज् सर्वाइएंपुरःस्थितम्‌ ।१५२ 

इष्टिमात्रान्महाभीतो विण्मूत्रश्च समुतखजेत्‌। 
तदा प्राणांस्त्यजेत्‌ सद्यो देहञ्च पाञ्चमोतिकम्‌॥ १५३॥ 

अहुषठमातर पुरुषं ग्रहीत्वा यमकिङ्करः । विन्यस्य भोगदेहे च खस्थानंग्रापयेत्‌ द्रुतम्‌ ॥ 
जीवो गत्वा यमं पश्येत्‌ सर्वेघर्मज्ञमेव च । रल्रसिहासनस्थञ्च सस्मितंसुस्थिरंपरम्‌ ॥ 
धर्माधमेविचारद्दं सर्वज्ञं सर्वतोमुखम्‌ । विश्वेष्वेकाधिकास्थ विधात्रा निर्मितं पुरा ॥ 
बहिशुद्धांशुकाधानं रल्लभूषणभूषितम्‌। वेएितं पार्षद्गणैदूँतैश्वापि त्रिकोटिमिः ।१५ 
जपन्तं. श्रोकृष्णनाम शुद्धस्फारिकमालया । ध्यायमानंतत्पदाव्जं पुळका ङ्कितविग्रहम्‌ ॥ 
सन्नं साश्रुनेत्रं सर्वत्र समदशिनम्‌। अतीव कमनीयञ्च शश्वत्खुस्थिर्यौचनम्‌।१५३। 
स्वतेजसा प्रञ्चलन्तं सुखदृश्यं विचक्षणम्‌ । शरत्पाबंणचन्द्रामं चित्रगुप्तपुरःस्थितम्‌ ॥ 
पुण्यात्मना शान्तरूपं पापिनाञ्च भयङ्ककम्‌ तं दका प्रमणेद्देहीँ मदाभीतश्च तिष्ठति ॥ 
| रण येषांयडुचितं फलम्‌। शुसाशुभश्च कुर्ते तदेव रविनन्दनः ॥१६२॥ 
| खे तेषां गतायाते निवृत्तिर्नास्तिजीविनाम्‌। निइत्तिहेतुरूपञ्च श्रीकष्णपादसेवनम्‌ ॥ 
| देत्येतत्कथित सवं चर्रार्थयचाञ्छितम्‌ । सवै दास्यामि तेवत्सतमेऽलाध्यञ्चकिञ्चन॥ 


महेन्द्र उवाच 
३ बन्त्रुत्वे च गत भत्रे किमेश्व्य at Shagfri प्रथा जनम । वतक यु निभे्ठ दे दि में परम पदम्‌ ॥ 


र्ण 3 ® ब्रह्मवैवत्तपुराणम्‌ ३. ` ` [२ प्रकृतिले 
महेन्द्रस्य वचः श्रत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः । तमुवाच वचः सत्यं वेदोक्त सारमेचच |, 
सुनिरुवाच 
परं पदं विषयिणां महेन्द्रातिछ्ुदुळभम्‌ । सु क्तियुंष्मद्विघानाश्च न लये प्राकृतेषपि च॥ 
आविर्भाव: सृष्टिविधौ तिरोभावोळपेऽपिच । यथा जागरणं सुस्िभेचत्येच क्रमेण च॥ 
यथा भ्रमति कालश्च तथा विषयिणो धुघन्‌। चक्रनेमिक्रमेणेच नित्यमेवे?वरेच्छया ॥ 
पलमेकं भवेदेव यथा विपलषष्टिभिः । षशिभिश्व पलेदण्डो मुहत्तों द्विणुणात्ततः॥ 
निशद्विश्च मुहृत्तैश्व सवेदेच दिवानिशम्‌ । दशपञ्चदिचारात्रिः पक्षमेकं विदुर्चुधाः॥ 
- पक्षास्यां शुक्बऋष्णाभ्यां मास एव विधीयते । 
ऋतुद्वभ्याश्व मासाभ्यां संख्याचिद्विः प्रकी ्तितः ॥१७२॥ 
ऋतु्रयेणायनश्च ताम्यां द्वाभ्याञ्च वत्सरः । विंशलहस्राधिकेच त्िचत्वारिंशलक्षकेः ॥ 
बत्सरेनेरमानेश्च युगाश्चत्वार एवच । घष्टयधिके पञ्चशते सहस्रे पञ्चर्विशतौ ॥ 
युगे नराणां शक्रायुर्मनोराययुः प्रकीसितम्‌ ॥ १७४ ॥ 
दिग्लक्षेन्द्रनिपातेऽएसहस्राधिक एच च ॥ १७५ ॥ 
निपातोव्रह्मणस्तन्र भवेत्पाकृतिको लय: । ळये प्राक्कतिके वत्स कष्णस्यपरमात्मनः॥ 
चश्षुनिमेषः सुष्टिश्च पुनरुन्मीलने तथा । त्रह्मचशिलियानाञ् संख्या नास्ति श्रुतोश्चुतम्‌॥ 
यथा पृथिव्यारेणूना मित्याह चन्द्ररोखरः। पतेषां मोक्षणंनास्ति कथितानिचयानिव॥ 
ष्टिसू्रस्वरूपं हि चान्यद चृणुचरंसुर। सुनीन्द्रर्यघचःश्रुत्वा देवेन्द्रो चिस्मितोस्ुगे। 


` आत्मनः पूरवमैश्‍वय्यंचरयामासतत्र वै । तत्प्राप्स्यस्यचिरेणेचेत्युत्तवा स प्रययो गृहम्‌| 


इति भ्रीत्रह्मवेचर्त महापुराणे प्रकतिखण्डे मुनीन्द्रसुरेन्द्रसवादे लक्ष्म्युपाल्याने - 
घट्जिशोध्ध्यायः । 
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सप्तत्रिशो ऽध्यायः 
हरिगुणश्रवणादिन्द्रस्य ज्ञानग्राप्तिः । 
नारद्‌ उवाच | 
हरेगुंणं समाकर्ण्य ज्ञानं प्राप्य पुरन्दरः । किश्वकार गृहं गत्वा तन्मेव्याख्पातुमईसि ॥ 
नारायण उचाच | 

थरीक्रष्णस्यगुण श्रुत्वा घीतरागो वभूव सः । वैराग्यं वर्धयामास तदात्रह्मन दिनेदिने ॥ 
मुनिस्थानादुग॒हं गत्वासददर्शामरावतीम्‌ । देत्येरखुरसड्ेश्व समाकीर्णा'भयाकुलाम्‌॥ 
विषण्णवान्धवां कुत्र वन्घुीनाश्वकुत्रचित्‌ । पित्माठ॒कलत्रादि विहीनामतिचञ्चलाम्‌॥ 
रत्रग्रस्ताञ्च तां दुष्टा जगामवाकपति प्रति । शक्रो मन्दाकिनी तीरे ददर्शगुरूमीश्वरम्‌॥ 
ध्यायमानं परंब्रह्म गङ्गातोये स्थितं परम्‌ । सूर्य्या मिसंमुखं पूर्वेमुखञ्चविश्वतोमुजम्‌॥ 
साधुनेत्र पुळकितं परमानन्दसंयुतम्‌ । वरिष्ठञ्च गरिष्ठञ्च धमिष्ठमिष्टसेविनम्‌ ॥७॥ 
श्रेष्ट वन्घुचर्गाणामतिश्रेष्ठय़ ज्ञानिनाम्‌ । ज्येष्ठञ्चवन्धुवर्गाणा नेएञ्च सुरवैरिणाम्‌ 
इक गुरु जगन्तञ्च तत्र तस्थौ सुरेश्वरः । प्रहरान्ते गुरु दृष्टा चोत्थितं प्रणनाम स: ॥ 
पणम्य चरणाम्भोजे ररोदोचेमडुर्मइः । वृत्तान्तं कथयामांस ब्रह्मशापादिक तथा ॥ 
पुनवेरो मया रूब्धो ज्ञानप्राति खुदुलंभाम्‌ । वैरअस्ताञ्च स्वपुरीं क्रमेणेब सुरेश्वरः ॥ 

घचनं श्रुत्वा सतां बुद्धिमतां वरः । बृहस्पतिरुवाचेदं कोपरक्ताक्तलोचनः ॥ 

गुरुर्वाच । 

भुतं सवं सुरश्रेष्ठ मारोदीर्वचनं श्टणु । न कातरो हि नीतिज्ञो विपत्तौ च कदाचन ॥ 
| चम्पत्तियाँ विपत्तियाँ नश्वरास्वप्तरूपिणी । पूर्वस्वकर्मायत्ता च स्वयंकर्तातयोरपि ॥ 
| सवेधाञ्च भ्रमत्येच शश्वज्ञन्मनि जन्मनि । चक्रनेमिक्रमेणैव तत्र का परिदेवना ॥१५॥ 
| ऐडूके हि. स्वऊृतंकर्मसर्वत्रचापिभारते । शुमाशुमञ्च यत्किञ्चित्‌ स्वकर्मफलसुक्‌ पुमान्‌ 
_ “सु हीते, करम, कल्पकोडिशती पि) सवश्सगेव ओं, तं, क्म शुभाशुभम ॥ 


१७-- 


क. ति त कि nkgtE 


२५८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिलण्रे 
इत्येवसुक्त वेदे च कृष्णेन परमात्मना । साम्नि कौथुमशाखायां संबोध्य स्वकु द्वम्‌ 
जन्मभोगावरोषे च सर्वेणां इतकर्मणाम्‌ । अनुरूपञ्च तेषाञ्च भारतेऽन्यत्र चेव हि॥ 
कर्मणा व्रह्मशापश्च कर्मणा च शुभाशिषम्‌ । कर्मणा च महालक्ष्मी ळमेदैन्यञ्च कमणा 
कोरिजर्माजितं कमे जीविनामनुगच्छति । न हि त्यजेद्विना भोगात्‌ तंछायेच पुरन्द्र॥ | 
कालमेदे देशभेदे पात्रभेदे च कर्मणाम्‌ । न्यूनताधिकता वापि भवेदेच हि कर्मणाम्‌॥ 
घस्तुदाने च चस्तूनां समं पुण्यं समे दिने । दिनमेदे कोटिगुणमसंख्यं चाधिकं ततः॥ | 
समे देशे च वस्तूनां दाने पुण्यं समं खुर । देशमेदे को रिगुणमसंख्यंचाधिकं ततः ।२४ 
समे पात्रे समं पुण्यं बस्तूनां कत्तुरेव च । पात्रभेदे शतगुणमसंख्यं चा ततोऽधिकम्‌॥ 
यथा फलन्ति शस्यानि न्यूनानि चाधिकानि च | कृषकाणां क्षेत्रभेदे पात्रभेदेफलं तथा 
सामान्यदिवसे विप्रे दानं समफळ भवेत्‌ । अमायां रचिसंक्रान्त्या फळं शतगुणंभवेत्‌ 
चातुर्मास्यां पौर्णमास्यामनन्तफलमेव च ॥ २७ ॥ 

ग्रहणे शशिनः को रिगुणञ्च फळमेच च | सूर्य्येस्य ग्रहणे चापि ततो दशगुणं फलम्‌॥ 
अक्षयायामक्षयञ्चैचासंख्यं फलमुच्यते । एघमन्यत्र पुण्याहे फळाधिक्यं भवेदिह ॥२४। 
यथा दाने तथा स्नाने जपेऽन्य पुण्यकर्मसु । एवं सर्वत्र बोद्धव्यं नराणां फर्मणांफल्म्‌ 
सामान्यदेरो दानञ्च चिपे समफलं भवेत्‌ । तीर्थे देवग्रहे चैव फळं शतगुणं स्मृतम्‌ 
गङ्गायाश्च को रिगुण क्षेत्र नारायणेऽच्ययम्‌ । कुरुक्षेत्रे वद्य्याञ्च काश्यांकोटिगुणंतथा 
यथा चेच कोरिगुणं तथा च विष्णुमन्दिरे । केदारे च लक्षगुणं हरिद्वारे तथा फलम 
पुष्करै भास्करक्षेत्रे दशंलक्षगुणं फलम्‌ । एवं सर्वत्र बोद्धव्यं फलाघिक्यं क्रमेण च॥ 
सामान्यत्राह्मणे दानं सममेच फलं लभेत्‌ । लक्षं त्रिसन्ध्यपूते च पण्डिते च जितेद्ियै 
विष्णुमन्त्रोपासके च बुधेकोरिंगुणं फलम्‌। एवं सर्वत्र योद्धव्यं फलाधिक्यंगुणाधिके 
यथा दण्डेन सूत्रेण शरावेण जलेन च | कुस्भं निर्माति चक्रेण कुम्भकारो स्दासुवि॥ 
तथेव कमेसूत्रेण फल धाता ददाति च । यस्याज्ञया सष्टिचिधौ पञ्च नारायणं भज | 
-स विधाता विंधातुश्रपात॒: पाताजगत्तरये । सरुः स्रष्टा च संहत्तुः संहर्ताकालकालकी 


अप्टतिशोदध्यायः ] कै विष्णुभक्तस्य शुभकथनम्‌ # २५६ 
| इत्येचसुक्तवा जीवश्च समालिङ्गय सुरेश्‍वरम्‌ । 
द्त्वा शुभाशिषं चेष्टं योधयामास नारद्‌ ॥ ४१॥ 
' इति थ्रीत्रहाबैचरत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-तारदीये बरृहस्पतिमहेन्दरसंचादे 
महाछक्ष्म्युपाख्याने सप्तत्रिशात्तमो ऽध्यायः । 


अष्टत्रिंशो ऽध्यायः 


महालक्ष्म्युपाख्याने विष्णुभक्तस्य शुभकथनम्‌ | 
नारायण -उवाच । 
हरि ध्यात्वा हरित्रेह्मन जगाम ब्रह्मणः सभाम्‌ । वृहस्पति पुरस्कृत्य सर्चें:सुरगणैःसह। 
शीघं गत्वा ब्रह्मलोकं हुट्टाच कमलोद्भवम्‌ । प्रणेसुर्देवताः सर्वाः गुरुणा सह नारद्‌ ॥२॥ 
| ऐैत्तान्तंकथथामास सुराचार्यो विधिबिशुम्‌ । प्रहस्योवाचतत्‌ श्रुत्वामहेन्द्रंकमलोद्वव: । 
ब्रह्मोवाच । 

षत्समद्वशजातो ऽ सिप्रपौ तरोमे विचक्षणः । बृहस्पतेश्च शिष्यस्त्वंखुराणामधिपःस्वयम्‌॥ 
मातामहस्ते दक्षश्च विष्णुभक्तःप्रतापवान्‌ । कुलत्रयं यच्छुद्धश्चकथं सोऽहङ्झतोभवेत्‌। 
भातापतिब्रता यस्य पिताशुद्धोजितेम्द्रियः। मातामहोमातुलश्च कथंसोऽहङ्झतोभवेत्‌। 
जनः पेतकदोषेण दोषान्मातामहस्य च । गुरोर्दोषाक्ी तिदो पैै रद्वेपी भवेद्श्रुवम्‌ ॥७॥ 

पर्वान्तरात्म भगवान्‌ सर्वदेहेष्वच स्थित: । यस्य देहात्सप्रयातिस शवस्ततक्षणंभवेत्‌॥ 
मनोऽ मिन््रियेश्च ज्ञानरूपो हि शङ्करः । विष्णुः प्राणाश्च प्रकृतिरवुद्धिमंगवती सती ॥ 
मोर : शक्तयश्चता:सर्वा :प्रकृतिःकछा: । आत्मनः प्रतिविम्बश्चजीचो भोगीशरीरभत्‌ 
।_मनीशेगते देहात्‌ सर्वेयान्ति:ससंभ्रमात्‌ । यथा वत्मेनिगच्छन्तं नस्देचमिचानुगाः। 
शेषश विष्णुधर्मो मह! विराट । चयंयदंशा भक्ताश्च तत्‌ पुष्पं न्यकछतंत्वया 
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अह 
देन एजित पाद्पञ्म' पुष्पेण येन च । तच दुवांससा दत्त दनन न्यकङ्त खुर ॥१३॥ 


i 


२६० # व्रहावैवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


| ` तत्‌ पुष्पंमस्तके यस्य छृष्णपादाव्जप्रच्युतम्‌ । सर्वेषाञ्च सुराणाञ्च तत्पूजा पुरतोभवेत्‌। 


देवेन वञ्चितस्त्वञ्च दैषञ्च वळवत्तरम्‌। भाग्यहीन जनं मूढं कोचा रक्षितुमीश्वरः ॥५. 
कृष्णंन मन्यतेयो हि श्रीनाथं सर्वेचन्दितम्‌ । प्रयातिरुष्टा तद्दासी महालक्ष्मीबिहायताम्‌ 
शतयज्ञेनयालव्या दीक्षितेन त्वयापुरा । साश्रीर्गताधुना कोपात्‌ कृष्णनिर्माल्यवरजनात 
अधुनागच्छ चैकुण्ठं मयाच गुरुणा सह । निषेव्यतत्रश्रीनाथं श्रियं प्राप्स्यसि तद्वरात्‌। 
इत्येचमुत्तवा स ब्रह्मा सर्वे: सुरगणेःसह । शीघ्रं जगाम वैकुण्ठंयत्र श्रीशस्तया सह॥ | 
तत्र गत्वा परं ब्रह्म भगचन्तं सनातनम्‌ । दृष्टा तेजस्वरूपञ्च प्रज्वलन्तं स्वतेजसा ॥२० | 
श्रीष्ममध्याहमात्तेण्डशतको टिसमप्रभम्‌ । 
शान्तश्चानादिमध्यान्तं लक्ष्मीकान्तमनन्तकम्‌॥ २१ ॥ 
चतुभुजेः पाषेदेश्व सरस्वत्या स्तुतं नतम्‌। भक्त्या चतुसिवेदैश्च गङ्गया परिसेवितम्‌। 
तं प्रणेसु: सुराः सर्वे मूध्नां ब्रह्मपुरोगमाः । भक्तिनन्रा साधुनेत्रास्तुष्ट्युः पुरुषो त्तमम्‌॥ 
वृत्तान्त कथयामास स्वयं ब्रह्मा ऊताञ्जलिः । रुरुदुद्‌चताः सर्वाः स्वाधिकारच्युताश्च ताः 
स दुदर्श खुरगणं विपद्ग्रस्तं भयाकुलम्‌ । चरत्रभूषणगून्यः्व चाइनादिविवर्जितम्‌॥२५ 
शोभाशून्यं हतश्ीकमतिनिष्प्रतिभं परम्‌। उचाच कातरं दृष्टा बिपन्नमयभञ्जनः ॥२९॥ 
नारायण उघाच। 
मामेत्रेह्मन हे. खुराश्चभयंकिंचो मयिखिते । दास्यामि लक्ष्मीमचलां परमैश्वप्येवद्धिनीम! 
किञ्च मढचनं किञ्चित्‌ श्रूयतां समयोचितम्‌। हितं सत्यं सारभूतं परिणामखुखावई 
जनाश्चासंख्यचिश्वस्या मदधीनाश्चसन्ततम्‌ । यथातथाहं मद्भक्तैः पराधीनःस्वतन्त्रकः 
यो यो रुष्टो हि मद्भक्त मत्परे हि निरङ्कुशाः । 
तद्‌ ग्रहे$हं न तिष्ठामि पया सह निश्चितम्‌ ॥ ३० ॥ 
डर्चासा शडरांशश्च वैष्णचोमतपरायणः । तत्‌ शापादारातोऽहञ्च सश्रीकोबोग्रहादपि। 


यत्र शङ्कुष्घनिर्नास्ति तुलसीच शिलाचेनम्‌। न भोजनञ्च विप्राणां न पद्मा तत्र तिष्ठठि। 


मद्व्क्तानाञ्च मन्निन्दा यत्र यत्र भवेत्‌ खुराः । महारुष्टा मददालक्ष्मीस्ततोयाति परा 
मद्व कतिहीमोयीं सूटोंयो' लुङक्तह॑रिधासहे मभजन्भदिने थाषिधालिंश्ीः सतै 


्टत्रिशोऽध्यायः ] ॐ विष्णुभक्तिहीनस्यलक्ष्मीत्यागः ॐ २६ 
मन्नामविक्रयी यश्च विक्रीणाति स्वकन्यकाम्‌ । 
यत्रातिथिने भुंक्ते च मत्प्रिया याति तद॒गृहात्‌ ॥३५॥ 
पापिनांयोगृहंयाति झूद्रश्राद्धान्नभोजिनाम्‌ । महारुष्टाततोयाति मन्दिरात्‌ृकमछालया ॥ 
शूद्राणां शवदाही च भाग्पहीनश्च ब्राह्मण: । यातिरुणा तद्ग्रहाचच देवी कमळयासिनी ॥ 
शुद्राणां सूपकारोयो त्राह्मणो वषवाहकः । तत्तोयपानभीताच कमलायातितदुग्रहात्‌ ॥ 
विप्रो यचनसेघी च देवळः शूद्रयाजकः । तत्तोयपानभीता च वेष्णवीया ति तढ्ग्रहात्‌ ॥ 
विश्वासघाती मित्रञ्चो नरघाती कृतप्लकः। 
योऽगस्यागाझुको विप्रो मङ्भाय्या याति तदुग्रहात्‌ ॥2०॥ 
अशुद्धह्ददयःछूरो हिसको निन्दको द्विः । ब्राह्मण्यां शूद्रजातश्च यातिदेवीचतदुग्रहात्‌ । 
यो विप्रः पुंश्चलीपु्ो महापापी च ततूपतिः । 
अचीरानश्च यो झुङ्क्ते तस्माद्ाति जगत्प्रसूः ॥४२॥ ` 
तृणं छिनत्ति नखरैस्तैर्वा यो हि ल्खिन्महीम्‌। 
जिह्यो वा मळूचासाश्च सा प्रयाति च तदग्रहात्‌ ॥४३। 
सूय्योद्ये च द्विमोजी दिवाशायीचत्राहमणः । दिवामैथुनकारीचतस्मादुयाति हरिप्रिया ॥ 
आचारहीनो यो विप्रः यश्च शूद्रप्रिग्रही । 
अदीक्षितो हि यो मूढुस्तस्मात्‌ लोला प्रयाति च ॥४५॥ 
झोवायःेतेश्ञानदुर्वलः । शश्वद्धर्मातिवाचाळो यात्येव तदुगृद्दत्‌ सती ॥ 
: खातञ्चतैलेनयो ऽन्यदङ्गसुपस्पृरोत्‌। खाङ्गे च वादयेद्वाद्यं रमा यातिच तदुग्ृहात्‌|॥ 
:सन्ध्याहीनो 5शुचिद्धिजः । विष्णुभक्तिबिहीनोयश्तस्माातिहरिप्रिया 
चाह्मणं निन्द्येद्‌ यो हि तांश्च दवेष्टि च सन्ततम्‌ | 
जीवहिसी द्याहीनो याति सर्वेप्रसूस्ततः ॥ ४६ ॥ 
| से तत्र हरेरर्चा हरेरुत्कीत्तंनं शुभम्‌। तत्र तिष्ठति सा देवी कमळा सर्वेमङ्गला ॥५०॥ 
| पे पशंसा कृष्णस्य तद्क्तस्य पितामह । खा च कृष्णप्रिया देवी तत्रतिएतिसन्ततम्‌॥ 


` नि शहूध्यनिः शाई िलोचुलीदकम त्सवा वदरं अं तक्लाररितिछति ॥ 
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शिवलिङ्गाचेनं यत्र तस्य चोत्कीत्तनं शुभम्‌ । दुर्गारचनं तह्शुणाश्चतत्रपद्गनिचासिनी। | 
चिप्राणां सेचनं यत्र तेषाञ्च भोजनं शुभम्‌ । अर्चेनंसर्वदेचानांतत्रपञसुखी सती ॥५३। 
इत्युक्त्वा च सुरान्‌ सर्वान्‌ रमामाह रमापतिः । क्षीरोद्खागरेजन्मकलयाचळमेतिच ॥ 
इत्युत्तवा तान्‌ जगन्नाथो ब्रह्माणं पुनराहच । मथित्वासागरंलक्षमीदेयेभ्योदेहि पद्रज॥ 
इत्युत्तवा कमलाकान्तो जगामाभ्यन्तरं सुने । देवाश्विरेणकालेनययुः क्षीरोद्सागरम्‌॥ : 
मन्थानं मन्द्रं छत्वा कूर्म छृत्वा चभाजनम्‌ | इत्वाशेषंमन्थपाशंखुराश्चक्रुश्च घर्षणम्‌ ॥ 
घन्चन्तरिञ्च पीयूषमुच्चैथवसमी प्सितम्‌ । नानारलं हस्तिरल्ञ प्रापुलेक्षस्याश्चद्शनम्‌ ॥ 
बनमालां ददौ सा च क्षीरोदशायिने सुने । सर्वेश्वराय रम्याय विष्णवेचैष्णवीसती ॥ 
देवै:स्तुता पूजिता च ब्रह्मणा शङ्करेण च । ददो दृष्टि सुरग्रहे ब्रह्मशापघिमोचने ॥६१॥ 
प्रापुद्चा: स्वविषयं देत्येग्रस्तं भयङ्करैः । महालक्ष्मीप्रसादेन घरदानेन नारद्‌ ॥ ६२॥ 
इत्येवं कथितं सचंलक्षम्युपाल्यानमुत्तमम्‌ । सुखदंसारभूतश्चकिंभूयःश्रोतु मिच्छसि ॥ 
इति श्रीव्रह्मचैचत्ते महापुराणे प्रक्रतिखण्डे नारायण नारद्‌ संवादे 
रक्ष्म्युपाख्यानेऽष्टत्रिशोऽध्यायः। 


ऊनचत्वारिशो ऽध्यायः 


लक्ष्मीनाशात्युनस्तत्माप्तये इन्द्र णलक्ष्म्याःपूजनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच | 
हरेर्त्कीत्तेनं भद्र शरुतं तजज्ञानमुत्तमम्‌ । इप्सितंक्ष्म्युपाख्यानंध्यानंस्तोत्रादिकंवद । 
हरिणा पूजिता पूर्व ततो व्रह्मादिभिस्तथा । शक्रेणप्रष्टराज्येन साद्ध सुरगणेन च टा 
पूजिता केन ध्यानेन विधिना केनचापुरा । स्तुता चा केनस्तोेणतन्मेन्याख्यातुमर्हिं 
श्रीनारायण उचाच । 
सनात्वा तीथे पुरा शक्रो धत्वा धौते च वाससी । 
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| गणेशञ्चदिनेशञ्च वहिंविष्णुंशिवं शिवाम्‌ । एतानमक्त्यासमम्यर्च्यपुष्पगन्धा दिभिस्तथा 
| तत्रावाह्ममहालक्ष्मी परमैश्वय्येरूपिणीम्‌ । पूजाञ्चकार देवेशो ब्रह्मणा च पुरोधसा ॥ 
पुरस्थितेघु सुनिषु ब्राह्मणेषु शुरौ तथा । देवादिषु च देवेशे ज्ञानानन्दे शिवे मुने ॥७॥ 
पारिजातस्य पुष्पञ्चगृददीत्वाचन्दनो क्षितम्‌ । ध्यात्वादेवींमदालक्ष्मीपूजयामास नारद ॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं यदुक्तं ब्रह्मणे पुरा । हरिणा तेन ध्यानेन तन्निवोध वदामि ते ॥ 
सहस्नदलपझस्य कणिकावासिनीं पराम्‌। शरत्पार्वणकोदीन्दुप्रभाजुएकरांघराम्‌ ॥१० 
स्वतेजसा प्रज्वलन्ती सुखद्वश्यां मनोहराम्‌ । 
प्रतप्तकाञ्चननिभां शोभां मूतिमतीं सतीम्‌॥ ११॥ 
रल्भूषणभूषाळ्यांशो भितांपीतवाससा । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शश्वत्‌छुस्थिरयौचनाम्‌॥ 
स्वसम्पत्पदात्ीञ्च महालक्ष्मी भजेशुभाम्‌। ध्यानेनानेनतांध्यात्वा नानोपहारसंयुतः ॥ 
सम्पूज्य ब्रह्मवाक्येन चोपहाराणि षोड़शः । ददौ भक्याविधानेनप्रत्येकंमन्त्रपूर्वकम्‌ ॥ 
अशंस्यानि प्रहृष्टानि दुर्लभानि वराणि च । अमूल्यरलसास्थ निमितं विश्वकर्मणा। 
आसनञ्च चिचित्रञ्च महालक्ष्मि प्रगृह्यताम्‌ ॥ १५॥ 
शुद्ध गङ्गोदकमिदं सर्वचन्दितमी प्सितम्‌ । पापेध्मवहिरूपञ्च गृह्यतां कमलालये ॥१६॥ 
पुष्पचन्द्नदूर्वा दिसंयुतं जाहूबीजलम्‌ । शङ्कगरमेस्थितं शुद्ध गृह्यता प्चवासिनि ॥१७॥ 
इन्धि विष्णुतैलञ्च सुगन्धामलकीजलम्‌ । देहसौन्दर्य्यवीजञ्च गृह्यतां श्रीहरिप्रिये ॥ 
देक्षनिर्यांसरूपः्व गन्घद्रव्यादिसंयुतम्‌। कृष्णकान्ते पवित्रञ्च धूपञ्चप्रतियहाताम्‌ ॥१६ 
मडयाचलसम्भूतं बृक्षसारं मनोहरम्‌ । सुगन्धियुक्त सुखदं चन्दनं देविग्रह्मताम्‌ ॥२०॥ 
| जेगव्यतुः स्घरूपञ्च ध्वान्तप्रध्वंसकारणम्‌ । प्रदीपं शुद्धरूपश्च ग्रह्मतां परमेश्वरि ॥२१॥ 
EE नानारससमन्वितम्‌ । नानास्वाडुकस्थौव नेवेद्य प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२२॥ 
श्च प्राणरक्षणकारणम्‌ । तुश्दिं पुणिदञ्चैवमचञ्च प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥२३॥ 
शात्यक्षतसुपक्तज्ञ शर्करागव्यसंयुतम्‌। रै पद्मे च परमान्नं प्रगृह्यताम्‌ ॥२४ 
| ऐकर गब्यपक्ञ्च सुस्वादु सुमनोहरम्‌ [ सयानिनेदितंलक्षिमस्वस्तिक प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
८८ नानाविधानि रम्याणि पानि त फलानि ज 53 Foundation USA 
युक्तानि कमले ग्रहमतां फलिदीनि च ॥ २६१ 
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छरमीस्तनसम्भूतं सुस्वाढु सुमनोहरम्‌ । म्त्यासतञ्च गव्यञ्च गुह्यातामच्युतप्रिये ॥२७ ` 
सुस्वाढु रससंयुक्तमिश्रुबरक्षरसोद्भवम्‌। अप्निपक्रमपक्क वा शुड्ञ्चदे विग्रह्मताम्‌ ॥२८। 
यघगोधूमशस्यानां 'चूणेरेणुससुद्धवम्‌ | सुपकगुड़गव्याक्त मिष्टान्न देविग्रह्मताम्‌ ॥२६ | 
शस्यचचूणोद्धव पक्कं स्वस्तिकादि समन्वितम्‌ । मयानिवेदितंदेविपिष्टक प्रतिय्ह्ताम्‌॥ ` 
पार्थिवं वृक्षमेद्ख विविधं द्वव्यकारणम्‌ । सुस्वाडुरससंयुक्तमिश्चञ्च प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 
शीतवायुप्रदन्चेव दाहे च सुखद परम्‌ । कमले ग्रह्मताउचेद्‌ं व्यजनंश्‍वेतचामरम्‌ ॥३२ 
तास्बूलञ्च घर रम्यं कपूराद्सुचासितम्‌। जिह्वाजाड्यच्छेद्करंताम्वूळंदेचि ग्र॒ह्मताम्‌॥ 
सुवासितं शीतलञ्च पिपासानाशकारणम्‌ । जगज्जीवनरूपञ्च जीवनं देवि गृहमताम्‌॥ 
दे हसोन्दर्य्यवीजत्व सदा शोभाविवर्डनम्‌ । कार्पासजञ्च छमिजं बसनंदेविग्र॒ह्मताम्‌ | 
रक्षस्वणेविकारऱ्व देहभूषाविवद्धेनम्‌। शोभाधानं श्रीकरञ्च भूषणं प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 
नानाकुखुमनिर्माण वहुशोभाप्रदं परम्‌। सुरभूपप्रियं शुद्धं माल्यं देवि प्रग्रह्मताम्‌ ॥३० 
| पुण्यतीर्थोदकञ्चैघ विशुद्ध शुद्धिदं सदा । गृह्यतां ऋष्णकान्ते च रम्यमाचमनीयकम्‌॥ 
| | _ रलसारादिनिर्माणं पुष्पचन्द्नसंयुतम्‌ । रलभूषणभूषाद्य' सुतल्पं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥३६॥ 
| यद्‌ ठ्रव्यमपूवेञ्च पृथिव्यामतिदुलेभम्‌ । देचभूपाईभोग्यञ्च तदु द्रव्यंदेविग्रह्मताम्‌। 
डुन्याण्येतानि द्त्वा च मूलेन देचपुङ्गच । मूल जजाप भक्तया च दशलक्षं विधानतः॥ 
| जपेन दशलक्षेण मन्त्रसिद्धिर्वमूघ ह । मन्त्रश्च ब्रह्मणा दत्तः कल्पवृक्षश्च सर्वदः ॥ ४२ 
| लक्ष्मीमायाकामवाणीततःकमलवासिनी । स्वाहान्तो वे दिकोमन्त्रराजोऽयं द्वादशाक्षर 
कुषेरोऽनेन मन्त्रेण सर्वैश्वय्यमचाप्तवान्‌ । राजराजेश्वरो दक्षः खाबर्िरमतुरेव च ॥४१ 
मङ्गलोऽनेन मन्त्रेण सप्द्वीपबतीपतिः । 
प्रियत्तोत्तानपादौ केदारो नृप एवं च ॥४५॥ 
पते च सिद्धा राजेन्द्र मन्त्रेणानेन नारद्‌ । सिद्धे मन्त्र महालक्ष्मी: शक्राय दशेनददौ । 
रत्ेन्द्र्सारनिर्माणचिमानस्था घरप्रदा । सप्तढीपचर्ती पृथ्वीं छाद्यन्ती त्विषा च सा॥ 
३वेतचम्पकचर्णाभा रन्नभूषणभूषिता । ईषद्धास्यप्रसञ्चास्या भक्ताजुप्रहकातरा ॥ ४८ ॥ 
विश्नती८सल्मालाञ्च"को थिचिन्द्रसमिप्रथो इट्टा जगरपंसू“शॉन्तों ' तुष्टा पुरन्दरः ॥ 
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साथुनेत्रः: ताञ्जलिः। ब्रह्मणा च प्रद्त्तेन स्तोत्रराजेन संयतः ॥ 
सर्वाभीष्टप्रदेनेच चै दिकेनेच तत्र च ॥ ५०॥ 
इन्द्र उवाच । 
ओं नमो मह्दालक्ष्म्ये । 
ओं नमः कमळचा सिन्येनारायण्ये नमो नमः । कृष्ण प्रियायेसाराये पञ्मायैचनमोनमः ॥ 
पपत्रेक्षणायेच पद्मास्याये नमोनमः । पद्मासनाये पिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः ।५२। 
सर्वेसम्पत्स्वरूपायै सर्वदाच्ये नमो नमः । सुखदायै मोक्षदाये सिद्धिदायै नमो नमः॥ 
हरिभक्तिप्रदात्यै च हर्षेदाच्ये नमो नमः । इष्णवक्षःस्थिताये च कृष्णेशाये नमोनमः ॥ 
रुष्णशोभास्वरूपाये रलपदे च शोभने । सम्पत्यथिष्टातुदेव्ये महादेव्यै नमो नमः ॥ 
शस्याधिष्ठातृदेव्ये च शस्यायैच नमो नमः । नमो वुद्धिस्वरूपाये बुद्धिदायै नमो नमः॥ 
बैकुण्ठे या महालक्ष्मीःक्ष्मीः क्षीरोदसागरे । स्वर्गलक्ष्मी रिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीनृ पाये 
गृहक्ष्मीश्च ग्रृहिणां गेहे च गृहदेवता । सुरभी सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी | 
अदितिदेवमाता त्वं कमलाकमलाळये । स्वाहात्वञ्च हविदाने कव्यदाने स्वधा स्मृता 
त्वंहि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा बसुन्धरा । शुद्धसत्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा 
कोधहिसाव्जिता च बरदा च शुभानना । परमार्थप्रदा त्वञ्च हरिदास्यभ्रदा परा ॥६१ 
यया बिना जगत्‌ सवं भस्मीभूतमसारकम्‌। जीचन्मतञ्च विश्वञ्च शवतुल्यं यथाचिना 
सवेषाञ्च परात्वंहि सर्वबान्धचरूपिणी । यया विना नसम्भाप्यो वान्धवैर्वान्थवःसदा 
त्वया हीनो वन्धुहीनःत्वयायुक्तःसवान्धवः | शर्मार्थकाममोक्षाणां त्वञ्चकारणरूपिणी 
पथामातास्तनान्धानां शिशूनां शैशवे यथा । तथा त्वं सर्वदा माता स्वेषांसर्चे विश्वतः 
माठ्हीनस्तनत्यक्तः सचेज्ञीवति दैवतः । त्वया हीनोजनःकोऽपिं न जीवत्येच निश्चितम्‌ 
- इपसञ्नस्वरूपात्वं मां प्रसन्ना भवाम्विके। बैरिग्रस्तञ्च विषयं देहि मह्यं सनातनि ॥ 
| पेयं यावत्त्वया हीना वन्धहीनाश्च भिक्षुकाः । सर्वसम्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये ॥ 
राज्य देहि थिय देहि वलं देहि सुरेश्वरि । कीत्ति देहि धनं देदि यशोमहां च देहि चै 
भम देहि मति दैहिसीगान देहिह रपर दवत हिय धमच? संवैसोभाग्यमीष्लितम्‌ 


| 
| 
| 
| 
j 


२६६ ॐ ब्रह्मचेवत्तुपुराणम्‌ # - _ [२ प्रकृतिखण्डे 
्रभावञ्च प्रतापश्ष सर्वाधिकारमेव च । जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्‍वर्य्यमेच च ॥७१॥ 
इत्युक्त्वा च महेन्द्रश्च सर्वेः सुरगणैः सह । प्रणनाम साश्रुनेत्रो मूध्नाचैचपुनः पुनः ॥ 
ब्रह्मा च शङ्करश्चेच रोषो धर्मश्च केशव: । सर्वे चकुः परिहारसुराथे च पुनः पुनः ।७३। 
ह बरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहराम्‌ । केशवाय ददौ लक्ष्मीं सन्तुष्टासुरसंसदि॥ 
ययुदवाश्व सन्तुष्टा स्वं स्वं स्थानञ्च नारद्‌ । देवी ययौ हरेः कोड़' ृ्टाक्षीरोद्शायिनः 
ययतुश्चेव स्वग्रहं व्रहोशानौ च नारद्‌ । द्त्वाशुभाशिषं तो च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वेकम्‌॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । कुवेरतुल्यः सःभवेत्‌ राजराजेश्वरोमहान 
सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत्‌ सोऽपि कल्पतरुनेरः । पञ्चलक्षजपेनेच स्तोत्रसिद्विभेवेनृणाम्‌॥ 
सिद्धिस्तोत्रं यदि पठेत्‌ मासमेकञ्चसंयतः । महासुखी च राजेन्द्रोम विष्य तिनसंशयः 
इति श्रीब्रह्मचैचत्तं महापुराणे प्रङतिखण्डे नारायणनारद्खंचादै महालक्ष्मीस्तोत्र 
समाप्तम्‌ । 


2 नारद उघाच । 

पुष्पं दुर्चाससा दत्तमस्त्येब यस्य मस्तके । तस्य सर्वेपुरः पूजेत्युक्तं पूर्व त्वया प्रभो 
तदेव स्थापितं पुष्पं गजेन्द्रस्येच मस्तके । कुतो जन्म गणेशस्य सच मत्तो घनं गतः॥ 
सूच्निछिन्ते गणपतेःशनेद्व ए्यापुरामुने । तत्‌ स्कन्धेयोजयामास हस्तिमस्तंहरि'स्वयम्‌ 
अधुनोक्त देघषट्क संपूज्य च पुरन्दरः । पूजयामास लक्ष्मीञ्च क्षीरोदे च सुरैः सह 
अहो पुराणवक्त॒णां दुर्योधं वचनं नृणाम्‌ । सुव्यक्तमस्य सिद्धान्तं बद्‌ वेद्विदांवर ॥ 

श्रीनारायण उवाच । 
यदा शाशाप शक्रञ्च दुर्घासा मुनिपुङ्गचः । तदा नास्त्येष तज्जन्म पूजाकाले बभूव सः 
खुचिर दुःखिता देवा वभ्रसुत्रह्मशापत: । पश्चात्‌ पापश्च तां लक्ष्मी घरेण च हरेते | 
इति शरीतरह्वचत्ते महापुराणे प्रक्रतिखण्डे नारायणनारद्संघादे लक्ष्म्युपाख्यानं नाम 
ऊनचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 
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चत्वारिशत्तमो5व्याय: 


स्वाहोपाख्यानम्‌ । 
नारद्‌ उवाच | 
, नारायण महाभाग:नारायणसम: प्रभो । रूपेण च गुणेनेच यशसातेजसा त्विषा ॥१॥ 
१ त्वमेष ज्ञानिनां श्रेष्टः सिद्धानां योगिनां तथा । तपस्विनां सुनीनाऽचपरोवेद्बिदांतथा 
महालकक्ष्या उपाख्यानं विज्ञातं महदद्ुतम्‌ ॥ २॥ 
अन्यत्‌ किञ्चिदुपाख्यानं निगूढं घद साम्प्रतन्‌। अतीव गोपनीयं यडुपयुक्तञ्च सवतः । 
अप्रकाश्यं पुराणेषु वेदोक्तं धर्मसंयुतम्‌ ॥ ३॥ 
श्री नारायण उवाच 
. गोनाप्रकारमाख्यानमप्रकाश्यं पुराणतः । श्रुतौ कतिविधं गूढ्मास्ते ब्रह्मन्‌ सुदुर्लेभम्‌ ॥ 
तेषु यत्सारभूतञ्च श्रोतुकिवात्वमिच्छसि । तममे ब्रूहि महाभाग पश्चाद्वकष्यामितत्पुनः 
नारद्‌ उवाच | 
स्वाहादेवहविर्दाने प्रशस्ता सर्वकर्मसु । पितृदाने स्वधा शस्ता दक्षिणा सर्वतो वरा । 
एतासां चरितं जन्म फळं प्राधान्यमेच च । श्रोतुमिच्छामि त्वद्वकत्रातवद्वेदविदांचर। 
सौतिरुवाच । 
पोरदस्य घच: भुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः | कथां कथितुमारेमे पुराणोक्तं पुरातनीम्‌ 
नारायण उचाच। ॥ 
परे: पथमतो देवाश्चहाराथं ययुः पुरा । ब्रह्मलोके ब्रह्मसभामगम्यां सुमनोहराम्‌ ॥ 
या निवेदनञ्चक्रुराहारहेतुकं सुने । ब्रह्मा थरृत्वा प्रतिज्ञाय सिपेवे श्रीहरेः पदम्‌ ।१०। 
| ३ हि भगवान्‌ कळ्या च वभूच सः । यज्ञे यद्यद्धविद्दानं दत्त तेभ्यश्च ब्रह्मणा॥ 
; दति विप्राश्च भक्त्या च क्षत्रियादयः । खुरा नैव प्राप्चुवन्ति तद्दानं सुनिपुङ्गव ॥ 
दवा बिषण्णास्ते सर्वे तत्सभाञ्च पुनर्ययुः । गत्वा निवेदनञ्चकुराहाराभाव हेतुकम्‌ 
र युत्या तु धानेन हं शरण ययो जयामो ति ध्वानेनैच 'तदोशिया ; 
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प्रतिः कल्या चेव सवंशक्तिस्वरूपिणी | वभूव दाहिकाशक्तिरग्ने: स्वाहास्वरूपिणी । 
ओष्ममध्याह्वमात्तेण्डप्रभाच्छादनकारिणी । अतीच सुन्दरी रामा रमणीया मनोहरा ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्चास्या भक्तानुग्रहकातरा । उचाचेति विधेरओं पद्मयोने वरं वणु ॥१७% 
विधिस्तद्धचन शरुत्वा सम्प्रमात्‌ समुचाच ताम्‌ ॥१८॥ 
त्रह्मोचाच । 
त्वमम्ने्दाहिका शक्तिभेवपल्ली च सुन्दरी । दग्धुं न शक्तस्त्वक्कती इुताशश्च त्वयाविना 
त्वजामोच्चाय्ये मन्त्रान्ते यदुदास्यति हचिर्नरः । 
खुरस्यंस्तत्‌ पराप्नुचन्ति सुराः सानन्दपूर्वकम्‌ ॥ २०॥ 
अग्ने: सम्पत्‌ खरूपाच श्रीरूपा च ग्रहेश्वर । देवानां पूजिता शश्वन्ञरादीनां भवाम्बिके 
त्र्मगश्च वचः शुत्वासाविषण्णा वभूवह। तमुवाच स्वयं देवी स्वाभिप्रायं स्वयम्भुवम्‌ 
स्वाहोचाच । 


' अहंळृष्णंभजिष्यामि तपसासुचिरेणच । ब्रह्मन्‌ तद्न्यत्यत्‌किञ्चित्‌ स्वप्रवतश्रममेवच। 
i विधाताजगतांस्वञ्चशम्सुम त्युज्यःप्भु: । चिमत्तिशेषो विशवञ्चघम्मेःसाश्षी चद्रेहिनाम्‌। 
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सर्वाद्यपूज्यो देवानां गणेघुच गणेश्‍वरः | प्रकृति: सर्वेस्‌: सर्वेपूजिता यतप्रखादतः॥ 
ऋषयोसुनयश्चैव पूजिता यं निषेव्य च । तत्पाद्पद्म पद्चौक॑ भवेन चिन्तयाम्यहम्‌ 
पाल्या पाअमित्युक्तवा पद्मलाभानुसारतः । जगाम तपसा पाद्म पद्मादीशस्य पद्मजा 
तपस्तेपे लक्षवर्षमेकपादेन पाझजा । तदा ददश श्रीकृष्णं निर्गुणं प्रतेः . परम्‌ ॥ २८॥ 
अतीच कमनीयश्च रूपं दृष्टाच सुन्दरी । मूच्छां सम्प्राप कामेन कामेशस्यच काझुकी ॥ 
'विज्ञया तदभिप्रायं सर्वज्ञस्तामुबाचसः । समुत्थाप्यच स्वक्रोडेक्षीणाङ्गीं तपसाचिरम्‌। 
श्रीकृष्ण उवाच । 
चराहेच त्वमंशेनमम पल्ली भविष्यति | नाम्ना नाझजिती कन्याकान्ते नझजितस्य च ॥ 
अधुनाग्नेदाहिका त्वं भवपलीच भाविनी । मन्त्राङ्गरूपा पूताच मतृप्रसादात्‌ भविष्यति 
चहिस्त्वांभक्तिभावेन सम्पूज्यचग्रहेश्वरीम्‌ । रमिष्यते त्वया साड्ै रामयारमणीयया! 
इत्यु्तवान्तदे्े देवो “्देचीमाण्वास्यत्नारद१०"लबाजगम"-सेम्त्रस्तो"हित्रहोनिदेशतः ॥ 


चत्वारिशोऽध्यायः ] * स्वाहोपाख्यानम्‌ अ २ 


ध्यानेश्च सामवेदोक्तैध्यात्वा तां जगदस्विकाम्‌ । 
सम्पूज्य परितुष्टाव पाणि जग्राह मन्त्रतः ॥३५॥ 
तदा दिव्यं वर्षशतं स रेमे रामया सह । अतीव निर्जने रम्ये सम्भोगसुखदे सदा ॥३६॥ 
वभूच गभ तस्याश्च हुताशस्य च तेजसा । तद्दधारच सा देवी दिव्यं द्वादशवत्सरम्‌ ॥ 
सुषाव पुत्रांश्च रमणीयान्मनोहरान्‌। दृक्षिणान्निर्गाहपत्यहवनीयान्‌ क्रमेण च |] 
ऋषयोसुनयश्चैव ब्राह्मणाः क्षत्रियादयः । स्वाहान्तं मन्त्रमुच्चाय्य हविर्ददति नित्यशः| 
स्वाहायुक्तश्च मन्त्रश्नयो गृह्णाति प्रशस्तकम्‌ । सर्व सिद्धिभवेत्तस्य ब्रह्मन्‌ ्रहणमात्रतः । 
विषहोनो यथा सर्पो वेद्हीनो यथा द्विजः । पतिसेवाविहीना खी विद्याहीनो यथानरः 
फळशाखाचिहीनश्च यथावृक्षो हि निन्दितः । स्वाहाहीनस्तथा मन्त्रोनद्रतं फलदायकः | 
परितुष्टा द्विजाः सर्चे देवा संग्रापुराहुतिम्‌ । स्वाहान्तेनैव मन्त्रेण सफल सर्वकर्म च! . 
त्येवंचर्णितंसर्व स्वाहोपाख्यानमुत्तमम्‌। सुखदं मोक्षदंसारं किं भूयः ्रोतु मिच्छसि । 
नारद उचाच। 
स्वाहापूजाविधानञ्च ध्यानं स्तोत्रं मुनीश्वर । संपूज्य बहिस्तु्टाब येन तां वदमेप्रभो ॥ 
नारायण उवाच । 
थ्यानन्चसामवेदोक्त स्तोत्रंपूजाविधानकम्‌ । वदामि श्रूयतांत्रश्ञन. सावघानंनिशामय ॥ 
सवेयज्ञारम्भकाळे शालग्रामे घरेऽथवा। स्वाहां संपूज्य यत्नेन यज्ञं कुर्य्यात्‌ फलासये । 
स्वाहां मन्त्राङ्गपूताञ्च मन्त्रसिद्िस्वरूपिणीम्‌। 
सिद्धाञ्च सिद्विदां नणां कर्मणां फळदां भजे ॥ ४८ ॥ 
ध्यात्वाचमूळेन दत्वापाद्यादिकंनरः । सर्वे सिद्धि लमेत्‌ स्तुत्वामूलंस्तोरुनेश्रणु। 
मों हो शी चहिजायाये देव्यै स्वाहदेत्यनेनव । यः पूजयेच्चतां देवाँसर्चेएं लभतेघुचम्‌ ॥ 
चहिरुवाच । 
स्वाहाद्या प्रक्तेरशा मन्त्रतन्त्राङ्गरूपिणी । मन्त्राणां फलदात्रीच धात्रीच जगतां सती 
सिद्धिस्वरूपा सिद्धा च सिद्धिदा सर्वदा नृणाम्‌। 
“डता “दोहिकाशक्तिस्ततप्रा णीधिकेडेपिणी ॥ ४२ tt 53 Foundation USA 
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संसारसाररूपा च घोरसंसारतारिणी ! देवजीवनरूपा च देवपोषणकारिणी ॥ ५३॥ 
षोडशैतानि नामानि यः पठेत्‌ भक्तिसंयुतः ।' सर्वसिद्विर्भवेत्तस्य चेहलोके परत्र च॥ 
नाङ्गहीनो भवेत्तस्य सवंकमंखु शोभनम्‌। अपुत्रो लभते पुत्रमभाय्यो लभते प्रियाम्‌। 
इति थ्री्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारद्‌-संवादे स्वाहोपाख्यानं 
'नाम चत्वा रिशत्तमो ऽध्यायः । 


एकचत्वारिशाऽध्यायः 


स्वधोपार्यानम्‌ | 

नारायण उचाच | 
ज्णुनार्द्वक्ष्यामि स्वघोपाख्यानसुत्तमम्‌। पितृणाञ्चतृत्तिकर शराद्धानां फलवर्डनम्‌। 
सष्टेरादौ पितृगणान्‌ ससजेजगतां विधिः । चतुरश्च मूत्तिमतस्जीश्च तेजस्वरूपिणः ॥९॥ 
ट्टा सप्तपितृगणान्‌ सिद्विरूपान्मनोहरम्‌। आहारं ससजे तेषां ्राद्धतपंणपूर्वकम्‌ ।३। 
स्नानंतपेणपर्य्यन्तंथराद्धान्तं देचपूजनम्‌ । आहिकञ्चञरिसन्ध्यान्तं चिप्राणाञ्चशरुतौशरुतम्‌ 
नित्यंनङ्यादुयो चिप्रश्लिसन्पं्चाद्धतर्पणम्‌ । चलिबेद्ध्वनिंसो ऽ पिविषहीनोयथोरगः | 
इरिसेवा विहीनश्च श्रीहरेरनिवेद्यभुक्‌ । भस्मान्तं सूतकं तस्य न कर्माईँः स॒ नारद ॥६ 
ब्रह्मा भ्राद्धादिक सट्टा जगाम पितृहेतचे । न प्राप्छुबन्ति पितरो ददतिब्राह्मणाद्यः 9 
सर्वे प्रजामुः शु ्िता विषण्णा ब्रह्म गःसभाप्‌ । सर्वे निवेदनश्चक्रुस्तमेचजगतां विधिम्‌ 
ब्रह्मा च मानसीं कन्यां ससजे तां मनोहराम्‌ । रूपयौचनसम्पन्नां शरञ्चन्द्रसमप्रभाम 
विद्यावती गुणवतीमतिरूपवतीं सतीम्‌ । श्वेतचम्पकवर्णामां रलभूषणभूषिताम्‌ ॥१०॥ 
विशुद्धां ग्ररतेरंशांसस्मितांघरदांशुभाम्‌ । स्वधाभिधानांसुदतींलक्ष्मी लक्षणसंयुताम्‌॥ 
रातपद्पद्न्यस्तपादपञ्चञ्च विश्रतीम्‌। पत्नी पितणां पदमास्यां पञचजांपद्मलोचनाम्‌ ॥१२ 
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स्वधान्तं मन्त्रसुचाय्य पितृभ्यो देहि चेति च । क्रमेण तेन विश्राश्व पित्रेदानंददु:पुरा ॥ 
स्वाहा रास्ता देवदाने पितृदाने स्वधा चरा | सर्वत्रदक्षिणाशस्ताहतयज्ञस्त्वदृक्षिण: ॥ 
पितरो देवता विघा मुनयोमानवास्तथा | पजाञ्चक्नु:स्वघांशान्तातुशाचपरमाद्रम्‌ ॥ 
देवादयश्च सन्तुष्टा परिपूर्णमनोरथाः । विप्रादयश्च पितरः स्वधादेवीवरेण च ॥ १७॥ 
इत्येचं कथितं सवंस्वधोपाख्यानमुत्तमम्‌ । सर्वेपाञ्चतुश्किरंकिभूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 


नारद्‌ उवाच । 
सधापूजा विवानञ्च ध्यान स्तोत्रं महामुने थोतुमिच्छामियलेनवद्वेदचिदां घर ॥ 
नारायण उवाच । र 


तदधयानं स्तवनं ब्रह्मन्‌ वेदोक्त सर्वसम्मतम्‌ । सवंजानासिचकथंशञातु मिच्छसि वृद्धये ॥ 

ररत्कृष्णत्रयोद्श्यां मघायां थ्राद्धवासरे । स्वघांसंपूज्ययल्लेनततःादंसमाचरेत्‌ ॥२१ 
स्वधां नाभ्यच्ये यो विप्रः शराद्धं कुर्यादहं मतिः । 
न भवेत्‌ फलभाक्‌ सत्यं श्राद्धस्य तर्पणस्य च ॥ २२॥ 

वह्यणोमानसीकन्यांशशवत्सु स्थिरयौचनाम्‌ । पूज्यांपितृणांदेवानांश्राद्वानांफलदांभजे 
इति ध्यात्वा शालग्रामेऽप्यथचा शोभने घरे । 
दात्‌ पाद्यादिकं तस्यै मूळेनेति थुतो श्रुतम्‌ ॥२७॥ 
ओं हीं श्री कों स्वधादेव्यै स्वाहेति च मद्दामनुम्‌। 

तो . समुच्चाय्यें च संपूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेत्‌ द्विजः ॥२५॥ 
- ऐण सुनिधेष्ठ ब्रह्मपुत्र विशारद्‌ । सर्ववाज्छाप्रदं नृणांत्रह्मणायत्क॒तंपुरा ॥२६॥ 
ब्रह्मोचाच । 

जेधोच्चारणमात्रेण 'तीर्थस्नायी भवेन्नरः । मुच्यते सर्वपापेभ्यो घाजपेयफलंलभेत्‌॥ 
स्वधा स्वधा स्वप्रेत्येचं यदि घारत्रयं स्मरेत्‌। 
भाद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च ॥२८॥ 

भादकाछे स्वधास्तोत्रं यः >॒णो ति समाहितः । लमेत्थाद्धशतानाञ्च पुण्यमेच न संशयः 
स्वधा स्वध स्वपत्येवे जिसने यपरे [7२ by 53 Foundation USA 
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प्रियां चिनीतां स लमेत्‌ साध्वीं पुत्रं गुणान्वितम्‌ ॥३०॥ 
पितृणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी । श्राद्धाधिष्ठातृदेची च आद्धादीनां फलप्रदा 
बहिगेच्छ मन्मनसः पितृणां तुश्हितबे । संप्रीयते द्विजातीनां गृहिणां बृद्विहेतये॥ 
नित्या त्वं नित्यरूपासि शुणरूपासि सुनते । आचिर्भाचस्तिरोभाच सृष्टौ च प्रल्येतव 
ऑंस्वस्तिचंनम:स्वाहास्वधात्वंदक्षिणातथा । निरूपिताश्चतुर्वेदेषट्पशास्ताश्चकर्मिणाम्‌ 
पुरासीत्त्वंस्वधागोपींगोलोकेराधिकासखी। घृतोरसिस्वधात्मानंङतंतेनस्वधास्सुता 

ध्वस्ता त्वं राधिकाशापात्‌ गोलोकाद्विश्वमागता । 

कृष्णार्छिष्टा तया इट्टा पुरा ब्रन्दाचने घने ॥ ३६ ॥ 

कृष्णालिडुनपुण्येन भूता मे मानसी सुता । अतृप्ता सुरती तेन चतुर्णा' स्वामिनां परिया 

स्वाहा सा सुन्द्रीगोपीपुरासीद्राधिकासखी । स्वयं छृष्णमाहरतो तेनस्वाहाप्रकीचिता 

कृष्णेन साङ सुचिरं चसन्ते रासमण्डळे | प्रमत्ता सुरते स्लिष्टा दृष्टा खा राधया पुरा 

तस्याः शापेन. प्रध्वस्ता गोलोकाद्विशचमागता । कृष्णालिङ्गनपुण्येन बभूववहिकामिनी 

पचित्ररूपा परमा देवानां चन्दिता नृणाम्‌ । यन्नामोच्चारणेनैच नरो मुच्येत पातकात्‌ 

यासुशीलाभिघागोपीपुरासीत्राधिकासखी । उवासदक्षिणेक्रोड़े कष्णस्यराधिकाग्रतः 
प्रध्वस्ता सा च तच्छापात्‌ गोलोकाहिश्वमागता । 

कृष्णालिङ्गन पुण्येन सा वभूच च दक्षिणा ॥ ४३ ॥ 
सुप्रेयसी रतौ दक्षा प्रशस्ता सर्वेकर्मंसु । उवास दक्षिणे भरचुदेक्षिणा तेन कीचिता॥ 
व्भूबुस्तिस्लो गोप्यश्च स्वधा स्वहा चद॒क्षिणा । कर्मिणांकर्म पूर्णार्थ पुराचैवेश्‍वरेच्छ्या 
इत्येचमुक्त्चा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि । तस्थौ च सहसा सद्यः स्वघासाविवंभूर्व€ 
तदा पितृस्यः प्रददौ तामरे कमलाननाम्‌ । तां संप्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता 
स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शएणोतिसमाहितः । सस्नातः सर्वतीर्थेषु 

इति थ्रीब्रहमचैचत्ते महापुराणे प्रकातिखण्डे नारायणनारद्संचादे स्वधोपाख्याननाम 
एकचत्वाररिशोऽघ्यायः । 


——— 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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दक्षिणोपाख्यानवर्णनम्‌ | 
नारायण उवाच | 
उक्त स्वाहा सत्रधाख्यानंप्रशत्तमधुर परम्‌ । वक्षामि द क्षिणाख्यानं सावधानं निशामय 
गोपी सुशीलागो लोकेषु एसी नप्रेप्रलोहरे: । राधाप्रधाना सध्री वी धन्यामान्यामनोहरा 
अतीच सुन्द्री रामा सुभगा सुदती सतो ॥ २॥ 
विद्यावती गुणवती सती रूपवती तथा । कलावती कोमलाङ्ी कान्ता कमललोचना । 
सुभोणी सुस्तनी श्यामा न्यग्रोधपरिमण्डळा । ईपद्धास्पप्रसन्नास्या रल्लालङ्कारसू षिता। 
श्‍वेतचम्पकवर्णाभा विम्वोष्ठी सृगलोचना । कामशाखसुनिष्णाता कामिनीहंसगामिनी 
भावानुरक्तामावज्ञा कृष्णस्य प्रियभाविनी । रसज्ञा रसिकारासे रासेशस्य रसोत्सुका 
उषास दक्षिणे क्रोड्रे राधायाः पुरतः पुरा । संवभूवानम्रसुखो भयेन मधुसूदनः ॥ ७॥ 
इ राघाञ्च पुरतो गोपीनां प्रबयं बराम्‌ । मानिनां रक्तवदनां रक्तपडुजलोचनाम्‌ ॥८ 
कोपेन कस्पिताङ्गीञ्च कोपनां कोपदर्शनाम्‌ | कोपेन निष्टरं वक्तुमुद्यतां स्फुरिताधराम्‌। 
आगच्छन्तीश्च वेगेन विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 
चिरोधभीतो भगवानन्तर्द्धांनं चकार सः॥ १०॥ 
'ायन्तञ्चतंशान्तंसत्त्वाधारंु विग्रहम्‌ । विळोक्यकम्पितागोपीघुशीलान्तदेधी भिया । 
दिलोक्य सङ्करं तत्र गोपीनां लक्षकोटयः । पुटाअलियुता भीता भक्तिनघ्रात्मकन्धराः 
रक्ष रक्षेत्युक्तवत्यो हे देवीति पुनःपुनः । ययुर्भयेन शरणं तस्याश्चरणपङ्कजे ॥ १३॥ 
गोपाः सुदामादय एव च | ययुर्भयेन शरणं तत्‌ पादाव्जे च नारद॥१४ 
'डायन्तच कान्तश्च विज्ञाय परमेश्वरी । पछायन्ती सहचरीं सुशीलाञ्च शशाप सा ॥ 
भथ परति गोलोक साचेदायाति गोपिका । सद्ो गमनमात्रेण मस्मसाचभविष्यति 
स्येवमुतर्ची द दयं 5 ० श सभ्ये रासेशंमे सिह दे ७॥ 
EE २८ 
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नालोक्य पुरतः कृष्णं राधा विरहकातरा। युगकोटिसमं मेने क्षणभेदेन सुचता॥१८ 
हेरुष्णहेप्राणनाथागच्छ प्राणाधिकप्रिय । प्राणाधिष्ठातुदेचेह प्राणाया न्तित्वयाचिना | 
श्रीगर्वः पतिसौभाग्याक्कतेच दिने दिने । सुत्रीचेद्विभवो यस्मात्‌ तंभजेद्वमंतःसदा॥ 
पतिबेन्धुः कुलस्त्रीणामधिदेचः सदागतिः । परं सम्पत्स्बरूपश्च सुखरूपश्च सूततिमान्‌॥ 
घर्मेदः सुखदः शश्वत्‌ प्रीतिद्‌ः शान्तिदः सदा । 
सम्मानदो मानदश्च मान्यश्च मानखण्डनः ॥ २२॥ 
सारात्सारतमः स्वामी बन्धूनां बन्धुवद्धेनः । नच भत्तुः समो वन्धुः सर्वेवन्युष दश्यते 
भरणादेचभर्त्ताऽयं पारनात्‌ परिरुच्यते । शरीरेशाद्च सःस्वामी कामदात्‌ कान्तपवचां 
वन्धुश्चलुखवन्धाञ्च प्रीतिदानात्‌ प्रियःपरः । ऐश्वर्यदानादीशश्च प्राणेशात्‌ प्राणनाथकः - 


| रतिदानाश्वरमणः प्रियोनास्तिप्रियात्‌परः । पुत्रस्तु स्वामिनः शुक्राज्ञायते तेन स प्रियः 


शतपुत्रातपरः स्वामी कुलजानांप्रिय:सदा | असतूकुळप्रसूताया कान्तं विज्ञातुमक्षमा। 


समानश्च सव॑तीर्थेछु सच॑यज्ञेणु दीक्षणम्‌ । प्रादक्षिण्यं पृथिव्याश्च सर्वाणिच तपांसिच॥ 


` सर्वाण्येबवतादीनि महादानानि यानिच । उपोषणानि पुण्यानि यान्यन्यानिचविश्वतः 


शुरुसेचाविप्रसेवा देवसेचादिकञ्चतत्‌ । स्वामिनः पाद्सेचायाःकलां नाई न्तिषोड़शीम्‌। 
गुरुषिप्रेणदेवेषु सर्चेभ्यश्च पतिगु रू । विद्यादाता यथा पुंसां कुलजानां तथाप्रियः ॥३१ 
गोपी त्रिळक्षकोटीनां गोपानाञ्च तथैचच । ब्रह्माण्डानामखंख्यानां तत्रस्थानां त्थैवच। 
रमादि गोळकान्तानामीश्चरीयत्‌ प्रसादतः । अहंनजानेतं कान्तं स्त्रीस्वभावो डुरत्ययः 
इत्युक्त्वा राधिकाक्कष्ण तत्र दध्यौ सुभक्तितः । आरातसंप्राप तं तेन विजहास्व तत्रवे 


` अथसा दक्षिणादेवी ध्वस्ता गोलोकतो सुने । स्रुचिस्ञ्चतपस्तप्त्वा विचेश कमळातनौ॥ 


_ अथ देचाद्यः सर्व यज्ञं इत्वा सुदुष्करम्‌ । न मन्ते फळं तेषां विषण्णा:प्रययुर्विधिम 


| 
| 


` विघिनिवेद्नंधुत्वादेवादीनां जगत्‌पतिः । दध्यौ सुचिन्तितो मक्या तत्परत्यादेशमापस 
नारायणश्च भगवान्‌ महालध्ष्स्याश्वदेहतः । विनिष्कृष्य मत्त्येल्मीं ्रह्मेदक्षिणांददौ 


रह्मा ददौ तां यज्ञाय पूर्णा्थं कर्मणां सताम्‌ । यज्ञः संपूज्य चिधिवत्तां तुष्टाच र॒मांमुदा 


ततकाञ्चनबर्णार्मा `चन्द्रकोरिसंभिभम अतीवेफेमनीयाओ न्स ॥ 


दविचत्वारिशो ऽध्यायः ] # दृक्षिणो पाख्यानचर्णनम्‌ # २७५ 
कमरलास्यां कोमकाङ्गौं कमळायंतलोचनाम्‌ । कमलासनपूज्याञ्च कमलाङ्गसमुद्गचाम्‌। 
चहिशुद्धांशुकाधानां चिस्वोष्ठीं सुदतोंसतीम्‌ । विभ्रतोकवरीभारं माळतीमाल्यभूषितम्‌ 
ईपद्धास्यप्रसन्नास्यां रत्नभूषणभूषिताम्‌ । सुवेशाद्याञ्च सुन्लातां मुनिमानसमो हिनीम्‌ 
कस्तूरीविन्डुभिः सादं . सुगन्धिचन्दनादिभिः । 
सिन्दूरविन्दुनात्यन्तमळकाधः स्थलोज्लाम्‌ ॥ ४४॥ 
सुप्रशस्तनितम्वाद्यां चृहच्छो णिपयोघराम्‌ । कामदेवाधाररूपां कामवाणप्रपी ड्िताम्‌॥ 
तां इट्टा रमणीयाञ्च यजो मूच्छामचाप ह । पल्लीं तामेव जग्राह चिधिवो धितपूर्वकम्‌ ॥ 
दिव्पं वरषेशतञ्चैव तां गृहीत्वा जु निर्जने । यज्ञो रेमे सुदायुक्तो रामया स्मया सह ॥ 
गर्भ दधार सा देवी दिव्यं द्वादशवत्सरम्‌ । ततः खुपाच पुत्रञ्च फलञ्च सर्वकर्मणाम्‌ । 
कर्मणां फळदाताच दक्षिणा कमिणां सताम्‌ । परिपूर्णे कप्नंणिच तत्पुत्रः फलदायकः 
यशषोदक्षिणया साद्ध पुत्रेण च फेन च । कर्मणां फडदाता चेत्येवं वेदविदो विदुः ॥ 
सनचश्च दक्षिणां प्राप्य पुत्रश्च फळदायकम्‌ । फळं ददो च सर्वेभ्यः कर्मेभ्य इति नारदा 
तदा देवादयस्तुष्टा: परिपूर्णमनोरथाः । स्वस्थानं प्रययुः सर्वे धर्मवक्त्रादिदं थतम्‌ ॥ 
हेत्वा कर्म च कर्ताच तूर्ण द्द्याच्य दक्षिणाम्‌ || तत्क्षणं फलमाप्नोति चेदैरुक्तमिदंसुने [ 
कर्मों कर्मणि पूर्णे च तत्क्षणात्‌ यदि दक्षिणाम्‌ । 

न दद्यात्‌ ब्राह्मणेम्यश्च देवेनाज्ञनतो5थवा ॥ ५४ ॥ 

| सुहृ्त समतीते च द्वियुणा सा भवेत्‌ भुवम्‌ ॥ ५५ ॥ 

| एकरात्र व्यतीते तु भवेत्‌ रसगुणा च सा । त्रिरात्रेच दशगुणं सप्ताहे द्विगुणा ततः ॥ 
| मासेलक्षणुणा भोक्ता ब्राह्मणानाञ्च वते । संवत्सरेन्यतीते तुसाज़िकोटिगुणाभवेत्‌॥ 
| भे सु यजमानानां सर्वश्वनिष्फलंभवेत्‌। सच व्रह्स्वापददरी न कर्मा होष्शुचिनेरः॥ 


| पत्रे घियुक्तश्च तेन पापेनपातकी । तढुएहादु यातिलक्ष्मीश्व शापंदत्वा सुदारुणम्‌ 

| = तेचं ५ डा 
E नेवं गहनन्ति तद्दत्तं श्राद्धतर्षणम्‌। एवं सुराम्च तत्पूजां तद्दत्तामभिराहुतिम्‌॥६० 
न दीयते दानं एकं यातश्छिन्नरज्ञयंथा घटः ६२ 
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'नापयेद्‌ यजमानश्रेदु याचितास्ञ्च दक्षिणाम्‌ 
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_ २७६ : कै ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [२ प्रकृतिखण्डे 


भवेद्‌ ब्रह्मस्वापहारी कुम्भीपाकं वजेद्‌ भुवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
घर्षेलक्षे चसेत्तत्र यमदूतेन ताड़ितः। ततो भवेत्‌ स्‌ चण्डालो व्याधियुक्तो दरिदिकः॥ 
पातयेत्‌ पुरुषान्‌ सप्त पूर्वोञ्चपूर्वजन्मनः । इत्येबंकथित विप्र किभूयः भ्रोतुमिच्छसि ॥ 
नारद उचाच । 


यत्कर्म दक्षिणाहीनं कोभुङ्क्ते ततफलं मुने । पूजाविधिं दक्षिणायाः पुरा यज्ञक्ृतंबद॥ | 


नारायण उचाच | 
कर्मणोऽदक्षिणस्यैच कुत एच फळं सुने । सदक्षिणे कर्मणिच फलमेव प्रवर्चते ॥६६॥: 
याया कर्मणि सामग्री बलिभुंङ््तेच तां मुने । बलये तत्‌ प्रद्त्तञ्च वामनेन पुरा मुने॥ 
अश्रोत्रियं श्राद्धदरव्यमश्राद्ं दानमेव च । वृषलीपतिचिप्राणां पूजाद्रव्यादिकञ्चयत्‌ ६८ 
_ आत्विज्ञा न इतं यज्ञमशुचेः पू नञ्च यत्‌। 

युराचभक्तस्य कमें बलिर्भुङ्क्तेन संशयः ॥६६॥ 

द्क्षिणायाश्च यद्धधानं स्तोत्रं पूजा चिधिक्रमम्‌ । 

तत्सवं काण्वशाखरोक्तं प्रवक्ष्यामि निशामय ॥9०॥ 
पुरा संप्राप्य तां यज्ञः कर्मेदक्षाञ्च दक्षिणाम्‌ । मुमोह तस्यारूपेणतुष्टाव कामकांतरः | 

यज्ञ उचाच। 


। पुरा गोलोकगोपी त्वं गोपीनां प्रचरापरा । राघासमाततसखीचश्रीकृष्णग्रेयसीभ्रिये ॥ 


कातिकीपूणिमायान्तुरासेराधामदोत्सचे । आविर्भूतादक्षिणांशातङकष्णस्यतेनदक्षिणा। 
पुरा त्वञ्च सुशीलाख्याशीलेनशोभनेनच ।.छष्णदक्षांशवासाच्च राधाशापाद्चदक्षिणा ॥ 
गोलोकात्‌ त्यं परिध्वस्ता मम भाग्यादुपस्थिता । 
छपां कुरु त्घमेचाद्य स्वामिनं कुरु मां प्रिये ॥७५॥ 
कमिणां कमणां देवी त्वमेच फळदा सदा । त्वयाविनाचसर्वेषांसरवंकर्मच निष्फलम | | 
फलशाखाचिहीनश्च यथा दृक्षो महीतले । त्यया चिना तथा कर्म्मकर्मिणाञ्धनशोमते॥ 
ब्रहमचिष्णुमहेशाश्च दिक्पाळाद्य एव च । कर्मणश्च फं दातुं न शक्ताश्चत्वया विना | || 
कमेरुपी स्विय हं फेडी महिश यशेरुपी विसर स्वेमेषों सा स्हपिंणी ।9॥ | 


| 
| 
| तु 
| 


द्विचत्वारिशो ऽध्यायः ] ॐ दक्षिणास्तोत्रम्‌ # . २७७ 


फलदाता परं ब्रह्म निर्गुणः प्रकृतेः परः । स्वयं कृष्णंश्व भगवाननचशक्तस्त्वयाविना ॥ 
त्वमेव शक्तिः कान्ते मे शश्वज्ञन्मनि जन्मनि । सर्वकर्म णिशक्तोऽहंत्वयासहवरानने ॥ 
इत्युत्वा तत्पुरस्तस्थौ यज्ञाधिष्ठातृदेवकः । तुष्टा वभूव सा देवी भेजे तं कमलाकला॥ 
इदञ्च द्क्षिणास्तोत्रं यज्ञकारे च यः पठेत्‌।-फलञ्च सर्वयज्ञानां लभते नात्र संशय: ॥ 
राजसूये घाजपेये गोमेघे नरमेधके । अश्वमेधे छाडुले च विष्णुयज्ञे यशस्करे ॥ ८४ ॥ 
घनदे भूमिदे फदगौ पुत्रेणे गजमेधके । लोहयज्ञे स्वर्णयश्ञे पटले व्याधिखण्डने ॥८५॥ 
शिवयज्ञे रुद्रयज्ञे शत्रुयज्ञे च वन्धके । इष्टौ वरुणयागे च कन्दुके वेरिमदेने ॥८६ ॥ 
शुचियागे धर्मयागे रेचने पापमोचने। वन्धने कर्मयागै च मणियागे सुभद्रके ॥८9॥ 
एतेषाञ्च समारम्मे इदं स्तोत्रश्च यः पठेत्‌। ८ 
निर्चिश्ने न च तत्‌ कर्म साङ्गं भवति निश्चितम्‌ ॥८८॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनार्‌दसंवादे प्रकृतिखण्डे दक्षिणास्तोतरं 
समाप्तम्‌। ` ` 


. इदं स्तोत्रश्च कथितं ध्यानंपूजाविधानकम्‌ । शाळग्रामेघटेवापिदक्षिणांपूजयेत्खुधीः ॥ 


लक्ष्मी दक्षांशसंम्भूतां दक्षिणां कमलाकलाम्‌। सर्वकर्मसुदक्षाञ्चफळदांसर्वंकमेणाम्‌ ॥ 
विष्णोः श क्तिस्वरूपाञ्च ्ुशीलांशुभदांभजे । ध्यात्वाउनेनैववरदांमूलेनपूजयेत्सुधीः ॥ 
दत्त्वा पाद्याविक देव्यै वेदोक्तेन च नारद । ओंहीकोहींदक्षिणायेस्वाहेतिच विचक्षणः ॥. 
पूजयेद्विधिचद्गक्तया दक्षिणां सर्वपूजिताम्‌ । इत्येवं कथितं सवंदक्षिणाख्यानसुत्तमम्‌॥ 
सुखद्‌ धीतिर चैव फळदं सर्वकर्मणाम्‌ इदश्च देक्षिणाख्यानं यःश्णो ति समाहितः ॥ 
भङ्गहीनञ्च तत्‌ कर्म न अवेद्वारते भुचि । अपुत्रो छमतेपुत्रे निश्चितञ्चणणान्वितम्‌ ॥६५ 
ओ- भार्य्याहीनो लमेद्वार्य्या खुशीळां सुन्दरी पराम्‌ । 
वरारोहां विनीतां प्रियवादिनीम्‌ ॥६६॥ 
पतिका सुतरताञ्च बराम्‌ । विद्याहीनो ळमेद्विद्यांधनहीनोधनं मेत्‌ ॥ 
भूमिहीनो लमेदुभूमिं प्रजाहीनो लमेत्‌ प्रजाम्‌ । 
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| 
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| 


२७८ ॐ त्रहावैवत्तेपुराणम्‌ # [२ प्रकृतिखण्डे 
मासमेकमिदं श्रुत्वा मुच्यते नात्र संशयः ॥६३॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्तें महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारदसंचादे द्‌ झिणोपाख्यानं नाप 
द्विचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः 
पष्ठ्य त्पत्तिवणनम । 
नारद उवाच | 
अनेकासाञ्चदोधीनां श्रुतमाख्यानसुत्तमम्‌। अन्यासां चरितं ब्रह्मन्‌ चद बेदविदांवर !१॥ 

नारायण उवाच । 
सर्वासां चरितं विप्र ! वेदेष्वस्ति पृथक्‌ पृथक्‌ । 
पूर्वोक्तानाञ्च देवीनां त्व॑ कासां श्रोतुमिच्छसि ॥२॥ 

` नारद्‌ उबाच । 


। षष्ठी मङ्गलचण्डो च मनसाप्रकृतेःकला । व्युत्पत्तिमासांचरितंश्रोतुमिच्छामितत्वतः ॥ 


नारायण उवाच | 


| षष्ठांशा प्रक्तेयां च सा च षष्ठी प्रकीसिता । वालकाधिष्टात्‌देवीविष्णुमायाचबालदा॥ 
€ 
।_ मातृकासुचविख्यातादेचसेनाभिधाचसा । प्राणाथिकप्रियासाध्वीस्कन्दभार्य्याचसुव्रता 


आयुःप्रदा च वाळानां धात्री रक्षणकारिणी । 
सन्ततं शिशुपार्श्वस्था योगेन खिद्धियोगिनो ॥६॥ 
तस्याः पूजाविधो ब्रह्मन्नितिहासविधि श्टणु । 

यत्‌ श्रुतं धमंचक्त्रेण सुखद्‌ पुत्रदं परम्‌ ॥७॥ 
राजा प्रियत्रतश्चासीत्‌ स्वायम्सुचमनोः सुतः । 
योगीन्द्रो नोहहेड्भार्या' तपस्यासु रतः सदा ॥८॥ 


अह्याज्ञया च यज्ञेत्र कृतदारो वध सः. |, खिरे हतका. त, लसेत्तन सुने, ॥६॥ 


तिचत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ पष्छ्युपाख्यानम्‌ अ २७६ 


पुत्रेष्टियज्ष वञ्चापि कारयामास कश्यपः । मालिन्यै तस्य कान्तायै मुनिर्यज्ञचरुंददो ॥ 
सुत्वा चरुश्च तस्याश्च,सयो गों वभूत ह । दधार तञ्च सा देवी दैवंद्वादशवत्सरम्‌ ॥ 
ततः सुषाच खा ब्रह्मन्‌ कुमारं कनकप्रभम्‌ । सर्वाचयवसम्पन्ने खुतमुत्तारळोचनम्‌ ॥१२ 
तं हृद्टा रुरुदुः सर्वा नायप्रेथ्थ वान्धवस्मियः । मूर्च्छामचाप तन्माता पुत्रशोकेनसुव्रता॥ . 
श्मशानञ्च ययौ राजा गृहीत्वा बालक सुने । रुऐेद्‌ तत्रकान्तारेपुचकृत्वास्वचक्षसि ॥ 
नोत्सज्यबाछक राजाप्राणांस्त्यकुंसमुद्यतः ।ज्ञनयोगंविसस्मारपुत्रशोकात्रुदारुणात॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विमानञ्च दद्‌शं ह । शुद्धस्फटिकसड्भाश मणिराजविराजितम्‌ ॥१६। 
तेजसाज्च लितंशश्वत्‌शो मितंक्षौमवाससा। नानाचित्रविचित्राढ्य पुष्पमाळाविराजितम्‌ 
ददर्शे तत्र देवीञ्च कमनीयां मनोहराम्‌ । श्वेतवम्पकवर्णामां शब्बत्सुस्थिस्यौचनाम्‌ ॥ 
इबद्वास्यप्रसन्नास्यां रल्भूषणभूपिताम्‌ । कृपामं्ी योगसिद्धां भक्ताचुग्रहकातराम्‌ ॥१६ 
डट तां पुरतो राजा तुष्टव पर्मादरम्‌। चकार पूजनं तस्या चिहाय चाळक सुवि ॥ 

पप्रच्छ राजा तां इट्टा ग्रीष्मसूय्यंसमप्रमाम्‌। 

तेजसा ज्वलितां शान्तां कान्तां स्कन्दस्य नारद्‌ ॥२१॥ 

प्रियत्रत उवाच । 

कथं सुशोभने कान्ते कस्य कान्तासि खुबते । 

कस्य कन्या चरारोहे धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥२२॥ र 
प्रस्य वचः श्रुत्वा जगन्मङ्गलदायिनी । उघाच देवसेना सा देवरक्षणकारिणी ॥२३ 
देवाना दैत्यप्रस्तानां पुरा सेना वभूव सा । जयं ददौ च तेभ्यश्च देचसेना च तेन सा| 

देचसेनोवाच । 

अह्णो मानसी कन्या देचसेनाहमीश्वरी । खुट्टा मां मनसो धाताददौस्कन्दाय भूमिप 
मातृकास्नु च विख्यातास्कन्द्सेनाचलुवता । विश्‍वेषष्ठी तिविष्यातापष्ठांशाप्रक्रतेयेतः ॥ 
अपुत्राय पुत्रदाऽहं प्रियदाता प्रियाय च । धनदा च दरिद्रेभ्यो किणे शुभकर्मदां ॥२७ 
उखं दु:खं भयं शोकं हर्ष मंगलमेव च । सम्पत्तिश्च विपत्तिश्च सवं भवति कर्मणा ॥ 


रोगी Ly 
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२८० '# ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [२ प्रकृतिखप्टे 
कर्णा सृतपुतरश्च कर्मणा चिरजीविनः । कर्मणा गुणवन्तश्च कर्मेणाचाङ्गहीनकः ॥३० 
बस्मात्‌ कप्रेपरं राजन्‌ सर्वेभ्यश्च श्रुतौ श्रुतम्‌ । कर्मरूपी बभगवानतद्वाराफळदोहरिः। 
इत्येचसुक्वा सा देवी गृहीत्वा बालक सुने । महाज्ञानेन सहसा जीवयामास लीलया॥ 
राजा ददर्श तं बाळं सस्मितं कनकप्रभम्‌ । देवसेना च पश्यन्तं नुपमम्बरमेच च ॥३३॥ 


. शद्दीत्वा बालकं देवी गगनं गन्तुमुद्यता । पुनस्तुष्टाच तां राजा शुष्ककण्ठौ्ठतालुकः॥ 


नृपस्तोत्रेण सा देवी परितुष्टा बभूव ह। उचाच तं नृपं ब्रह्मन्‌ वेदोक्तं कर्म निर्मितम्‌ ॥ 
क देवसेनोवाच | 
निघु लोकेषु राजा त्वं स्वायम्सुवमनोः सुतः । मम पूजाञ्च सर्वत्र कारयित्वास्वयंकुर 


' तदा दास्यामि पुच्रन्ते कुलपदं मनोहरम्‌ । सुव्रतं नामविख्यातं शुणचन्तं सुपण्डितम्‌ 


जातिस्मसञ्च योगीन्द्रं नारायणपरायणम्‌। शतक्रतुकर श्रेष्ठ क्षत्रियाणाज्ञ वन्दितम्‌ 

मत्तमातङ्गलक्षाणां घृतचन्तं चळ शुभम्‌। धन्विनं शुणिनं शुद्धं चिदुषां प्रियमेव च॥ 

योगिनं ज्ञानिनञ्जैच सिद्धरूपं तपखिनम्‌ । यशस्विनञ्च लोकेषु दातारं सर्वसम्पदाम्‌॥ 

इत्येवमुक्त्वा सा देवी तस्मै तदुवालक ददौ । राजा चकार स्वीकारं तत्पूजार्थञ्चसुत्रतः 

जगाम देवी स्वगञ्च द्रया तस्मै शुभं वरम्‌ । आजगाम महाराजा स्वगृहंहृश्मानसः | 
आगत्य कथयामास वृत्तान्त पुत्रहेतुकम्‌ ॥ ४२॥ 


' उशा बभूबुः सन्तुष्टा नरनार्य्यश्व नारद्‌ ! । मङ्गल कारयामास सर्वत्र पुत्रहेतुकम्‌॥ 


देवीञ्च पूजयामास व्राह्मणेम्यो धनं ददौ ॥ ४३ ॥ न 


राजा च प्रतिमासेषु शुक्षष्ठय़ां महोत्सवम्‌ । षष्ठ्यादेव्याश्व यल्लेन कास्यामाससर्वतः 


बाळानां सूतिकागारे षष्ठ्या यत्नयूर्वकम । तत्पूजां कारयामास चैकर्विशतिवासरै ॥ 
बाळाना शुभकाय्य च शुभान्नप्राशने तथा । सर्वत्र चर्दयामास खयमेव चकार ह ॥४६ 
ध्यानं पूजाविधानञच स्तोत्रं मत्तो निशामय । यत्थुत॑ घर्मचक्त्रेण कौथुमोक्तञ्च सुत्रत। 
शालग्रामे घरेचाऽथ चरमूळेऽथवा सुने । भित्त्यां पुत्तलिकां कृत्वा पूजयेद्‌ घा विचक्षणः | 
षष्ठोंशां रतेः शुद्धां सुप्रतिष्ठाञ्च सुव्रताम्‌ । खुपुत्रदाञ्च शुभदां द्यारूपां जगत्प्रस्स्‌। | 
श्‍वेतचस्पकचणासा रजसूपणञ्जनितास ।पबितरसा परां. हेतसेना परस अजे.॥ ५० ॥ 


| 


-त्रिचत्वारिशो ऽध्यायः ] ॐ षष्ीध्यानं षष्टीस्तोतरञ्च # २८१ 


इति ध्यात्वा स्व शिरसि पुष्पंदत्वाविचक्षणः । पुनर्ध्यात्वा चमूळेन पूजयेत्सु्रतांसतीम्‌ 
पद्याध्याचमनीयैश्च गन्धधूपप्रदीपकेः । नेवेद्येचिविधैश्चापि फलेन शोभनेन च ॥५२॥ 

मूल ओं हीं पष्ठीदेव्ये स्वाहेति विधिपूर्वकम्‌ । अष्टाक्षरं महामन्त्रं यथाशक्ति जपेन्नरः। 

तत्र स्तुत्वा च प्रणमेत्‌ भक्तियुक्तः समाहितः । स्तोत्रश्च सामचेदोक्तं धनपुत्रफलप्रदम्‌ 
अष्टाक्षरं महामन्त्रं लक्षघा यो जपेन्मुने । स पुत्रं लभते नूनमित्याह कमलोद्भवः ॥५५॥ 

स्तोत्रं णु सुनिश्रेष्ठ सर्वेषाञ्च शुभावहम्‌ । वाञ्छाप्रदश्च सर्वेषां गूढुं वेदे च नारद ॥ 

प्रियत्रत उवाच । 

नमो देव्ये महादेव्ये सिद्वयै शान्त्यै नमो नमः । शुभाये देवसेनायै पष्टीदेव्ये नमो नमः 

चरदाये पुत्रदाये घनदाये नमोनमः । सुखदायै मोक्षदायै पष्ठीदेव्ये नमो नमः ॥ ५८ ॥ 

शक्तेः शा्ाशरूपायै सिद्धायै च नमो नमः । मायायै सिद्धयोगिन्यै पष्ठीदेव्ये नमो नमः 

पारायै पारदायै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः । साराये सारदायै च पाराये सवेकमेणाम्‌ ॥ 

चालाधिष्ठातदेब्ये च षष्ठीदेव्यै नमो नमः । कल्याणदायै कल्याण्ये फलदायैचकर्मेणाम्‌ 
अत्यक्षाये च भक्तानां षष्ठोदेळ्ये नमो तमः। पूज्यायै स्कन्द्कान्तायै सर्वेषां सर्वेकमंख । 
देवए्क्षगकारिण्ये षटठी उपै नमो नमः । शुद्धसत्वस्वर्यांपे वन्दिताये नृणां सदा ॥६३ 
हिसाक्रोधवजिताचे पष्ठीदेव्ये नमो नमः । घतं देहि प्रियां देहि पुत्र देहि सुरेश्वरि ॥ 

घमं देहि यशो देहि पष्ठीदेव्ये नमो नमः । भूमि देहि प्रजा देहि देहि विद्या खुपूजिते ॥ 

कःयाणच जरं देहि पढ़ोरेग्पे नमो नमः । इति देचीञ्च संस्तूय छेमे पुत्र प्रियन्रतः ॥ 

यशस्विनज्ञ राजेन्द्र बष्ठोदेवोप्रलादतः । पष्ठीस्तोत्रमिद्‌ ब्रह्मन यः श्टणोति च वत्सरम्‌ 
अपुत्रो छभने पुत्रं बरं सुचिरजीविनम्‌ । वर्षमेकश् या भत्तया संयतेदं श्टणोति च ॥ 
सपाप दव निर्ृक्तो महावन्ध्या प्रसूयते । चीरपुत्रश्न गुणिनं विद्यावन्तं वस्वि 
कप यी षष्ठीमातुप्रसादतः | po अ नाले सताए मा 

सु त्पुअं षष्ठीदेवीप्रलादतः । रोगयुक्त च 


मासञ्च पूज्यते वाल: : ॥७२॥ 
इति भ्रीतह्मवैचत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे षष्ठ्युपाख्याने 


पष्ठोस्तोळ द््यायः | 
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चतुश्चत्वारिंशात्तमोऽध्यायः . 
` मङ्गलचण्ड्यु पाख्यानम्‌ । ` 


नारायण उचाच | 
कथितं पष्ख्युपाख्यानं ब्रह्मपुत्र यथागमम्‌ । देवी मडुळचण्डी च तदाख्यानं निशामय 
तस्याः पूजादिकं सर्व धर्मवक्त्राद्य यच्छतम्‌ । श्रुतिसम्मतमेवे सर्वषां विदुषामपि 
दकाया बत्तेते चण्डी कल्याणेषु चमङ्गलम्‌। मङ्गखेछु च या दक्षा साचमङ्कलचण्डिका 
डुर्गायां विद्यते चण्डी मङ्गछोऽपिमहीसरते । मङ्गलामीएदेची या सावा मङ्गलचण्डिका 
ङ्गलो मदुंशश्च सप्तद्वीपावनीपति: । तस्य पूज्याभीष्टदेबी तेन मङ्गलचण्डिका ॥५. 
सूचिमेदेन सा दुर्गा सूल्मकृतिरीश्वरी । कृपारूपातिप्रत्यक्षा यो षिता मिष्टदेवता ॥ ६॥: 
परथमे पूजिता सा च शङ्करेण पुरा परा । निपुरस्य बघे घोर विष्णुना प्रेरितेन च ॥५, 
नहम्‌ ्रह्मोपदेशे च दुर्गप्रस्थे च सुरे । आकाशात्‌ पतिते याने देत्येन पातिते रुषा ॥' 
ब्रह्मविष्णूपदिष्य्य डुगांः तुष्टाच शङ्कर; [साच मङ्गलचण्डी च वभूव रूपभेदतः ॥॥ 
वाच पुरतः शस्मोभेयं नास्तीति ते प्रभो । भगवान्‌ जृषरूपश्च सर्वशश्च वभूव ह॥१० | 
सुस्था भविष्यामि तदाज्ञया । सयात्मना च हरिणा सहायेन वृषध्वज ॥११ 
जहि देत्यञ्च देवेश सुराणां पदघातकम्‌। इत्युत्तवान्तर्हिता देवी शम्मोः शक्तिरबभूवसा 
बिष्णद्तेन शस्त्रेण जघान तमुमापति: । सुनीन्द्र पतिते दैत्ये सर्वे देवा महर्षयः ॥ ११. 
लुश्डुः शङ्रं देवा भक्तिनम्नात्मकन्धराः । स्यः शिरसि शस्भोश्व पुष्पव ि्यभूव ह 
रह्म व्यच सन्तुष्ट ददौ तस्मै शुभाशिषम्‌ । रहम विणूपदिष्श्चछुन्नातःशाङ्करःशुषिः ‘| 
पूजयामास तां शक्ति देवी मङ्गलचण्डिकाम्‌ । पाद्ार्ध्यांचमनीयैश्च बलिमिर्विविधैरपि | 
पुष्पचन्दननेवेचेर्भक्त्या नानाविधेमुने । छागैसदैश्व महिषैर्गण्डैर्मायातिभिर्वरैः ॥ १७ | | 
बस्चालङ्कास्माव्येश्च पायसैः पिएकेरपि । मधुमिश्व खुधाभिश्च पक्‍्वै्नानाविधेः फडे: 


सङ्गीतनेतनेवाचिरुत्सबे; ऋष्णकीलेने! । यातव माय नोक | 
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चतुभ्रत्वारिशलम्ो ध्ध्यायः ] # शड्भुरक्षत मङ्गळचण्डोस्तवः # २८३ 
ददौ दव्याणिं सूखेन मन्त्रेणैच च नांरद्‌ । ओं हीं श्री झा सर्वपूज्ये देवि मङ्क्ळचण्डिके 

ऐं क्रूं फट्‌ स्वाहेत्येचं चाप्येकविशाक्षरो मनुः ॥ २०॥ 
पूज्यः करपतरुश्चैच भक्तानां सर्वे कामदः । दशलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिभवेक्षणाम्‌ ॥: 
मन्त्रसिद्धिसंवेद्यस्य ख विष्णुःसर्वकामदः । ध्यानश्च शूयता ब्रह्म्‌ वेदोक्तेसवंसम्मतम्‌' 
देवीं षोड़शवर्षीयां शश्वत्सु खिर्यौचनाम्‌ । सर्वरूपशुणाद्याश्च कोमलाङ्गी मनोहराम्‌। 
श्वेतचस्पकचर्णाभां चन्द्रको टिसमप्रभाम्‌ । वहिशुद्धांशुकाधानां रल्नभूषणभूपिताम्‌ ॥. 
विञ्नतीं कचरीभार॑ मलहिकामाल्यभूषितम्‌ । र 

___ विम्वोष्ठखुदती शुद्धां शरत्पद्मनिभानवाम्‌ ॥ २५ ॥ 
ईपद्धास्यप्रसन्नास्यांसुनीलोत्पलछो चनाम्‌ । जगद्धत्रीञ्चदात्रीञचसर्चेभ्यःसवेसम्पदाम्‌ ! 
संसारसागरै घोरे पोतरूपां बरां भजे ॥२७॥ 

देव्याश्च ध्यानमित्येचं स्तवनं श्रूयतां सुने । प्रयतः सडडुरत्रस्तो येन तुष्टाव शङ्करः ॥२८ 
। शङ्कर उवाच । र 
रक्ष रक्ष जगन्मातर्देवि मङ्गलचण्डिके । हारिके विपदां राशि हपेमड्ुुडकारिके ॥ २६। 
हेषेमजूलदक्षेच हषमडुळचणिडके । शुभे मडुलदक्षेच शुभमङ्गचण्डिके ॥ ३० ॥ 
मंगले मंगलाह च सर्वमंगळमंगळे । सतां मंगलदे देवि सर्वेपा मंगछालये ॥ ३१ ॥ 
पूज्या मंगलवार च मंगळाभीष्टदेचते । पूज्ये मंगलभूपस्य मचुवंशस्य सन्ततम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मंगलाधिष्टातृदेबी मंगलानाञ्च मडुले | संसारमज्जुलाधारे मोक्षमङ्गढदायिनि ॥ ३३॥ 
सारे च मडुळाधारे पारे च सर्वकर्मणाम । प्रति मङ्गलवारे च पूज्ये च मङ्गलप्रदे ॥३४॥ 
स्तोभरेणानेनशासधुश्चस्तुत्वामङ्गलचण्डिकाम्‌ ।प्रतिमङ्गवारेचपूजां त्वा गतःशिवः 
मङ्गलस्तोत्रं यः शणो ति समा दितः । तम्मङ्कछं भवे च्छश्वन्तभवेत्तदमङ्गम्‌॥ 
` मे पूजिता देवी शिबेन सर्वमङ्गला । द्वितीये पूजिता देवी मङ्गछेन महेण च ॥ ३०) 
पूजिता भद्रा मङ्गेनतृपेन च। चतुर्थ मङ्गलवारे सुन्दरीभिन्च पूजिता । 

पञ्चमे मङ्गलाकाङस्षै्नरैमङ्गलचण्डिका ॥ ३८॥ . 
 ऐजिता महिनि विश्वेशएजिता दा! तत; सर्वच संपूज्य सा वभूव खुरेरवरी । 
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२८३ ॐ ब्रह्मवत्तंपुराणम्‌ # [ २ प्रकते 


देवादिभिश्च सुनिमिमंचुमिर्मानरवेमुने । देव्याश्च मङ्गस्तोत्रं यः श्णोति समाहितः 
चन्मङ्गल भवेच्छश्चन्नमवेत्तद्मङ्गलम्‌ । चरन्ते तत्‌ पुत्रपौत्रा मङ्गलश्च दिने दिने ॥४! 
इलि श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे प्रकृतिखण्डे मङ्गलोपाख्यानं तत्‌ 
स्तोत्रकथनं नाम चतुश्चत्वा रिशत्तमो ऽध्यायः । 


पञ्चचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 


मनसादेव्युपार्यानम्‌ । 
नारायण उवाच । 

उक्त दवयोरुपाख्यानं ब्रह्मपुत्र यथागमम्‌ । श्रूयतां मनसाख्यानं यत्‌श्रुतं घर्मवक्त्रतः ॥ 
कल्पा साच भगवती कश्यपस्यच मानली । तेनेयं मनसादेवी मनसा या च दीव्यति। 
सनसा ध्यायते या घा परमात्मानमीश्वपम्‌ । तेन सा मनसादेवी योगेन तेन दीन्यतिं 

आत्मारामा च सा देवी वैष्प्रची सिद्धयोगिनी । 
चियुगञ्च तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ४॥ | 
जरतूकारु शारीरश्च हूट्टा यां क्षीणमीश्वरः । गोपीपतिर्नामचक्रे जरत्कारुरिति प्रयु | | 
घाञ्छितञ्चददौ तस्यै कृपयाच कृपानिधिः । पूजाञ्च कारयामास चकार च पुनःस्वयम 
स्वर्गच नागलोकेच पृथिव्यां घ्रह्मरोकतः । भृशं जगत्स गौरी सा खुन्दंरीच मनोहर 
जगद्गौरीतिचिख्यातातेन सापूजितासती । शिवशिष्याच सा देवी तेनशैत्री तिकीततिता 
चिष्णुमकातीव शरश्‍वक्वेष्णवी तेन नारद । नागानां प्राणरक्षित्री यज्ञे जन्मेजयस्य च 
नागेश्वरी तिविख्याता सा नागम गिनीतथा । विषं संहत्तुमीशासा तेन चिषददरीतिसा! | 
सिद्धयोग हरात्‌ प्राप तेनातिसिद्धयो गिनी । महाज्ञानञ्च गोप्यञ्चस्तसञ्जीविनीपराम्‌। | 

महाज्ञानयुतां ताञ्च प्रवदन्ति मनीषिणः । 

वी आस्तीकस्य सुनीन्द्रस् माता सा, ज्ञ वपस्त्रित्त, U3 RBrnllation USA 


पट्चत्वारिशो5ध्याय: ] # मनसापूजा विधानम्‌ # २८५ 


आस्तिकमाताविख्याता जगत्‌खुसुप्रतिष्ठिता । प्रियामुनेर्जरत्कारोर्मनीन्द्रस्यमद्दात्मनः ।. 
योगिनो विश्वपूज्यस्य जरत्कारोः प्रियाः ततः॥ १४॥ 
ओं नमो मनसाये । 
जरत्कारुजेगद्वौरी मनसा सिद्धियोगिनी । वैष्णवी नागभगिनी शेवी नागेश्वरीतथा 
जरत्कारुप्रिया55स्तीकमाता विषहरीति च । महाज्ञानयुता चेव सा देवी चिश्वपूजिता 
द्वाद्शीतानिनामानि पूजाकालेच यः पठेत्‌ । तस्य नागभयं नास्तितस्य वंशोद्भवस्यच 
नागभीते च शयने नागगस्ते च मन्दिरे। नागक्षते महादु नागवेष्टितविग्रहे ॥ १८ ॥ 
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु सुच्यते नात्रसंशयः । नित्यं पेत्‌ यस्तं इट्टा नागचगेःपलायते । 
दशळक्षजपेनेच स्तोत्र सिद्धिर्भवेन्पृणाम्‌ । स्तोत्रिद्धोभवेद्‌ यस्यसविषंभोक्ुमीश्वरः। 
नागोघं भूषणं कत्वा ख भवेन्नागवाहनः। नागासनो नागतदयो महासिद्धो भवेन्नरः! 
इति थ्री्रह्मवैचत्ते महापुराणे प्रक्नतिखण्डे नापयणनारद्सम्बादे मनसोपाख्यानं 
मनसास्तोत्रं नाम पञ्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


बट्चत्वारिंशत्तमोऽभ्यायः 
मनसापूजाविधानम्‌ । 


नारायण उवाच | ३ 

पूजाविधान स्तोत्रञ्च शूयता मुनिपुङ्गव । ध्यानञ्च सामवेदोक्त वैधीपूजा विधानकस, ॥ 
भां रल्लभूषणभूपिताम्‌ । बहिशुद्धांशुकाधानां नागयज्ञोपवी तिनीम्‌ ॥२॥ 
महाञ्ञानयुताञ्चैव प्रचरां ज्ञानिनां सताम्‌ । सिद्धािषठाददेवीद्धलिदांसि दिदाम्मजे ॥ 
ति ध्यात च तां देवी मूलेनैव मघूजयेत्‌। नेवचैचिविधेदीैः पापः ॥४ 
॥ बूलमन्त्रश्व वेदोक्तो भक्तानां च।ञ्छितप्रदः । घूलकव्पतर्स्नाम सुसिद्धो ली ८ 
मो हीं कोई भनसेदिव्येस्वाहेतिकीति_» पन्चसक्षतपेतेतसत सि्चिसहेतुणम्‌॥ 
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२८६ # व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ -# [२ प्रकृतिखष्डे 
'मन्त्रसिद्धिभवेदु यस्य स सिद्धोजगतीतले । खुघासमंचिषंतस्यधन्वन्तरिसमोभवेत्‌ ॥ 
ब्रमञञाषाढ्संक्रान्त्यां गुडाशाखासु यनतः । । 
आवाह्य देचीं मासान्तं पूजयेद यो हि भक्तितः ॥८॥ 
'पञ्चम्याँ मनसाख्यायां देव्यै दद्याच्च यो बलिम्‌ । ` 
(धनवान्‌ पुत्रवांशचैव कीत्तिमान्‌ स भवेत्‌ शुचम्‌ ॥६॥ 
'पूजाविधानं कथितं तदाख्यानं निशामय । 
'कथयामि महाभाग यत्‌ श्रुतं घर््मवक्त्रतः ॥१०॥ 
'पुरा नागभग्राक्रान्ता वभूदुर्मानचा भुवि । 
-यान यान्‌ खादन्ति नागाश्च. ते जीचन्ति नारद ॥११॥ 
मन्त्रांश्च सर्जे भीतः कश्यपो त्रह्मणाथित: | वेद्वीजाबुसारैण चोपदेरोन ब्रह्मणः॥ 
मस्त्रा धिष्ठातरेवी तां मनसां खलुज्ञे ततः । तपखा मनसा तेन वभूच मनसा च सा॥ 
कुमारी सा च संभूय जगाम राङ्कराळ्यम्‌ । भक्तयासम्पूज्यर्कळासेतुष्टाचचन्द्ररोखरम्‌॥ | 
दिव्यं बषेसहस्श्व तं सिषेच मुनेः सुता । आशुतोषो महेशश्च ताञ्च तुष्टो वभूषह ॥१५ 
'महान्ञानं ददौ तस्यै पाठयामास साम च । कृष्णपन्त्रं कपतं ददावष्टाक्षर सुने ॥१६ 
ळक्ष्मीर्मायाकामधीजं ङेन्तं कृष्णपदं तथा । जैलोक्यमडुल नाम कवचं पूजनक्रमम्‌ ॥ 
*सर्वेपूज्यञ्ञ स्तवन ध्यान सुवनपावनम्‌ । पुरश्धर्य्याक्रमः्ञापि वेदोक्त सर्वसम्मतम्‌॥१८ 
आप्य सुत्युञ्जयात्‌ ज्ञानं परं मृत्युञ्जयं सती । जगाम तपसै साऽत्रीपुष्करंशङ्कराज्ञया ॥ 
तरियुगञ्च तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः । सिद्धा बभूव सा देवी ददशैपुरतःप्रमुम्‌॥ 


' इडा शाङ्गी वाळाञ्च कृपया च कृपानिधि: । पूजाञ्चकारयामासचकारचहरिःस्वयम्‌॥ 
खर्च परददौ तस्मै पूजिता त्वं भवे भव । घर द्वा च कल्पाणे सद्य्वान्तदंघेविभुः | 
"थमे पूजिता सा च कृष्णेन परमात्मना । द्वितीये शङ्करेणेच कश्यपेन खुरेण च॥२३ 
“मुना सुनिना चेव नागेन मानवादिना । चभूत्र पूजिता सा च चिषु ळोकेषु खुवता ॥ 


जरत्कारु सुनीन्द्राय कश्यपस्तां ददौ चुरा। अवाचितोमु निश्रेषठोजप्राइद्रहाणाज्ञया ॥ | 
त्वो महायोगी 'बिभान्तस्तप्रसा चिरम्‌ चोप वयो जघने घटमूलचेपुष्क्रों.. 


'बटूचत्वांरिशत्तमो ऽध्यायः ] कै मनसोत्पत्ति: # २८७ 


निद्रां जगाम समु निःस्सृत्वा निद्रेशमीश्वरम्‌ । जगामास्तंदिनकरःसायंकाळउपस्थितः ॥ 
'संचिन्त्य मनसा तत्र मनसा च पतिव्रता । घर्स्मेछोपभयेनैव चकारालोचनंसती ॥२८ 
अहत्वा पश्चिमांसन्ध्या नित्याश्वेवद्दिजञन्मनाम्‌ । ब्रह्महत्यादिकंपापंळभिष्यतिपतिर्मम ॥ 
'नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्तेयस्तुपश्चिमाम्‌ । सचएवाशुचिनित्यंत्रह्मत्या दिकंळभेत्‌॥ 
वेदोक्तमिति सं चिन्त्यवोधयामास तंमुनिम्‌ । सचवुध्वामुनित्रेष्ठश्चुकोपतांभरशंमुनिः ॥ 
जरत्कारुर्वाच । 
मे सुवतेसा थ्वि निद्राम ङ्गःृतस्त्वया । व्यर्थत्रतादिकंतस्याया अर्चुश्चापकारिणी ॥ 
“तपश्चानशनञ्चैच व्रत दाना दिक यत्‌ । भर्तु रप्रियकारिण्याः सवं भवतिनिप्फलम्‌ ३३ 
यया पतिः पूजितश्च श्रीकृष्णः पूजितस्तया । पतित्रतात्रतार्थञ्चपतिरूपीहरिः स्वयम्‌ ॥ . 
'सर्वेदान॑ सर्वयज्ञ: सर्वतीर्थ निषेवणम्‌ । सर्व तपो त्रतं सर्वसुपचासादिकश्च यत्‌ ॥३५॥ 
सवेधमेञ्च सत्यञ्च स देवप्रपूजनम्‌। तत्स स्वामिसेवायाः कलां नाह न्तिपोड़शीम्‌ 
सुपुण्ये भारते वर्ष पतिसेतांकरोति या । वैकुण्ठं स्वामिनासार्द॑खायाति ब्रह्मण:शतम्‌ 
विप्रियं कुरुते भ्त विप्रियं चदति प्रियम्‌ । असतकुलप्रजाता या तत्फलं श्रूयतां सति॥ 
(कुम्भीपाकं बज्ेत्‌सा च यावञचन्द्रदिवाकरौ । ततोभवति चाण्डालीपतिपुत्रविवजिता 
स्यु्या स मुनिश्रेष्ठो बभूब स्फुरिताधरः । चकम्पे मनसा साध्वीभयेनोवाचतंपतिम्‌ 
मनसोवाच । 
फर्याळोपभयेनेव निद्राभड्रःझतस्तव । कुरु शान्ति महाभाग दुष्टाया मम सुब्रत [१॥ 
 रङ्गाराहारनिद्राणां यश्च भङ्ग करोति च । स ब्रजेत्‌ कालसूत्रश्न स्वामिनश्च विशेषतः। 
स्युर्वा मनसा देवी स्वा मिनश्वरणाम्वुजे । पपात भक्त्या भीताच रुरोदच पुनः पुनः 
` इपितञ्च सुनि ट्टा श्रोसूय्ये शप्तुसुद्यतम्‌ । तत्राजगाम भगवान्‌ सन्ध्यया सह नारद्‌ | 
` तेत्रागत्य मुनिश्नेष्ठठुचाच भास्करः स्वयम्‌ । विनयेन च भीतश्च तया सह यथो चितम्‌ 
>. श्रीलूय्ये उवाच । 
्यास्तसमयं इट्टा धर्मेलोपभयेन च । बोधयामास त्वां विप्र नाहमस्तं गतस्तदा ॥४६ 
शमस्व माचि मदाने. प ना चिं सने श्राह्मणानोश् “हृदय ऽ नकनोससमं सदा ॥ 
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तेषां कणाद क्रोधञ्चदतोभस्मअवेज्ञगत्‌ । पुनः षटं द्विजः शक्तो नतेजस्चीद्विजात्परः 


ब्रह्मणो वंशसम्भूतःप्रञ््चलन्‌ ब्रहतेजसा । श्रीकृष्णं भावये नित्यं ब्रह्मज्योति सनातनम्‌ 
सूर्यस्य बचनंध्रुत्वाद्विजस्तुष्टोवभूष ह । सूर्यो जगामस्वस्थानं मृहीत्वात्राह्मणाशिपम्‌ 
तत्याज मनसां विप्र: प्रतिज्ञापालनाय च । रुद्न्ती शोकयुक्ताञ्च हृदयेन विदूयता ॥५! 
खा सस्मार गुरु शम्सुमिष्टदेवं हरि विधिम्‌। कश्यपं जन्मदातारं विपत्ती भयर्कापता 
तत्राजगाम भगवान्‌ गोपीशः शम्भुरंच च । विधिश्च कश्यपश्चैच मनसा परिचिन्तित 
स च दुड्डा$मीष्टदेवं निर्गुणं प्रतेः परम्‌ । तुष्टाच परया शक्तया प्रणनाम सुहु हुः ५१ 
नमश्चकार राम्भुञ्च ब्रह्माणं कश्यपं तथा । कथमागमनन्तत्रं इति प्रश्नं चकार सः ॥५५। 


, बह्मा तद्वचन शुत्वा सहसा समयो चितम्‌ | तमुवाच नमस्कृत्य हृघीकेशापदाम्दुजम्‌॥ 


ब्रह्मोचाच । 

यदित्यक्ता धर्मपत्नी धर्मिष्ठा मनसा सतो । कुरुष्वास्यां सुतोतपत्ति स्वधर्मेपालनाय बै 

यति वां ब्रह्मचारी घा भिक्षुर्वेनचरो5पि वा । र 

जायायाश्व सुतोतपत्ति इत्वा पश्चादु भवेन्मुनिः ॥ ५८॥ 

अहत्वा तु खुतोतपत्ति वैरागी यस्त्यजेत्‌ प्रियाम्‌। 

स्चेत्तपस्तत्‌ पुण्यञ्च चालन्याञ्च यथा जलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मणो घचनं शरुत्वा जरतकारूर्मुनीश्वरः । चकार तन्नाभिस्पशँ योगेन मन्त्रपूर्वेकम्‌॥ 
तस्मै शुभाशिषं द्वा ययुर्देवामुद्न्विताः । सुदान्बिताच मनसा जरत्‌कारर्मुदान्वित' 


सुनेः करस्पर्शमात्रात्‌ सद्यो गर्मो वभूव ह । मनसाया मुनिश्रेष्ठ सु निभ्रे्ठ उचाच ताम 


जरत्कारुरुघाच। | 
गर्भणानेन मनसे तव पुत्रो भविष्यति । जितेन्द्रियाणां प्रचरो धर्मिष्ठो वैष्णघाग्रणीः॥ | 


` तेजस्वी च तपस्वीच यशस्वीच ुणान्वितः । घरोचेदचिदाञ्जैव योगिनां ज्ञानिनां तथा | 
स॒ च पुत्रो विष्णुभक्तो धार्मिकःकुलमुद्धरेत्‌ । नत्यन्तिपितरः सर्वे यज्जन्ममात्रतोमुद | | 


पतिवत। सुशीला या सा प्रिया प्रियवादिनी । धर्मिष्ठपुत्रमाताच कुलजा कुलपालिका" 
इरिभक्तिपरवो जबन्घुस्तविध यत्‌ सुषमम्‌ 'योचन्घित्‌-सच पिताः मरकः 


षट्चत्वारिशततमो ध्याय: ]  % मनसोपास्यानम्‌ क - २८६ 


सा गर्मेधारिणीयाज गर्भेच:स चमोचनी । चिंष्णुमन्त्रप्रदाता च स गुरुविष्णुभक्तिदः ॥ 
| गुख्धज्ञानदाताच तजूज्ञानं छुष्णभावनम्‌ । आग्रहमस्तम्बपर्येन्तं यतो विश्वं चराचरम्‌॥ 
आविर्भूतं तिरोभूतं किंवा ज्ञानं तदन्यतः । वेद योगजं यदुयत्ततसारं हरिसेचनम्‌ ॥ 
तत्वानां सारभूतञ्च हरेरन्य द्विडम्वनम्‌ । दत्त ज्ञानं मया तुस्यं सस्वामी ज्ञानदो हि यः 
ज्ञानात प्रमुच्यतेवन्धात्‌ स रिपुर्यो हिवन्धदः । विष्णुम क्तेयुत ज्ञानं नो द्दातिहियोगुरुः 
स रिपुः शिष्यघाती च.यतो वन्धान्न मोचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
जननीगर्भेजात्‌ छेशात्‌ यमताड्नजात्तया । न मोचयेद्यः सक्थं गुरुस्तातो हिवान्धवः। 
परमानन्द्रूपञ्च ऋष्णमार्ग मनश्वस्म्‌ न दशयेदुयः सकथं काद्धशो वान्धघो नृणाम्‌। 
सअ साध्वि परं ब्रह्माच्युतं इष्णञ्च निर्गुणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
निमूलञ्चपुराकर्म भवेदु यत्सेवयाधुवम्‌ | मया छलेन त्वं त्यक्ता क्षम दोषं ममप्रिये ॥ 
क्षमायुतानांसाध्चीनां सत्वात्‌ क्रोधोन विद्यते । पुष्करेतपसेयामि गच्छदे वियथासुखम्‌। 
भरृष्णचराणाम्भोजेध्यान विच्छेदकातरः । घना दिषु खिर्याप्री तिः प्रवृत्तिवत्मंगच्छताम्‌ 
श्रीकृष्ण रणास्भोजे निष्पृहाणां मनोरथाः ॥ ७८ ॥ 
जरत्कारुषच: श्रुत्वा मनला शोककातरा । सा साथुनेत्रा विनयाढुवाच प्राणवह्ठमम्‌। 
मनसोचाच । 
शेषेणाहंत्वया त्यक्तानिद्राम वनते प्रभो । यत्र स्मराभित्वां बन्धो तत्रमामागमिष्यसि 
पखुमेद: ह्ेशतमः पुत्रभेद्स्ततः परः । ग्राणेशामेदः प्राणानां विच्छेदात्‌ सर्वतः परः ॥ 
KR पतिवतानाञ्च शतपुत्राविकः प्रियः । सर्वस्माञ्च प्रियः्रीणां प्रियस्तेनो च्यते बुधैः 
- $ यथेकपुत्राणां वैष्णबानां यथ हरौ । नेत्रे यथैकनेत्राणां तृषितानां यथा जळे ॥ 
| छधितानां यथान्ने च कामुकानां यथा स्त्रियाम्‌ 
` यथा परस्वे चौराणां यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥ ८४ ॥ 
| घिढुषाञ्च यथाशास्त्रे वाणिज्ये वणिजाँ यथा । 
"`` , तथा शश्वन्मनःकान्ते साध्वीनां योषितांप्रमो ॥ ८५॥ ` 
्युचचा मतसादेबी:पपात स्थामिन/ प्रदे4 क्षण कार रोडे तं, रुपया च, हाप निथिः 
२ > 


रशे” अ ब्रयवत्तंपुराणम्‌ः# .: [२ रति 
नेत्रीदेकेन मनसां. र्लपयामास तां सुनिः। साथुणाचमुवेः क्रोडं सिषेच भेदकातरा. 
तद ज्ञानेन तो द्वौच विशोको चवभूचतुः। स्मारं स्मारं पदास्भोजंछष्णस्य परमात्मनः 
जगांमतपसे विप्रः कान्तां छुप्रवो ध्यच । जगाममनसाशम्मोः कळालं मन्दिरंशुरोः। 
पार्वती बोधयामास मनसां शोककर्षिताम्‌ । शिवंश्चातीच ज्ञानेन शिवेन च शिवाल्ये। 
सुप्रशस्ते दिने साध्वी सुप्राच मङ्गछे क्षणे । नारायणांशं पुत्रञ्च ज्ञानिनां यो गिनांगुसम्‌ ` 
गर्मेस्थितो महाशञनं श्रुत्वा शङ्करचक्त्रतः । स वभूषच योगीन्द्रोयो गिनां ज्ञानिनांगुरु। 


| , जातक कारयामास वाचयामास मङड्ळम्‌ । वेदांश्च पाठयामास शिवायच शिवः शिशोः 
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रहत्रिको रिलकषश्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ शिवः । पार्वतीच गवां लक्षं रलानि विविधानिच। ` | 
शम्सुश्च चतुरो वेदान्‌ बेदा ङ्गानितरास्तथां । बालक पाठयामास ज्ञानं म्त्युञ्जयंपरम्‌॥ 
भक्तिरास्ते स्वकान्ते चाभीएे देवे हरैगुतै । यस्यास्तेन च तत्पुत्रो चभूचास्तीकएवच 
जगाम तपसे विष्णोःपुष्कर शङ्क पज्ञया । संप्राप्य च महामन्त्रं तपश्च परमात्मतः॥ 
दिव्यं बेत्रिलक्षञ्च तपस्तप्त्वा तपोधनः । आजगाम महायोगी नमस्कत्तु' शिवंप्रभुम! 
रार नमस्कृत्य कृत्वाच बालक पुर: । सा चाजगाम मनसा कश्यपस्याश्रमं पितुः 
तां सपुत्रं सुतां टट सु पराप प्रजापतिः । शतलक्षञच रल्ञनां ब्राह्मणेम्यो ददौ सुने 
ब्राह्मणान्‌भोजयामास असंल्यान श्रेयसे शिशोः । 
` अदितिश्च दितिश्चान्या मुदं प्रापुः परं तथा। 
सा सपुत्रा च सुचिरं तरंग्रो ताताळपे तद्रा। तदोयं पुनराख्य़रानं वश््यामि तन्निशामया 
अथामिमन्युतनये ब्रह्मशापः परिक्षिते । वभूव सहला ब्रह्मन दैवदोषेण कर्मेणा १०२ 
सप्तंहेसमतीते तु तञ्चकपत्वाञ्चमीङ्ष्पति । शशाप श्टक्वोचेतीई कौ शिक्याश्च जळेनच ! | 
राजा भुत्वा तत्पवृत्ति गङ्गाद्वारंजञगामल्ञः। तत्र तस्पौच सप्ताहंशुभ्राच घर्मसंहिताम्‌। | 


सप्ताहे समतीते तु गच्छन्तं तक्षक पथिः घन्चन्तरिन्‌ पं भोक ददश गामुकोवूरपम. | 


ठयोवेभूत संबादः सुप्रीतिश्य परस्परम्‌ । घन्वत्तरिमेणि प्राप तञ्चकः स्वेच्छया 
स ययौ तं गृहीत्वा तु तुष्टः प्रहएमानलः । तक्षको भक्षयामास नृपञ्च मञ्चकरस्थित , ॥ 
राजाजगाम चेकुणठ स्मारस्मार दरिंगुरुप) संस्कार कारयामास पितुर्जन्लेजयःशुवा 


दूचत्वारिशोऽध्यायः ] * इन्द्रकुतमनसास्तोत्रम्‌ # दर 


| राजा चकार यज्ञ: सपेसत्रे ततो सुने । प्राणांस्तत्याज सर्पाणां सप्ूहो त्रह्मतेजसा ॥ | 
स तक्षकश्च भीतश्च महेन्द्र शरणं यमी । सेन्द्रञ्च तक्षक हन्तं विप्रवरः ससुद्यतः॥१११ ` 
बथ देवाश्च सुनयश्चाययुर्मन लान्तिकम्‌ । तां तुष्टाव महेन्द्रश्च सयकातरविंहलः (११२ 
तत्र आस्तीक आगत्य यज्ञश्च मा नुएज्या । महेन्द्रतक्षकप्राणान्‌ ययाचे भूमिपं चरम्‌ ॥ 
ददौ घरं नपश्रेष्ठः कृपया ब्राह्मणाज्ञया । यज्ञं समाप्य विप्रेम्यो दक्षिणाञ्च ददौ सुदां॥ ` 
िप्रश्च सुनयो देवा गत्वाचमन लान्तिकम्‌ । मनसां पूजयामासुस्जुपुवुश्च पृथकपृथक्‌ 
शक्रः संशतसं भारो भक्तियुक्तः सदागुचिः । मनसाँ पूजयामास तुएाव परमांद्रम्‌ ११६ 
| दत्ता षोड़शोपचारैवे लिञ्च तत्‌ प्रियं तदा । प्रददौ परितुष्टश्च त्रह्मविष्णुखुराज्ञया ॥ ` 
संपूज्य मतखादेवों प्रययुःःस्बालयञ्चते । इत्येवंकथितं सर्च किं भूयः थतु मिच्छसि ॥ 
| नारद्‌ उवाच। 

केनस्तोचेणतुष्टाव मरहेन्द्रोमनलांलतीम्‌ । पूजावि धिक्रमंतस्याः श्रोतुमिच्छामितत्वत: ॥ 
| नारायण उचाच। | ; 

सुन्नातःशुचिराचान्तोधृत्वा धौतेच वाससी । रल्ललिंहासने देवाँ वांसयामासभक्तितः। 
स्वागङ्गाजडेनेर रल्लकुम्भस्थितेन च | स्वापयामास मनसां महेन्द्रो वैदमन्त्रतः ॥ 
षासली वाखयामाख चहिएुद्दे मतो एमे । सर्त्राङ्ग चन्दतं दत्ता पाद्याच्य मक्तिसंयुंतभा _ 
गणेशञ्च दिनेशञ्च चहि शिष्णं शिवं शिवाम्‌ । सं पूउ देवषट्कश्च पूजयामास तांसतीम्‌ 

हीं श्रों मनखादेव्ये स्वाहेत्येवञ्च मन्त्रतः। दशाक्षरेण मन्त्रेणद्दौ सर्च यथोचितम्‌ 

स्वा ोड़शोपचारं भक्तितो दुर्लपंहरिः । पूजयामा त भक्त्याच ब्रह्मणप्रेरितो सुदा ॥ 

षाद्ये नानाप्रकारञ्च चादयामास तत्र चे । वभूव पुष्पवृष्टिश्च नमसो मनसोपरि ।१२६॥ 
दषो विप्राज्ञया तत्र ब्रह्म विष्णु शिवाज्ञया । तुष्टाच साश्ुनेतरश्च पुळका ञ्चितविग्रहः ॥ 

हेन्द्र उवाच । 
देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि साश्तरनां प्रवर्ण बराम्‌। 
परापराञ्च परमां न हि स्तोतुं क्षमोऽघुना ॥ १९८ ॥ 

५ स्तोत्राणां लक्षण वेदे स्त्रमावाख्यानतःपरम्‌ । न क्षतः प्रकृति बकुं गुणानां तव सुचते 
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२६२ ॐ ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ ॐ * [२ प्रकृतिणप्डे 
शुद्धसत्वस्वरूपात्व;कोपहिसाधिव॑ंजिता। न च शप्तोमु निस्तेनत्यक्तया च. त्वयायतः॥ 
त्वं मया.पूजिता साध्वि जननी च यदादितिः॥ १३० ॥. र 
दयारूपाच भगिनी क्षमारूपा यथाप्रसूः । त्वयामे रक्षिताः प्राणा: पुत्रदाराः सुरेश्वरि॥ 
अहंकरो मि त्वां पूज्यां प्रीसिश्वत्र देते मम । नित्यं य घरित्वं पूज्या भवे5त्रजगदम्विके 
तथापि तवपूजाञ्च घद्धेयामि च सर्वतः । ये त्वामाषाढ संक्रान्यां पूजयिष्यन्ति भक्तितः 
पञ्चम्यां मतलाज्यायामिषात्तंवा दिनेदिने । पुत्र शैच्रादय्रस्तेषां वद्धन्ते च धनानि च॥ 


द यशस्विनः कीत्तिमन्तो विद्यघम्तो गुणारिचताः । 
ये त्वां.न पूजयिष्यर्ति_निःदनत्यरश्ञ.नतो जना: ॥ १३५ ॥ 


।  रक्मीहीना अविष्येन्तितेषानागभयंसदा । त्वे स्वर छ £मी:स्वर्गे च वैकुण्डेकमलाकढा 


नारायणांशो भगवान जरत्कारूर्मुनीश्वरः । तपसा तेजा त्वाञ्च मनसा सखुजे पिता 
अस्माकं रक्षणायैच तेन त्वं मनसामिधा । मनला देचितुं शक्ता आत्मनासिद्धयोगिनी 
तेन त्वं मनसादेची पूजिता चन्दिता भवे । यां भक्त्या मनसा देवा:पूजयन्त्यनिशंभृशम्‌ 
तेन त्वां मनसादेवीं प्रबदन्ति पुराविदः । सत्यरूपा च देवी त्व शध्वत्‌ सत्वनिषेषया 
यो हि यद्वाचये नित्यंशतंप्राप्तोति तर्पनम्‌ । इन्द्रश्च मनसांस्नुत्वाग्रहीत्वभगिनीश्वताम्‌ 
प्रजगाम स्वभवने भूषांचासपरिच्छदाम्‌ । पुञण साद्धं सा देवी चिरं तस्थौ पितु दै॥ 
ड स्रातृभिः पूजिता शश्वन्मान्या घन्द्या च सर्वतः । ` 
गोलोकांत्‌ सुरभी ब्रह्मन तत्रागत्य सुपूजिताम्‌ ॥ १४३ ॥: 
तां स्रापयित्वा क्षीरेण पूजयामास साद्रम्‌ । ज्ञानञ्च कथयामास सुगोप्यं सर्वदुलंमम्‌ 
तदा देवे पूजिता सा स्वलोकं पुनर्ययौ ॥ १४४ ॥ 
इद स्तोत्रं पुण्यचीजे तां संपूज्यच यः पठेत्‌ । तस्य नागभयं ना स्तितस्य वंशोद्ववस्यच 
चिषं भवेत्‌ सुधातुल्यं सिद्धस्तोत्रं यंदापठेत्‌ । पञ्चलक्षजपेनैघ सिद्धस्तोत्रो भवेन्नरः ! 
सपेशायी भवेत सोऽपि निश्चितं सर्वघाइनः ॥ १४७॥ 
थ्रीव्रह्मवेघत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संघ।दे मनसो पाख्याने 
स्तोत्रकथनं नाम ष्टूवत्वाग्शित्तमोळ्याय:॥ ` ` 


= = i 
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खसप्तचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 
सुरम्युपाख्यानस्‌ । 
नारद उवाच। , 

का वा सा सुरभीदेवी गोलोकादागंताचया । तज्जन्मचरितंत्रह्मनश्रोतुमिच्छामितत्वतः 
नारायण उवाच | 

गवामधिष्ठातृदेवी गवामाद्या गवां प्रसूः । गवां प्रधाना सुरभी गोलोके'च समुद्ववा॥ 
सर्वा द्रष्टः कथनं कथयामि निशामय । वभूच तेन तज्जन्म पुरा बन्दावने चने ॥ ३ ॥ 
एकदा राधिकानाथो राधया सह कौतुकात्‌ । गोपाङ्गनापरितृतः पुण्यं बृन्दावनं ययौ 
सहसा तत्र रहलि चिजहार च कौतुकात्‌ । वभूव क्षीरपानेच्छा तदा स्वेच्छामयस्य च 
सख्जे सुरभीं देवो लीळया चामपार्श्वेतः । वत्सयुक्तां दुग्धवतीं वत्खानाञ्च मनोरमाम्‌ 
इडा सवत्सां सुदामा रल्लभाण्डे दुदोह च । क्षीरं सुघातिरिकञ्च जन्मखत्युद्दर परम्‌ ॥ 
तडुष्णञ्च पयः स्वादु पपौ गोपपतिः स्वयम्‌ । सरो वभूच पयसा भाण्ड वि्ंसनेनच 
दीचे च विस्तृते चैव परितः शतयोजनम्‌ । गोलोकेखु प्रसिद्ध ख च क्षीस्सरोचरः | 
गोपिकानाञ्च राधायाः क्रीड़ाचापीवभूवसा । रल्लेन रचिता तूणं भूतां वापीश्वरेच्छ्या 
वभूव कामधेनूनां सहसा लक्षकोटयः । तावन्तो हि च वत्साश्च खुरभी लोमकूपतः ॥ 
तासां पुत्राश्च पौत्राश्च संबभूबुरसंख्यकाः । कथिता च गवां खृष्टिस्तयाचपूरितं जगत्‌ 

पूजाञ्चकार भगवान्‌ सुरभ्याश्च पुरा सुने । ततो वभूव तत्पूजा निघु लोकेषु दुलमा ॥ 
| देपास्वितापरदिने श्रीकृष्णस्याञ्ञया भवे । वभूव सुरभी पूजा, धर्म्मेंबक्त्रा दितिश्रुतम्‌ ॥ 
| पाने स्तोत्रं मूलमन्त्रंयदुयत्‌ पूजाविधिक्रमम्‌ । वेदोक्तञ्चमहाभाग निवोधकथयामिते 
i यों सुरस्येनम इति मन्त्रस्य च षडक्षरः । सिद्धो लक्षजपेनेव भक्तानां कल्पपादपः ॥ 
` च्यानञ्च यजुवेदोक्त पूजनं सर्वसम्मतम्‌। ऋडिदां बृद्धिदाञ्चैव सु क्तिदां सवेकामदाम्‌॥ 
` स्क्मोस्वरूदां परा राह यंसम(य'गघामधिष्ठाठदेचीं तामाह तातां असस्‌ ॥. 


२३३ कै ब्रह्मचैवत्तपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रझृतिलणे 
पचित्ररूपां पूज्याञ्च भक्तानां सवकामदाम्‌ । यया पूतं सर्वचिश्‍वं तां देवीं सुरमी मो 
घरे चा घेचुशिरसि बद्धस्तम्मे गघाञ्च घा । शालग्रामे जळेझो घा सुरमा पूजयेदुदविः 
दीपान्वितापरदिने पूर्वाह्न भक्तिसंयुतः । यः पूजयेच्च सुरभीं स च पूज्यो भवेदभुषि 
एकदा त्रिषु लोकेषु ाराहे विष्णुमायया । क्षीर जहार सहसा चिन्तिताश्च सुरादयः 

. ते गत्वा. ब्रह्मलोकञ्च बरह्माणं तुष्टूबुस्तदा । तदाज्ञया च सुरभीं तुष्टाव पाकशासतः। 

महेन्द्र उचाच । 

« नमो देव्ये महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः । गघां चीजस्वरुपायै नमस्तेजगदस्बिके ४ 

' नमो राधाप्रियाये च पझांशाये नमो नमः । नमः कृष्णप्रियाये च गवां मात्रे नमो ना 

र कदपद्चक्षस्घरूपाये सर्वेषां सन्ततं परम्‌ ॥२५॥ 

. श्रीदाये धनदायै च वृद्धिदाये नमो नमः। शुभदायै प्रसन्नाये गोप्रदायै नमो नमः 
, यशोदायै कीत्तिदायै धम्मंज्ञायै नमो नमः । स्तो श्रवणमात्रेण तुष्टा हृष्टा जगठासू:। | 
आचिवेभूच तत्रेच ब्रह्मलोके सनातनी । महेन्द्राय चरं द्त्वा घाञ्छितञ्चापि दुम 
: जगाम सा च गोलोकं ययुदेबादयो ग्रहम्‌ । बभूव विश्वं सहसा दुग्धपर्णश्च नारद 
दुग्धात्‌ घृतं ततो यज्ञस्ततःप्रीतिःसुरस्य च । इदं स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्चय 
- स गोमान्‌ घनचांशचैवकीत्तिमान्‌ पुण्यमानअवेत्‌ । सल्लातःसर्वतीर्ेुस्वयशेुी सि 
इद लोके सुखं भुक्तवा यात्यन्ते कृष्णमन्द्रिम्‌। सुचिरं निघसेत्तत्र करो तिछृणसेवर्ग. 

न-पुनभेचनं तस्य त्रह्मपुत्र भवे भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति थ्रीब्रह्मवैवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायपानारदसंचादे सुरम्युपाल्याग 
नाम सपचत्वारिशात्तमोऽध्यायः । 


——— 
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अष्टचत्वारिशत्तमोज्याय: ` `` 
राधिकाख्यानम्‌ |. 

: . "नारद उवाच । | आ 
नारायण महाभाग. नारायणपरायण । नारायणांश भगवन्‌ त्रूहि नारायणीं कथामू;॥१। 
श्रुतं सुरम्युपाख्यानमतीव सुमनोहरम्‌ । गोप्यं सतरपुरणेघु पुराविद्धिः प्रशंसितम्‌॥२॥ 
अधुना श्रोतु मिच्छामिराधिकाख्यानघुत्तमम्‌ ! तदुत्पत्तिञ्चतदुध्यानंस्तोत्रंकवचसुत्तमम्‌ 

. - श्रीनारायण उवाच । 
पुरा कैलाशशिखरे भगवन्तं .खनातनम्‌। सिद्धेशं सिद्धिदं स्वे स्वरूपं शङ्करं परम्‌ 
प्रफुलबदनं प्रीत खस्मितं सुनिभिः स्तुतम्‌। कुमाराय प्ररोचन्तं ष्णस्य परमात्मनः 
- 'रासोत्सवरसाख्यानं रासमण्डलवर्णनम्‌॥ ५॥' 
तदाख्यानावसाने च प्रस्तावावसरे सती ॥६॥ 
पप्रच्छ पार्वती स्फीता सस्मिता प्राणवल्लमम । स्तवनं कुर्वती भीताप्राणेशेनप्रसादिता 
ग्रोबाच तं महादेव॑ महादेवी सुरेश्वरी । अपूर्व राधिकाख्यानँ पुराणेषु खुदुळमम्‌ ॥८॥ 
श्रीपावेत्युवाच । उ 
अरामं निखिल नाथ द्वतं सर्वमचुत्तमम.। पञ्चरात्रादिक नीतिशास्त्र योगञ्चयोगिनाम्‌ 
सिद्वानांसिद्विशारत्रञ्चनानातन्त्रंमनो हरम्‌। भक्ताचांम क्तिशास्त्रञ्चकृष्णस्यपरमारमनः 
देचीनामपिसर्चासांचरितंत्वन्सुखाम्बुजात.। अधुना श्रोतुमिच्छामिराधिकाख्यानुत्तमम्‌ 
` ` - श्रुतौ श्रुतं प्रशंसा च राधायाश्च समासतः | ` 
त्वन्सुखात्‌ काण्वशाखायां व्यासेन ताँ चदाघुना ॥ १२॥ ट 
« मारामाख्यानकाछे च अवता स्वीहतं पुरा । नदीश्वण्याहृतिश्च मिथ्या सवितुमहंति 
__तदुत्पत्तिञ्च.तदुध्याने नारनोमाहात्म्यसुत्तमम्‌। पूजा विघानंचरितंस्तोतंकवचसुत्तमम्‌ 


२६६ ` क अह्यवेवत्तेपुराणम्‌ क , (३ पर्खि 
कथं न कथितं पूर्वमागमाल्यानकालतः | पार्वेतीवचनं थुत्यानत्रवक्यो चभूच सः॥ 
पञ्चवक्त्रश्च भावान्‌ शुष्ककण्डो ठतालुकः । खसत्यमंड्रभीतश्वमौनीभूतो दिचिन्तितः। 
सस्मार कृष्णंध्यानेनाभीष रेवंकपानिधिप्‌ । तद्चुज्ञाञ्चसंग्राप्यस्वार्द्धाङ्गातामुवाचसः । 
निषिद्धो5हं भगघता कृष्णेन परमात्मना | आगमारम्भसमये राधाख्यानप्रसङ्घतः॥ 
मद्द्धाङ्गखरूपा त्वं न मद्धिन्ना स्वरूपतः । अनोउनुज्ञां द्दौ कृष्णः मह्यं चक्तुं महेभ्वरि। | 
मदीष्टदेवकान्तायाराधाय/श्व रितंसति । अतीच गोपनीयञ्च सुखद कृष्णमक्तिदम्‌॥२ 

जानामि तदहं दुर्ग सर्च पूर्वापरं घरम्‌ । 

यज्ञानांमि रहस्यश्च न तत्‌ चह्या फणीश्वरः ॥२२॥ 

न तत्‌ सनःकुमारश्च न च धम्मेः सवातनः । 

न देवेन्द्रो सुनीन्दाथ्व सि देन्दराः सिद्धपुङ्गचाः ॥२३॥ 

मत्तो बलबती त्वञ्च प्राणांस्त्यक्तु समुद्यता । ! 

अतस्वां गोपनी ञ्च कथयामि सुरेश्वरि ॥२४॥ ; 
श्टणु दुत प्रवक्षपा मि रहस्पं परमादुतम्‌ । चरितं राधिकायाश्व दुलेभञ्च सुपुण्यदम्‌॥ 


` पुरा वृन्दाघने रस्ये गोलोके रासमण्डले | शातश्र हैकदेरो .च माळतीम ल्लिकाचने ॥२६॥ 


रलसिहासने रम्ये तस्थौ तत्र जगत्पतिः । स्वेच्छामयश्च भगचान्‌ बमूघ प्मणोत्छुकः । 

रमणं कत्तंमिच्छा च तदुबभूच सुरेश्वरी । : 

इच्छया च भवेत्‌ सवं तस्य स्वेच्छामयस्य च ॥२८॥ 

एतस्मिनन्तरे ढु द्विघारूपो बभूच सः। 

दृक्षिणाङ्गञ्च श्रीक्ष्णः चामार्दङ्गश्च राधिका ॥२९॥ | 
बभूव रमणी रम्या रासेशा र्मणोत्सुका । अभूल्परल्रमरणा रल्सिंहालनखिता ॥२' 
बहिशुद्धांशुकाधाना को दिपूर्णशशिप्रमा । त्तकाञ्चनवर्णाभाराजिताचस्वतेजसा ॥३१ | 


` सस्मिता सुदती शुद्धा शारत्प निभाना । विन्नतीकचरीरम्यांमाळतीमाढ्यमण्डिताम। 


रन्माळाञ्चदधतीग्रीष्मसूय्यं समप्रभाम्‌ मुक्तादारैण शुस्रेण गांगधारानिमेन च पइ । 


_ संयुक्त तुरो तुग सुसेखगि मिन्नित जितं छ दरंहरपंकल्प्रीपचविहितम. है | 


कक 5 द 
. अष्टचत्वारिशंसमोड्ध्यायः ] -- # राधिकाख्यानम्‌ # . २६७ 


मांगल्यं मंगळादश्चस्तनयुग्मञ्च विश्नति। नितम्ब थ्रो णिभारात्ता. नचयौवनसंयुता ॥३५ 
कामातुरां खस्मितां तां दद्शेरसिकेश्चरः । दुट्टाकान्तांजगत्कान्तोवमूचरमणोत्खुकः ॥ 
हृड्ाचेवं सुकान्तश्च सा दधार हरेःपुरः । तेन राधासमाख्याता पुरावि द्विमेहेश्वरि ॥३७ 
राघा भजति श्रोक्कषणं स चताञ्च गरस्परम्‌। उमयोःसर्वेसाम्यश्वतदासन्तोबद्न्ति च ॥ 
भवन धाचनं रासे स्मरत्यालिगनं जपेत्‌ । तेन जल्पतिशङ्केतांशस्यां राधां मदीश्वरः ॥ 

राशव्दोच्यारणाद्रक्तो याति मुक्ति खुदुलभाम्‌ । 

धाशब्धोच्चारणात्‌ दुर्गे धाचत्येच हरेःपदम्‌ ॥४०॥ 
छष्णबामांश तमू राधा राखे एत पेपुए । तस्याश्चांशांशकरु्या वभूवुदेचयो षितः ॥ 
राइत्यादानव चनो धा च निर्वाणवाचकः । ततो 5बापो तिमु क्ते्चलाचराधाप्रकीत्तिता ॥ 
बभूव योपीसंघश्च राधाया लोमकूपतः । श्रोकृषणळोमङ्पेम्यःवभृब्ुः सर्वेचल्ठवा: ॥४३ 

राधावामांशभागेन महालद्षमोवेभूव सा। 

शस्याधिष्ठातदेवी सा ग्रहलक्ष्मीबभूच सा ॥४४॥ १ 
चतुर्भुजस्य सा पल्लो देवी वेकुण्ठयासिनी । तईंशाराजलश्मीश्चराजसम्पतप्रदायिनी ॥ 
तदंशा मर्र्धलक्षमीञ्च गृदिणाञ्च गुदे गदै । शत्याधिछावदेचो च सा एवं ग्रददेचती ॥ 
स्वयं राधाकृष्णपत्नीकृष्णवक्ष:स्थलस्थिता । प्राणाधिष्टातदेवीचतस्पैव परमात्मनः ॥ 
आत्रह्मल्तावपटपेन्त॑ सर्च मिथ्यैच पार्व ते । भजसत्यंपरंत्रह्मराघेशंत्रिगुणातपरम्‌ ॥४८ 
परं प्रधानं परमं पप्मात्मातमीश्वरम्‌। सर्वाय सरपूज्यञ्च निरीह प्रकृतेः परम्‌ ॥४९॥ 
स्वेच्छामपं नित्यरूप॑ भक्तालुग्रह विग्रहम्‌ तद्वित्नानाञ्चदेवानां प्राकृतं रूपमेव च ॥५०॥ 
तस्य प्राणाधिकाराधाबहु सौभाग्यसंयुता । महद्विष्णोः प्रछु!साचघूलप्रृतितीश्वरी i 
भानिनोंराधिकांसन्तःसदासेब न्तिनित्यशः । खुम॑यत्पदाम्मोजंत्रह्मदीनां छुदुरुभम्‌॥ 

स्वप्ने राधा पदाम्भोजं न हि पश्यन्ति वल्लवाः | 

स्वयं देवी हरेः क्रोड़ें छायारूपेण कामिनी ॥ए३॥ 

स च द्वादश गोपानां रायाणः प्रवरः प्रिये। 


८श्रीकृष्णांशश्रञ' भगवान चिएातरपपर का? Mae, by S3 Foundation UsA 
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एकदा 'राशिकेशाश्च गोलोके रासमण्डळे । शतश्ट'गपर्वतैकदेरो. बृन्दावने घने ॥शी 


 'कस्तूरीकुङ्मासक्ते खुगन्धिचन्दनाचिते। खुगन्धमालदीमालासमूद्देपण्शिमितै है 
. ` सुरतेचिरतिर्ना स्ति दम्पती रतिपण्डिती । तौ द्वौ परस्परासक्ती सुखसम्भोगतन्तरण 


प्रचोधिता ख।सखिसिः' ,कोषरकार्यळोना-), विहायरत्नाळंकारंवहिशुदांशुकेरन | 
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सुंदामशापात्‌ सां देवी मोलोकांदांगता महीम्‌। `: ` 
वृषभानुण्हे जाता तन्माता च कलांचती ॥५५॥ 
* ` इति श्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे. प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे हरगौरी 
संवादे राधोपाख्यानं नामाष्टचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । . 


एकोनपेञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
हरगौरीसंवादे राधोपाख्यानम्‌ । 
-पावेत्युचाच । 
कथं सुदामशापञ्च सा च देवी ललास ह । 
कथं शशाप भृत्यो हि स्वाभीष्टदेचकामिनीम्‌ ॥१॥ 
श्रीभगवाचुचाच । 
श्टण देचि प्रचक्ष्यामि रहस्यं परमादुततम्‌ । गोप्यं स्वेपुराणेषु शुभदंभक्तिसुक्तिदम्‌ शि 


ग्रहीत्वा विरजां गोपीं सौभाग्यां राधिकासमाम्‌। 
क्रीड़ाश्चकार भगवान्‌ रत्नभूषणभूषित: ॥४॥ . ऱ्ह 
रत्नप्रदीपसंयुक्ते रत्ननिर्माणमण्डले । अमूल्यरत्न निर्माण 'तल्पेचम्पकचचिते ॥५॥ 


मन्चन्तराणां लक्षश्व काळ: परमितोगतः । गोलोकस्यस्वलपकालेजन्मादिरदितर्य* , 


दूत्यश्चतस्नो ज्ञात्वा च कथयामासुः राधिकाम्‌। . 
श्रुत्वा परमरुष्टा सा तत्याज हाय्मीश्वरी ॥३॥ 


एकोनपञ्चाशरुमो5ध्यायः ] ` #  संधोपाख्य निम्‌ कः “३६ 
क्रीडापद्चञ्च रास्ता सूल्यदर्पणसुञज्चलम्‌ । चकार लोपं वस्त्रेणसिनदूरं चित्रपत्रेकम्‌ ॥ 


` प्राल्य तोयाञ्जलिभिमुंखरागमलक्त्कम्‌। विरूस्तकघरीभारामुक्तकेशीप्रकम्पिता ॥१२ 
शुक्रवद्मपरीधाना रूक्षावेशादिवर्जिता । ययौ यानान्तिकर तूर्ण ग्रियालीभिनिवारिता ॥ 
आज्ञुहाषसखीसंघंरोषचिस्फुरिताधरा । शश्वतकम्पान्वितांगीसागोपीमिःपरिवारिता 
ताभिमेक्यायुताभिश्च कातराभिश्च संस्तुता । आरुरोहर्थं दिव्यममूल्यरत्ननिमितम्‌ । 

द्शयोजनचिस्तीणं देश्ये च योजनं शतम्‌ ॥१५॥ ६55. 
दे खहस्नचक्रयुक्तं च नानाचित्रसमन्वितम्‌ । नानाविचित्रवसन:सूक्ष्मैःक्षी मैचिया जितम्‌ ॥ 
` अमूडयरत्न नेर्माणदर्पेणेःपरिशोभितम्‌ । मणीन्द्रजालमाला लिपुष्पमालाविराजितम्‌ ॥ 
सदत्नकले त्स्व न्द्रिकोटिमिः । त्रिलक्षको टिमिःसाडंगोपीमिश्नप्रियालिमिः ॥ 
ययौ रथेन तेनैव सुमनोमालिना प्रिये । श्रुत्वा कोलाहल गोपःखुदामा कृष्णपादः ॥ 
कृष्ण कृत्वा सावधान गोपै साङ पलायितः। 
भयेन कृष्णः सन्त्रस्तो विहाय विरजां सतीम्‌ ॥२०॥ 
स्वप्रेममझो कृष्णोऽपि तिरोधानं चकार सः । >> 27... . 
सा सती समयं ज्ञात्वा विचाय्यं स्वद्ददि क्रुधा ॥२१॥ 
राधाप्रकोपभीता च प्राणांस्तत्याज तत्क्षणम्‌ । 
: चिरजाछिगणास्तत्र भयविहृलकातराः॥२२॥ ; 
परययुः शरणं साध्वी विरजां तत्क्षणं मिया । गोलोकेसासरिदरूपा वभूव शेलकन्यके ॥ 
कोरियोजनबिस्तीर्णा दीर्घे शतगुणा तथा । गोलोकं वेश्यामास परिखेब मनोहरा ॥. 
बभूबुः श्ुदनदयश्च तदान्या गोप एव -च। सर्वा नयस्तदंशाश्च प्रतिविश्वेषु खुन्दरि ॥ 
इमे सप्तसमुद्राश्च चिरजानन्दना भुवि । अथागत्य भगवती राधा रासेश्वरी परा ॥२६॥ 
न दृष्टा विरजा इष्णं स्वगृहञ्च पुनर्ययौ । जगाम कृष्णस्तां राधांगोपाळेरएमिःसह ॥ 
. शोपीमिंदा रियुक्तामिर्वारितश् पुनः पुनः । दृटटाकष्णञ्चसादेवी मर्तूसनञ्च चकारतमू.॥ 
सुदामा भत्‌सयामास तामेव कृष्णसन्निधों । क्रुद्धाशशापसादेवीसुदामानं सुरेश्वरी ॥ 
जा त्वमासरों अलि दूरी तम शशापतांखुदामाचत्मितोशत्तक्रभारतम h 
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' , भष गोपीगोपकत्यागोपी भिःस्वाभिरेचच । तत्रतेषण चि दोस विष्य तिशतंसमाः ॥ 


TEETER ७, & [7 *. :७+ ह ० यया SRNR 


तत्रमाराबतरणं भगवांश्च क रिष्यति । इत्येवमुक्तवा सुदामा प्रणस्य मातरं हरिम्‌। , 
साधुनेत्रो मोहयुक्तस्ततश्च गन्तुमुद्यतः ॥३२॥ 
राधा जगाम तत्पश्चात्‌ साश्रुनेत्रातिबिह्ृळा । 
बत्स क यासीत्युच्चाय्य पुत्रचिच्छेदकातरा ॥३३। . 
छष्णस्तां बोधय़ामाल विद्यया चङृपामपीम्‌ । शीघ॑संप्राप्स्थ सिछुतंमारदेत्येचमेवच | 
सर चारः शङ्खचूडः बभूव तुलसीप ति: । मच्छल भिन्नकायेनगोलोकञ्चजगामसः ॥३। 
आधा जगाम वाराहे गोकुळं भारतं सती । वृषभानोञ्चवैश्यस्यसाचकन्याबभूवद ॥३६ 
अयोनिसम्मवा देवी बायुगर्भा कलावती । खुबुबे मायया चायुं सा तत्रा विर्वेभूव ह। 
अतीते द्वादशाळ्दे तु दृष्टा तां नवयौचनाम्‌ ॥३८॥ 
खाद रायाणवेश्येन तत्‌ सम्बन्धं चकार सः । 
छायां संस्थाप्य तद्रेहे सान्तर्द्वानं चकार ह ॥३६॥ 
चभूव तस्य वेश्यस्य चिवाहश्छायया सह । गते चतुदंशाब्दे तु कंसभीतश्छलेन च॥ 
जगाम गोकुलंक्कष्णःशिशुरूपीजगत्पतिः । कृष्णमातायशोदा या रायाणस्तत्‌ सहोदर॥ | 
गोळोके गोपकृष्णांशः सम्बन्धात्‌ छृष्णमातुल: ॥४१॥ 


` सृष्णेन सह राधायाः पुण्ये बृन्दावने चने । चिवाहँकारयामास चि धिनाजगतां विधिः | 


स्वप्ने राधापदाम्भोजं न दिपश्य न्तिवल्ववाः । स्वयंराधाहरे:क्रोडे छायारायाणमन्दिरै॥ 
षष्टि वर्षलहन्नाणि तपस्तेपे पुरा विधिः । राधिकाचरणाम्मोजदशेनार्थोचपुष्करे ॥४४ 
मारावतरणे भूमेर्भारते नन्दगोकुळे । ददशै तत्‌ पदाम्भोजं तपस्तत्‌ फळेन च॥४५ 
फिञ्चित्कालञ्च श्रीकृषण: पुण्ये वृन्दाचने घने । 
रेमे गोलोकनाथश्च राधया सह भारते ॥४६॥ 


। 4 
चतः सुदामशापेन चिच्छेद्श्च बभूव ह । तत्र भारावतरणं भूमेः कष्णश्चकार सः (४ 


राताब्दे खमतीते लु तीर्थयात्ाप्रसंगतः । दरी ष्णं सा राधा स चताञ्च परस्पर | 


. ततो जयाम.गोल्मेक राधया सह; तरबचित्त]कळांबती/यशशेदी ऱ्यजगामराघयास( । EF 


एकोनपञ्चारातंमो 5ध्यायः ] ` -# रांघोपाल्यानम्‌ # । ३०१ 
` बाहुश्च नन्दश्च ययौ गोलोकमुत्तमम्‌। 
सर्वे गोपाश्च गोप्यश्च ययुस्ता याः समागताः ॥५०॥ 
छायागोपाश्च गोप्यश्च प्रापुमुक्तिञ्च सन्निधौ ॥५१॥ 
रैमुरैताम्व तत्रेव साड कृष्णेन पार्वति। षट्निशक्लक्षकोट्यश्चगोप्योगोपाश्चतत्समाः । 
' गोलोक प्रययुर्मुक्ताः साद्धं कृष्णेन राधया ॥५२॥ 
द्रोण: प्रजाप तिनैन्दो यशोदा ततृप्रिया घरा । संग्राप पूर्वतपसा परमात्मानमीश्वरम्‌ | 
बघुदेवः कश्यपश्च देचकोचादितिः सती । देवमाता देव पिता प्रतिकल्पे <स्वभावत: ॥ 
“पितृणां मानसीकन्या राधामाता कलावती | 
घखुदामापि गोळोकात्‌ वृषभाजुः समाययौ ॥५५॥ 
इत्येवं कथितं दुर्ग राधिकाख्यानपुत्तमम्‌ । सम्पत्करं पापहरं पुत्रपौत्रविवर्द्ठनम्‌ ॥५६ 
श्रीक्रष्णश्व द्विघारूपो द्विभुजञ्च चतुर्भुजः । चतुर्भुजश्च वेकुण्ठेगोळोकेद्विसुजःस्वयम्‌ ॥ 
चतुमुजसप पत्नी च महालश्मीः स प्स्वती । गंग।चतुळसोचेवदेशयोनारायणप्रियाः ॥. 
श्रीकृष्ण पत्नी सा राधा तद॒र्डधा गसमुद्धवा । तेजसा वयसासाध्वीरूपेणचगुणेनच ॥५६- 
मादो राघ्ां. समु च वार पंपश्चात्‌क्कऽणंवदेदवुधः । व्य तिक्रमेत्रह्महत्यांलमतेनात्रसंशायः ॥ 
कात्तिकीपूशिमायाञ्चगोलोकेरासमण्डले । चकारपूजांराधायातत्सम्वन्धिमह्दोत्सचम्‌॥ 
 सद्रलगुरिकायाश्ञ कत्वा तत्‌ कवचं हरिः । टु 
द्धार कण्ठे घाहौ च दक्षिणे सह गोपकः ॥६२॥ 
त्वा ध्यानञ्च भक्त्या च स्तोत्रमेत्र चकारसः । राधाचवितताम्त्ूलंचलाद्मधुसूद्नः ॥ 
राधा पूज्या च कृष्णस्य तत्पूज्यो भगवान्‌ प्रभु: । 
पररुपराभोषए्देचो भेद्ङृन्नरक ब्रजेत्‌ ॥६४॥ 
द्वितीये पूजिता सा च धर्मेण ब्रह्मणा मया । 
अनन्तेन वासुकिना रबिणा शशिना पुरा ॥६५॥ 
ह्ण देण च रुद्रश्च मनुना मानवेन च । सुरेश मुनोन्द्र्च से वेरवेश्व पूजिता ॥६६ 
तीये पतित! स्रा/च,सतदो रेस ऐए त. आसते, त. छ त पात्रेमितरिमदा न्वितै; ॥[६७ 


ज ८ | 
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ज्ञाह्मणेनाभिशप्तेन देघदोषेण भूमवा .। व्याधिग्रस्तेन हस्तेन डःखिनाच विदृयता ॥६८ | 
संप्राप राज्यं भ्रष्टश्रीः ख च राधावरैण च । ब्रह्मदत्तेन स्तोत्ेणस्तुत्वाचपरमेश्वरीम्‌॥ 
अमेयं कत्रचं तस्याः कण्डे वाहौ द्धारः । ध्यात्वाचकारपूजाञ्चपुष्करेशतवत्सरम्‌॥ 


` अन्ते जगाम गोलोक रंत्वयानेन भूमिपः । इतितेकथितंसवं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ . 


अभ क्य व. 


इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रक्रतिखण्डे नारायण नारद्‌ संवादे हरगौरीसंचादे 
राधोपाख्यानं नामैकोनपश्चाशत्तमोष्ध्यायः । 


पश्चाशत्तमो5व्यायः 


सुयज्ञोपाख्यानम्‌ | 
पावेत्युचाच । 
को घा सुग्रज्ञोनृपतिः कुत्र चंशे समुद्ववः। कथं चिप्राभिशप्तक्व कथं संप्राप राधिकाम्‌. 
सर्वात्मनश्च कृष्णस्य पत्नोंश्रीकृष्णपूजिताम्‌ । कथं बिण्मूत्रघारी च सिघेबेपरमेश्वरीम. 
षष्टि घषेसहस्ताणि तपस्तेपे पुरा विधिः। यत्पादाम्भोजरेणनां लब्धये पुष्करे विशः | 


` कथं ददश तां देवीं महालक्ष्मी पुरासतीम्‌ । दुदेश्यामपि युष्माकं दृश्यासावाकथंनुणाम 


कथं जिजगतां घाता तस्मैतत्कवचं ददौ । धयानं पूजञावि धि स्तो त्रंतस्यः 

श्रीमहादेव उवाच । 
स्वायम्भुवो मनुदेचि मनूनामादिरेव च । ब्र्मात्मजञस्तपस्त्री च शतरूपापतिः प्रभु: । 
उत्तानपाद्स्तन्‌ पुतरस्तत्‌ पुत्रो भत्र एत्र च । श्रवष्यकी त्तिचिए्यातात्रेलोक्ये शा 
उत्कलस्तस्य पुत्रश्च नारायणपरायणः । सहस्र राजसुपानां पुष्करे स चकार द ॥८। 
सर्घाणि रक्षपात्राणि ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा । अतूल्यरल्राशीनां सहनं तेजसादरतम.। 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ राजा यज्ञान्ते सुमदोत्सवे । इट्टा तच्छोभनं यज्ञ चिघाताजगर्ताम्रियै 


सुयज्ञं नाम नुपतेश्चकार खुरसंसदि । ख च राजा खुयज्ञश्व मनुवंश समुद्ववः॥ ११. 
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भन्नदाता रत्नदाता दाता च सर्वसम्पदाम्‌ । दशलक्ष गवाञ्चैव रत्नश्ठङ्गपरिच्छदम्‌ ॥ 
नित्य ददौ ख विप्रेभ्यो सुदायुक्तःखदक्षिणम्‌। गवां द्वादशलक्षाणांददो नित्यंसुदान्वितः 
सुपक्कानिचमांसा नित्राह्म गेभ्यश्च पार्वति । षट्कोटि ब्राह्मणानाञ्च भोजयामानित्यशः 
चुष्य चयं लेह्य पेम्रेरतितृत्तं दिने दिने । चिप्रलक्षे सूपकारं भोजयामास तत्परम्‌ ॥१५ 
पूपपन्नञ्च सूपान्तं सगव्यं मांसवजिताप | विप्रा भोजनकाले च मनुवंशसमुद्गवम्‌ ॥ . 

न तुघुघुः सुयज्ञञ्च तु्ुडुस्तत्‌पितृ श्च ते ॥ १६॥ 

दिनेछु यज्ञ यज्ञान्ते षट्त्रिशह्लक्षकोटयः ॥ १७॥ 
चक्रुः सुभोजनं विप्राश्चातितृपताश्च सुन्दरि । शृहीतानि च रल्ानि स्वग्रहं वो इुमक्षमाः । 

बूषलेभ्य़ो ददौ किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ पथि च तत्यज्ञः । 

विप्राणां भोजनान्ते च विग्रान्येभ्यो ददौ नुपः ॥ १६॥ 
तथाप्युद्रत्तेंनत्तत्र चान्नराशिलहन्कम्‌ । त्वा यज्ञं महाबाहुः समुवास स्वसंसदि.॥ 
ने्रलारनिर्माणङत्रको टिसमस्विते । रललिंहासने रम्ये चाइते च खुसंस्कते ॥ 
चन्दनादिसुसंसष्टे रम्ये चन्दनपछवैः । शाखायुक्तपूर्णकुम्भरम्मावक्षैश्व शोमिते ॥ 
चन्द्नागुरुकप्तूरीफल सिन्दूरसंयुते । चछुबासववल्देन्द्ररद्रादित्यलमन्विते ॥२३॥ 
मुनिनारद्मऱ्या दित्रह्म विष्णु शिव न्विते । एतस्मिन्नत्तरे तत्र विप्र पकः समाययौ ॥ 
रभो मलिनवासाथ्व शुष्करण्डौष्ठटताछुकः । र्रसिदहासनशश्च माह्यचन्दूनचचितम्‌ ॥ 
राजानमाशिञ्चक्रे स स्मितः सम्पुटाञ्जलिः । प्रणनाम नृपस्तञ्च नोत्तस्थौ किञ्चिदेव हि 
सभासदश्च नोत्तस्थुजहछुः स्वर्पमेबव । सुनिम्योऽपि च देवेम्योनमस्छृत्यद्विजो त्तमः 
शशाप नृपति-क्रोधात्‌ तत्रा तिष्ठ निरडुशः । गच्छ दूरमतो राज्यादुश्रष्टभीभेव पामर ॥ 
भबाचिरंगलत्कुष्ठीवु द्धिहीनो5प्युपद्रुतः । इत्युक्त्वा कम्पितःको घात्समाखानुराएुसुधत 5 
ये त जददछुः सर्वे सपुत्तल्थुः सभासदः । सर्वे चकुः परीहार क्रोधं तत्याज ब्राह्मण: 

तं प्रणम्य रुरोद भयकातरः । निःसार समामध्यात्‌ हदयेन चिदूयता ।३१ 
आहणो गूहरूपी च प्रज्वलन, ब्रह्मतेजसा । तत्पश्चान्सुनयः सव प्रययुभेयकातराः ।३२ 

है दिप तिष्ठ तितत मुच्ास्य.पुत+ पुत: ! पदश्च पस्त (अचेता शुङ्गाः 
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मरीचिः कशयपरचत्र वशिष्ठ: क्रतुरेव च । शुक्रो बृहस्पतिश्चैव दुर्वासा छोमशस्तथा॥ 
गोतमञ्चकणादञ्चकण्वःकात्यायनःकठः । पाणिनिर्जाजलिश्वैचऋष्यशटज्रो विभाण्डकः 
आपिशलिस्तेत्तिछिश्च मार्कण्डेयो महातपाः । सनकश्च सनन्दश्च चो ढुःपैलः सनातनः | 
सनत्कुमारो भगवान्‌ नरनारायणावृषी । पराशरो जरत्कारुः संवर्तः करथस्तथा ।३॥ 
औरवश्चच्यवनश्चेवमयद्वाजश्चवाल्मोकिः । अगस्त्यो ऽतिस्तथ्यश्चसङ्क्तोऽस्तीकआञुरि 
शिलालिलांङ्गलिश्चेच शालक्यः शाकटायनः । गर्गो घत्सःपञ्चशिखो जमदग्निश्चदेषळ 
जैगीषव्यो बामदेवो बालखिद्यादयस्तया । शक्तिरक्षः कर्देमध्य प्रस्कन्नः कपिलस्तथा 
विशचामित्रश्रकौत्सश्च ऋचीकोऽप्यघमर्षणः । पतेचान्येचमुनयः पितरो 5झिहरिप्रिया 
दिकपाला देवताःसत्रे विग्रपश्चात्‌ समाययुः । ब्राह्मणं चोधयामाुर्वासयामाखुरीशवरि 
समूचुस्तं क्रमेणेच नीति नीतिषिशारदाः ॥ ४३॥ 
इति श्रीव्रह्मवेचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे हर्गौरीसंचादे 
राधोपाख्याने सुयज्ञोपाल्यानं नामं पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


एकपश्चाशात्तमो ऽध्यायः 
नृपग्नुनिसंवाद; । 
श्रीपाचेत्युघाच । 
किमूचु््रह्मणंत्रहमन्‌ त्राह्मणात्रह्मणःसुताः । नी तिज्ञा नी तिचचनंतन्मां व्याख्यातुमर्हसि 
श्रीमहादेच उचाच | 
तुं कृत्वा ब्राह्मणञ्च स्तवेन चिनयेन च । क्रमेण चक्तुमारेमे मुनिसङ्को . घरानने ॥ २ 
सनत्‌कुमार उचाच | 
त्वतपश्चादागता लक्ष्मी: कीत्तिः सत्वं यशस्तथा। ` 
सुशो लय म दैश्बस्ेः परिवणोऽम्निः [db हे भै Foundation USA 
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आगता नृपगेहैभ्यः कृत्वा भ्रष्ठश्रियं नृपम्‌ । भव तुटो द्विजश्रेष्ठ आशुतोषश्च ब्राह्मण: ॥ 
ब्राह्मणानान्तु हृद्यं कोमळं नवनीतवत्‌ । शुद्धं सुनिर्मेलञ्चैच मार्जितं तपसा मुने ॥५॥ 
क्षमस्वागच्छ विप्रेन्द्र शुद्ध कुरु नृपालयम्‌ ॥ ६॥ 
अतिथियेस्य भझाशो गृहात्‌ प्रतिनिचत्तंते । पितरस्तस्य देवाश्च वहिश्यैच तथैच च ॥७ 
निराशाः प्रतिगच्छन्ति चातिथेरप्रतिग्रहात्‌ । क्षमस्वागच्छ पिप्रेन्द्र शुद्धं कुरुनृपालयम्‌ ॥ 
रीन गजीः कतप्लौश्व ब्हमनैुसतस्पगैः। तुल्यदोषो भवत्येतैयंस्यातिथिरनचितः ॥६॥ 
पुळस्त्य उवाच । 
ये पश्यन्तिवक्रद््या चातिथिंग्रहमागतम्‌ । दत्वास्वपापंतस्मैतत्‌ पुण्यमादायगच्छति । 
क्षमस्व नृपदोषञ्च गच्छवत्स यथासुखम्‌ । राजा स्वकर्मदोपेणनोत्तस्थौततक्षमांकुरु॥ 
पुल उचाच | 
राजश्चियाविद्ययाघा ब्राह्मणंयो ऽचमन्यते। त्रिसन्ध्याहीनो विप्रश्न श्रीहीनःक्षत्रियो मवेत्‌ । 
एकादशीविदीनश्व विष्णुनेवेद्यवञ्चितः | क्षमस्वागच्छ बिप्रेन्द्र शुद्धं कुरु नृपाल्यम्‌ ॥ 
क्रतुरुवाच । 
प्राह्मण:क्षत्रियो घापिवैश्योचा शूद्रणवच । दीक्षाहीनोभवेत्‌ सोऽपित्राह्मणंयोऽचमन्यते 
धनहीनःपुत्रहीनोभार्य्याहीनो अवेदु ध्रुवम्‌ । क्षमस्वागच्छ भगवन्‌ शुद्ंकुरुनूपालयम्‌ । 
अङ्गिरा उवाच | 
शानवान्‌ ब्राह्मणोभूत्वा घ्राह्मणंयो ऽचमन्यते । बृषावाहोभवेत्‌ सो5पिभारतेसप्तजन्मसु 
मरीचिरुवाच । 
पुण्यक्षेत्रे भारतेच देवञ्च ब्राह्मण गुरुम्‌। विष्णुभक्तिविद्ीनश्च स भवेत्‌ योऽवमभ्यते॥ 
कश्यप उवाच । 
वैष्णव ब्राहमणं इट्टा योऽसत्यमधमन्यते । विष्णुमनत्रविद्दीनश्च तत, पूजाविरतोभवेत्‌। 
प्रचेता उचाच । 
अतिथि ब्राह्मणं दृट्टा नाभ्युत्थानं करोति यः | पितृमादभक्तिदीनः स॒ भवेद्वारते सुचि ॥ 
णोति कोजरी*योनिस भू” लसजन्मछ। बीज दिर, रजानमारिषकूर ॥ 


. र” | 
हतार 


३०६ # त्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
दुर्चासा उचाच । 

गुरुवा ब्राह्मणं चापि देवताप्रतिमामपि । हट्टा शीघ्रंन नमेद्योस भवेच्छूकरो भुवि ।२१ 

मिथ्यासाक्षीचभवति तथाचिश्वासघातकः । क्षमस्वसर्वमस्माकमातिथ्यग्रहणं कुर॥ 
| ` राजोबाच । 

छलेन कथितो धर्मो युष्मामिर्मुनिपुङ्गबैः । सवं कृत्वाच विस्पष्ट माश्वसूड' प्रवोधय ॥' 

त्लीघ्नगोप्नक्रतप्नानां गुरुस्त्रीगामिनान्तथा । ब्रह्मप्नानाश्कोदोषो मां चूत को विदांचरा:। 
वशिष्ठ उवाच । 

कामतोगोबधे राजन्‌ वषंतीथं भ्रमेन्रः | यचयाचकभोजीच करेणच जलं पिवेत्‌ ।२५ 

तदाथेनुशतंदिव्यंत्राह्मणेम्यःसदक्षिणम्‌ । दत्त्वासुक्च तिपापाच्चमोजयित्वा द्विजं शतम्‌॥ 

प्रायश्चित्ते च क्षीणे च सर्वपापान्न मुञ्चति । पापाचरोषाद्भघति दुःखी चाण्डाल एवच 

आतिदेशिकहत्यायां तदद्धं फलमश्नुते । प्रायश्चित्तानुकन्पेन सर्वपापान्न सुञ्चति ॥२८ 
. शुक्र उचाच। 

गोहत्याहविगुण:पाप:स्त्रोहत्यायांभवेदुशुचम्‌ । षधचर्बसहस्राणिकालसूत्रेचसेदुशुवम! 

ततो भवेन्महापापी झूकरः सप्तजन्मसु । ततो भवति सर्पश्च जन्मसप्त ततः शुचिः ॥३२० 
बृहस्पतिरुवाच । 

स्त्रीहत्याद्विणुणःपापो त्रह्महत्याकृतोभवेत्‌ । लक्षवर्षमहाघोरे कुम्भीपाकेचसैदुधुवम्‌ | 

ततो भवेन्महापापी विष्ठाकीरः शताब्दकम्‌ । ततो भवति सर्पश्च सप्तजन्म ततःशुचिः॥ | 

गोतम उघाच । 

दोषः कृतघ्नो राजेन्द्र त्रह्महत्याचतुर्गृणः । निष्ङृतिर्नास्ति वेदे च रुतघानाञ्च निश्चितम 
राजोवाच । । 


` लक्षणञ्च रुतप्नानां चद्‌ वेद्विदांचर । कृतः कतिचिधः प्रोक्त:केषु को दोषएव चार । 


ऋष्यश्टङ्ग उचाच । । 
कृतघ्राः घोड़शाविधाः सामवेदे निरूपिताः । सचेःप्रत्येकदोधेण प्रत्येक फलमश्नुत र । 
कते सत्येच पेब, र्मे, तप्रखि।सिधते ५ मतित्नापाञ्च, दाने ज्या स्वगोष्टीफरिपालने १ 
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गरळृत्ये देवळत्ये कामळत्ये छ्विजाचेने । नित्यक्कत्ये च विश्वासे परधर्मप्रदानयो:॥३७। 
एतान्‌ यो हन्तिपापिष्ठ: सक्ृततन्नइति स्मृतः । एतेषां सन्ति लोकाश्च तञ्जन्ममिन्नयोनिघु 
यांनयांश्चचरकां स्तेचयान्ति राजेन्द्रपापिनः । तेतेचनरकाःसन्तियमलोकेच निश्चितम्‌ ॥ 
सुयज्ञ उवाच । 
केकिङृत्वाङृतन्चाश्चकानकान्‌गच्छन्तिरौरवान्‌। प्रत्येकशो तु मिच्छा मिवक्तुमहं सिमेप्रभो 
कात्यायन उवाच । 
इत्वा शपथरूपञ्च सत्यं हन्ति न पाल्येत्‌ । स इतघ्नः कालसूत्रे बसेदेव चतुर्युगम्‌ ४१॥ 
सप्तजन्मसु काकश्च सप्तजन्मसु पेचकः । ततः शूद्रो महाऽयाधिः;सप्तजन्म ततः शुचि: ॥ 
श्रीसनन्द्‌ उवाच । ० 
पुण्य कृत्वा घद्त्येच कीर्तिवर्डनहेतुना। स हृतप्नस्तप्तसूम्यां' वसत्येव युगत्रयम्‌ ॥४३। 
पञ्चजन्मसु मण्ड्कसखिघु जन्मसु कर्कटः । तदा मूको महाव्याधीदरिद्रश्च ततः शुचि: ॥ 
५ सनातन उचाच । 
खधमं हन्ति यो चिप्रः सन्ध्यात्रयविवर्जितः । अतर्पणञ्चयत्र्ान विष्णुनेवेद्यवञ्चितः॥ 
बिष्णुपूजा विहीनश्च विष्णुमन्त्र विहीनकः । एकादशीविहीनश्वकुष्णस्यजन्मचासरे ॥ 
शिषरातरौ च:यो भुङ्के श्रीरामनवमीदिने । पितृकृत्यादिहीनो यःसहतक्षइति स्वतः ॥ 
कुम्मीपाके चसत्येचं याच दिन्दराश्चतुर्दशः । ततश्वाण्डालतां याति सप्तजन्मसु निश्चितम्‌ 
शतजन्मनि गृध्रश्च शतजन्मनिशयूकरः । ततो भवेदु त्राह्मणश्च इूद्वाणां सूपकारकः ॥ 
ततो भवेज्जन्मस्त ब्राह्मणो वृषवाहकः । शूद्राणां शवदाही च भवेत्‌ सखु अन्म ॥ 
द््जि भूत्वा जन्मसप्त भारते वृषलीपतिः । भुत्तता खमोगलेशञ्च स्रमित्वायातिरोरवम्‌ 
पुनः पुनः पापयोनिं नरकञ्च:पुनः पुनः । ततो भवेद्दमश्च मार्जारः पञ्चजन्मछ ॥५२॥ 
पञ्चजन्मछु मण्डूको भवेच्छुद्ध स्ततः क्रमात्‌ ॥८३॥ 


सुयज्ञ उवाच । 
शऐंदवाणां पाककरणे शूद्राणां शवदाहने । शूद्वान्नभो जने वापि गरद्रीगमनेपि च ॥५३ 


'वेह्मणानाज्य]को'दोकोखूयाणांचादनेत्या-।तावसर्वातसपाडोत्यत्रूहि मां नि यूं सुने 
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पराशर उचाच। 
रूद्राणां सूपकारश्च यो विप्रो ज्ञानदुर्वलः । 
असीपत्रे घसत्येव युगानामेकसप्ततिः ॥५६॥ 
ततो भवेदर्दभश्च मूषिकः सप्तजन्मसु । तैलकीटो जन्म सप्त ततः शुद्धो भवेन्नरः [४ 
जरत्कारुरुवाच । 
शत्य द्वारा खयं घापि यो विप्रो बृषचाहकः । 
सहतप्न इति ख्यातः प्रसिद्धो भारते नृप ॥५८॥ 
ब्रह्महत्यासमं पापं तन्नत्यं बृषताडने । व्रृषपृष्ठे भारदानात्पापं लदुद्विगुणं भवेत्‌ ॥५॥ | 
सूर्य्यातपे बाहयेद यः क्षमित तृषितं वृषम्‌ । ब्रह्महत्याशतं पापं लभते(नात्र संशयः। 
सन्नं विष्टा जलं सूतं विप्राणां वृषघाहिनाम्‌ । नाधिकारो{भवेत्तेषां पितृदेवार्चने नूप। 
लालाकुण्डे घसत्येच याचच्चनद्रदिघाकरौ । विष्ठाभक्ष्यं मूत्रजळ तत्र तस्यभवेद्‌ घ्रुषम्‌॥ 
त्रिसन्ध्यां ताड्येत्तञ्च शूलेन यमकिङ्करः । ऊर्कां ददाति सुखतःसूच्याङृन्तग्ति सम्भ 
षष्टि चषेसहस्नाणि विष्ठायाञ्च कमिरुततः। ततः काको जन्मपञ्चजन्मपञ्च बकस्तथा 
जन्म पञ्च ग्रधकश्न शगालः सप्तजन्मसु । ततो दरिद्रः शूद्रश्च महाव्याधिस्ततःशुवि 
भरद्वाज उचाच। ` 
शूद्राणां शवदाही यः सः कृतप्न इति स्मृतः । शचप्रमाणांराजेन्द्रत्रह्महत्यांलभेदुभुवम। 
तत्तुस्य योनिभ्रमणात्‌ तत्तुस्यनरकाच्छु चिः । योदोषोत्राह्मणानाञ्चशूद्वाणां शवदाह । 
ताचदेच भवेद्दोषः शूत्रश्ाद्धान्नभोजने ॥६८॥ 
विभाण्डक उचाच । 
पितृश्राद्ध च शूद्धाणां भुङ्क्त यो ब्राह्मणो5घमः । 
सुरापीति ब्रह्मघाती पितुदेचार्चनादवहिः ॥६६॥ 
मार्कण्डेय उचाच । - 
यो दोषो ब्राह्मणानाञ्च शूद्रस््रीगमने नृप । तद्वक्ष्यामि वेदोक्त सावधानं निशामय । 
शात नषे व्योषङीपतिः हमि ृ्सेत्‌सोऽ धिया | 


'दिपश्वाशत्तमो5ध्यायः ] # हरगौरीसंवादे कमेविपाकवणनम्‌ ४ ३०६ 


इृमिमक्ष्यो भवेडिप्रो विह्ृलो यमकिडूरे: । प्रतिमायां तप्तलोह्यामाश्ळेषयति नित्यशः 
ततश्च पुश्चढीयोनी छमिमेवति निश्चितम्‌ । एवं वर्षसहद्नञ्च ततः. शूद्रस्ततः शुचिः ॥ 
सुयज्ञ उवाच | 
अन्येषाञ्च कृतप्लानां यद्‌ कर्मफलं सुने । श्लाध्यो मे त्रह्मशापश्चकस्यसम्पद्विपद्विना ॥ 
धन्यो5हं छृतकृत्यो5हं सफलं जीवनं मम । आगतास्तु यतो मुक्तामद्रेहेसुनय:सुराः ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे नृपसु निसंवादे 
एकपश्चाशात्तमो ऽध्यायः । 


द्विपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
हरगौरीसंवादे क्म विपाकवर्णनम्‌ । ` 
श्रीपार्वत्युवाच । 

अन्येषाञ्च छृतञ्चानां यद्यत्‌ कर्मेफळं प्रभो । तेषां किमूचुर्मुनयो वेदवेदाङ्गपारगाः ॥१ 

श्रीमहेशवर उवाच | 
ष कुचति राजेनद्र सर्वेषु सु निषु परिये । तत्र प्रवक्तुमारेभे ऋषिनारायणों महान ॥२॥ 
“ नारायण उवाच । 
खद्त्ता परदृत्तांचा ब्रहावृत्ति हरेत्तु यः। स हृतप्न इति शेयः फलञ्च श॒ भूमिप ॥३॥ 
यावन्तो रेणचः सिक्ता विप्राणां नेत्रविन्दुमिः | तावद्द्षसहखञ्च शूलप्रोते स तिष्ठति॥ 
तपाङ्गारञ्च तद्वक्ष्यं पानञ्च तत्तमूत्रकम्‌ । तत्तझ्ञारे च शयनं ताडितो यमकिङ्करैः ॥५॥ 
दन्ते च महापापी चिष्ठायां जायते छमिः । षष्टि घर्षसहस्राणि देवमानेन भारते ॥६॥ 
त्तो भवेद्भूमिहीनः प्रजाहीनश्व मानवः । दरिः कृपणो रोगी शूरो निन्यस्ततःशुचिः । 
स्त नारद्‌ उचाच । ४ ८ 
| E त य: पूरकी शिख कीर नघः स इति ल्यातस्ततफळल निशामय 
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३१० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ % [२ प्रकृतिले 
अन्धकूपे चसेत्‌ सोऽपि यावदिर्द्वाश्वतुदेश । कीळेशकुटमानेश्व भक्षितः सन्ततं 
तप्तक्षारोदर्क पापी नित्यं पिबति खादति | ततः सपो जन्मसत्त काकःपञ्च ततशुचिः॥ 
र देवल उवाच | _ अ 
ब्रह्मस्वं घा गुरुस्व वा देघस्वं चापि यो हरैत्‌ । स इतश्च इति ज्ञेयो महापापी च भासे 
अचरोदे बसेत्सोऽपि याचदिन्द्राञ्चतुर्देशः । ततो भवेत्‌ सुरापीति ततः शूद्रस्ततः शुचिः | 
जेगीषव्य उचाच | 
पितृमात्गुरूं श्वापि भक्तिहीनो न पाळ्येत्‌। चाचा च ताड्येत्‌ तांश्च सकृतप्न इतिस्मृत | 
चाचा च ताड्येन्नित्यं स्वामिनं कुलटा च या॥ १३॥ ` 
सा छृतप्लीति घिख्याता भारते पापिनी घरा । घह्विकुण्डं महाघोरं सच साच प्रयातिव 
तत्र वहो बसत्येच याचचन्द्रदिचाकरौ । ततो भवेज्जलौ काश्च जन्मसप्त ततःशुचि।१॥ 
घालमीकिरुवाय । ` 
यथा तरुषु जरक्षत्वं सचेत्न न जहाति च । तथा इतप्नता राजन्‌ सवेपापेषु घत्त॑ते॥१६ 
मिथ्यासाक्ष्यं यो ददाति कामात्‌ क्रो धात्तथा भयात्‌। 
सभायां पाक्षिकं बक्ति स तप्र इति स्मृत:॥१७॥ 
पुण्यमात्रे चापि राजन्‌ यो हन्ति सकृतप्नकः । सर्वत्रापिच सर्वेषा पुण्यहानौ इत्ताः 
मिथ्यासाक्ष्य पाक्षिक घाभारते चक्तियो नुप । याघदिन्द्रसहस्नञ्च सर्पकुण्डेवसेह्शुपम 
सन्ततं वेतः सर्पेभीतश्व भक्षितस्तथा । भुडक्तेच सर्पेविण्मूत्रे यमदूतेन ताडितः॥२१ 
ककलासो भवेत्तत्र भारते सप्तजन्मसु | सप्तजन्मसु मण्डूकः पितृभिः सप्तमिःसह ॥ 
ततो भवेच्च क्षश्च महारंण्ये च शाल्मलिः । ततो भवेन्नरो मूकस्ततः शूद्दस्ततःशुचि 
आस्तीक उवाच । 
गु्वज्गनानाँ गमने माठ्गामी अवेक्रः । नराणां मातगमने प्रायश्वित्त न विद्यते ॥९श | 
भारते च नृपश्रेष्ठ यो दोषो मातृगामिनाम्‌ । ्रा्मणीगमनेचेच शूद्राणां तावदेच हि।** | 
' ताषदेच हि ब्राह्मण्या दोषःशूद्रस्य मैथुने । कन्यानां पुत्रपत्नीनां श्वश्रूणां गमने तथा ॥ १ 
संगे आठपनीना भगिनीनां तेच, दोष पानि हजे सदाह. कोव २ | 


द्विपञ्चाशात्तमोऽश्यायः ] ॐ कर्मेविपाकवणंनम्‌ ॐ ३१२ 


यः करोति महापापी एताभिः सह मेथुनम्‌। 

जीचन्म्टुतोभवेत्‌ सोऽपि चाण्डालोऽस्पृश्य एच च ॥ २७ ॥ 
नाधिकारो भवेत्तस्य सूरग्रेमण्डलदर्शने | शालग्रामं तजलञ्च तुलस्याश्च दलं जलम्‌॥ 
सबेतीर्थेजलश्चैव विप्रपादोदकं तथा । स्प्रपुद्ध नेव शक्कोति विट्तुद्यः पातकी नर॥२६ 
दवंगुरं ब्राह्मणञ्च नमस्कर्तत' न चाइंति । विष्टाधिकं तदनश्च जलं मूत्राधिकन्तथा ॥ 
देवताः पितरो विप्रा नेव ग्रहन्ति भारते । भवेत्तदङ्ग वातेन तीर्थमङ्गारचाहनम्‌ ॥३१॥ 
सपतरात्रसुपचसेद्‌ दैवस्पर्शात्‌ तथा द्विजः । भाराक्रान्ता च पृथिवी तद्गारं वोढुमक्षमा | 

तत्पापात्‌ पतितो देशः कन्याविक्रयिणो यथा | 

तत्स्पर्शा्च तदाळापात्‌ शयनाश्रयभोजनात्‌ ॥ ३३॥ 
नृणाञ्चतत्समोःपापो भवत्येच न संशयः । कुम्मीपाके वसेत्सोऽपि यावदवत्रह्मणःशतम्‌ 
दिवानिशं भ्रमेत्तत्र चक्रावत्तं निरन्तरम्‌। दग्धोवाश्निशिखाभिश्च यमदूतैश्च ताड़ितः॥ 
एवं नित्यं महापापी भुङ्क्ते निरययातनाम्‌ । आहास्थ्वापि सरवंत्रकुम्मीपाके विवजितः। 
गते प्राकृतिके घोरे महति प्रळये तथा । पुनः खुऐः समारम्मे तदु चिधो वा भवेत्‌ पुनः 
षएचिषेसहस्नाणि विष्टायाञ्च मिर्भवेत्‌। ततो भवति चाण्डालो भार्याहीनोनएंसकः। 
सप्तजन्मसु शूद्रश्च गलतकुष्ठी नपुंसकः । ततो भवेदुत्राह्मणश्चाप्यन्धः कुष्ठी नपंसकः॥ 

एवं लब्ध्वा जन्म सप्त महापापी भवेच्छुचिः ॥ ४० ॥ 

- सुनय ऊचुः [| 
त्येवं कथितंसर्व मस्मामिर्वो यथागमम्‌ । एभिस्तुल्यो भवेद्दोषो5प्यतिथीनां पराभवे 
प्रणाम कुरु चिप्रेन्दं गरहंप्रापय निश्चितम्‌। संपूज्यत्रा्मणं यल्लात्‌ ग्रहीत्वात्राह्मणाशिषम्‌ । 
बनं गच्छ महाराज तपस्यां कुरु सत्वरम्‌ । ब्रह्मशापैविनि्मुक्तः पुनरेचागमिष्यसि॥४३ 
त्यु्त्वासुनयः सर्वेययुस्तूर्ण स्वमन्दिरम्‌ । खुराश्वापिच राजानो बन्ुवर्गाश्चपाबेति | 
इति श्रीत्रहमवैचर्ते महापुराणे नारायणनारंद्संवादे प्रकतिखडे हरगौरीस वादे 


ऽध्यायः । 
| कर्म विपाको नाम द्विपश्चाशत्तमो 
` -->>>> - 
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त्रिपञ्चाशत्तमोऽभ्थायः 
सुतपःसुयज्ञसंवादवर्णनम्‌ । 


श्रीपार्वेत्युचाच । 


गतेषु मुनिसंघेषु थुत्वा कर्मफल नृणाम्‌। किञ्चकार नृपश्रेष्ठो ब्रह्मशापेन विहः 0 


' अतिथित्राह्मणोचापि किञ्चकार तदा प्रभो। जगाम नुपगेहं चा नवा तद्वकुमहसि ॥९॥ 


महेश्वर उवाच । 

गतेषु मुनिसंघेषु निन्दाप्रस्तो नराधिपः । प्रेरितश्च च शिष्टेन घमिष्ठटेन पुरोधसा ॥ ३॥ 
पपात दण्डचदुभूमौ पादयोब्राह्मणस्यच । त्यक्तचा मन्युं द्विजश्रेष्ठी ददौ तस्मैशुभाशिप्‌ 
सस्मितं ब्राह्मणं दृट्टा त्यक्तमन्युं छृपामयम्‌ । उवाच नृपतिश्रेष्ठ: साश्रुनेत्रःपुराञ्जलिः॥ 

कः राजोचाच । 
कुत्र वंशी भवान्‌ जातःकिनाम भवतः प्रभो । किनामंचापि तदुद्रूहि क घासःकथमागत | 
विप्रूपीस्वयं विष्णुगः कपर मानुषः । साक्षात्‌ समूत्तिमानञ्िःप्रज्चळन्‌ ब्रह्मतेजसा! | 
कोवा गुरुस्ते भगचन्निष्टदेचश्च भारते । तच चेशः कथमयं ज्ञानपूणस्य साम्प्रतम्‌ ॥॥ | 
ग्रहाण राज्यं निखिळमैश्वय्यं कोषमेचच । स्वभृत्यं कुरुमे पुत्रं माञ्च दासीं खियं मुन 
सप्तसागरसंयुक्तां सप्तद्वीपां वसुन्धराम्‌ । नवद्दयोपद्धीपाक्तां सशैलवनशो भिताम्‌।११ 


सया भृत्येन त्वं शाधि राजेन्द्रो भवभारते । रलेन्दसारनिर्माणे तिष्ठ सिंहासने वरै। 
*नूपस्य घचनं श्रुत्वा जहास मुनिपुङ्गवः । उचाच परमं तत्त्वं मत्तं सर्वदुर्लमम्‌ ॥ १९ 


अतिथिरुवाच । 


'मरीचिब्रेह्मण:पुञस्ततूपुत्र:कश्यपःस्वयम्‌ । कश्यपस्यछताःसर्वेप्राप्तादेवत्वमीप्सित्म | | 


तेषु त्वष्टा महाज्ञानी चकार परमं तपः दिव्यं घर्षसहरऱ्य पुष्करे दुष्कर तपः ॥१४ | 


'सिषिवे ब्राहमणार्थञ्च देवदेवं हरिं परम्‌ । नारायणादवरं प्राप चिप्र तेजस्विनं । 
है तेजस्वी विश्वरुपस्तपोधन ७ । पुरोधसं -- न्दो घाकपतो ७ क्रुधा 
सो न f. Satya Vrat Shastri ए, ल चाकपतो,तं. 
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्रिपश्चाशत्मोउध्यायः | + सुतपःसुयज्ञसंचादवर्णनम्‌ ॐ ३१३ 


मातामहेभ्यो दैत्येभ्यो दत्तवन्तं घुताहुतिम्‌ । चिच्छेद तं खुनाशीरो ब्राह्मणं मातुराज्ञया 
विश्वरूपस्य तनयो विरूपो मत्पिता नुप । 
अहश्च खुतपा नाम वैरागी काश्यपो द्विजः ॥ १८॥ 

महादेचो मम शुरुचिद्याज्ञानमनुप्रदः । अभीएदेवः सर्वात्मा. श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः ॥१३। 
चिन्तया मितत्पदाब्जंनमेचाञ्छा स्तिसम्पदि। सालोक्यसािसारुप्यसामीप्यंराधिकापतेः 
तेन दत्तं न गृह्णामि विना तत्सेचनं शुभम्‌ । त्रह्मत्वममरत्वं वा मन्येऽहं जलचिम्बवत्‌ ॥ 
भक्तिव्यचहितं मिथ्याञ्रममेच तु नश्वरम्‌ । इन्द्रत्वं घा मनुत्वं वा सौरत्वं वा नराधिप 
न मन्ये जळरेखेति नुपत्वं केन गण्यते । श्रुत्वा सुयज्ञ यज्ञे तु सुनीनां गमनं नृप ॥२३॥ 
खालसा विष्णुभक्तिमे प्राप्तिहेतुमिहागतः । केवळालुगृहीतस्त्वं न हि शतो मयाधुना 
समुदुधृतश्च पतितो घोरे निम्ने भवार्णवे । नह्मम्मयानि तीर्थानि न देवा सुच्छिलामयाः 
ते पुनन्त्युरुकाठेन कृष्णभक्ताश्च दशेनात्‌। राजनिर्गम्यतां गेहादेहि राज्यं सुताय च । 
पुत्रे न्यस्य प्रियां साध्वीं गच्छ चत्स घनंत्वरा । बरह्मा दिस्तम्तरपर्य्य्तंखवंमिथ्यैचभूमिप 
शीकुषणंभजराघ्रेशंपरमात्मानमीश्वरम्‌ । ध्यानासाध्यं दुराराध्यं ब्रह्मचिष्णुशिवादिभिः 
आचित स्तिरोभूतैः प्राकृतैः प्रकृतेः परम्‌ । ब्रह्मा ्रष्टा हरिः पाता हरः संहारकारकः 
दिक्पालाश्च दिंगीशाश्च भ्रमन्ति यस्यमायया | यदाज्ञयावाति वायुःसूऱ्योंदिनिपतिःसदा 
निशापतिः शशी शश्वच्छस्यलुख्निग्यकारकः । कारेन सत्युःसर्वेषां स्वेविश्वेषुभीतबत्‌ 
काले घर्षति शक्रश्च दहत्यम्चिश्च कालतः । भीतवत्‌, विशवशास्ता च प्रजासंयमनो यमः 
काळ: संहरते काळे काळे स॒जति पाति च । “स्वदेशे च समुद्रश्च स्वदेशे च चसुन्धरा 
स्वदेशे 'पर्वेताश्‍्चेव स्वपातालाःस्वदेशतः । स्वर्लोकाः सप्तराजेन्द्र सप्तद्वीपा घसुन्धरा 

शैलसागरसंयुक्ताः पातालाः सप्त एव च । एमिलॉकेश्चत्रह्माण्डं डिम्बाकार जळप्लुतम्‌ 
सन्त्येच प्रतित्रह्माण्डे ब्रह्मविष्णु शिवादय: । खुरा नराश्च नागाश्च गन्धचा राससका 
` आपातालादुबरहालोक पर्य्यन्तं डिस्वरूपकम्‌ । इदमेवतु बरहाण्ड र्मणः ऋत्रिम॑ ८. 
 नाभिपदे घिराड्चिष्णोः जलशायिनः । स्थितंयथापद्ववीजंकणिकास्य 
एबं स्रोऽपि त त | ध्यायते स महायोगी प्राकृतः प्रकृतेः परम्‌ 
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कालभीतश्च काळेशं कष्णमात्मानमीश्चरम्‌ । 
महाविष्णोलॉमकूपे 'साधारः सोऽस्ति चिस्तृते । 
लोलां कूपेषु प्रत्येकमेबं विश्वानि सन्ति बै ॥ ४०॥ 
महाविष्णोगांत्रलोज्नां ब्रह्माण्डानाञ्च भूमिप । 
संख्यां कर्तु' न शक्नोति कष्णोऽप्यन्यस्य का कथा ॥ ४१॥ 


. महाविष्णुः प्राकृतिक:खो 5 पिडिम्वोद्धवःसदा । भवेतृष्णेच्छयाडिम्ब:प्रश्‍तेगेर्भसग्मवः 


सर्वाधारोमहानविष्णु:कालभीतःसशङ्कितः । कालेशंध्यायतेशश्वत्क्कष्णमात्मानमीश्वस्‌ 
एवञ्च सर्वे चिश्चस्था ब्रह्म विष्णुशिवादय: । महानविराद्क्षुद्रविराट्सर्वे प्राकतिकाःसदा 
सा सरवेबीजरूपा च मूलप्रकतिरीशवरी । काळे लीना च काळेशे कृष्णे तं ध्यायते सदा 
एवं सर्वे कालभीताः प्रतिः प्राकृतास्तथा । आविभूतास्तिरोभूताः कालेन परमात्मनि 
इत्येचं कथितं सर्व महाज्ञानं सुदुर्लभम्‌ । शिवेन शुरुणा दत्तं कि भूयः श्रोतुमिच्छति 
इति थ्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्‌-संचादे हरगोौरीसंबादे 
त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


चतुःपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
सुतपःसुयज्ञंसंवादवणनम्‌ । 

राजोधाच | 

कुत्राधारो महाविष्णोःसर्वाधारस्य तस्य च । कालभीतस्यकतिचकाळमाया मुनीश्वर | 
छुद्रस्य कतिचित्कालं ब्रह्मणः प्रकृतेस्तथा । मनोरिन्द्रस्य चास्यस्य | 
अन्येषाञ्च जनानाञ्च प्राकतानां परं घय: । वेदोक्त सुचिचाय्यञ्च बद्‌ वेद्विदां > क | 
विश्वान च कक्ष वा लोकाय सः! कसा सदामसा तदह । 
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सुनिरुवाच । 
विश्वानां गोलोकं राजन्‌ विस्तृतञ्च नभःसमम्‌ । 
शश्‍वक्षित्यं डिम्वरूपं श्रीक्कप्णेच्छासमुद्धवम्‌ ॥ ५ ॥ 
जळेन परिपूर्णश्च कृष्णस्य मुखचिन्दुना । सष्य्युस्सुखस्यादिसर्ग परिश्रान्तस्य क्रीड़तः 
प्रहत्या सह युक्तस्य कळ्या निजया नृप । तत्राधारो महाविष्णविश्वाधारस्यविस्तृतः 
प्रकृतेगेभेसंयुक्तडिस्वोदुभूतस्य भूमिप । खुविस्तृते जलाधारे शयानश्च महाविराट्‌॥ 
राधेश्वरस्य कृष्णस्य षोडशांशः प्रकीत्तितः । दूर्वादलश्यामरूपः सस्मितश्च चतुर्भुजः 
बनमाळाधरः श्रीमान्‌शो भितः पीतवाससा । ऊर्वे नभसि सहिष्णोनित्यचैकुण्टमेवच 
आत्माकाशसमं नित्यंविस्ठतं चन्दर बिम्दवत्‌ । ईश्वरेच्छासमुदभूतं निलेक्षञ्च निराश्रयम्‌ 
आकाशवत्सुचिस्तारश्चामूल्यरल्निमितम्‌ । तत्र नारायणः श्रीमान्‌ बनमाली चतुर्मुजः 
ह ळक्ष्मीसरखरतीगङ्गातुलसीपतिरीश्वरः। 
सुनन्दनन्दकुसुदपाषेदादिभिरात्र॒तः ॥ १३॥ 
सर्वेशः सर्वे सिद्धेशो :भक्तानुग्रहविग्रहः । श्रीृष्णश्च द्विघाभूतो द्विभुजश्च चतुर्भुजः ॥ 
चतुमुजञ्च वैकुण्ठे गोलोके द्विसुजः स्वयम्‌ । ऊध्वं बैकुण्ठदेशाञ्चपञ्चाशत्को रियो जनात्‌ 
गोलोक घत्तुलाकारं घरिष्ठं सर्वलोकतः अमूल्यरलञनिर्माणेमेग्दिरेश्च विभूषितम्‌ पद 
लेन्द्रसारनिर्माणेः स्तम्भसोपानचित्रकैः । मणीन्द्रदर्पणासक्तैः कवारकलसोज्उवलँः । 
नानाचित्रचिचित्रश्च शिविरेश्व विराजितम्‌ । को टियोजनबिस्तीणं देष्ये शतगुणंतथा । 
विरजासरिदाकीर्णशतः्ङ्गेन वेष्टितम्‌ ॥ १८ ॥ 
सरिद्द्धंप्रमाणेन दैश्येन विस्तृतेन च  शेलाडपरिमाणेन युक्त इन्दावनेन च ॥ १६॥ 
तदमाननिर्माणरासमण्डळमण्डितम्‌ सरिच्छेलवनादीनां मध्ये गोलोकमेव च ॥२०॥ 
` पथा पङ्जमध्ये च कर्णिकारो मनोहरः । तत्र पीशो रासमण्डले ॥ 
` सेसेश्वर्य्या र| धिकया संयुक्तः सन्ततं नृप । द्विभुजो सुरलीहस्तः शिशुगोपाळरूपधुक्‌ । 
पहिशुद्धांशकाधानो रलभूणभूषितः । चन्दनोक्षितसर्घाङ्गो रलमालाविराजितः ॥ २३॥ 


: 
न प्रियगोपाठे > 
रलसिहासनस्पा्न > न : सेवितः श्वेतचामरेः॥ 
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गोपी मिःसेविता भिश्चमालाचन्दनचर्चितम्‌ । सस्मितःसकरा्षा मिःसुचेशा मिश्चची क्षितः 
कथितो लोकनिर्माणो यथाशक्ति यथागमम्‌। यथाश्ुतंशम्भुचक्तात्‌ कालमानं निशामय 
पात्रं षट्पलनिर्माणं गभीरं चतुरङुलम्‌॥ २७॥ 
खणेमापैः कृतच्छिद्रं दण्डश्च चतुरङ्गुलः । याचज्ञलप्छुतं पात्रं ततूकाळं दण्डमेव च॥ 
दृण्डद्वं मुहुर्तश्च यामस्तस्य चतुर्गुणः । चासस्थ्वाष्टभिर्यामैः पक्षः पञ्चदशःस्सरृतः॥ 
मासो डास्याञ्च पक्षाभ्यां चर्षोद्दादशमासको: । मासेन च नराणाञ्च पितृणांतदहदनिशम्‌ 
इष्णपकषे दिनं प्रोक्त शुक्के रातिः प्रकोत्तिता | चत्सरेण नराणाञ्च देचानाञ्चदिवानिशम्‌ 
उत्तरायणे दिनं प्रोक्त रात्रिश्च दक्षिणायने । युगकर्मानुरूपञ्च नरादीनां चयो नृप॥३२ 
प्रतेः प्राकृतानाञ ब्रह्मादीनां निशामय । कृतं त्रेताद्वापरश्च क लिश्चे तिचतुर्य॒गम्‌ ॥११ 
दिव्येद्धादशसाहस्रेः सावधान निशामय । चत्वारि त्रीणि दें चेकं कृतादिषु यथायुगम्‌ 


तेषांच संध्या संध्यांशौ दे सहस्नेप्रकीत्तिते । त्रिचत्वारिशल्लक्षेण विशत्सह्राधिकेतच | 


चतुयुगं परिमितं नरमाणक्रमेण च । सप्तद्शलक्ष मितमष्टा विशत्‌ सहस्रकम्‌ ॥ ३४ 
नुमानेन कृतयुगं संख्या घि द्विः प्रकीत्तितम्‌ । द्वि्रड्ळक्षपरिमितं षणणचतिसहस्नकम्‌ । 
ेताथुगं परिमितं कालवि द्विः प्रकीसितम्‌ । अष्टलक्षपरिमितं चतुःषष्टिसहस्रकम्‌॥३५ 
परिमितं द्वापरंञ्च प्रोक्तं संख्याविपश्चिता । चतुर्लक्षपरिमितं द्वात्रिशच्च सहल्नकम्‌॥ 
नुमानाब्दं कलियुगं घिदुः कालविपश्चितः ॥ ३६॥ | 
यथा सप्त च वाराश्चतिथयःषोड़शः रुछठता: । दिघाराञिश्चपक्षौ द्वौ मासोवर्षञ्चनिर्मितम, 
यथा भ्रमति सततमेबमेव चतुर्युगम्‌ । यथा युगानि राजेन्द्र तथा मन्वन्तराणि च ॥४१ 
मन्चन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकस्ततिः । एवं क्रमादु भ्रमन्त्येच मनवश्च चतुर्दशाः | 
षष्ठयधिकं पञ्चशतं पञ्चविंशत्‌ सहस्नकम्‌। नरमाणयुगञ्चैव परं मन्वन्तरं सृतम्‌ ॥४९ 


शाल्यानञ्च मनूनाञ्च धर्िष्ठानांनराधिप । यच्छ, तंशिवचक्त्रेण ततत्वं मत्तो निशाम । 


आद्यो मनुत्रेह्मपुत्र: शतरूपा पतित्रता । धर्विष्ठानां घरिष्ठश्व गरिष्ठो मचुषु प्रभुः ॥ ४५ 
स्वायम्थुच: शम्भुशिष्यो विष्णुव्रतपरायणः । जीवन्सुक्तो महाज्ञानी भवतः मे 


| 
i 
| 
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गोमेधञ्च चतुर्लक्षे विधिवन्महददुतम्‌ । ब्राह्मणानां त्रिकोटिज्च भोजयामासनित्यशः 
पञ्चलक्षगवां मांसैः खुपक्तेचु तसंस्छृती: । चर्व्यचूष्यलेहापेयैमिएद्रव्ये: सुदुर्खमैः ॥४६॥ 
अमूस्यरत्नलक्षञ्च दशको टिसुवर्णकम्‌ । स्वर्णश्टङ्गयुत दिव्यं गवां लक्षं सुपूजितम्‌ ॥ 
बहिशुद्धञ्च वस्मञ्चसुनीन्द्राणाञ्चलश्षकम्‌ । भूमिञ्च सर्वशय्याव्यांगजेन्द्ररत्नलक्षकम्‌ 
त्रिळक्षमश्चरत्नञच शातकुम्भविनिर्मितम्‌ ॥ ५१॥ 
सहस्र रथरत्नञ्च शिविकालक्षमेच च | त्रिको टिस्वर्णपात्रञ्च सान्नं सजलमीप्सितम्‌ 
तरिकोरिस्वर्णपात्रञ्च कपूरादिसुचासितम्‌ ॥ ५२॥ 
ताम्बूळं सुविचित्रञ्च त्रिको टिस्वणंतलपकम्‌ । रतनेन्द्र्सारखचितं रचितं विश्वकर्मणा 
पहिशुद्धांशुकैश्वित्रे राजितं माल्यजालकीः । नित्यंददोत्राह्मणेम्यो विष्णुप्रीत्याशिवाज्ञया 
संप्राप्य शङ्कराजज्ञानं कृष्णमन्त्रंजुढुलभम्‌ । संप्राप्य कष्णदास्यञ्च गोलोकञ्चजगामसः 
इटा सुक्त खपुत्रञ्च प्रहश्च प्रजञापतिः । तुष्टाव शङ्कुर तुः ससजे मचुमन्यकम्‌ ॥५६॥ 
स च स्वयम्भुषुत्रश्च स च स्वायम्भुवो मचः । 
स्वारोचिषो मनुश्चैव द्वितीयो वह्विनन्द्नः ॥ ५७ ॥ 
राजा वदान्यो धर्मिष्ठः स्वायम्मुवसमो महान्‌। प्रियत्रतसुताबन्यौ दवौ मनूघरमिणांचरी 
तौ तृतीयौ चतुर्थो च वैष्णवौतापसोत्तमौ । तौ च शङ्करशिष्यौ चकृष्णभक्तिपराबणी 
धमिष्ठानां च रिष्ठश्च.रेवतः पञ्चमो मद॒ः । पष्ठश्व चश्चषो ज्ञेयों विष्णुभक्तिपरायणः ॥ 
आद्धदेचः सूय्यंसूतो वैष्णवः सप्तमो मनुः | सावणिः सूर्यतनयो वेप्णवोमनुरणमः ॥ 
नवमो द्क्षलाचणिचिष्णुत्रतपरायणः | दशमो ब्रह्मसाबणिद्रेह्यज्ञानचिशारदः ॥६२॥ 
ततश्च धमेसाचणिमेचुरेकादशः स्सृतः । घमिष्टश्व वरिष्ठश्व वैष्णवानां सदा वती ॥६३ 
शनी च रुद्रसावर्णिम॑नुश्च द्वादशः स्खतः । धर्मात्मा देवखाव्णिमेचुरेचत्रयोदशः ॥६४ 
` चेतुदेशो महाज्ञानी चन्द्रसार्वाणरेब च । यावदायुर्मनूनाञ्चैवैन्द्राणा तावदेव हि ॥६५॥ 
| चतुद॒ शेन्द्रावच्छिन्न॑ ब्रह्मणो दिनमुच्यते । 
; ताचती ब्रह्मणो रात्रि: सा च ब्राह्मी निशा नृप ॥६६॥ 
| फालराजिश्व' सा क्षयाम्वेवेघु/ परको सिता अहात, जनू “श्दकर्प; परकीत्तितः 
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एवं सप्तकल्पजीघी मार्कण्डेयो महातपाः । ब्रह्मलोकाद्घःसर्चेलो कादग्धाञ्चतत्रवै ॥६८ 
उत्थितेनेच सहसा शडुषेणसुखाशिना । चन्दाकंब्रह्मपुचाश्य ब्रह्मलोकं गता घुधम्‌ ॥६६ 
ब्राह्मीराजरिन्यतिते तु पुनश्च सखुजे विधिः । तस्यां ब्रह्मनिशायाञ्च श्वुद्रपलय उच्यते 
देवाश्च मनवश्चेच तत्र द्ग्धा नरादयः । एवं चरिशद्दिवारात्रेत्रेह्मणो मास्‌ एच च ॥७१॥ 
चर दवाद्शमासेश्च व्रहासम्बन्धि चैव हि । एवं पञ्चद्शाब्दे तु गते च ब्रह्मणो नुप। 

दैनं दिनन्तु प्रलयो वेदेषु परिकीत्तितः ॥७२॥ 

मोहरातिश्च सा प्रोक्ता वेदविद्विः पुरातनैः । 

तत्र सवे प्रणष्टश्च चन्द्रार्का दिदिगीश्वराः ॥७३ 

आदित्या वसचो रुद्रा मन्विन्द्रा मानचाद्यः । 

ऋषयो सुनयश्चेव गन्धर्चा राक्षलाद्यः ॥७४॥ 
माकेण्डेयो लोमशश्च पेचकश्चिरजी विनः । इन्द्रयुस्नश्व नृपतिश्चाक्रूपारश्चकच्छपः ॥9५ 
नाडीजङ्घो बकश्चैव सर्वे नष्टाश्च तचे । ब्रह्मलोकादधः सर्वे लोका नागालयास्तथा॥ 
्रह्मणोकं ययुः से बरह्मपत्राद्यस्तथा । गते देवे दिने ब्रह्मा लोकांश्वससुजे पुनः ॥७१ 
'एवं शताव्दपय्येन्तं परमायुश्च ब्रह्मणः । ब्रह्मणश्च निपातेन महाकल्पो भवेन्नृप ॥७८॥ 
'प्रकीत्तिता महारात्रिः सा एव च पुरातमैः । ब्रह्मणञ्चनिपातेचत्रह्माण्डौघोजलप्लुतः॥ 
'वेदमाता च सावित्री वेदा धम्मांद्यर्तथा । सज प्रणष्टा सत्युश्प्रकृतिश्वशिवं विगा॥ 
नारायणे प्रलीनाश्च विश्वस्था चैप्णवास्तथा । काला भिरुद्रः संहर्ता सर्वरुद्रगणैः सह | 
सत्युञ्जये महादेवे प्रलीनः स तमोगुण: । ब्रह्मणश्च निपातेन निमेषः प्रक्तेभवेत्‌ ॥८२। 

*नारायणस्र्य शम्भोश्च महद्विष्णोश्च निश्चितम्‌ । 

_ निमेषान्ते पुनः स॒षिमेवेत्‌ छृष्णेच्छया नप ॥८३॥ 

ष्णो निमेषरहितो निर्गणः प्रकृतेः परः। सगुणानां निमेषश्च काळसंख्यावयो मितः | 
निर्गुणस्य च नित्यस्य चाद्यन्तरहितसप्र च । निमेषाणां सहस्रेण प्रकृतेदृण्ड उच्यते । 

षष्टिद्ण्डास्मिका तस्याः चासरश्च प्रकीत्तितः । 
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एवं गते शताव्दे य श्रीकृष्णे प्रकृतेलेय: । प्रकत्याज्ञ प्रलीनायां श्रीकृष्णे प्राछतोळ्य: ॥ 
सर्वान्‌ संहृत्य सा चैका महाविष्णोः प्रसूश्च या । 
छृष्णवक्षसि लीना च मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥८८॥ 
सन्तो बदन्ति तां दुर्गा विष्णुमायांसनातनीम्‌ । स्वेशक्तिखरूपाञ्चपरांनारायणींसतीम्‌ 
वुदुध्य घिष्ठातदेवीश्वकृष्णस्य निर्गुणात्मिकाम्‌। यन्मायामो हिताश्‍्चेवत्रह्मविष्णुशिवाद्य: 
वेष्णवास्तांमहालक्ष्मोंपरांराधां चद्न्ति ते। अर्द्दाड्राचमहालक्ष्मीःप्रियानारायणस्य चा 
प्राणाध्रिष्ठातृदेवीश्व प्रेम्णा प्राणाधिकां वराम्‌ । 
शाश्वत्‌ प्रेममयीं शक्ति निर्गुणां निर्गुणस्य .च ॥६२॥ 
नारायणश्च शम्भुश्च संहृत्य खगणान्‌ वहन | शुदसत्वखरूपीचक्कष्णे छोनश्व निर्गुणे ॥ ` 
गोपा गोप्यश्च गावश्च सुरभयश्च नराधिप । सवे लीनाः प्रङृत्याञ्चप्रकृतिः प्रक्तीश्वरे ॥ 
महाविष्णौ चिलीनाश्च ते सर्वेक्षद्रविष्णवः | महाविष्णुःप्रत्याञ्चसाचैवंपरमात्मनि ॥ 
प्रकृतियोंगनिद्रा च श्रोकृष्णनेत्रपद्ययो: । अ धिष्टानञ्चकारेचं माययाचेशवरेच्छया ।६६॥ 
प्रकृतेर्वासरो यावन्मितः कालः प्रकीत्तितः । 
ताचदुब्न्दाचने निद्रा कृष्णस्थ परमात्मनः ॥६७॥ 
अपूयरल्लतरपे च ब हिशुद्धांशुकाचिते । गन्धचन्दनमाल्यानां वायुना :खुरमीकृते ॥६८ 
पुनः प्रजागरे तस्य सर्वखुष्टिमवेत्‌ पुनः । एवं सर्वे प्राकृताश् ्रीकृष्णं निर्गुणं विना ॥ 
तेददन्दूनं तत्स्मरणं तस्य ध्यानं तद्चंनम्‌ । कीत्तनंतदुणानाञ्चमहापातकनाशनम्‌॥१०० 
एतत्ते कथितं सर्वयदन्सत्युञ्जयाच्छ _तम्‌ । यथागमंमहाराजकिभूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
सुयज्ञ उघाच । 


काढाझिरुद्रो बिश्वानांसंहर्ताचतमोणुणः । ब्रह्मणो 5न्तेविलीनश्वसत्वोसत्युञ्जयेशिवे॥ 


E ०असंल्यामिः्'विश्वानि घसल्ति, यस, छोमसु॥११४॥५: Foundation USA 


"शिवो लीनो निर्गुणेचेत्‌ श्रीकृष्णे प्राकृते लये । 
` कथं तव गुरोर्नाम सत्युजय इति ्रतौ ॥१०३॥ 


कथं घा मूल्प्रकृतिमंहाविष्णोः प्रसूरियम्‌ । 
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सुतपा उचाच । 
त्रह्मणोऽन्ते म्रत्युकन्या प्रणष्टाजलचिम्वचत्‌ । संहत्रोंसर्वेलोकानांत्रह्मादीनांनराधिप॥ 
कतिघामत्युकन्याना ब्रह्मणां कोटिशो लये । काळेनलीनःशम्सुश्चसत्वरूपेच नियुंणे| 
सत्युकन्या जिताशश्वच्छिवेनगुरुण।मम । नम्॒त्युनाजितःशम्भुःकव्पेकव्पेश्ुतौभुत्म्‌॥ 
शम्सुर्नारायणस्यैच प्रकृतेश्च नराधिप । नित्यानां लीनता नित्येतन्मायान तु घास्तबी॥ 
खयं पुमान्‌ निर्गणञ्च कालेनसगुणःखयम्‌ । खयंनारायणःशस्सुर्माथयाप्रकतिःखयम्‌॥ 
तदंशस्तत्समः शश्वद्‌ यंथाचह्‌ःस्फुलिङ्गवत्‌ । येयेचत्रह्मणास्ृष्टरुदरा दित्याद्यस्तथा। 


- कर्पेकदपेजितास्तेते नश्वराम्त्युकन्यया । नशिचोत्रह्मणास्ृष्टःसत्यो नित्यः सनातन 


कतिधा ब्रह्मणां पातो यक्षिमेषेण भूमिप । अथा दिस्गेश्रीकृष्णःप्रहृत्याञ्च जगदगुरू! 

चकारचीरय्याधानञ्च पुण्ये बृन्दाचने बने तद्वामांशसमुदुभूता रासे रासेश्वरी परा॥ 

गर्भ दुधार सा राधा याघद्ठे ब्रह्मणो बयः । ततःसुषाचसाडिम्यंगोलोके रासमण्डठे॥ । 

चुकोप डिम्वं सा दृष्टा हृद्येन विदूयता । तहिम्ब॑ प्रेरयामास तदधो विश्वगोलके। | 

त्यक्त्वापत्य महादेची रुरोद च मुहुमुहुः । कृष्णस्तांबोधयामासमहायोगेनयोगविद। 
वभूच तस्माड्म्बाच्च सर्वाधारो महाविराट्‌ ॥११७॥ ` 


सुयज्ञ उवाच । 
अद्य मे सफल जन्म जीवनं सार्थकं मम । शापो मे घररूपश्च बभूव भक्तिकारणम. १ 
सुदुलेभा हरेमेक्तिः सेमङ्गलमङ्गला । न तस्याश्च समं विप्र वेदेघुभक्तिपञ्चकम्‌ ॥११४ 
यथा भक्तिमेम भवेत्‌ श्रीकृष्णे परमात्मनि । सुदुर्डमा च सर्वेबां ततकुरुष्वमहा 
न हाम्मयानि तीर्थानि नदेचामुच्छिलामयाः । तेपुनन्त्युर्कालेनकृष्णभक्ताश्वदर्शनात। १ 
सवषामाध्रमाणाच द्विजातिर्जातिरुत्तमा । खघमेनिरताश्चैचतेषुश्रेष्ठाश्व भारते र 
कृष्णमन्त्रोपासकश्च छष्णभक्तिपरायण: । नित्यनैवैद्यमोजीचततःश्रेष्ठोमहान शुनः | | 
त्वां वेष्णवं द्विजश्रेष्ठे महाज्ञानाणेचं परम्‌ । संप्राप्य शिषशिष्यञ्च क॑ यामि शरणं ४ | 
अघुनाहंगळलत्कुष्ठीव्तव'शाषान्महासुने' \कऋथं ० तपस्यामशुिर्नाथिकारी करोमि ॥ 


चतुःपश्नाशत्तमी5व्याय: ] ॐ सुतपःखुयज्ञसंवादवणनम्‌ # ३२१ 
खुतपा उचाच । 
हरिभक्तिप्रदाची खा विष्णुमाया सनातनी | सा च याननुगृह्म तितेभ्योभक्तिद्दातिच ॥ 
यांश्च माया मोहयति तेभ्यस्तां न ददाति च। करोति वञ्चनां तेपांनश्वरेणधनेनच ॥ 
कृष्णप्रेममथीं शक्ति प्राणाधिष्डातृदेचताम्‌ । भज राधांनिर्गुणांतांपरदात्रीसर्वम्पदाम्‌॥ 
शीघ्र यास्यसि गोलोकं तद्नुग्रहसेवया । सा सेविता श्रीकृष्णेन सर्चाराध्येन पूजिता॥ 
ध्यानासाध्यं दुराराध्यं भक्ताः संसेव्य निर्गणम्‌ । 
सुचिरैण च गोलोकं प्रयान्ति बहुजन्मतः ॥ १३०॥ 
इपामयीञ्चसंसेव्यभक्ता.यान्त्यचिरेणच । साप्रसूश्चमहाविष्णोः सर्वसम्पत्स्वरूपिणी ॥ 
विप्रपादोदकं सुड्झव सहस्तवर्षसंयुतः । कामदेवस्वरूपश्च रोगहीनो भविष्यसि।१३२ 
बिप्रपादोदकङ्कि्ा यावत्तिष्ठति मेदिनी । तावत्पुष्करपत्रेु पिवन्ति पितरो जलम्‌ ॥ 
एथिव्यांयानि तीर्थानितानि तीर्था निसागरे । सागरैयानि तीर्थानि विप्रपादेषु तानि च 
विप्रपादोद्कञ्चैच पापन्याधिविनाशनम्‌ । सर्वेती्थोदकसमं भुक्तिसुक्तिप्रदं शुभम्‌ ॥ 
विप्रो मानवरूपी च देवदेवो जनादन: । विप्रेण दत्तं व्यञ्च भुञ्जते सर्बदेवता: ॥१३६॥ 
. इ्येन्नसुत्तवा विप्रश्चगृहीत्वा तस्यपूजनम्‌ । जगामग्रहमित्युक्तवा चायास्ये वत्सरान्तरे॥ 
भक्तयाच बुमुजे राजा विप्रपादोदकंशिवे । विप्रांश्वपूजयामास भोजयामास वत्सरम्‌॥ 
सबतूसरव्यतीते तु निर्मुक्तोव्याधितोनृपः। आजगाम मुनिश्रेष्ट खुतपाः कश्यपात्रणी 
राधापूजाबिधानञ्च स्तोत्रञ्च कवचं मनुम्‌। ध्यानञ्च-सामवेदोक्त ददौ तस्मै नुपायच ॥ 
राजन्निगम्यताशीघ्रमित्युचवा तपसेसुनिः । जगामस्वाल्यं दुर्ग निजंगामत्वरान्वितः॥ 
रुख्दुर्वान्यवा:सर्वेत्रिरात्रं शोकमूच्छिताः । भाय्यांश्चत्यञ्चः प्राणान पुतोराजावभूवदद॥ 
' उयक्ञ: पुष्कर गत्वा चकार दुष्करं तपः । दिव्यं वर्ष शतं राजा जजाप परमं भनुम्‌ ॥ 
` पदा ददृशे गगने रथस्थां परमेश्वरीम्‌ । स तद्दर्शनमात्रेण निष्पापश्च वभूव ह ॥ १४४॥ 
' प्याज माजुषे देहं दित्यां मूत्ति दार ह। सा देवी तेन यानेन रलेन्द्रनिमितेन च ॥ 
पप नीत्वाच गोळोक तत्र चैव ययौ तदा। राजा ददर्श गोलोकं नद्या विरजयावृतम्‌॥ 
जज पवतेनेच'शरःय घोसणा १: शीदुन्दाबनसंयुत्त)दासमपडलमिडतत; ६६४७। 


२१ कलि... 


३२२ ` # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे | 
गोगोपीगोपनिकरैः शोमितं परिसेवितैः । रलेन्द्रखारनिर्माणमन्दिरैः सुमनोइरः। 
नानाचित्रचिचित्रेश्च राजितं परिशोभितम्‌ । संतत्रिशदुपचनेः कहपत्रक्षसमन्वितैः॥ 
पारिजातदुमाकीर्णःवेष्टितं कामघेचुभिः । आकाशवत्‌ सुविस्तीणंयच्तुळचन्दर विम्ववत्‌। 
अत्यूदुध्वेमपि चैक्ुण्डात्‌ पश्चाशत्कोरियोजनम्‌। 
झुन्यस्थितं निराधारं शुषमेवेश्वरेच्छ्या ॥ १५१ ॥ 

आत्माकाशलमंनित्यमस्माकञ्चलुदुलेभम्‌ । अहंनारायणो ऽनन्तो व्रह्मा विष्णुर्महान्‌विरर्‌ 
धमेःशवुद्र चिराद्सङ्घोगङ्गालक्ष्मी:सस्स्वती । त्वंविष्णुमायासाविरीतुङलीचगणेश्वर। 
' सनत्कुमारः स्कन्दश्च नरनारायणाच्रघी । कपिलोद्क्षिणा यज्ञो त्रह्मपुत्राश्चयोगितः। 
। पवनो घरुणश्चन््रः सूर्यो रुद्रो हुताशनः। कृष्णमन्त्रोपासकाश्च भारतस्थाश्चवैऽ्णवाः। 
पसिदंटश्च गोलोको नान्येईएःकदाचन । निरामयेच. तञ्च रल्रसिहाखने स्थितम्‌। 
रल्लमाळाकिरीटैश्चं भूषितं रज्ञभूषणेः । सुनिर्मलेः पीतवस्त्रैः बह्विशुद्धेषिराजितम्‌॥ 
चन्द्नो क्षितसर्वाङ्ग किशोरं गोपरूपिणम्‌। नवीननीरदश्यामं श्वेतपड्ुजलोचनम्‌ १५८ | 
शरतपार्वणच्द्रास्यमीषद्धास्यं मनोहरम्‌ । द्विभुज सुरलीहर्तं भक्ताञुग्रहविग्रहम्‌ | 
स्वेच्छामयंपरं बरहमनिर्ुणप्र्तेःपरम्‌ । `ध्यानासाध्यंदुराराध्यमस्माकञ्च सुदुर्छमम्‌। | 
मिवेर्दादशगोपाले: सेवितं शवेतचामरे: । चीक्षितं गोपिकाबन्देः सस्मितैः खुमनोहर 
पीडितेः कामवाणैश्व शश्वत्‌ सुस्थिरयौचनेः। बहिशुद्धांशुकाधानेः र्लमूषणशूपित 
रासमण्डलमध्यस्थं श्रीक्ृष्णञ्च परात्परम्‌ । ददर्श राजा तन्नैच राधया दुर्शितन्तदा । 
स्तुतं चतुमिवेदैश्च मूत्तिमद्वि्मनोहरेः। रागिणीनाञ्च रागाणामतीव सुमनोहरम. 
श्रुतवन्तश्च सङ्गीतं यन्त्रचक्त्रो त्थितं शिवे । नित्यया च सनातन्या प्रछृत्याच सह ल 

शश्वत्‌, पूजितपादाव्जं मण्डितं तुळसीद्लैः । कस्तूरीकुडुमाक्ते्च गन्धचन्दनचचितेः ; 
दूर्वा मिरक्षताभिश्च पारिजातप्रसूनकैः । निर्मळेबिरजातोयेदत्ताथ्येरतिशो सितम्‌ १६१ | 
खुपसन्ने स्वतन्त्रश्च सवंकारणकारणम्‌। सर्वेषाञ्चान्तरात्मानं सर्वेशं सर्वजीवनम्‌। र 
सर्चाधारंपरं पूज्यं्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । सर्वसम्पत्स्वरूपअदातारं सर्वलम्पदाम. |. 
सर्वमहूलसपञ *स्वमइटेकारणरेसर्वमद्द "सर्वमलेंलनीओं पडटम १४ | 


-पश्चपञ्चाशात्तमोऽध्यायः ] क राघापूजास्तोचम्‌ # ३२३ 


ददवा नृपतिस्मस्तोह्मचरुह्य रथात्‌ त्वरा । साश्चुनेत्रः पुलकितो मूर्ध्ना च प्रणनाम च 

परमात्मा ददौ तस्मै स्वदास्यञ्च शुभापितम्‌। 

स्वभक्ति निश्चलां सत्यामस्माकञ्च सुदुर्लभम्‌ ॥ १७२ ॥ 
रांधावर्ह्य*स्वरथादुवासकृष्णवक्षसि । गोपीभिः सुप्रियाभिश्चसेविता शवेतचामरैः ॥ 
'सम्माषिता श्रीक्कष्णेनस स्मितेनचपूजिता । समुत्थितेनसहसा भक्तयाच सम्भ्रमेणच ॥ 
आदौ राधां समुञ्चाय्यंपश्चात्‌ कृष्णश्च माधवम्‌ । प्रवदन्तिचबेदेयु वेद वि द्विः पुरातनेः॥ 
विपर्य्यय ये चद न्तिये निन्दन्ति जगतप्रसूम्‌ । कृष्णप्राणाधिकां प्रेममयी शक्तिञ्चराधिकाम्‌ 
ते पच्यन्ते कालसूत्रे याचञ्चन्द्रद्चाकरौ । भचन्ति ख्रीपुत्रहीना रोगिणः शतजन्मसु ॥ 
इत्येवं कथितं दुर्ग राधिकाख्यानमुत्तमम्‌ । सा त्वं खती भगवती वै्णवीच सनातनी 
नारायणी विष्णुमाया मूलप्रकृतिरीश्वरी । मायया मां पृच्छसि त्वं सर्वज्ञा सर्वरूपिणी 
स्रीजातिखथिदेवी च पराजातिस्मरा वरा! कथितंराधिकाल्यानंकिभूयःधोतुमिच्छसि 

इति श्रीत्रह्मबैचत्तें महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारयणनारदसंचादे हरगौरी- 
संवादे सुतपः सुयज्ञसंवादे चतुःपश्चाशात्तमोऽध्यायः।| 


पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
राधिकोपाख्याने राधापूजास्तोत्रम्‌ | 

श्रीपार्वत्युवाच । 

ष्णस्य खिते मन्त्रे युष्माकमीश्व एस्य च । कथं जग्राहराधाया मन्त्रञ्चवैष्णवोनुपः 
कि विधानञ्च कि ध्यानंकिस्तोत्र कवचञ्च किम्‌ । कं मन्त्रञ्चद्दौ राज्ञेतांपूजापद्धतिवद 
| १ श्रीमहेश्वर उवाच । 
हेपि क भजामीति प्रश्नं कुर्वति राजनि । शीघ्र प्रा्मोमि गोलोकं कस्यारधनया सुने 
 स्युफन्तं सजेन्द्रमुवाच ब्राहाणो तमः -ल्सेच्या,चतहोक्त.प्ाएस्यसे,त्रदजुत्मतः ॥ 


न 


३२४ ॐ ब्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिले 


तत्प्राणाधिष्ठातृदेचीं भज राधां परात्पराम्‌ । कृपामयीग्रसादेन शीघं प्राप्नोति तत्पदम्‌ 
इत्युत्तवा राधिकामन्त्रं ददौ तस्मै षडक्षरम्‌ । ओं राधेति चतुर्थ्यन्तं घ घहिजायान्तमेवच 
प्राणायाम भूतशुद्धि मन्त्रन्यासं तथैष च । कराङ्गन्यांखमेचञ्च ध्यानं सवेसुदुर्लमम्‌।॥ 
्तोत्रश्च कघचन्तञ्च शिक्षयामास भक्तितः । राजा तेन क्रमेणैच जजाप पस्मं मनुम्‌॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ । कृष्णस्तां पूजयामास; पुरा ध्यानेन येन च 
श्‍वेतचम्पकवणांभां को रिचन्द्रसमप्रभाम्‌ । शरत्पार्वंणचन्द्रास्यां शरत्पड्डुजलोचनाम्‌। 
सुश्रोणीं जुनितम्बाञ्च पक्कविस्बाधरां वराम्‌ ॥१० ` 
सुक्तापङ्क्तिविनिन्द्ेकद्न्तपङ्क्तिमनोहराम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तातुग्रहकातरम। 
बहिशुद्धांगुकाधामां रज्ञमाळाविभूषिताम्‌ ॥११॥ 
रलकेयूरवल्यां रल्लमञ्जीररञ्जिताम्‌ । रल्लकेयूरयुग्मेन चिचित्रेण - घिराजिताम्‌ । 
सू्यंप्रभाच्छां दितेन गण्डस्थळचिराजिताम्‌ ॥१२॥ 
अमूल्यरलननिम्माणग्रेवेयकचिभूषिताम्‌ । सद्रल्सारनि्माणकिरीटसुकुटोउवलाम्‌॥ 
रल्लाङगुरीयसंयुक्तां रज्षपाशकशो भिताम्‌॥१३॥ 
विभ्नतीं कघरीभारं माळतीमाल्यशो सितम्‌ । रूपाथिष्टातुदेचीञ्च गजेन्द्रमन्दगामिनीम्‌॥ 
गोपीभिः सुप्रियाभिश्च सेवितं श्वेतचामरै; ॥१४॥ 
कस्तूरीविन्दुमिःसाद्धमधश्चन्द्नयिन्दुना । सिन्दूर बिन्दुनाचारुसीमन्ताधःस्थलोउऽवर् 
नित्यं सुपूजितां भक्त्या कृष्णेन परमात्मना ॥१५॥ 
कुष्णसौभाग्यसंयुक्तां रृष्णप्राणाधिकां घराम्‌ । 
कृष्णप्राणाधिदेचीञ्च निर्गुणाञ्च परातपराम्‌ ॥१६॥ 
महाषिष्णुविधात्रीञ्च दात्रीञ्च सर्वेसम्पदाम्‌ । कण्णसक्तिमदांशान्तंसूलम्रकृतिमीश 
` चेष्णचीं चिष्णुमायाञ्च कृष्णप्रेमम्यीं शुभाम्‌ । रासमण्डलमध्यस्थांरल्ञसिददासत शि | 
रासे रासेश्वर्युता राधां रासेश्वरी भजे ॥१६॥ ॥ 
ध्यात्वा पुष्पं मूध्निदत्त्वा पुनर्ध्यायेजगत्प्रस्‌म्‌ । द््यात्पुष्पंपुनर्ध्यात्वाचोपद्ाराणिपो | 
आसत्तं'चरतं।पाद्यमच्यं गन्घानुळेपनम्‌)- धूपं दी फं उप -ामीयं रत्नभूषणम रश | 


पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # राधापूजास्तोत्रम्‌ # ३२५ 


तानाप्रकारनेये्ं ताम्वूलं वासितं जलम्‌ । मधुपर्क रत्नतल्पसुपचाराणि षोड़श ॥२२॥ 
प्रत्येक वेद्मन्त्रेण दत्तं भक्त्या च भूभृता । मन्त्राश्च शरूयतां दुग वेदोक्तानसर्वसम्मतान, 
र्नसारविकारञ्च निर्मितं विश्वकर्म्मणा । बरं सिंहासनं स्यं राधे पूजासु गरह्यताम्‌ 
अमूल्यरत्नखचितमपूल्यं सूक्ष्ममेव च । घहिशुद्धं निम्मेलञ्च वसनं देवि ग्रह्मताम्‌ ॥२५॥ 
सद्रत्वसारपात्रस्थं सर्वेतोथोदक शुभम्‌ । पादप्रक्षाल्नार्थञ्च राधे पाद्यञ्च गृह्यताम्‌ २६]. 
दृक्षिणाचत्तेशङ्कस्थं सदूर्चापुष्पचन्दनम्‌ । पूतं युक्त तीर्थतोयैः राधेऽच्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
पाथिवद्रन्यसंभूतमतीवसुरभीकृतम्‌ । मङ्गळाहं पवित्रञ्च राधे गन्धं गृहाण मे ॥ २८ ॥ 
श्रीलण्डचूणं सुस्निग्धं कस्तूरीकुडुमान्वितम्‌ । सुगन्धयुक्तं देवेशि ग्ह्यतामनुळेपनम्‌ ॥ 
वृक्षनिर्याससंयुक्त पार्थिवद्रव्यसंयुतम्‌ । ज्वलदप्निशिखामूत॑ धूपं देवि गृद्दाण मे ॥३०॥ 
अन्धकारभयहरममूइ्यरल्रसुञञ्चलम्‌ । रल्लप्रदीपं शोभाढ्यं गृहाण परमेश्वरि ॥ ३१ ॥ 
पारिजातप्रसूनशश्च गन्धचन्दनचर्चितम्‌ । अतीच शोभनं रम्यं गृह्यतां परमेश्वरि ॥ ३२ ॥ 
घुगन्धामलकीचूणं खुल्निग्धं सुमनोहरम्‌ । विष्णुतेलसमायुक्त खानीयं देवि गृह्यताम्‌ 


` अमूल्यरल्ननिर्माणं केयूरचल्यादिकम्‌। शङ्कं खुशोभनं राधे गृह्यतां भूषणं मम ॥३४॥ 


कालदेशोद्धवं पकफलअ् लड्डुकादिकम्‌। परमान्नञ्च मिष्टान्नं नेवेचं देवि ग्रह्यताम्‌॥ 


 ताम्वू् घरं रस्यं कपूंरादिखुघासितम्‌। सर्वेभोगादिकं खाडु ताम्वूळ देवि गृह्यताम्‌ 


अशनं रल्गपात्रस्थं सुस्वादु सुमनोहरम्‌ 
मया निवेदित भक्त्या गृह्यतां परमेश्वरि ॥३७॥ ड 
स्नेन्दरसारनिर्माण घहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । पुप्पचन्दनचर्चाढ्य पर्यङ्क देवि ग्र॒ह्मताम्‌॥ 


ए संपूज्य देवीं तां दयात्‌ पुष्पाअलित्रयम्‌। यत्वेन पूजयेदेवीं नायिकाौबरतेबती ॥ 


पागादिकिमयोगेन दृक्षिणावर्त्तेतः प्रिये । भक्त्या पञ्जोपचारैणसुप्रियाः Ri I 
माउाचर्ती पूर्वकोणे घहिकोणे च माधवीम्‌। दक्षिणेरत्नमालाञ्चलुशीलांनैन तेसति ॥ 
पश्चिमे च शशिकलां पारिजाताञ्च मारते । पद्मावतीमुत्तरे च ऐशान्यां सुन्दरी तथा ॥ 


| 
 पूथिकामालतीपद्चमालां दद्यात्‌ अते तरती । परिहदास्थ कुर्ते सामवेदोक्तमेच च ॥४३॥ 


ड दी जगाला विषयात प्राणाधिकाशुमा || 
१ >! ० हएणप्राणाधिदेबीचकृष्णप्राणा पक A. 


३२६ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ + [.२ प्रकृतिखण्डे 


कृष्णप्रेममयी शक्तिः कृष्णसौभाग्यरूपिणी । कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्तेमङ्गलप्रदे ॥४५ 
अद्य मे सफल जन्म जीवनं सार्थकं मम । पूजितासि मयाखाचयाश्रीक्रष्णेन पूजिता 
कृष्णवक्षसि या राधा सरव॑सौभाग्यसंयुता । रासे रासैश्वरीरूपा बृन्दातरन्दाबने घने। 
कृष्णप्रिया च गोलोके तुलसी कानने तु या। सम्पाचतीक्कष्णसंगेक्रीड़ाचम्पककातनो 
चन्द्राचली चन्द्रचने शतश्टङ्गे सती सात | घिरजा दर्पहन्त्री च विरजातटकानने ॥४॥ 
पद्मावती पद्मवने कृष्ण कृष्णसरोधरे | भद्रा कुञ्जकुटीरे च काम्या च काम्यके घने॥ 
वैकुण्डे च महालक्ष्मीर्वाणी नारायणोरसि । क्षीरोदसिन्धुकन्याचमत्येलक्ष्मीहंरिप्रिय 
खर्व स्वगेटक्ष्मीदेंबदुःखविनाशिनी । सनातनी विष्णुमाया दुर्गा शङुरवक्षसि। 
सावित्री वेदमाता च कल्या ब्रह्मचक्षसि । कळ्या धर्मपत्नी त्वं नरनारायणप्रसूः ।५१। 
कळ्या तुळसी त्वञ्च गङ्गाभुचनपाचनी । लोमकूपोद्धवा गोप्यः कलांशा रोहिणी रति 
कला कलांशरूपा च शतरूपा शची दितिः । अदितिर्देवमाता च त्वतकलांशा हरिम्रिया 
दिव्यश्च सुनिपतन्यश्च त्वत्कला कल्या शुभे । कृष्णभक्तिकृष्णदास्य॑देहिमे छष्णपूरिर 
एवं इत्वा परीहारं स्तुत्वा च कचचं पठेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
पुराकृतं स्तोत्रमेतत्‌ भक्तिदास्यप्रदं शुभम्‌ । एवं नित्यं पूजयेद्‌ योविष्णुतुल्यःसभाणे 
जीवन्सुक्तश्व पूतश्च गोलोकं याति निश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कात्तिकी पूणिमायाज्ञ राधां यः पूजयेच्छिवे। एवं करमेण प्रत्यव्दं राजसूयफलं लमे 
परमैशवर्य्ययुक्तश्व इहलोके स पुण्यचान्‌। सर्वेपापाद्विनिर्मुक्तो यात्यन्ते चिष्णुमन्दिस 
आदावेवं क्रमेणेच रासे बृन्दाचने चने स्तुत्वा सा पूजिता राधा श्रीक्कष्णेन पुरा सहि 
संपूजिता द्वितीये च धात्रा एवं क्रमेण च । त्वद्दरेण च संप्राप्य. विधाता वेदमा 
नारायणो महालक्ष्मीं पराप संपूज्य भारतीम्‌ । गङ्गाञ्च तुळसीञ्चैव परां सुनपाव् | 
विष्णुः क्षीरोदशायी च प्राप सिन्धुसुतां तथा । सतायांद्क्षकन्यायांमयाक्ृष्णाशयाई 7 र । 
. त्वमेष दुर्गा सम्प्राप्ता पूजिता पुष्करे च सा । अदितिकश्यपःप्रापचन्द्रःसंप्रापरो दि ! 
कामो रतिञ्च संप्राप घर्मो मूत्ति पतिवरताम्‌॥ ६७ ॥ ; | 
देवाश्‌ सहैव. ष एतित्वाताम.।, संप्माएपेहरेपैव, पर्मक्तासाधमोक्षकम ˆ | 


पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] ओ राधापूजास्तोत्रम्‌ # ३२७ 


एवं पूजाविधानञ्च कथितञ्च स्तवं श्टए, ॥ ६८॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच | 
एकदा मानिनी राधा चभूवादशना प्रभोः | संसक्तस्य तुलस्याञ्च गोप्याञ्च तुलसीचने 
सा संहत्य स्वमूत्तीश्च कला सर्वाश्च लीलया ॥६६॥ 
सर्च वभूवु्देचाश्च ब्रह्मविष्णुशिवाद्यः ॥ ७०॥ 
भ्रणेश्वर्य्या श्वनिश्रीका भार्य्याहीनाह्मपटुताः । तेचसर्वेसमालोच्य श्रीकृष्णंशरणंययु:॥ 
ेषांस्तोत्रेण सन्तुष्टःस्वात्वा संपूञ्यतांशुचिः । तुष्टाच परमात्माससर्वेषां राधिकां सतीम्‌ 
9 श्रीकृष्ण उवाच । 
एचमेच प्रियो5हन्ते प्रमो दमेच ते मयि । सुव्यक्तमद्य कापट्यवचनन्ते वरानने ॥ ७३ ॥ 
हे कृष्ण त्वं मम प्राणा जीवात्मेति च सन्ततम्‌ । 
यदुत्रूहि नित्यं प्रेम्णा च साम्म्रतन्तद्‌ गतं दुतम्‌ ॥७४॥ 
_ तस्मात्‌ सर्वमळीकन्ते चचनंजगदम्विके । श्वुर्धारञ्च हृदयं स्त्रीजातीनाश्च सर्वतः ॥७५ 
_ अस्माकंघचनंसत्यं यदुत्रचीमीतितदुभुचम्‌ । पञ्चप्राणाधिदेचीत्वं राधाप्राणाधिक्केतिमे ॥ 
शक्तो न रक्षितुं त्वाञ्च यान्ति प्राणास्त्वया चिना । 
_ चिनाशचिष्ठातृदेवीञ्च को वा कुत्र च जीवती ॥ ७9॥ 
` महाविष्णोञ्च माता त्वं मूलप्रकृतिरीश्वरी । सगुणात्वञ्च कल्या निर्गुणा स्वयमेबतु ॥ 
ज्योतीरूपा निराकारा भक्तानुग्रदविग्रद्दा । भक्तानां रुचिवैचित्र्या मानामूत्तिश्च विभ्नती 
महालक्ष्मीश्च चैकुण्डे भारती च सतां प्रसूः | पुण्यक्षेत्रे भारतेच सतीच पार्वंतीतथा८१ 
तुरुसी पुण्यरूपा च गङ्गा भुवनपावनी । व्रहालोके च सावित्री कलया त्वं वखुन्यरा| 
त्वञ्चसर्वगोपालकेश्वरी । त्वयायिनाहं निर्जोचोह्यशाक्तः सवकम्मसु॥ 
शिवःशक्तस्त्चयाशस्या शवाकारस्ट्वयाविना । बेदकर्त्तास्वयंत्रह्मा वेद्मात्रात्वयासहा 
` गारायणस्त्वया लक्ष्मा जगत्पाता जगत्पतिः । फळंददाति यज्ञश्वत्वया दक्षिणया सह 
४ चिमस्ति सुटि रोषश्च त्वां त्वा मस्तके: सुचम्‌ । 
८बिसिडाङ्ग कप त्वां लुदित गुहाघर विष 


8 खरा 


३२८ क ब्रेहावेवत्तेपुराणम्‌ #॥ . . [ २ प्रतिषे 
शक्तिमचजगत्सव शवरुपंत्वयाविना। घक्तासर्वस्त्वयाचाण्या स्तोमूकर्त्वयाविना।' 
यथासुदाघरं कत्तु कुळाळःशाक्तिमान्‌ सदा । सृष्टि स्रु तथाइञ्च प्रकृत्याच त्वयासह॥ 
त्वयाविनाजड्श्चाहं सर्वत्र च न शक्तिमान्‌ । सर्वशक्तिस्वरूपात्यं त्वमागच्छममान्तिकम्‌ | 
घहित्वं दाहिकाशक्तिना भचिःशक्तस्त्वया विना । शोभास्चरूपाचन्द्रेत्व॑ त्वांचिनानससुन्द्र 
प्रभारुपा हि सूय्य त्वं त्वां चिना न स भानुमान्‌ । 
न कामः कामिनीबन्धुस्त्वया रत्या घिना प्रिये ॥ ६० ॥ 
इत्येचंस्तवनं इत्वातां संग्रापजगत्‌ प्रभुः । देवाबभूबुः सश्ीकाःसभाय्याः शक्तिसंयुताः 
सस्त्रीकञ्च जगत्‌ सवं बभूव शैलकन्यके । गोपीपूर्णश्व गोळोको बभूच तत्प्रसादतः 
सजा जगामगोळोकमितिस्तुत्बाहरिप्रियाम्‌ । श्रीकृष्णेनकृतं स्तोत्र॑राधाया यः पठेन्नर॥ 
कृष्णभ क्तिञ्चतदास्यंस प्राप्नो तिनखंशयः । स्त्रीविच्छेदेयःश्टणोति मासमेकमिदंशुविः। 
अचिराल्लभते भाययों सुशीळां सुन्द्रींसतीम्‌। भार्य्याहीनो भाग्यहीनो वषेमेक श्टणोति यः 
अचिराल्लमतेभाय्यांसुशीळां सुन्दरींसतीम्‌ । पुरामयाच त्वं प्रप्ता स्तोत्रेणानेनपार्वति। 
गतायां दक्षकन्यायामाज्ञया परमात्मनः । स्तोत्रेणानेन संप्राप्ता साचित्री ब्रह्मणापुण। 
पुरादुर्घाससः शापात्रिश्रीकेदेवतागणे । स्तोत्रेणानेनदेचैस्तैः संप्राप्ता श्रीः खुदुल॑मम्‌॥ 
श्टणो ति घषेमेकञ्च पु्राथीलमते सुतम्‌ । महाव्याधिरोगमुक्तो भवेतस्तोत्रप्रसादतः॥ 
कात्तिकीपूणिमायान्तु तां संपूज्यपठेत्तुय: । अचलां श्रियमाप्नोति राजसूयफलंलमेद्‌। 
नारी शएणोति चेत्‌ स्तोत्रं स्वामिसौसाग्यतां लमेत्‌ । 
भक्त्या श्टणोति यः स्तोत्रं चन्धनान्मुच्यते घुचम्‌॥ १०१॥ 
नित्यपठतियो भक्त्या राधांसंपूज्यभक्तितः। सप्रयातिच गोळोकनिर्मुक्तोभववन्थनात. | 
इति श्रीत्रह्मवैघत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे प्रकतिखण्डे र्गौ रीसं वादै 
[ । राधापूज्ञास्तोत्रं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमो5ध्यायः । 
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षट्पञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 


राधाकवचवर्णनम्‌ । 

_ श्रीपार्वत्युवाच । 
पूजाविधानं स्तोत्रश्न श्रुतमत्यदुसुतं मया । अधुना कवचं ब्रूहि शरो प्यामि त्वतप्नसादृतः 
श्रीमहेशवर उवाच । 
श्णु चक्ष्यामि हे दुगे कवचं परमाहुतम्‌ । पुरा मह्यं निगदितं गोलोके परमात्मना ॥२ 
अतिगुह्यं परं तत्वं सर्वमन्त्रौ घविग्रहम्‌ । यदुधृत्वा पठनादु ब्रह्मा संप्राप वेदमातरम्‌ ॥ 
यदुधृत्वाहं तच स्वामी सर्वमातुः सुरेश्वरि | नारायणश्च यदुष्ठत्वा महालक्ष्मीमचापसः 
यदूत्वा परमात्मा च निर्शुणः प्रकृतेः परः | वभूव शक्तिमानकृष्णः खटिए पुराविभुः 
विष्णुःपाता च यदुषृत्वा संप्राप सिन्धुकन्यकाम्‌ । 

रोषो विभत्ति ब्रह्माण्डं मूदुभ्नि सर्पपचदुयतः ॥६ ॥ 
रोमकूपेषु प्रत्येकं बरह्माण्डानिमहान्‌ विराट्‌। विभत्ति घारणाद्यस्य सर्चाधारोचभूचसः 
यद्घारणाद्च पठनाडर्म्मः साक्षी च सर्वतः यद्धारणात्‌ कुवेसश्च धनाध्यक्षश्च भारते ॥ 
न्द्रः सुराणामीशश्च पठनाद्धारणाद्यतः । नुपाणां मनुरीशश्व पटनाद्वारणाद यतः ॥ a 
शरीमां्चनदरश्च यद्गत्वा राजसूयं चकार खः । स्वयं सू््येस्तिलोकेशः पठनाद्धारणादुय॒तः 
यत्या पठनाद्‌ग्िजंगत्पूतं करोति च । यद्धृत्वा बाति वातोऽयं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
यद्धृत्वा च स्वतन्त्रो हि सृत्युश्चरतिजन्तुषु । त्रिःसप्तकृत्वा नि:क्षत्रांचकारचचसुन्धराम्‌ 
। जामद्ग्न्यश्च रामश्च पठनाद्धारणादु यतः । पपौ समुद यद्धुत्वा पठनात्‌ कुम्भसम्भवः । 
सनत्कुमारो भगवान्‌ यद्धुत्वाज्ञानिनां गुरु: । जीवन्मुक्ती च ज क 
` यडुत्वापठनात्‌ सिद्धोबशिष्ठो ब्रह्मपुत्रकः । सिद्धेशःकपिलो यस्मादस्माइक्षम्सक पत 
| यस्मादुभृगुम्च मां द्वेष्टि कूम्मेः शेषंविमत्ति च । सर्वाधारो यतो वायुवेरुणःपवनोयत:. 


: : शिवे । 
“त्रेशातो -द्विकसतिम्गैच, यसा. शास्ता यतः... by 53 Foundation USA 
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कालः कालागिः रुद्रश्च संहर्ता जगतां यतः ॥१७॥ 


यद्धुत्वा गौतमः सिद्धः कश्यपश्च प्रजापतिः । चसुदेवखुतां प्राप चैकांशेनतुतत्कलाम्‌ 


पुरा स्वजायाचिच्छेदै दुर्वासा मु्निपुङ्गवः ॥१८॥ 

संप्राप रामः सीताञ्च रावणेन हृतां पुरा ॥१६॥ 
पुरा नळश्व संप्राप दमयन्तीं यतः सतीम्‌ । शङूड़ो महाघीरो दैत्यानामीश्वरो यतः 
बृषो वहति मां दुर्ग यतो हि गरुड़ो हरिम्‌। एवं संप्राप संसिद्धि सिद्वाश्चस्ुनयःपुर 
यद्धुत्वा च महालक्ष्मी: प्रदात्री सर्वेसम्पदाम्‌ । सरस्वती सतां श्रेष्ठायतःक्रीडावतीरहिः 
सावित्रीवेदमाताचयतःसिद्विमवाप्नुयात्‌ । सिन्छुकन्याम््यलक्ष्मीयतो विष्णुमचापसा 
यद्धत्वा तुलसी पूता गङ्गा भुघनपाचनी । यद्धुत्वा सर्वशस्याढ्या सर्वाधारा घसुन्धरा 
यडधत्वा मनसा देवी सिद्धा च विश्वपूजिता। यद्धुत्वा देवमाता च विष्णु पुत्रमवापसा 
पतिब्रता च यद्धुत्वा लोपामुदाप्यरुन्धती । लेमे च कपिळ पुन्न देचहुती यतः सती॥ 
प्रियब्रतोत्तानपादौ सुती प्राप च तत्प्रसू; । त्वन्माताचापि संप्राप त्वांदेचीं गिरिजांयतः 
एवं सर्वे सिद्धगणाः सर्चैंश्बर्य्यमघाप्लुयु: । श्रीजरन्मङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः! | 

आषिशछन्दोऽस्य गायत्री देवी रासेश्वरी स्घयम्‌। 

श्रीकृष्णभक्तिसंप्राप्तौ विनियोगः प्रकीसित: ॥२९॥ | 
शिष्याय कृष्णभक्तायब्राह्मणाय प्रकाशयेत्‌ । शठाय परशिष्याय दत्वामत्युमवाप्दया्‌ 
राज्यं देयं शिरोदेय न देयं कबचं प्रिये । कण्ठे घृतमिदं भक्त्या कृष्णेन परमात्मना ॥ 
मया इश्च गोळोके ब्रह्मणा विष्णुना पुरा । ओं राधेति चतुर्थ्यन्तं घह्विजायान्तमेष च 
कष्णेनोपासितोमन्त्र-कसपननक्षःशिरो ऽवतु । ओं हीं श्री राधिकाडेन्तंचहिजायान्तमेवच 
कपाल नेत्रयुग्मञ्च थोत्रयुग्म सदाऽचतु। ओं रा ही थ्री राधिकेतिडेन्तंचहिजायान्तमवर् 
मस्तक केशसंघाश्च मन्त्रराजःसदा5वतु । ओं रां राघेति चतुर्थ्यन्तं चहिजायान्तमेवच | 
सर्वेसिद्धिपदःपातुकपो लंना सिकां मुखम्‌ । छींश्रींरुष्णप्रियाङेन्तंकण्ठंपातुनमो 5न्‍्तर्की 
ओं रां रासेशवरीङेन्तंस्कन्धंपातुनमोऽन्तकम्‌ । ॉरांरासविला सिन्यृष्पातुसदा5१ f 
उन्दाषनविळासिन्वे , स्वाहावक्ष; सदावत! तडसीवनच्रालिन्ये सुतराह्मप्राठतितरकी 
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कृष्णप्राणाधिकाडेन्तं स्वाहान्तं प्रणवादिकम्‌ । पादयुग्मञ्च सर्वाङ्गी सन्ततं पातुसर्वतः 
राधा रक्षतु प्राच्याञ्च वह्ौ कृष्णप्रियाऽवतु । दक्षे रासेश्वरी पातु गोपीशा नैऋ ते$वतु 
पश्चिमे निर्गुणा पातु चायव्ये कृष्णपूजिता । उत्तरे सन्ततं पातु मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ 
सर्वेश्वरी सदैश्यानां पातु मां सर्वपूजिता । जले स्थळे चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणेतथा 
महाविष्णोश्व जननी सर्वतः पातु सन्ततम्‌। कब कथितं दुर्ग श्रीजगन्मङ्गलं परम्‌ । 
यस्मै कस्मैनदातव्यं गूढ़ादु गृढुतर परम्‌ । तव स्नेहात्मयाख्यातं प्रवक्तव्यंन कस्यचित्‌ 
गरुमभ्यच्ये विधिवद्खालङ्कारचन्दनैः । कण्डे वा दक्षिणेवाही धृत्वा विष्णुसमोभवेत्‌ 
शतलक्षजपेनैच सिद्धञ्च कवचं भवेत्‌ । यदि स्यात्‌ सिद्धकचचो न दग्धो चहिनाभवेत्‌ 
एतस्मात्‌कचचादु दुर्गे राजादुर्य्योधनःपुरा । विशारदोजलस्तम्मेच हिस्तम्मेचनिश्चितम्‌, 
मया सनत्कुमाराय पुरा दत्तश्च पुष्करे। सूय्येपर्चेणि मेरी च स सान्दीपनये ददौ ॥ 
'चळाय तेन दत्तञ्च ददौ दुय्योचनाय सः । 
कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥४६॥ द 
नित्यं पठति भक्त्येदं तन्मन्त्रोपासकश्चयः । विष्णुतुल्योमवेन्नित्यंराजख्यफळंलमेत्‌ो ' 
स्नानेन सर्वतीर्थानां सर्वदानेन यत्‌ फलमः+ सर्वत्रतोपवासे चपृथिव्याश्रप्रदक्षिणे॥०१ 
सर्वेयज्षेषु दीक्षायां नित्यञ्च सत्यरक्षणे । नित्यं श्रीकृष्णसेवायांकृष्णनैवेद्यमक्षणे ॥५२ 
पाठे चतुर्णा' घेदानां यत्फलञ्च लभेन्नरः । तत्फलं लभते नूनं पठनात्‌ कवचस्य च ॥ 
राजद्वारे श्मशाने च सिंहव्याप्रान्विते चने । दावाझौ संकटेचैव दस्युचीरान्विते भये ॥ 
कारागारे विपद्‌ ग्रस्ते घोरैचद्वढवन्धने । व्याधियुक्तोभवेन्सुक्तो धारणात्‌कवचस्यच ॥ 
इत्येतत्कथितं दुगे तवैवेदं महेश्वरि । त्वमेव सर्वरूपा मां माया एच्छसि मायया।५६ 
| श्रीनारायण उवाच । र 
इत्यु्तवारा धिकाख्यानंस्मारंस्मारञ्चमाधवम्‌ । पुलका$ितसर्चा गःसाशुनेत्रोवभूवस: | 
गे कृष्णसदूशो देवो न गंगासद्वशीसरित्‌ । नपुष्करात्‌समंतीर्थनाथमोत्राहाणात परः | 
परमाणु परं सूक्ष्मं महाविष्णोः परो महान्‌ । नभःपरञ्चविस्तीर्णयथानास्त्येवनारद्‌ ॥ 


ज्ञानी योररिन्द्रः शड़रात्‌ परः | 
(यथा न बैष्पावात जाने योर स्ू | Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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कामक्रोधळोभमोहा जितास्तेनेच नारद ॥६०॥ 
स्वप्ने जागरणे शश्वत्‌ कृष्णध्यानरतः शिचः । 
यथा कृष्णस्तथा शाम्भुने भेदो माधवेशयोः ॥६१॥ 
यथा शम्भु्ैष्णवेषु यथा देवेषु माधव: । तथेदं कवच वत्स कचचेषु प्रशस्तकम्‌॥६२ 
शिरिति मंगळार्थश्च घकारोदातृवाचकः । मंगळानां प्रदाता यः सशिवःपरिकी सितः॥ 
नराणां सन्ततं विश्वे शं कल्याणं करोतियः । कर्याणंमोक्षचचनंसपचशङुरःस्सृतः ॥ 
ब्रह्मादीनां सुराणाञ्चं सुनोनां वेदवादिनाम्‌ । तेषाञ्च महतां देवो महादेचःप्रकीत्तितः॥ 
महती पूजिता विशवे मूलप्रकृतिरीश्बरी | तस्याः देव पूजितश्च महादेवः स च स्सृत॥ 
बिश्वशानाञ्च सर्वेषां महतामीशवरः स्वयम्‌ । मद्देश्वसञ्च तेनेमं प्रचदन्ति मनीविणः॥ 
हे ब्रह्मपुत्र धन्योऽसि यदुगुरुश्च महेश्वरः । 
श्रीक्ष्णभक्तिदाता यो भवान्‌ पृच्छति माश्च किम्‌ ॥६८॥ 
इति त्रह्मववत्ते महापुराणे नारायणनारद्‌ संचादे प्रक्ततिखण्डे राधिकोपाल्यानं 
नाम षट्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


दुर्गोपाख्यानम्‌ | 
नारद्‌ उचाच । 
सर्वाख्याने थुते ब्रह्मश्नतीय परमाङगुतम्‌। अधुना भोतुमिच्छामिदुगोपाल्यानमुत्तमम | 
ढुर्गा नारायणीशाना विष्णुमायाशिवासती । नित्यासत्याभगवतोसर्वाणीसर्वमंगला ॥ 
' अम्बिका वेष्णबी गौरी पार्वतीचसनातनी । नामानिकौथमोक्तानिसर्वेषांशुभदानिचं | 
, अर्थ षोड़शनाज्नां च सर्वेषामीप्सितं चरम्‌। तरूहि वेदविदां श्रेष्ठ वेदोक्तसवंसम्मतम्‌॥ 
' केन वा पूजित्रा,सादो दवितीके केल चा. पुस. लुतीये ्,चलुयेचा.केमसर्चत्रपूजिता ॥ 


{ 
| 
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नारायण उवाच | 
अर्थ षोड्शनाञ्ञाञ्च विष्णुवेंदे चकारसः । पुनःपृच्छसिक्षात्वात्वंकथयामियथागमम्‌ ॥ 
दुर्गो-देत्ये महाविध्ने भववन्थेचकम्मंणि । शोके दुःखे च नरके यमदण्डेच जन्मनि ॥ 
महाभयेऽतिरोगेचाप्याशब्दोहन्तवाचकः । प॒तानहन्त्येवयादेवीसादुर्गा परिकीत्तिता ॥ 
यशसा तेजसा रूपैर्नारायणसमा गुणे: । शक्तिर्नारायणस्येयं तेन नारायणी स्मृता ॥ 
ईशानः सर्वसिद्धधर्थेचाशाव्दो दातृव'चकः। सवे सिद्धिप्रदात्रीयासापीशानाप्रकीत्तिता ॥ 

सृष्टा माया पुरा सृष्टी विष्णुना परमात्मना। 

मोहितं मायया विश्व विष्णुमाया प्रकोत्तिता ॥११॥ 

शिवे कल्याणरूपा च शिवदा च शिवप्रिया । 

प्रिये दातरि चा शाब्दो शिवा तेन प्रकीत्तिता ॥१२॥ 
सदवुदुध्यचिष्ठातूदेची विद्यमाना युगे युगे । पतिव्रताखुशीलाचसासतीपरिकीत्तिता ॥ 
यथा नित्यो हि भगवान, नित्या भगवती तथा। स्वमायया तिरोमूता त्रे प्राकृतेलये ॥ 
आत्रहास्तम्वपर्य्यन्त सर्व मिथ्वैवङ्कत्रिमम्‌। दुर्गासत्यस्वरूपासाप्रहृतिर्मगवान्यथा ॥ 
सिद्धैश्वर्य्या द्क सर्वं यस्यामस्ति युगे युगे । सिद्धादिकिभगोज्ेयस्तेनभगचतीस्खता ॥ 
सर्वान्‌मोक्षंप्रापयतिजन्मखरत्युजरादिकम्‌ । चराचरांश्वविश्‍वस्थान्सर्वाणीतेनकीत्तिता ॥ 
मंगल मोक्षवचनं चा शब्दोदातुवाचकः.। सर्वानमोक्षान॒याददातिसाएव सर्वमंगला ॥ 
हषे सम्पदि कढ्याणे मंगळं परिक्कीत्तितम्‌। तान्‌ ददाति या दैबीसापव सव॑मंगला ॥ 
सस्बेति मातृवचनो चन्दने पूजने सदा । पूजिता बन्दिता माता जगतांतेन सास्विका ॥ 
विष्णुभक्ताविष्णुरूपाविष्णोःशक्तिस्वरूपिणी | सृष्टीचविष्णुनास्रष्टावैष्णवीतेनकीत्तिता 
| गौरः पीते च निर्लिते परे ब्रह्मणि निम्मे । 
| तस्यात्मनः शक्तिरियं गौरी तेन प्रकीत्तिता ॥२२॥ 
॥ शुरुः शाम्सुञ्च सर्वेषां तस्य शाक्तिः प्रिया सती । 
शुरु: कृष्णश्च तत्माया गौरी तेन प्रकीत्तिता ॥२३॥ 


' तिथि कर्यमेवेपरमेदतत हाती ते विरासत कीसिता ॥रश॥ 
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मदोत्सवविरोषे च पवेन्निति प्रकीत्तिता । 

तस्याधिदेची या सा च पाती परिकीत्तिता ॥२५॥ 
पर्वेतस्य सुता देवी साविभूता च पर्वते । पर्वताधिष्ठाददेचि पार्वती तेन कीिता। 
सवेकाले सना प्रोक्ता विद्यमाने तनीति च । सर्वत्र सर्वकाले चविद्यमाना सनातनी ॥ 
अर्थः षोड़शनास्नाञ्च कीत्तितश्च महामुने । यथागमञ्च वेदोक्तोपाख्यानञ्च निशामय ॥ 
अथमे पूजिता खा च कृष्णेन परमात्मना । वृन्दावने चरष्ट्यादौगो लोकेरासमण्डले॥ 
मधुकेटभभीते च ब्रह्मणा सा द्वितीयतः । त्रिपुरपेरितेनेच तृतीये त्रिपुरारिणा ॥३० 
भ्रष्श्रिया महेन्द्रेण शापाद्‌ -दुर्चाससः पुरा । चतुर्थे पूजिता देवीभक्त्याभगवती सती ॥ 
तदा मुनीन्द्रः सिद्द वश्च सुनिपुङ्गयैः । पूजिता सर्वचिश्वेषु वभूव सर्वतः सदा। 
तेजःछु सर्वदेवानां साविभूंता पुरा सुने । सर्वेदेचा ददुस्तस्यै शस्जाणि भूषणानि च॥ 
डुर्गादयश्च दैत्याश्च निहता दुर्गया तया । दत्तं स्वराज्यं देवेभ्यो चरञ्चयद्‌भीण्ितम्‌॥ 
कह्पान्तरे पूजिता सा सुरथेन महात्मना । राज्ञा मेधसशिष्येणसुण्मय्याञ्च सरित्तटे 
मेषादिमिश्च महिषैः छृष्णसारेब्धगण्डके: । छारै रिश्षुककुष्माण्डेःपक्षिमिरव लिमिमुने ॥ 
वेदोक्तानि व दत्वैघमुपचाराणि षोड़श । ध्यात्वा च कवचंधृत्वासंपूज्यच विधानतः 
राजा कृत्वा परीहार बरं प्राप यथेप्सितम्‌ । मुक्ति संप्राप वैश्यश्चसंपूज्यच सर्तते॥ 
तुष्टा राजा वैश्यश्च साश्रनेत्रःपुराञ्जलिः । बिससर्ज म्रण्मर्यी तां गमीरेनिर्मछे जले ॥ 
खण्मयी ताइशीं इट्टा जलधौतां नराधिपः । रुरोद्‌ च तदा चैश्यस्ततःस्थानान्तरंययौ | 

त्यचा देहश्च वेश्यम् पुष्करे दुष्करं तपः ॥४१॥ 
कत्वा जगाम गोलोकदुर्गादेबीबरेणसः । राजाययौस्वराज्यञ्चपूज्यो निष्कण्टकंवली ॥ 
भोगञ्च बुभुजे भूपः षण्टिचिर्षसहस्नकम्‌ । भार्य्या स्वराज्यंखंन्यस्यपुत्रेच कालयोगतः | 
'मनुवेभूच सावणिस्तप्त्वा च पुष्करे तपः । इत्येवं कथितं वत्स समासेन यथागमम्‌. 

दुर्गाख्यानं सुनिधेष्ठ कि भूयः भ्रो तुमिच्छसि ॥४५॥ 

_ इति श्रीत्रह्मचेचर्ते महापुराणे 'प्रक तिखण्डे नारायणनारद्‌ संवादे दुर्गोपाख्यानं 
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: अष्टपश्चाशत्तमो5ध्यायः 
दुर्गोपाख्याने-तारोपाख्यानम्‌ | 
$ नारद्‌ उवाच । 
कस्य वंशोट्भचो राजासुरथो धम्मिणांवरः । कथंसंप्रापन्ञानञ्चमेधसादृज्ञानिनां वरात्‌ ॥ 
कस्य वंशोद्धवो ब्रह्मन्‌ मेधलो सुनिसत्तमः । वभूव कुत्र संवादो नुपस्य मुनिना सह ॥ 
चभूव कुत्र साक्षाद्वा भगवन्‌ नृपवैश्ययोः । व्यासेन श्रोतुमिच्छामि वद वेदविदांचर॥३ 
नारायण उचाच । 
| अन्निश्च ब्रह्मणः पुत्रस्तस्य पुत्रो निशाकरः । स च इत्वा राजसूयंद्विजराजोवभूव ह ॥४ 
सुरुपत्न्याञ्च तारायां तस्याभूञ्च बुधः सूतः। चुधपुत्रस्तु चैत्रञ्चतत्‌ पुत्रःसुरथःस्सृत: ॥ 


नारद्‌ उवाच | 
गुरुपत्न्याञ्च तारायां वभूच तत्‌ सूतः कथम्‌ । अहो व्यतिक्रमं बरूहि वेदस्यचमहामुने ॥ 
नारायण उवाच । 


सम्पन्मत्तो महाकामी ददशजाहृवीतटे । तारां सुरगुरोः पत्नीं धरस्मिष्टाञ्च पतित्रताम्‌॥ 
सुखातांसुन्द्रीरम्यांपीनोन्जतपयोधराम्‌। खुश्रोणींसुनितम्वाश्वमध्यक्षीणांमनोहराम्‌ ॥ 
सुदतीं कोमलाङ्गीञ्च नवयौचनसंयुताम्‌। सूक्ष्मवत्मपरीधानां रलभूषणभूषिताम्‌ ॥९॥ 
केस्त्री विन्दुनासाद्धमधश्चन्द्नचिन्दुना। सिन्दूरविन्दुनाचारुमालमध्यस्थलोउ्ञ्चळाम्‌॥ 
चायुनाधोषखहीनांसकार्मारक्तलोचनाम्‌ । शरत्पार्वणचन्दरास्यांपककविम्वाधरांवराम्‌ ॥ 
सस्मितांनम्रबक्त्राञ्जलजयाचन्द्रदर्शनात्‌। गच्छन्तींस्वगुहंहर्षातरजेन्द्रमन्द्गामिनीम्‌ ॥ 

च इड्ामन्मथाक्रान्तंचन्द्रोलज्ञांजहोसुने । पुलकाङ्कितसर्घा गःसकामस्तामुवाच स॥ : 
चन्द्र उवाच । 

योषिच्छ ष्ठे क्षणं तिष्ठ वरिष्ठे रसिका च । 
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निषेव्य प्रकृति जन्मसहस्ं कामसागरे । तपः फलेन त्यां घाप दृहत्थ्रोणि वृहस्पतिः॥ 
अहो तपस्चिना सारद्धमविद्ग्धेन वेधसा । योजिता त्वं रखबतीशश्वत॒कामातुराबरा॥ 
किवा सुखश्च विज्ञातमविज्ञेषु समागमे । घिदग्धाया विदग्धेन संगमः सुखसागरः॥ 

कामेन कामिनी त्वञ्च दग्धासि व्यर्थमीश्वरि । 
कमेणोरात्मदोषाद्वा को जानाति मनखियाः ॥१८॥ 

दिने दिने वृथा याति दुलेमं नवयौचनम्‌। नचीनयौचनस्थाया वृद्धेन स्वामिना तव ॥ 

शश्वत्तपस्यायुक्तश्वसक्रष्णमात्मनी प्सितम्‌ । स्वप्नेजागरणेचापिध्यायतेचबृहस्पतिः | 

सर्वकामरसञ्चा त्वं निष्कामं काममीप्सितम्‌ । 

कामुकी ध्यायते शश्व॒हुयूना शर गारमात्मनि ॥२१॥ 

अन्यश्च त्वन्मनः कामोभिन्नं त्व्गत्तु रीप्सितम्‌ । 

का प्रीतिः संगमे कान्ते द्वयोविषयभिरनयो: ॥२२॥ 
घासन्तीपुष्पतट्पे च गन्धचन्दनचचिते । चसन्ते मां गृहीत्वा च मोदस्व माधवीवने॥ 
निजेने चन्दनवने सुगन्धिपुष्पचर्चिते । भवती युवती भाग्यवती तत्रैव मोदताम्‌॥२ 
चन्दने चम्पकघने शीतचम्पकवायुना । रम्ये चम्पकतट्पे च क्रीडाँ कुरु मया सह॥२५॥ 
इत्युत्वा मद्नोन्मत्तो मदनाधिकसुन्द्रः। पपात चरणे देव्या मन्दो मन्दा किनीतरे | 
निरुद्धमार्गा चन्द्रेण शुष्ककण्ठोएताळुका । अभीतोघाच कोपेनर क्तपड्ुजलोचना॥४ 

तारोचाच । 

घिक्‌ त्वां चन्द्र तृणं मन्ये परस्जीलम्पट शठम्‌ । 

ह अत्रेरभाग्यात्‌ त्वं पुत्रो व्यर्थन्ते जन्म जीवनम्‌ ॥२८॥ 
अरे कृत्वा राजसूयमात्मानं मन्यसे चली । बभूघ पुण्यं ते व्यर्थं विप्रस्मीषुचयन्मत | | 
यस्य चित्तं परख्री्ुसोऽशुचिःसर्वक्मजु । नकर्मफलमाकपापीनिन्दयो विश्वेघुसवंत ॥ | 
इंसिचेन्मेसतीत्वन्चयक्ष्मप्रस्तोभविष्यस् । अत्युच्छितोनिपतनंग्राप्तोतीतिशुतौशृतन | 
दुष्टानां दर्पहा ष्णो दर्पन्ते निहनिष्यति । त्यजमांमातरं चत्स यदि ते शं क । 
इत्युत्तवा तारका-साथ्ची 'रुरोद य सुहमहःवक्रारसाश्िणंधस तार ई 
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ब्रह्माणं परमात्मानमाकाशं पवनं धराम्‌ । दिनंरातरिञ्चसन्ध्याञ्चसवंखुरगणंसुने ॥३४। 
` .त्तारकाचचनं श्रुत्या न भीतः स चुकोपह । करे धृत्वा रथेतूर्णस्थापयामासञुन्द्रीम्‌॥ 
` रशञ्च चाल्यामासं मनोयायी मनोहरम्‌ । मनोहरां गृहीत्वा तां ख च रेमे मनोहरम्‌ - 
` पिस्यन्दके खुरचने चन्दने पुष्पभद्रके । पुष्करे च नदीतीरे पुष्पिते पुण्पकानने ॥३७॥ 

सुगन्श्रिपुष्पतरपे च पुष्पचन्दनवायुना । निजेने मल्यद्रोण्यां खिग्धचन्दनचचिते ॥३८ 

शैले शैले नदे नद्यां श॒ गारं कुर्घतस्तयोः । गतं बषंशतं हर्षान्मुहत्तमिच नारद्‌ ॥३६॥ 

चभूष शरणापन्नो भीतो दैत्येषु चन्द्रमाः। तेजस्विनि तथा शुक्रेतेपाञ्चवलिनां गुरौ ॥ 

अभयञ्च ददौ तस्मै कुपया भृगुनन्दनः । गुरु जहास देवानां सुविपक्ष॑ बृहस्पतिम्‌ ॥ 

सभायां जहसुह छा बलिनो दितिनन्दनाः | अभयञ्च ददुस्तस्मै भीताय च कलडूने॥ 

सती सत्चीत्व ध्वंसेन पापेन चब्द्रमण्डले | वभूब शशरूपञ्च कळु निर्तेले मलम्‌ ॥ 

उवाच तं महाभीतं शुक्रो वेद्विदास्वरः । हितं तथ्यं चेदयुक्तं परिमाणसुखावहम्‌॥४४ 
उचाच। 

त्वमहो ब्रह्मणः पौत्रो ऽप्यतरे्भगवतः सुतः । डुर्नीतं कमे ते पुत्र नीचवन्न यशस्करम्‌ ॥ 

राजसूय पुण्यफळे निर्मेलेकीत्तिमण्डले | खुघाराशौ खुराविन्दुरूपमङ्कमुपाजितम्‌ ॥४६ 
` त्यज देव गुरोः पल्लीं प्रसूमिच महासतीम्‌ । ध्िष्ठस्य वरिष्टस्य ब्राह्मणानां बृहस्पतेः । 
शम्मोः सुराणामीशस्य गुरु पुत्रस्य ब्रह्मणः । पौत्रस्याङ्गिरस शभ्वज्ज्वलतो ब्रह्मतेजसा 
शत्रोरपि गुणा घाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि! इति सहवंशजातानां स्वभावश्चसतामपिं 
स शमे. सुरगुरु: परो विश्वे निशाकर | तथापि सहजास्यानं वर्णित धर्मसंसदि ॥ 
यत्र ळोकाश्च धर्मिष्ठास्तत्र घर्मः सनातनः ॥५०॥ 
` यतोधमेस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः । गौरेकं पञ्च च व्याघ्री सिद्दीसपप्रसूयते 
` हिसकाः प्रल्यं यान्ति धर्मोरक्षतिधार्मिकम्‌ । देवाश्च गुरुषो विप्राःशक्तायद्यपिरक्षित॒म्‌ 
| तेथापि न हि रक्षन्ति धर्म्नं पापिनं जनम्‌। कुलटा विप्रपल्लीनां गमने सुरियो ॥ 
` अहाहत्या घोड़शांशपातकञ्च भवेदधुवम.। तासामुपस्थितानाञ्च गमने तचतुर्थेकम्‌ ॥५४ 
 पिपपली सितीनाञ्च गमनेन बेन चेत अयर पॉप भवदे भुतो "ुतमू;॥५५॥ 
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३३८ ॐ ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 


धम्मंश्चर महाभाग ब्राह्मणीं त्यज साम्प्रतम्‌ । कत्वानुतापं पापाञ्च नित्वत्तिस्तु महाफला 
उपायेन च ते पापं दूरीभूतं करोम्यहम्‌ | शरणागतस्य भीतस्य मयि देवस्य धर्मतः॥ 
शस्त्रहीनञ्च भीतञ्च दीनञ्च शरणार्थिनम्‌ । यो न सक्षत्यधर्मिष्ट: कुम्भी पाके वसेदुध्ुवम्‌ 
राजसूयशतानाञ्च रक्षिता लभते फलम्‌. परमैश्वर्य्ययुक्तश्च धर्मेण स भवे दिह ॥५॥ 
इत्युकत्वा स देत्यशुरुःस्वर्गे मन्दाकिनीतटे । ख्नात्वातां स्रापयामासचिष्णुपूजाञ्चकारसः 
विष्णुपादोदकं पुण्यं तत्नवेद्य शुभप्रदम्‌ । गङ्गोदकञ्च पुण्यश्च भोजयामाख चन्द्रकम्‌। 
क्रोड़े कृत्या तु तं भीतं लज्जितं पापकर्मणा । कुशहस्त इत्युघाच स्मारंस्मारं हरिंमुरे 
शुक्र उवाच । 

यद्यस्ति मे तपः सत्यं सत्यं पूजाफल हरेः । सत्यं ्रतफळञ्चेच सत्यं सत्यवचःफल्म्‌ 
तीथेस्नानफलं सत्यं सत्यं दानफळं यदि। उपवासफलं सत्यं पापान्सुक्तो भवान्‌ भवेत्‌ 
न्िसन्ध्याहीनं विप्रश्च विष्णुपूजाचिहीनकम्‌ । तं गच्छतु महाघोरं चन्द्रपापं सुदारुणम 
स्वभार्य्या' वञ्चनं त्वा यः प्रयाति परस्त्रियम्‌ । ख यातु नरकं घोरंचन्द्रपापेनपातकी 

बाचा वा ताड्येत्‌ कान्तं दुःशीळा दुर्मुखा च या । 

सा युगं चन्द्रपापेन यातु ळाळामुखं श्रुवम्‌॥ ६७ ॥ 
अनेवेद्यं वृथान्रञ्च यश्च भुङ्क्ते हरेद्विजः । स यातु कालसूत्ञ्च चन्द्रपापाञचतर्यगम्‌ ६ 
अस्बुचाच्यां भूखननं करोति यो नराधमः । चन्द्रपापात्‌ युगशतं कालसूत्रं स गच्छई 
स्वकान्तं वश्चनं कृत्वा या याति परपूरुषम्‌ । सा यातुचहिकुण्डञ्च चन्द्रपापाञ्चतुयगम 
कीत्ति करोति रजसा परकीत्ति चिलुप्य च । स युगं चन्द्रपापेन कुम्मीपाकड्चगच्छत 
पितरं मात्तरं भार्य्या'यो न पुष्णाति पातकी । स्वगुरुं चन्द्रपापेन यातुचाण्डालतांश्रुवम | 
कुलटान्नमचीरान्नं ऋतुस्नातान्नमेष च । योऽक्षाति चन्द्रपापञ्च तं यातु पापिनं Li 
स यातु तेन पापेनकुम्भीपाकंचतुर्युगम्‌ । तस्मादुत्तीय्यंचाण्डालीं यो निमाघ्नोतिपात | 

दिसे यो ग्राम्यधमं महापापी करोति च। 


यो राच्छेत्‌ : रजस्बलासू 
ह CC-0. Prof. Satya सत कामी गुविणी जन र Neon USA धाम १ 
तं यातु चन्द्रपापञ्च महाधोरञ्च पापिनम्‌। स यातु तेन पापेन कालसूत्रं चर्वय 


` अप्रपश्चाशत्तमोऽध्यायः ] # नानापातकानां चन्द्रपातकतुल्यत्ववर्णनम्‌ # ३३६ 


` मुल्लभोणीस्तनञ्यायि योपश्यतिपरस्रियाः । कामतः कामद्ग्धश्व तं यातुचन्द्रकल्मषम्‌ 


स यातु लालाभक्ष्यञ्च चन्द्रपायाचतु्युगम्‌ । तस्माइुत्तीय्यंभवतुचाण्डालान्धोनपुंसक्रः 


` बुहपूर्णन्दुसंक्रान्त्यां चतुदंश्यएमीषु च । मांसं मसूरं लकुचं यञ्चभुङ्क्ते रवे दिने ॥७३॥ 


| 
| 
| 
| 
३ 
वै 


कुरुते ग्रास्यधरम्मञ्च तं यातु चन्द्रकिल्विषम्‌ । चतुर्युगं कालसूत्रं तेन पापेन गच्छतु ॥ 
तस्मादुत्तीय्यं चाण्डालीं यो निमाघ्रोति पातकी । सप्तजन्ममहारोगी दरिद्रः कुजएचच 
एकादश्याश्च यो भुङ्क्ते कृष्णजन्माएमीदिने । शिवरात्रौ महापापीतंयातु चन्द्रपातकम्‌ 
स यातु कुम्भीपाकञ्च याव दिन्द्राथ्वतुदेश । तेन पापेन प्राप्नोतु चाण्डालीं योनिमेच च। 
तात्रस्थं दुग्धमाऽ्चीकसुच्छिष्टे घृतमेव च । नारिकेलोदकं कांस्ये दुग्धं स लवणं तथा 
पीतशेषजलञ्चैव भक्षावशेषमोद्नम्‌। ओदनमसकुद्‌ भुङ्क्त सूरय्यनास्तं गते द्विः ॥ 
तं यातु चन्द्रपापञ्च डुनिवारश्च दारुणम्‌। स यातु तेन पापेन चान्धङ्रूपंचतुर्युगम्‌ ।८६ 
स्वकन्याविक्रयी विप्रो देवलो वृषवाहकः । शूद्राणां शवदाही च तेषाञ्च सूपकारकः ॥ 
अश्वत्थतरुघाती च चिष्णुवैष्णव निन्दकः । तं यातु चन्द्रपापञ्च दारुणं पापिनं भृशम्‌ 
` स यातु तस्मात्‌ पापाच्च तघशूर्मीञ्च पातकी । 

'शइशवद्दग्यो भवतु स यावदिन्द्राश्चतुदेश ॥ ८६॥ 
तस्मादुत्तीय्येचाण्डालीयोनिप्राभोतिपातकी । सप्तजन्म स चाण्डालोबृषश्चजन्मपञ्चच 
गदेभो जन्मशतक शूकरो जन्मसत्त च | तीर्थध्वाङ्क्षो जन्मसप्त विद्कृमिजेन्म पञ्च च 

जलौका जन्मशतकं शुचिर्भवतु तत्परम्‌॥३१ = 
इया मांस(तु) यो भुडत्ते स्वार्थपाकान्नमेच च । तददत्तं महापापी प्रापतोतुचर्दरपातकम्‌ 
भे यातु चन्द्रपापेन चाखीपत्रं चतुर्युगस्‌ । ततो भवतु सपश्च पशुश्च सप्तजन्म च ॥६३ 

विप्रो वादुर्घुषिको यो दि यो निजीवी चिकित्सकः 


हरेनाम्नाञ्च विक्रेता यश्च वा स्वङ्ग विक्रयी ॥ ६४ ॥ 
स्वधस्मेकथकञ्चैव यञ्च स्वात्मप्रशंसकः | मसीजीची थावकश्च कुलटापोष्य एव च ॥ 


ड विदो मब प पदेशः सती'दण्कि गिरी “खा दीक्षाहीतो/त्तए 5५ पशुः 


३४० RN # ब्रह्मैचर््तपुराणम्‌ # Se [२ हव्य 


छाक्षामांसरसानाञ्च तिलानां लवणस्य च । अश्वानाञ्चेव लौहानां विक्रेतानरधातक 
चौरश्च विप्रो घट्टीशस्तं यातु चन्द्रपातकम्‌ | स यातु तेन पापेन श्रुरधारं सुदुःसहम्‌ 
तत्र छिन्नो भवतु स यावदिन्द्रसहस्नकम्‌। तस्मादुत्तीय्ये भवतु शगालः स्तजनाु। 
सपजन्म च मार्जारो महिषो जन्मपञ्चकम्‌। सप्तजन्म च भल्लूकः कुकुरो सप्जन्मच 
मत्स्यश्च जन्मशतकं कर्करी जन्मपञ्चकम्‌। गोधिका जन्मशतकं गर्दभः सप्तजन्मसु। 


. सपजन्म च मण्डकस्ततश्च मानवोऽधमः । चम्मंकारश्च रजकस्तैळकारश्च वाद्वेकी॥ 


नाविकः शवजीची च व्याधश्च स्वर्णकारकः । 
कुम्भकारो लौहकारस्ततः क्षत्रस्ततो द्विजः ॥ १०४॥ 
इतिचन्द्रंशुचिकृत्वाससुचाचतुतारकाम्‌। त्यत्तवा चन्द्र॑महासाश्विगच्छकान्तमितिद्विरः 
प्रायश्चित्तं विना पूता त्घमेच शुद्धमानसा । अकामा या बलिछ्ठेन न सन्नी जारेण दुष्यत 
इत्येचमुत्तवा शुक्रश्च चन्द्रञ्च तारकांसतीम्‌ । स स्मितांख स्मितञ्चेच चकारचशुभामिपम्‌ 
इति श्रीघ्रहमचैचरत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे दुर्गोपाख्यानं 
नामाष्टपञ्चाशात्तमोऽध्यायः । 


एकोनषष्टितमो ऽध्यायः 


बृहस्पतेस्तारान्वेषणाय शिष्यम्रेषणम्‌ । 
नारद्‌ उचाच। 
वृहस्पति: किञ्चकार तारकाइरणारतरे । कथं संप्राप तां साध्चीं तन्मे ब्याख्यातुमरदति 
श्रीनारायण उचाच | । 
इट्टा चिलम्बं तारायाः ख्रान्त्याश्चापि गुरुः स्वयम्‌ । ` 
CC-0. प्रस्थापयामासख, शिष्यमन्वेषाभ तल, रच णेदीम ॥२॥ Foundation USA झुगा | 


शिष्यो गत्घा स्वर्णदीञ्च संप्राप्य लोकचकत्रतः । रुदक्षवाच स्वगुरुं तारकाहरणं 


एकोनषष्टितमोऽध्यायः ] ® चन्द्रेण ताराहरणे वृहस्पतेः शोकः ॐ ३४१ 


रत्वा खुरगुरुवार्ता' शशिना च प्रियां हताम्‌ ।मुहुत्तं पराप मूच्छांज्ञततःसंप्राप चेतनाम्‌ 
ररोदोचचैः सशिष्यश्व द्येन -विदूयता । शोकेन छज्जया विप्रो विललाप मुहंर्मुहः ॥५॥ 

| उचाच शिष्यान्‌ सम्बोध्य नीतिञ्च श्रुतिसम्मताम्‌ । 

| साश्चुनेत्रः साश्चुनेत्रान्‌ शोकार्तः शोककषितान्‌ ॥६॥ 

| ; बृहस्पतिरुवाच । 

हे बत्साः केन शत्तो5हं न जाने कारणं परम्‌ । दुःखं र्म विरुद्धो यःसंप्राप्ोतिनसंशयः 
यस्य नास्ति सतीभाय्या गृहेषु प्रियवादिनी । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यंतथाग्रहम्‌ 
चनिता हृता यस्य च शत्रुणा । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ 
सुशीला खुन्दरी भार्य्या गता यस्य शृहादहो । अरण्यं तेन गन्तव्यंयथारण्यं तथाग्रहम्‌ 
दैवेनापहृता यस्य पतिसाध्या पतित्रता। अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥ 
यस्य माता गृहे नास्ति गृहिणी चा सुशासिता । अरण्यं तेनगन्तव्यं यथारण्यंतथायूहम्‌ 
प्रियाहीनं गृहं यस्य पूर्ण दविणवन्घुभिः । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ । 
भार्य्याशून्या वनसमाः समार्य्याश्चणृहा ग्रहाः । गृहिणी च गुं प्रोक्तेन ग्रहं गृहमुच्यते 
अशुचिः स्त्रीचिहीनश्च देवे पैच्ये च कर्मणि । यदहा कुरुते कर्म न तस्यफळमागवेत्‌ 
दाहिकाशक्तिहीनश्च यथा मन्दोहुताशनः । प्रभाहीनो यथासूय्येः शोभाहीनो यथाशशी _ 
शक्तिहीनो यथाजीवो यथाचात्माततुंचिना। दिनाऽऽघारंयथाऽऽधेयोयथेशःप्रकर्ति विना 
न च शक्तो यथा यज्ञः फलदां दक्षिणां बिना कर्मणाञ्च फळं दातं सामग्रीसूळमेच च 
विनास्वणस्घर्णकारोयथाशक्तःस्वकर्मेणि । यथाशक्त:कुलालश्वस्त्तिकान्चविनादिजा: 
तथा गृही नशक्तश्च सन्ततं सर्वकर्मणि । भार्य्यामूलाक्रिया:सचा:भाय्यामूछागह पथा 
भाय्यांमूळं सुखंसर्वशुहस्थानां गृहे सदा । भार्य्यामूळः सदाहा भाय्यासूळञ्चमङ्गछम्‌ 
भार्य्यामूलञचसंसारोभार्य्यामूलञ्चखौरमम्‌। यथारथञ्च व 2. 
सारथिस्तु यथा तेषां ग्रहिणाञ्च यथाप्रिया । सर्वस्लप्रधाना च्‌ प्र डुष्कुलाद पा! 
ग्रहीता सा गृहस्थेनैवेत्याह कमलो द्ववः । यथा जलं चिना पझ पं शोभा प्र यथा 
तथैच च ग्रहसुखं गृहिणां ग्ृहिणीं विना । इत्येचमुत्तवा स गुरु प्रविवेश गृह मुडुः ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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३४२ __ ॐ ब्रहमचेधत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिसण्े 
ग्रहाद चहिनिःससार भूयोभूयः शुचान्वितः । सुदुर्मुहुश्च मूच्छाञ्च चेतनां समवाप सः 
भूयोभूयोरुरोदोच्चैः स्मारंस्मारं प्रियागुणान्‌। अथान्तरंमहाज्ञानी ज्ञानिभिश्चप्रयो धितः 
सच्छिष्येमुनिभिश्चान्येः पुरन्दरग्रहं ययौ । स गुरु: पूजितस्तेन चातिथ्येन मरुत्यता। 
तमुवाच स्ववृत्तान्तं हृदि श्य मिवाप्रियम्‌ । ब्रस्पतिवचःश्रुत्वा रक्तपङ्कजलोचनः॥ 
तमुवाच महेन्द्रश्च कोपप्रस्फुरिताधरः ॥ ३० ॥ 
र | महेन्द्र उवाच । 
दूतानाञ्च सहखञ्च गच्छतु चारकर्मेणि । अतीच निपुणं दक्ष तत्वप्राप्तिनिमित्तकम्‌॥१ 
यत्रास्ति पातकी चन्द्रो मन्मात्रातारया सह । गच्छामि तत्र सन्नद्धः सर्वैदेचगणेःसह 
त्यज चिन्तां महाभाग सर्व भद्रं भविष्यति । भद्रवीजञं दुर्ग मिद कस्य समपद्विपद्विता 
इत्युक्तवाच झुनाशीरो दूतानाञ्च सहस्रकम्‌ । तूर्णं प्रस्थापयामास ततूकर्मनिपुणं मुने॥ 
ते दूताश्च वर्षशतं ययुनिर्जनमेच च ॥ सुढुलङ्गयञ्च विश्वेषु रमित्वा शाक्रमाययुः ॥१५ 
चन्द्रश्च शुक्रमचने तत्भ्रपन्नश्च विज्वरम्‌ । दृष्टा खतारकं भीतं कथयामासुरीश्वरम्‌॥ 
इति शरुत्वा सुनाशीरो नतचकत्रो घुहरुपतिम्‌ । उवाच शोकसन्तप्तो हृदयेन विदूयता 
महेन्द्र उवाच । 
श्टणु नाथ प्रवक्ष्यामि परिणामसुखावहम्‌ । भयं त्यज महाभाग सर्च भद्रं भविष्यति। 
त्वयानहि जितः शुक्रो न मया दितिनन्दनः । एतदांळोच्य चन्द्रश्च जगाम शरणं कविम्‌ 
गच्छ शीघ्र ्रलोकमस्माभिः साद्धमेचच । त्रह्माणासहयास्यामः कैलासे शङ्कर बय 
इत्युक्वा तु महेन्द्रश्च सन्तप्तो गुरुणा सह। जगाम ब्रह्मलोकश्च सुखद्दश्यं निरामयम्‌ 
तन दृटा च ब्रह्माणं ननाम गुरुणा सह । प्रोचाच सर्ववृत्तान्त देवानामीश्वरं परम्‌॥ 
महेन्द्रघचनं शरुत्वा जहास कमलो द्गः । हितं तथ्यं नीतिखारमुचाच विनयान्वितः 
ब दु ब्रह्मोचाच । | 
यो द्दातिपरस्मै च दुःखमेच च सर्वतः । तस्मै ददाति दुःखञ्चशास्ता क्ृष्णःसनातनगी | 
अह स्पष्टाच स्ऐेश्व पाता चिष्णुः सनातनः | तथा रुद्रश्च संहर्ता ददाति च शिबंशिव। | 
निरन्तरं स्साक्षी धम्मंश्च सर्चकारणः । सर्वे देवा विषयिणः कृष्णाज्ञापरिपालका/ | 
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एकोनषछितसो ऽध्यायः ] # वृहस्पतेत्रेहलोकगमनम्‌ # ३४३ - 


| नृहस्पतिरुतथ्यश्च संवत्तश्च जितेन्द्रियः । तयश्वाद्विससः पुत्रा वेदवेदाङ्गपारगाः ॥४9॥ 
। संवरत्तांय कनिष्ठाय न च किञ्चिइदौ शुरुः। स वभूव तपस्वीचध्यायते कृष्णमीश्बरम!॥ 
| उतथ्यस्य मध्यमस्य भार्य्याञ्च शुचिणीं सतीम्‌ ॥ 

| जहार कामतस्ताञ्च भ्रातुजायामकामुकीम्‌ ॥ ७६ ॥ 

| यो हरेद्‌ भ्रातृजायाञ्च कामी कामदकामुकीम्‌ त्रह्महत्यासहस्नञ्च लभते नात्रखंशयः। 
स याति कुम्मीपाकञ्च यावच्चन्द्रदिवाकरो । ध्रातृजायापहारी च मातृगामी भवेन्नरः॥ 
तस्माहुत्ीर्य्यपापीचविष्ठायां जायतेक्कमिः । वर्षको टिसहस्ताणितत्र स्थित्वा च पातकी 
ततो भवेन्महापापी घर्षकोटिसहस्रकम्‌। पुश्चलीयो निगत्तेच कृमिश्चैव पुरन्दर ॥५३॥ 
गृधः कोरिसहस्राणि शतजन्मानि कुछुरः। ग्राठृजायापहरणाच्छतजन्मानि शूकरः ॥५४ 
यो न ददाति दॉयञ्च हिष्ठो दुर्दलाय च। सयाति कुम्भीपाकञ्च यावच्च्द्रदिचाकरौ 
मा भुडक्ते क्षीयते कम्मं कल्पको टिशतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यं तं कमे शुभाशुभम्‌ 
जगदुशुरोः शिवस्यापि गुरुपुत्रो बृहस्पतिः । ज्ञातं करोतु बृत्तान्तमोश्वर बढिनाचरम्‌, 
सर्वे समूहाः देवानां सन्नद्धाश्च सवाहनाः। मध्यस्था मुनयश्चैव तिष्ठन्तु नम्मेदातरे ॥ 

पश्चादहञ्च यास्यामि पुण्यञ्च नम्मैदातटम्‌ । 
गुरुस्तत्‌ गुरुपुत्रो पि शीघ्रं यातु शिवालयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
महेन्द्र उवाच । 
कथं घा वेदकरततुश्ध सिद्धानां यो गिनां गुरोः । मृत्युज्यस्यशम्मोध्य शुत्र वृहस्पति 
अङ्षिरास्तवपुत्रश्च तत्‌ पुत्रश्चवृहस्पतिः । त्वत्तोज्ञानी महादेवः कथं शिष्यो गुरोःपितुः 
ब्रह्मोचाच । 

कथेयमतिगुप्ता च पुराणेषु पुरन्दर । इमां पुरा प्रवृत्तिञ्च कथयामि निशामय व 
सतवत्सा कम्मदोषाद्वाय्याचाङ्गिर्सः पुरा । त्रतं चकार साचेवं कृष्णस्य परमात्मन:॥ 


बत पुंसघनं नाम घर्षमेकं चकार सा । सनत्कुमारो भगवान्‌ कार्‍यामास तां ब्रतम। _ 


तदागत्य च गोळोकात्‌ परमात्मा हपामयः । स्वेच्छामयं परं व्रह्म मक्तालुप्रहचिग्रह: ॥ 
खुबताञ्वसलक्ष्मीकां तासुचाचकृपानिधि ।प्रणतांसाश्रुनेत्राञ्च विनीताञ्चतयास्तुतः 
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NN WSS CN TS he Fe NA ESS PASTS RPP SPY 


Se SS hr Ni OES म्रक्तिखण्डे 
i श्रीकृष्ण उवाच । 

ग्रहाणेदं घतफळं मम तेजःसमन्चितम्‌ । भुडरूव मदुवरतः पुत्रो भविष्यति मदृंशतः ६३ 
* पतिर्न देवानां वृहतां ज्ञानिनां वरः । पुत्रस्ते भविता साध्चि सङ्करेण वृहस्पति६८ 
मद्दरेण भवेद्योहि स च मद्वरपुत्रकः । त्वद्वर्भे मम पुत्रोऽयं चिरजीवी भविष्यति ॥६॥ 
बरजो वीर्य्यजश्चै क्षेत्रजः पालकस्तथा । विद्यामन्त्रसुतौचैच गृहीतः सप्तमः सुतः॥ 
इत्युच्चाराधिकानाथःस्वलोकञ्चजयामसः । । श्रीकृष्णवरपुत्रो 5यं ज्ञानीशवरशुरःस्वयम्‌ : 
सृत्युञ्जयं महाज्ञानं शिवाय प्रददौ पुरा ॥७१॥ 
दिव्य वर्षत्रिलक्षञ्च तपश्चक्रे हिमालये । स्वयोगं ज्ञानमखिळं तेज: स्वात्मसमं परम्‌॥ | 
स्वशक्ति विष्णुमायाञ्चस्वांशञ्च वाहनं वृषम्‌ ॥७२॥ 

स्वशलश्च स्वकषच स्वमन्त्रं ्वाद्शाक्षरम्‌। कृपामय: न श्रीकृष्णश्च परात्परः॥ 
शिषलोके शिवा सा च चिष्णमाया प 2 । 

पा) साविर्भूता सनातनी । तेजःखु सर्वेदेधानां साघिभूता सनातनी । 
'जघान दत्य निकरं देवेम्यः प्रददौ पद्म्‌ । कल्पान्ते दक्षकन्याच सामूलप्रक्ृतिः सती ॥ । 
पित॒यज्षेतनु त्य्तवा योगेनसिद्धयोगिनी । वभूच शेलकन्यासा साध्वी च भत्तृनिन्द्या | 
कालेन कृष्णतपसा शरं प्रापसुन्द्री । थ्रीकष्णोहिगुरु: शम्भोः परमात्मापरात्पः॥ | 
कृष्णस्य घरपुत्रोऽयं स्वयमेघ बृहस्पति: । अतो हेतोः खुरयुरु्गुरुपुतरः शिचस्य च।७८ 
इत्येवं कथितं सर्वेमतिगुह्यं पुरातनम्‌ । इति प्रधानसम्बन्धः श्रुतश्च कथितो मयां | 
पार्परिकमन्यञ्चकथयामि निशामय । दुर्घासा गरुडश्चैव शङ्कुरांशःप्रतापचान्‌ ॥८१। 
शिष्यौचाङ्गिरसस्तौदौणरुपुत्रोथथवाततः । प्राणाधिकायांसत्याञ्चस्तायांदक्षशापतः। , 
स्सिहानस्वञ्चसगघान्‌विसस्मार स्वमोहतः। स्मरणंकारयामासक्रषणेनपरेरितोऽङगिर 
अतो देतोगुरुख्धेच शिवस्य मतसुतश्व सः । शीघ्र गच्छतु कैलासं स्वयमेच बृहस्पति 
त्वं गच्छ तत्र सन्नद्धः सदेवो नम्मंदातरम्‌ । इत्युक्तवा जगतां धाता चिररामच नार 

गुरुपयों च कैलास महेन्द्रो नम्मेदातरटम ॥ ८५ ॥ ` 
_ इति श्रीत्रह्मवैचर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे प्रक्ृतिखण्डे डर्गोपाख्याने 
एकोनषष्टितमो ऽध्यायः । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


षष्टितमो ऽध्यायः 
| बृहस्पतेः शिवपुरगमनम्‌ | 


नारद्‌ उवाच । 
नारायण . महाभाग वेदवेदाङ्गपारग । निपीतञ्च सुधाख्यानं तन्मुखेन्दुविनिःसृतम्‌ ॥ 
| अधुनाश्रोतुमिच्छामि किसुवा च बृहस्पतिः । शिवञ्चगत्वा कँळासंदातारंसर्वसम्पदाम्‌ 
जगत्कर्त्ता विधाताच किंबा तं प्रत्युचाचसः । एतत्‌ सवं समालोच्य बद्‌ वेदविदांचर 
नारायण उवाच। 
शीघ्रे गत्वा च कैलासं भ्रष्टश्रीः शङ्कर गुरु: । प्रणम्य तस्थौ पुरतो लजामलिन विग्रहः 
टटा गुरुखुतं शम्भुरुद तिष्ठत्‌ कुशासनात्‌। आलिडून ददौ तस्मै शीघ्रं मङ्गलमाशिपम्‌॥ 
। खासने चासयित्वा च पप्रच्छ कुशळं चचः | उवाचमधुरं वाक्यं भीतं तं लजितं शिवः 
| श्रीशङ्कर उचाच ! 
। कथमेचं विधस्त्वञ्च दुःखी मलिनविग्रहः । साश्रुनेचो लञ्जितश्च भ्रातस्तत्‌ कारणं बद॥ 
' किंवातपस्याहीनाते सन्ध्याहीना5थवा मुने । किंवा श्रीकष्णसेवाचविहीना दैवदोपतः 
| किवा गुरो भक्तिहीनो ऽभीष्टदेवेऽथवा गुरो । किवा न रक्षितुं शक्तःप्रपन्नं शरणागतम्‌ 
कि घाऽतिथिस्ते विसुखः किंवा पोष्या वुभुक्षिताः । 
किंचा स्वतन्त्रा खी वा ते किंवा पुत्रोऽवचस्करः ॥१०॥ 

सुशासितोनशिष्योबाकिभृत्याब्योत्तरमदाः | किंवातेविमुखालक्ष्मी:किंवारुणोगुरुस्तच 
| गरिष्थ्व वरिष्चश्च शश्वत्‌ सन्तुष्टमानसः । गुरुस्तव घ शिष्ठश्च रेष्ठ श्रेष्ठः सतामहो ॥ 
5मीष्टदेवः किंघारुष्टाश्रत्राह्मणा: । किवारुष्टावैष्णवाञ्च किंवातेप्रवलोरिपुः 
` किया ते चन्धुविच्छेदो विग्रहोवढिना सह किंबा पदं परप्रस्तं किंवा वन्धुधनञ्चवा। 
वा कृता निन्दा खलेन पापिना सुने । केन वा त्वं परित्यक्त मियेणवान्धवेन चा 

वन्पुस्त्यक्तस्त्वया किवावैराग्येण क्रुधाउथवा । किंचातीर्थेन हि ल्वातंन द्त्तंपुण्यचासरे 
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३४६ ॐ ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृति 
गरुनिन्दाबन्थुनिन्दा खलघकत्रात्‌ श्ुताऽथवा । गुरुनिन्दा हि साधूनां मरणादतिरिच्यते 
असद्वाप्रजातानां खलानां निन्दनं तथा । दुःशीलमेवमसतां शश्‍बन्नारकिणामिह ॥१॥ 
परप्रशंसका: सन्तः पुण्यवन्तो हि भारते । शश्वन्मङ्गछ्युक्ताञ्च राजन्ते मनसा सदा॥ 
पुत्रे यशसि तोये च समृद्धे च पराक्रमे । ऐश्वय्य चा प्रतापे च प्रजाभूमिधनेषु च 
बचनेषु च बुद्धौ च स्वभावे च चरित्रतः । आचारे व्यवहारे च ज्ञायते हृद्यं नुणाम्‌॥२ 

याहूग्‌ येषाश्चहद्यंताहुक्‌ तेषाञ्चमङ्गलम्‌ । याद्‌ येषांपूर्यपुण्यं ताहक्‌ तेषाञ्च मानसम्‌। | 
इत्युक्त्वा च महादेचो विरराम स्वसंसदि । तमुचाच महाघक्ता स्वयमेच वृहस्पतिः॥ 

बरृहरुपतिरुवाच । 

अकथ्यमेव वृत्तान्तं कथयामि किमीश्वर। लोकाः कर्मचशीभूतास्तत्कर्म यत्छृतं पुरा॥ 
स्वकर्मणां फळं भुङ्कते जन्तुजेन्मनि जन्मनि । नहि नष्टञ्चततकर्म विना भोगाबभाखे 


-सुखं दुःखं भयं शोकं नराणां भारते प्रभो। केचिद्वदन्तीह भवे स्वछतेन च कर्मणा 


केचिद्वदन्ति देवेन स्वभावेनेति केचन । त्रिविधाश्च मता वेदे वेदयेदाङ्गपारग ॥ २०॥ 
स्वयश्चकर्मेजनकस्तत्‌कमे देवकारणम्‌ । स्वभावो जायतेनृणाम्‌ स्वात्मन 
स्थकमेणाञ्च सर्वेषां जन्तूनां प्रतिजन्मनि । सुखदुःखं भयं शोक स्वातमनश्च प्रजाये 
स्वकर्मफलभोक्ताच जीचो हिसशुणःसदा । आत्मा भोजयितासाक्षी निर्गुणःप्रश्‍तेःपर 
स एचात्मा संसेव्यः सर्वेषाञ्च फलप्रदः । स च सृजति दैचञ्च स्वभाव कर्म एवंव 
कर्मणाच नृणां जज्ञा प्रशंसा च प्रफुल्लता । लजावीजञ्च वृत्तान्तं तथापिकथयामिते। 
इत्युक्तवासवेवृत्तान्तसुचाच तं वृहस्पतिः। शरुत्वा वभूव नन्रास्योगौरीशो लज्जया तदा ॥ 
जपमाळा कराद्‌ भ्रष्टा कोपाविष्टस्य शूलिनः । बभूच सद्य: कम्पश्च रक्तपङ्खजछोच 
संहर्तुरीशो स्द्रस्यविष्णोःपातुःसखा शिव: । स्रष्टःस्तुत्यक्चमान्यश्चस्वात्मनःपस्मात्म | 
निर्गुणस्य च कृष्णस्य प्रकृतीशस्य नारद । कोपात्‌ भ्रवक्तुमारेमे शुष्ककण्ठौष्ठताल* | 
शिव उचाच । 
शिवमस्तु च साधूनां वैष्णघानां सतामिद्द । अवैष्णवानामसतामशिघञ्च पदे पै "| 
ददाति बैष्णबेस्यञ्चयो दु:ख सुस्थितो जनः । भ्रीकष्णस्तस्यसंहर्ता विप्नस्तस्य पदेप | 
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अबैष्णचानां हृद्यं नहि शुद्धं खदामलम्‌। श्रीकृष्णमन्त्रस्मरणं मनोनेमेल्यकारणम्‌ ॥ 
मिद्यतेहृदयश्रन्हिश्छिद्यते सर्व॑खंशयः । विष्णमन्त्रोपासनया क्षीयते कर्म तन्नुणाम्‌॥ 
अहो श्रीक्कष्णदासानां कः स्वभावः सुनिर्मेलः । हृतभाय्येमूच्छ्रितज्चन शशापरिपुंगुरुः 
गुरुय॑स्प ब शिष्डश्च क्रोधहीनश्व धामिकः। इन्तारञ्च पुत्रशतं न शशाप रिपुंसु निः॥४२ 
निश्वासेन खुरशुरोर्ञ्रातुर्मम वृहस्पतेः भस्मीभूतो निमेषेण शतचन्द्रो भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ 
तथापि तं न शशाप धम्म॑भङ्गभयेन च । तपस्या हीयते शप्तुः कोपाविएस्य नित्यशः ॥ 
अहो हात्रेरसत्पुत्रः परस्त्री लुव्धकः शठः । तपस्विनो वैप्णवस्य ब्रह्मपुत्रस्थधमिणः ॥ 
धमिष्ठाब्रह्मण:पुत्रावैष्णवात्राह्मणास्तथा । केचिद्देवा द्विजादेत्या:पौ चराश्च त्रिविधामताः 

ये सात्त्विकात्राह्मणास्ते देवा राजसिकास्तथा | 

देत्यास्तामसिका रौद्रा बलिष्ठाः चोद्धता मता: ॥४७॥ 
स्वधम्मेनिरताचिप्रा नारायणपरायणाः । शैवाःशाक्ताश्चते देवादैत्याःपूजाविचजिताः ॥ 

सुझुक्षवो विष्णुभक्ता ब्राह्मणा दास्यलिप्सवः । 

ऐश्वर्य्यलिप्सवो देवाश्वाखुरास्तामसास्तथा ॥ ४९ ॥ 2 १ 

ब्राह्मणानां स्वधम्मश्च कृष्णस्याच्चेनमीप्सितम्‌ । 

निष्कामानां निर्गुणस्य परस्य प्रकृतेरपि ॥५०॥ 
ये ब्राह्मणावैष्णवाश्यस्वतन्त्राःपरमंपद्म्‌। यान्त्यन्योपासकाशआन्यैःसा खवप्ाहते ल्ये॥ 
पर्णनांब्राह्मणाःश्रेष्ठाःसाधवोवैष्णचायदि । विष्णमन्त्रचिदीनेभ्यो छिजेम्य:श्वप्चोचरः 
परिपक्का विपक्का चा बैष्णबाः साधवश्च ते | सन्ततं पाति ताँझ्चैवबिष्णुचक्रसुद्‌शनम्‌ 
यथा चह शुष्कतृणं भस्मीभूतं भवेत्‌ सदा । तथा पापं वैष्णवेषुकाष्ठानीबदुताशने ॥ 
| गुरुवक्त्रात्‌ विष्णुमन्त्रो यस्य कर्ण प्रवेक्ष्यति । तंचैष्णवंमहापूतंग्रबदन्ति मनी थिणः ॥ 
। पुंसां शतं पितणाञ्च शतं मातामहस्य च । स्वसोद्राञ्च जननीमुद्धरन्त्येच चेष्णचाः ॥ 

8 4 
गयायां पिण्डदानेन पिण्डदाः पिण्डमो जिनम्‌ । र 
समुद्धरन्ति पुंसाञ्च वेष्णवाश्च शतं शतम्‌ ॥५५॥ 
मन्त्र्रहणमात्रेण उन । यमस्तस्मान्महाभीतो वैनतेयादिचोरगः ॥५८ 
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निषपुनन्त्येब तीर्थानि गङ्गादीनि च भारते । 
कृष्णमन्त्रोपासकाश्च स्पर्शमात्रेण बाकपते ॥५९॥ 
पापानि पापिनां तीर्थे याचन्ति प्रभवन्ति च । 
नश्यन्ति तानि सर्वाणि बैष्णचस्पर्शमात्रतः ॥६०॥ 
छष्णमन्त्रोपासकानां रजसा पादपझयोः । सद्योमुक्तापातकेथ्यःकत्खा पूतावसुन्धरा॥ 
वायुश्च पचनो बहिः सूय्येः सवं पुनाति च । एते पूतावैष्णचानां स्पशेमात्रेण लीलया 
अहं ब्रह्मा च शेषश्च धमेः साक्षी च कर्म्मणाम्‌ । 
एते हृष्टाश्च वाञ्छन्ति वैष्णवानां समागमम्‌ ॥६३॥ 


फलं कर्मानुरूपेण सर्वेषां भारते भवेत्‌ । न भवेत्तद्वणवे च सिद्धधान्ये यथाङुसम्‌॥ 


हन्ति तेषां कम्मे पूर्व भक्तानां भक्तवत्सलः । कृपया स्वपदं तेभ्योददात्येच कृपानिधिः _ 
तेजस्विनांश्च प्रचर वैष्णवं भृगुनन्दनम्‌ । स चन्द्रो दुर्वलो भीतः शुक्रश्च शरणं ययौ॥ 
सुदशेनाद बलिञ्च शुक्र जेतुं न शक्तिमान्‌ । तथापिचोद्धरिष्यामितारांमन्त्रणयागुरो। | 
भजसत्यं परं ब्रह्म कृष्णमात्मानमीश्वरम्‌ । सुप्रसन्ने भगव तिपल्नीप्राप्स्यसिलीलया। | 
मन्तरं तस्य प्रदास्यामि प्रातः कल्पतर॑ परम्‌। को रिजन्माघ निप्नञ्चसरवमङ्गलकारणम्‌। | 
त्रह्माद्स्तिम्बपय्येन्त नश्वरं जळविम्वचत्‌ | शरणं याहि गोचिन्दं परमात्मानमीश्वम | 
तावद्ववेच्छा भोगेच्छा ्रीसुखेच्छा नृणामिह ॥७०॥ 
याचइ्गुस्मुखाम्भोजान्न प्रापनोति मनुं हरेः । संप्राप्यदुलंभंमन्त्रं चितुष्णो हि भवेन्तर | 
इन्द्रत्वममरत्वञ्च न हि वाञ्छन्ति वैष्णवाः । नहिवाञ्छन्तिमोक्षञ्चदास्यंभक्तिविवाह 
अक्तिनिमेञ्छनंभक्तोनकरो तिचमोक्षणम्‌ । ज्ञानंस्त्युज्यत्वश्सर्व सिद्धित्वमीप्लितम | 
बाकसिद्धित्वञ्च ब्रह्मत्वं भक्तानां न हि वाञ्छितम्‌ । 
भक्ति विहाय कुष्णस्य चिषयं यो हि चाञ्छति ॥७४॥ 
विषमत्ति सुधां त्यक्वा चञ्चितो विष्णुमायया ॥७५॥ 
अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च धर्मोऽनन्तश्च कश्यप: | कपिलश्च कुमारश्च 
, स्वायम्भुचो मनुश्चेच प्रहादश्व पराशर: ॥७६॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


षष्टितमोऽध्यायः ] ॐ शिधवृहस्पतेःकथो पकथनम्‌ # ३४६ 


भूणुः शुक्रश्च दुर्चाला वशिष्ट:करतुरद्धिराः । वलिश्च वाळखिल्याश्चवरुणश्च हुताशनः ॥' 
बायुः सूर्यश्च गरुड़ो दक्षो गणपतिः स्वयम्‌ । पते{पराभक्तवराःङृष्णस्यपरमारमनः ॥ 
ये च तस्य कलाः श्रेष्ठास्ते तद्वक्तिपरायणाः । इत्युक्तवाशङ्करस्तस्मै ददौ कदपतयं मनुम्‌ 
लक्ष्मीमायाकामचीजं ङेन्तं ष्णपद्‌ सुने । परं पूज्ञाविधानञ्चस्तो त्रच कचचं मुने ॥ 
तत्पुरश्चरणं ध्यानं सिद्धे मन्दाकिनीतरे । गुरुः संप्राप्य तं मन्त्रं शङ्कराञ्चजगद्गुरोः ॥ 

चितृष्णो हि भवाब्धौ च वभूव तमुवाच ह ॥८२॥ 

वृहस्पतिरुवाच । 
आज्ञां कुरु जगन्नाथ यामि तशुं हरेस्तपः । तारा तिष्ठतु तत्रैव न तया मे प्रयोजनम्‌ ॥ 
पश्यामि विषलुल्यञ्च सर्च नश्वरमीश्वर । श्रीकृष्णंशरणं यामि सत्यं नित्यञ्च निर्गुणम्‌ 
श्रीमहादेव उवाच । 

परप्रस्ता स्रियं त्यक्तवा न प्रशस्यं तपो सुने । सम्भावितस्यदुश्चर्चा मरणादतिरिच्यते 
पुरो गच्छ महाभाग तमेच नर्मदातटम्‌। यत्र ्रह्माद्यो देवास्तत्राहं यामि सत्घरम्‌ ॥ 
शिवस्य वचनं शरुत्वा ययौ सुरगुरुः स्वयम्‌ । आययौ च महाभागः शङ्करो नमंदातरम्‌ 
सगणं शङ्कर दृष्टा प्रसन्‍नवदनेक्षणम्‌ । प्रणेमुर्दवताः सर्वा मनवो मुनयस्तथा ॥८८॥ 

ननाम शाम्सुः गिरसा विष्णुञ्च कमलोद्ववम्‌ । 

ददौ विष्णर्महेशाय प्रेम्णालिङ्गनमाशिपम्‌॥८8॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र जलदाः बृहस्पतिः । प्रणनाम महादेवं विष्णुञ्च कमलोद्भवम्‌ ॥ 
सूर्यं धमेमनन्तञ्च नरं माञ्च सुनीश्वरान्‌। स्वगुर॑ पितरं भक्त्याचोबास तत्र संसदि 
सञ्चिन्त्य मनसा युक्तिमुवाचतत्रसंसदि । स्वयं विष्णुश्जमगवानत्रह्माणंचन्द्ररोखरम्‌ ॥ 

विष्णुख्वाच ॥ 

युषाऽ्च मुनयश्चैच समुद्रपुलिनं त्वरा । शुक्र कञ्चिञ्चमध्यस्थंप्रथापयितुमहेसि ॥ ६३ 
पिग्रहेणैव विषमं भविष्यति न संशयः । मदाशिषा खुरगुरुस्तारांप्राप्स्यतिनिश्यितस्‌ ॥ 
रसस सुः ll सुरै:शुक्रोनजितब्ष्णचक्रेण रक्षितः 
. झुबास्या प्राथ्ययानो5हं युनोः स्तघनेन च ईवैदैदीपीदगिती३स्मि'परितेषस्तिधेत च 
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३५० # ब्ह्मंवेचत्तेपुराणम्‌ + [२ प्रकृतिसण्े 
शुक्राश्रममसीपर्ण सर्वा गच्छन्तु देवता: ॥६६॥ 

रिपुवेलिष्ठः स्तोत्रेण बशीभूत इति श्रुतिः । इत्युत्तचा जगतां नाथ स्तत्रेचान्तरधीयत॥ 
* स्तुतो त्रह्मादिमिर्देवेः प्रणतैः परिपूजितः । गते च जगतां नाथे श्वेतदीपञ्च नारद॥६८ 
र चिन्तिताश्च सुराः सर्वे विषण्णमानसार्तथा । 
मुनीन्‌ देवांश्च संवोध्य ब्रह्मा च तत्र संसदि ॥६६॥ 
डचाच नीतिसारञच सम्मतः शाङ्करण सः ॥१००॥ 
। ब्रह्मोचाच । 
' ममशस्मोश्वविष्णोश्वधरमेस्प्रसर्वेसाक्षिणः । अरमाकऽचसमःस्नेहो दैत्येदेवेच पुत्रकाः 
' देत्यानाञ्च गुरौ शुक्रे प्रपन्नश्च निशाकरः । न अितश्च छुरेःशुक्रःपूजितो दितिनन्दनैः॥ 
' त्ञाराहेतोरहं यामि शुक्रस्य-भचनं सुराः । सर्वे समुद्रपुलिनं यान्तु विष्णो निदेशतः॥ 
| इत्युक्त्वा जगतां घाता जगाम शुक्रसन्निधिम्‌ । प्रययुर्देचता विप्राः ससुद्रपुलिनं मुने॥ 
। इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंचादै तारोद्धारण- 

प्रस्तावे षष्टितमोऽध्यायः । 


एकषष्टितमोऽध्यायः 
ह्मणः शुक्रगृहे गमनम्‌ । 
नो नारद उचाच । | 
' ज्ञतः परं कि रहस्यं वभूषासुरदेचयोः । श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ परं कौ तूहळं मम (१ | 
नारायण उघाच। ` | 


जहा जगाम नियं शुक्रस्य च महात्मनः । नानादेत्यगणाकीणं रल्लमन्द्र्भूषितम 


पञ्चाशत्को टिभि 
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सप्तभिः परिखाभिश्च वेष्टित दुग ॥३॥ ९ 


पकषष्टितमो ऽध्यायः ] क ब्रह्मणः शुक्रग्रहे गमनम्‌ # ३५१ 


रक्षितं रक्षकगणेदेत्येश्व शतको टिभिः ॥४॥ 
` पद्मरागविरचितेः प्राचीरैः परिशोभितम्‌ । ददर्शं जगतां घाता सभायां भृगुनन्‍्दनम्‌ ॥ 
स्तुतं मुनिगणेदेत्ये रसिह्दासनस्थितम्‌। जपन्तं परमं ब्रह्म ऊष्णमात्मानमीश्वरम्‌ ॥६ 

| शतसूय्येप्रभं शश्चञ्ज्चलन्तं ब्रह्मतेजसा । इट्टा पौत्रं प्रभायुक्तं विधाता हृएमानसः ।9॥ 
| क्‌ तिनं मेने पुत्रं पौत्रञ्च नारद्‌ । इट्टा पितामहं शुक्रो धातारं जगतां प्रभुम्‌॥ 
उत्थाय सहसा भीतः प्रणनाम पुटाञ्जलिः । प्रदाय पूजयामास चोपचाराणि षोड़श ॥ 

तुष्टाच परया भक्तया सम्भ्रमेण यथागमम्‌। उफआम्ररन्‌ 

` चिद्यामन्त्रप्रदातारं दातारं सवंसम्पदाम्‌॥१०॥ 
स्वकम्मेणाश्व फलदं सर्चेषां विश्वतो चरम्‌ । शुक्रस्य स्तवनेनेव सन्तुष्टो जगतां पतिः 
अवर्हारथात्तूर्णसुचाच तत्र संसदि । शुक्रेण शिरसा दत्ते रल्सिहासने वरे ॥ १२ ॥ 
| तेजसा ज्वलिते रम्ये निर्मिते विश्वकर्म्मणा । शुक्रः प्रणम्यन्रह्माणं कुमारं शकुनंक्रतुम्‌ 
| चशिष्टश्च मरीचञ्च सनन्द्ञ्च सनातनम्‌ । कपिलञ्च पञ्चशिखं घोडुमङ्गिरसं सुने ॥ १४॥ 
| धमं माञ्च नर भत्तया प्रणनाम पुराञ्जलिः। प्रत्येकं पूजयामास सादर यथो चितम्‌ ॥ 
| सिहासनेषु रलेषु चासयामाख धार्मिकः । प्रदएवदनाः सर्वे प्रणे्रुदितिनन्दनाः ॥१६॥ 
| अषिसंघाश्च ब्रह्माणं तुशुबुश्च यथागमम्‌ । सर्वान्‌ संस्तूय स कविरुवाच सम्पुराज्जलिः 

साशरुनेत्रः सपुलकः प्रणतो विनयान्वितः ॥ १८॥ 

शुक्र उवाच । 
भय मे सफळंजन्मजीवितश्चछुजी वतम्‌ । स्वयं विधाता मगचानलाकादुद्ट:स्वमन्दिर 
| साक्षाद्‌ द्रश्च तत्पुत्रा भगचन्तःसनातनाः । तुष्टः छृष्णो5द्यमामेचं wer 
' हैतार्थ कत्तुमीशानां युष्माभिःस्वागतं शिशुम्‌। स्वात्मारामेषु कुशाल्यश्रपेवा बड 
| पचि कत्तुमीशानां हेतुरागमने तव । अपर ब्रूहि कि वापि शाधि नः करवाम किम्‌ ॥ 
| ब्रह्मोचाच । 
३ उडझश्चिरचिच्छेदात्वां पौत्रं द्रष्टुमागतः । विच्छेदः सपाला मरणादतिरिच्यते ; 
कुश ते शुनि चुजयोश्रोपि' शोषित जकुरकोते स्वकर्माणं कास्पातां तप्ल्तामपि 


बू... 73:22 अ 
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दिने दिनेपरिच्छिन्नं श्रीकृष्णाचेनमीप्सितम्‌। स्वशुरोः सेचनंनित्यमविच्छिन्नंभवेत्त 
गविष्टयोः पूजनश्च सर्वमङ्गलकारणम्‌। पापाधिरोगशोकऽ्नं पुण्यह्षप्रद शुभम्‌ ॥६। 
अभीष्टदेचः सन्तुष्टो युरौ तुष्टो नृणामिह । इष्टदेवे च सन्तुष्ट सन्तुष्टाः सर्वदेषता:॥ 
गुरुविप्र येषां पातकिनामिह । तेषाञ्च कुशल नास्ति विप्नस्तस्य पदे पदे 
तुष्टश्च सन्ततं घत्स श्रीकृष्ण:प्रकृतेः परः। सर्वान्तरात्मा भगवांस्तव भक्त्या च निगुपः 
तव तुष्टो गुरुरहं विधाता जगतामपि । मयि तुष्टे हरिस्तुष्टो हरी तुष्टे तु देवता; ३ 
साम्प्रतं शरणु मे हेतु गमनस्य मुनीश्वर । प्रेषितस्य खुराणाञ्च विश्‍वसंहत्तःरेच च।श 


. शिवस्य गुरुपुत्रस्य साध्चीं तारां वृहस्पतेः | अपहत्य निशानाथस्तवैच शरणागतः॥ 


शम्मुधेम्मेश्च सूर्य्यश्चशक्रो5नन्तञ्चपुत्रक । आदित्या घसवोरुद्रादिकपालाञ्चदिगीखरः 
युद्धायायान्ति सन्नद्धास्तिस्तः कोट्यश्चदेचताः। नागा किम्पुरुषाञ्चैव यक्षराक्षसगुहाका' 
भूताः प्रेता'पिशाचाञ्चकुष्माण्डात्रह्वाराक्षसाः । किराताश्यैचगन्धर्चा समुद्रपु लिनेऽधु 

तारकामयसंग्रामे मध्यस्योऽहं सुतैः सह। देहि तारां रणं कि घा त्यजचन्द्रश्च कामित | 

शुक्र उचाच । 

आगच्छन्तु सुरा सच सन्नद्धा रणडुमेदा: । योत्से चिना महेशञ्च सर्वेषाञ्च गरु पस 

दैत्या उचुः । | 

उभयेपां गुरुः शम्सुर्मान्यो बन्यश्च ' सर्चदा । धर्मश्च साक्षी सर्वेषां त्वमेच च पिता 

अन्याश्च तृणतुच्यांश्च नहिमन्यामहेषयम्‌ | आगच्छन्तुचयोत्स्यामो व्जब्रूहिजगदुगर 

रुपया गुरुपुत्रस्य यद्यायाति महेश्वरः । अग्रेनास्नं विधास्यामः पश्चाद्योत्स्यामहै प्रम 


ब्रह्मोचाच । | 
काळा झिरुद्र: संहर्त्ता विश्वस्यचलिनां घर: । हे वत्सास्तेनसाद्धञ्च कोचायुद्धकरिष्यति 


भद्रकाली जगन्माता खडुखपेरधारिणी । तया दुद्ध॑षेया साड को वा युद्ध करि । 
खा सहस्नभुजा देवी मुण्डमाला विभूषणा । योजनायतचकत्रा च दृशयोजनविस्टत | 


i 
ससताठ्मम[णाश्च यस्या दत्ता सय़ातका:) क्रोरप्रमाप्रजिहयाच,महाळोळा,भयईरी |; 


अतीच रौद्राः सन्नद्धा भीमाः शङ्करकिङ्कराः । अतिभीमा भैरचाश्च नन्दी च रणकर्क | 


एकषष्टितमो5ध्यायः ] क ब्रह्मशुक्रसम्बादवर्णनम्‌ # बे 
शिवस्य पार्षदाः सर्वे महावळपराक्रमाः | वीरमद्राद्यः मूराः शतसूर्य्यसमप्रभाः ॥४६॥ 
सहसमूष्नेः शोपस्य फणेकदेशकोणत: । विश्व सर्षपतुल्यञ्ञ को वा योद्धा च तत्समः 
काला क्षिरद्र: खंहत्तां यस्य शम्भोश्च किङ्करः ॥४७॥ 
शूलिनस्त्रिपुरञ्चस्य उचलतो ब्रह्मतेजसा । यस्यपाशुपतास्त्रेण डुनिवार्य्येण पुत्रका॥४८ 
मस्मीसूतं भवेद्विःवं देत्यानाञ्चैव का कथा । यस्य शूलेन भिन्नश्च शङ्कचूडः प्रतापचान्‌ 
सुदामा पार्षद्घरः कृष्णस्य परमात्मनः | त्रिको रिसूय्यंसद्वशस्तेजस्वी परमाहुतः ॥५० 
राधाकघचकण्ठश्च सर्वेदेत्यजनेश्वर: । मधुकेटभयो हन्ता हिरण्यकशिपोश्च यः ॥५१॥ 
स च विष्णुः समायाति शवेतद्वोपात्स्वयं प्रसुः। इत्युक्चा जगतांधाताविररामचसंसदि 
प्रहस्योवाच प्रहादो दानवानामधीश्वरः ॥५३॥ 
प्रह्मद्‌ उचाच । 

नमस्तुभ्यं जगद्धातः सर्वेषां प्राक्तनेश्वर । सर्वंपूज्य सबेनाथ कि वक्ष्यामि तघाग्रतः ॥ 
हिरण्यक शिपोईन्ता मधुकेटभयोश्च यः। स कला यस्य ष्णस्य परिपूर्णतमस्य च ॥ 
सर्वान्तरात्मानन्तस्य चक्रं नाम खुदर्शनम्‌ । अस्माकं लोकमस्मांश्चशश्वदरक्षतिदुःसहम्‌ 
ततो न बलवान्‌ शम्थुने च पाशुपतं विधे । न च काली न रोषश्च नच रुद्रादयः खुराः 
पस्य कोमसुविश्वा निनिखिलानिजगत्पते । सर्वाधारस्यचविभोः स्थूलातस्थूलतरस्यच 
पोड़शांशो भगचतः स एवचमहान्‌ विराट्‌ । अनन्तो नहि तत्स्थूलो न कालीवृहतीततः 
भागच्छन्तु सुराः सर्वे युद्धंकुर्वन्तु साम्प्रतम्‌ । न विमेमि शरेभ्यश्च नचपाशुपतादुधरात्‌ 
भमस्तस्मै भगवते शिवाय शिवरूपिणे । नमोऽनन्ताय साधुम्यो वैष्णवेभ्यः प्रजापते । 
प्रसादेन निर्भयो ऽहंनिरामयः । न मे स्वांत्मबळं ब्रहांस्तदु वलंयतप्रभोवंलम्‌ 

ऱ्य सृतस्तातो पुरा बै विष्णुनिन्द्या । निर्वन्धाच्छङ्कचूइश्व कको बिन? ॥ 
पुर; किडुरोःस्माक चीरत्वेन न गण्यते । तथापि प्रेरितस्तेन स महेश्वरः ॥ 
दानवश्रेष्ठी चिरराम च संसदि । उचाच जगतां घाता पुनरेव च नारद ॥६५ 


धनकारक वोद तरह ६६ 
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तारां भिक्षां देहि मह्यं भिक्षुकायच ब्रह्मणे । चिमुखे भिक्षुके राजन्‌ ग्रहस्थःसवेपापमार्‌ 
सनत्कुमार उचाच । 
खकीत्तिरकषरजेन्द्र सिंहस्त्वंसुरदैत्ययोः । यस्य भिक्षुर्जगद्धाता तस्यकीसिश्वकाकधा 
सनातन उचाच । 
न जितस्त्वं सुरेन्द्रश्च बरह्मेशानपुरोगमैः । रक्षितः छृष्णचक्रेण चैष्णचः पुण्यवान्‌ शुचि 
. सनन्द उवाच | 
यस्येष्टदेचः सर्वात्मा श्रीकृष्ण: प्रकृतेः परः । गुरुश्चवेष्णच:शुक्रः स च केनजितोमहार 
र सनक उचाच। 
पुण्यवान्न जितः केन जितःपायीस्वपातकीः । पुण्यदीपो न निर्वाति पाखण्डेनैच घायुग 
| ऋषय ऊचुः । 
देहि तारां महाभाग चन्द्र प्राणाधिकं गुरोः । स्वकीत्ति रक्ष सुचिरं प्रार्थयामः पुन'पुर 
[ प्रहाद उचाच । 
खिते मदीश्वरे साक्षान्नहि भृत्यो विराजते । कर्त्तारं ब्रूहि मन्नाथं शुरं शुक्रं खतां वस 
शिष्याणामाधिपत्ये च साधूनां गुरुरीश्वरः । गुरौ समर्पितं पूर्व सबैश्वय्य मुनीशवरे! 
वयं स्त्याश्चपोष्याश्चस्वगुरोःपरिचारकाः । ते चशिष्याःकुशरिनो .गुर्वाज्ञांपा 
प्रहादस्य चयः श्रुत्वा चकार प्रार्थनां कचिम्‌। 
द्दौ शुक्रश्च तारां तां चन्द्रश्च मलिनं सुने ॥७६॥ 
द्त्वा तारां विधुं शुक्रः प्रणनाम विधेःपदे । नमस्कृत्य सुनिम्यश्च प्रणतः स्वपुरं ययौ। 
प्रहद: स्वगणो भक्त्या नमस्कृत्य विधेः पदे ॥ ७७ ॥ उत. | 
प्रत्येकञ्च सुनिगणान्‌ प्रणतः स्वयरुहं ययौ । ब्रह्मा ददश ताराञ्च प्रणतां स्वपदे सीम. | 
लज्ञया नम्रचक्त्राञ्च रुदतीं गुचिणी सुने ॥ ७८ ॥ | 
चन्द्रञ्च प्रणतं घाता क्रोड़े संस्थाप्य मायया । उचाच मलिनां तारां कातराखकपा | 
तारे त्यज भयं मातेयं किंते मयि स्थिते | सौभाग्ययुक्तास्घपत्तौ भविष्यसि वर. | 


: इुचेलाबलिना अस्तानिष्कीमानड युतापवत्‌-माय सेनानी जञारेणड "यरे | 


एकषष्टितमो ऽध्यायः ] # ब्ह्मशुकरसंवादवर्णनम्‌ # हर 
सकामाकामतो जारं भजतेस्वसुखेनच । प्रायश्ित्तान्नशुद्धासा स्वामिना परिवजिता॥ 
कुम्मीपाके पच्यते सा यावच्चन्द्रदिवाकरो । अन्न विष्ठा जल मूत्र स्पर्शनंसर्वपापदम्‌ ॥ 
पापीयस्याथ्वतस्यास्व खाधुभिः परिवजितम्‌। कस्यगर्भवद्‌ शुभे पच्छवत्सेगुरोर हम्‌ ॥ 
त्यज ऊज्ञां महाभागे सर्वश्च प्राक्तनाद्रवेत्‌ ब्रह्मणो वचनं शरुत्वा समुवाच सतीतदा॥ 
चरस्य गर्भ हेतात विभि देवयोगतः । सर्वे मे साक्षिणः सन्ति दुर्वलायाः प्रजापते॥ 
यदा जग्राह चन्द्रोमां दयाहीनश्च दुमेतिः । इत्युक्तवा तारका देवी सुपाच कनकप्रभम्‌ 
कुमारं सुन्द्रंतत्र ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा । ग्रहीत्वा तनयं चन्द्रो नत्वा ब्रह्माणमीश्वरम्‌ । 
जगाम स स्वभवनं ब्रह्मा सिन्धुतरं ययौ ॥८८॥ 
- खाध्चीं ताराञ्ज गुरवे देवेभ्योऽप्यभयं ददौ ॥ ८६॥ 
आशिषं शम्सुधर्माम्यांत्रह्मलोकं ययौ विधिः । देवा ययुः स्वभवनं स्वग्हञ्चवृहस्पतिः 
भाषाचुरक्तवनितां संप्राप्य हृएमानखः । तारकागर्भसंभूतः सव च घुधः स्वयम्‌ ॥६१। 
तेजस्वी सदुग्रहो ब्रहमश्चन्द्रस्य तनयो महान्‌। सएव नन्दनवने चित्रां संप्राप्य निजेने॥ 
बृताच्या गर्भसंभूतां कुवेरस्यच रेतसा । दृट्ठाच निजने रम्यां कन्यां कमललोचनाम्‌ ॥ 
मतीव यौचनस्थाञ्च बालां द्वादशार्षिकीम्‌ । गान्धर्वेण विवाहेन तां जग्राहविधोःसुतः 
तस्यामतीच रहसि चीर्य्यांधानं चकार खः । वभूच राजा चित्रायां चैत्रश्च मण्डलेश्वरः 
सप्तद्वीपचतीं पृथ्वी प्रशास्ति धार्मिको वली । शतनद्यो घुतानाञ्च दघ्नो नदः शतानिच 
शतानि नद्यो दुग्घानां मधुनदश्च षोडश । दश नद्यश्च तैलानां शर्करा लक्षराशयः ॥ 
मिटाच्ानांस्व स्तिकानां लक्षराशिश्चनित्यशः । पञ्चकोटिगवांमांसं खपूपं स्वान्नमेवच॥ 
एतेषाञ्च नदीराशीभुजञते बराह्मणा सुने । गवांटक्षश्व रत्ञानां मणीनां लक्षमेब च ॥६६॥ 
शतलक्ष सुवर्णानां लक्षञ्च सूक्ष्मवाससाम्‌। रल्ञानां भूषणं पात्रमतीव सुमनोहरम्‌ ॥ 
देदौ द्विजातये राजा नित्यञ्च जीवनावधि। तस्य चैत्रस्य पुत्रश्च राजाधिरथ एव च ॥ 
पस्य पुरश्च सुुरथश्चक्रवत्तों वृद्दतश्र(च्छ)वा: | महाज्ञानश्व संप्राप्य मेधसात्सुनिसत्तमात्‌ 
| भेजे पुरा विष्णुमायां पुण्यक्षेत्रे च भारते । शरत्‌काले महापूजा कार स सरित्तरे ॥ 
वैन साई स महीने जानिनोशुनिस सम :राजाकलिक देशस विर्य तिह 


क 


३५६ क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [२ प्रकृतिखणे 
तस्यपुत्रो महायोगी दुमिणो ज्ञानिनांवरः | दुमिणो चैष्णवःआज्ञः पुष्करे दुष्करंतप। 
कृत्वासमाथि संप्रापक्ञानिनां वैष्णवाग्रणीम्‌ । पुत्रदारैनिरस्तश्यघनलो भादु दुरात्मनि 
स च कोटिखुवर्णश्व नित्यंदत्त्वा जळंपपौ । मुक्ति संग्रापसंसेव्य विष्णुमायांसनातीग 
राजालेमे मचुत्वञ्चराज्यं निष्कण्टकं सुने। उवाच मधुरंघाक्यं घाता त्रिजगतांपतिः। 
इति श्रीब्नह्मचैचरत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे प्रकृतिखण्डे दुर्गोपाख्याने 
एकषष्टितमोऽध्यायः । 


` ` दविषष्टितमो ऽध्यायः 
राज्ञः सुरथस्य वेश्यसमाधेश्च विवरणम्‌ । 

| नारद्‌ उचाच। 
१ कथं राजा महाज्ञानंसंप्राप मुनिसत्तमात्‌ । वेश्यो मुक्ति मेघसाञ्चतन्मे = 
$ श्रीनारायण उचाच। : 
' ज्जुचस्यपौत्रो वलघान नन्द्रित्कलनन्दनः । स्वायम्भुवमनोवंशाः सत्यचादी जिते 
। अक्षौहिणीनां शतकं ग्रहीत्वा सैन्यमेवच । लोकाश्च वेष्टयामास सुरथस्य राः 

युद्धं बभूष नियतं पूर्णमब्दञ्च नारद । चिरजीघी वेष्णवश्च जिगाय सुरथं तुपः ॥४ 
एकाकी सुरथो भीतो नन्दिना च चहिष्ड्तः। निशायां हयमारह्य जगाम गहनं 4 
दद्शे तत्र चैश्यञ्च पुष्पभद्रानदीतटे। तयोदभूच संप्रीतिः तबान्धवयो इग | 
बैश्येन साड नुपतिजेगाम मेथसाश्रमम्‌ । पुष्कर दुप्कर पुण्यक्षेतरञ्च भारते सवा | 
ददशे तत्र नृपतिमुनि तं तीघतेजसम्‌ । शिष्येभ्यश्च प्रचो चन्तं ब्रह्मतत्त्व खुर | 
राजाननामवेशयश्च 'शिर्सामुनिपुङ्चचम्‌ । सुनिरतो पूजयामास ददौ ताम्यां शुभा 
ने चिकार जत नाम प दया रे जा के धर 


द्विषशितमो ऽध्यायः ] # राज्ञःसुरथस्य वैश्यसमाभ्रेश्च विवरणम्‌ # ट 


सुरथ उवाच। डी न 5 
राजा5हँ खुरथो त्रह्॑श्वेत्रवंश समुद्ववः । वहिभूंतः स्वराज्याच्य नन्दिना वलिनाधुना ॥ 
किमुपायंकरिष्यासि कथं राज्यंभवेन्मम । तन्मां त्रूहि महाभाग त्वय्येवशरणागतम्‌१२ 
अयं वैश्यः समाधिश्च स्वग्र्हाच्च वहिष्कृतः । पुत्रैः कलबैदेवेन धनलोभेन धार्मिकः ॥ 
ब्राह्मणाय ददौ नित्यं रल्ञकोरि दिने दिने । निषिद्वमानः पुत्रश्च कळत्रैर्वान्धचेरयम्‌॥ 
कोपान्निराङतस्तैश््च पुनरन्वेषितः शुचा । अयं ग्रहश्चन ययौ विरक्तो ज्ञानवान्‌ शुचिः ॥ 
पुत्राश्य पितृशो केनग्हं त्यक्तवा ययुवेनम्‌ । द्वा धनानि विप्रेम्यो विरक्ताः सर्वेकमेखु॥ 

खुडुलंभं हरे्दास्यंवेश्यस्यास्य च घाञ्छितम्‌। 

कथंप्राप्रोति निष्कामस्तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १७ ॥ 

_ श्रीमेधस उचाच। 

करो तिमायताच्छत्नंविष्णुमायादुरत्यया । निर्गुणस्यचङ्ृष्णस्य त्रिगुणाविश्वमाञ्चया॥ 
छृपांकरोतियेषांसा धर्मिणाञ्चक्पामयी । तेभ्यो ददाति कृपया ऋष्णभक्तिखुदुलभाम्‌ ॥ 
येषां मायाचिनांमाया न करोति कृपां नृप । माययातान्निवन्धाति मोहजालेचदुर्गतान॥ 
नश्वरे नित्यसंसारे भ्रमेण वर्वराः सदा । कुर्वन्ति नित्यवुद्धिञ्च विद्दाय परमेश्वरम्‌ ॥« 
देवमन्यंनिषेचन्ते तन्मन्त्रञ्च जपन्ति च । मिथ्या किश्चिन्निमित्तञ्च छत्वा मनसिलोभतः 
हरेः कलाः देचताश्च निषेव्य जन्म सप्त च । तदा प्रकृत्याः कृपया सेवन्ते प्रकृति तदा 
निषेव्य विष्णुमायाञ्च सप्तजन्म रृपामयीम्‌ | शिवे भक्ति लभन्ते ते ज्ञानानन्दे सनातने 


| शानाधिष्ठातदेव्च निषेव्य शङ्कर हरेः | अचिराह्विष्णुभक्तिञ्च प्राप्लुचन्ति महेश्वरात्‌ 
' सेवन्ते सशुणं सत्त्व विष्णु विषयिणं तदा । सत्वज्ञानाञ्चपश्यन्ति ज्ञानञ्चनिमेलंनराः 


निषेब्य सगुणं विष्णुं सात्त्विका वैष्णवा नराः | लभन्तेनिर्गुणेभक्ति श्रीकप्णेपक्ततेःपरे 
कुवेन्ति अहण सन्तो मन्त्रं तस्य निरामयम्‌। निषेव्य निर्गुणंदेवं ते भवन्ति च निर्गुणाः 
असंख्यत्रह्मण: पातं ते च पश्यन्ति वैष्णवाः । दास्यं कुर्यन्तिसततंगोलोके च निरामये 


` देष्णभक्तात्‌ कृष्णमन्त्रं यो ग्रह्माति नरोत्तमः | पुरुषाणांसहस्रञ्चस्वपितूणां समुद्धरैत्‌ 
` मोतामहत्ं पुरुष सह सात तदा वाझाविक जय गों समयाति च ॥ 
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३५८ . कै ब्रहमववत्तंपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखणे 
भवार्णवे महाघोरे कर्णधारस्वरूपिणी । पारं करोति दुर्गातानूछष्णभत्तया च नौकया 
स्वकम्मेवन्धनं छेत्त चैष्णचानाञ्च वैष्णवी । तीद्ष्णशस्त्रस्वरूपासाळष्णस्यपरमातमन: 
विवेचनाचावरणी शक्तेः शक्तिद्विधा नृप । पूर्व ददाति भक्ताय चेतराय परां परा॥३४ 
सत्यस्वरूपः श्रीकृष्णस्तस्मात्‌ सवेञ्च नश्वरम्‌ । चुद्विचिवेचनेत्येचं वेष्णचानांसनातनी 
नित्यरूपा मयेयं श्रीरिति चाचरणी च धीः । अचेष्णवानामसतां कर्म्मभोगसुजामहो। 
अहं प्रचेतसः पुत्र: पौत्रश्च ब्रह्मणो नुप । भजामि कृष्णमात्मानं ज्ञानं संप्राप्य शहूराद्‌ 

गच्छ राजन्‌ नदीतीरं भज दुर्गा सनातनीम्‌ । 

बुद्धिमावरणीं तुभ्यं देवी दास्यति कामिने ॥ ३८ ॥ 
निष्कामाय च वैश्याय बैष्णवायच वैष्णवी । वुद्धि विवेचनां शुद्धांदास्यत्येबछपामयी 
इत्युत्वा च मुनिश्रेष्ठोदवौ ताभ्यां कृपानिधि: । पूजाविधानं दुर्गायाः स्तो त्रञ्चकघचंमदु 
वेश्यो मुक्तिश्व संप्रापतांनिषेष्यकृपामयीम्‌ । राजा राज्यं मनुत्वञ्चपरमैश्वय्यमीण्सितम 
इत्येचं कथितं सर्व दुर्गोपाख्यानमुत्तमम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारंकिं भूयः श्रोतु मिच्छति 

इति श्रीत्रह्मवैवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारखंबादे ढुगोपाख्याने 


0 खुरथमेधससंवादे द्विषष्टितमो ऽध्यायः । 


न्रिषष्टितमो ऽध्यायः 


सुरथसमाधिमेधससंत्रादे' प्रक तिवेश्यसंवादः 
नारद्‌ उघाच । 
नारायण महाभाग वद वेदघिदाघर । राजा केन प्रकारेण सिघेवे प्रकृति पराम्‌ ॥ * 
समाधिर्नामवैश्यो चा निष्कामं निर्गणं विभुम्‌ । भेजे केन प्रकारेण प्रकृतेरुपदेशतः ॥ 
कि चा पूजाविधानञ्च ध्यानं घा मनुमेच च । कि स्तोत्रं कवचंकिया ददौराबमदासनि 
तस्मै वेश्यायप्रकतिः किंवा ज्ञानंदव्े परम)" साद्षादुष्वभूव सहसा केलचापरतिशगी 


त्रिष्टितमो ऽध्यायः ].._ # प्रकततिवेश्यसंवादकथनम्‌ # ३५६ 


ज्ञानं सम्प्राप्य दैश्यश्व कि पदंप्रापदुर्लभम्‌ । गतिर्वभूव राज्ञश्च. का वा ताञ्चश्टणोम्यहम्‌ 
श्रोनारायण उवाच । 
राजा मन्त्रश्चसं प्राप्यवैश्यञ्चमेघसान्‌ मुने । स्तोत्रञ्च कचचं देन्याध्यानञ्चैवपुरस्क्रियाम्‌ 
जजाप परमं मन्त्रं राजा वैश्यश्च पुष्करे ॥ ६ ॥ र 
स्नात्वा त्रिकालं वर्षञ्च ततः शुद्धो वभूच सः । साक्षाद्‌ वभूव तत्रेव मूलप्रकृतिरीश्वरी 
राजे ददौ राज्यचरं मचुत्वं घाओ्छितं सुखम्‌ । ज्ञानं निगूढं वैश्याय ददौ चातिसुदुर्लभम्‌ 
यद्दत्तं शुलिने पूर्च कृष्णेन परमात्मना । निगहारमतिक्किष्ट हुड्डा वैश्यं कपामयी ॥ ६ ॥ 
सरोद कत्वा क्रोड़े तमचेष्ट श्वासवर्जितम्‌ चेतनां कुरु भो वत्सेत्युच्याय्ये च पुनःपुनः 
चेतनाञ्च ददौ तस्मै स्वयं चैतन्यरूपिणी । संप्राप्य चेतनां वैश्यो रुरोद प्रकतेः पुरः ॥ 
तमुचाच प्रसक्षा सा कृपयाइतिकृपामयी ॥ १२॥ 
श्रीप्रश्‍तिख्वाच । 
बरं वृणुष्व हे वत्स यत्ते मनसि वर्ततते । व्रह्मत्वममरत्वं घा ततो चाऽति खुदुलंभम[१३ | 
इन्द्रत्वं वा मनुत्वंबा सर्व सिद्धिचमेव च | तुच्छं तुभ्यं न दास्यामि नश्वरंचाळवञ्चनम्‌ । 
वैश्य उवाच । 
त्र्मत्वममरत्वं वा मातम नहि चाञ्छितम्‌। ततोऽतिदुलंभं किया न जागता 
त्वय्येच शारणापञ्जो देहि यद्वाञ्छितं तव | अनश्वर संसार घरं मे दातुमहेसि ॥१६॥ 


प्रकृतिर्वाच । जि 
अदेयं नास्ति मे तुम्य॑ दास्यामिममवाञ्छितम्‌। यतो यास्यसि गोलोकपदमेवसुदुलंभम्‌ 
सबेसारञ्च यज्ञानं सुरर्षीणां खुड़लेभम । तहुशृहयतां महाभाग गच्छ वत्स हरेः पदम्‌ 
स्मरणं घन्दूनं च्यानमचनं गुणकीर्तनम्‌ । श्रवणं भवन सेवा सर्व कष्णे निवेदितम्‌ ॥ 
एतदेच चैष्णचानां नवघाभक्तिलक्षणम्‌ । जन्मधुत्युजराव्याधियमताडनलण्डनम्‌ ॥ 
आयुददरति लोकानां रविरेच हि सन्ततम्‌। नवधाअक्तिहीनानामसताँ क्क 
भक्तास्तदरतचित्ताश्व वैच्णवाश्चिरजीविनः । जीचन्सुक्ताश्च निष्पापा जन्मादिपरिवजिताः 


3 विराट्‌। सनत्कुमारः कपिलः सनकथ्यसनन्दनः 
._शिषः शेषश्च धर्मश्च ब्रह्मा 
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३६० क ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रक्तिखण्डे 
बोहुः पञ्चशिखो दृक्षो नारदश्च सनातन: । भ्रुगुमंरीचिर्डुर्घासाः कश्यपः 'पुलहो$हिराः 
'मेधसो लोमशः शुक्रो वशिष्ठ: क्रतुरेच च । वृहस्पतिः कर्दमश्च शक्तिरजिः पराशर: | 
मार्कण्डेयो बलिशचैच प्रहादश्व गणेश्वरः । यमः सूर्य्यश्च चरुणो घायुश्चन्द्रो हुताशनः। 
अङूपार उत्ठूकश्च नाड़ीजड्श्च वायुजः । नरनारायणो कुम्मे इन्द्द्यक्षो विभीषणः ॥२७ 
. नवधा भक्तियुक्तश्व ष्णस्य परमात्मनः । पते महान्तो धर्मिष्ठा भक्तानां प्रचरास्तथा। 
ये तद्गक्तास्ते तदंशा जीचन्सुक्ताश्च सन्ततम्‌ । 
पापापहारास्तीर्थानां पृथिव्याश्च घिशास्पते ॥ २६॥ 
ऊदुध्वे च सप्त स्वर्याश्चसपद्वीपावसुन्धरा । अधः स्तः च पाताला एतदुत्रह्माण्डमेवच 
एवं विधानां विश्‍वानां संख्यानास्त्येव पुत्रक । एवञ्च प्रतिविश्‍वेषु ब्रह्मविष्णुशिचादयः 
देवा देवषेय्चैच मनचो मानवादय: । 
सर्घाश्रमाश्च सकंत्र सन्ति वद्धाश्च मायया ॥ ३२ ॥ 
मददद्विष्णोर्लोमक्रपे सन्ति चिश्वानि यस्य च । 
स पोड्शांशः कृष्णस्य चात्मनश्च महान, विराट ॥३३॥ 
भज सत्यं परं ब्रह्म नित्यं निर्गुणमच्युतम्‌ । परकृतेःपरमीशानंक्तष्णमात्मानमी प्लितम्‌ । 
` निरीहश्च निराकारं निविकारं निरञ्जनम्‌ । 
निष्कामं निविरोधञ्च नित्यानन्दं सनातनम्‌ ॥३५॥ 
स्वेच्छामयं स्वरूप भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ । तेजःस्वरूपं परमं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥३६ 
श्यानासाध्यंदुराराध्यं शिवादीनाञ्चयो गिनाम्‌ । सर्वेश्वरसर्वपूज्यंसर्षस्य सर्वंकामदम्‌॥ 
सर्चाधारञ्च सर्वजनं सर्वानन्दकरं परम्‌। सर्वधर्मप्रदं सच सर्वज्ञं प्राणरूपिणम्‌ ॥३८॥ 
खर्वधर्मस्वरूपञ्च सर्वकारणकारणम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारं पररूपञ्च भक्तिदम्‌ ॥३४ 
दास्यदं घमेदञ्चीव सवं सिद्धिप्रदं सताम्‌ । सर्च तइतिरिक्तञ्च नश्वरं छत्रिमं सदा ॥९१ 
परात्परतरं शुद्ध परिपूर्णतम्रं शिवम्‌ । यथासुखं गच्छ चत्स भगचन्तमधोक्षजम्‌ ॥४१। 
कृष्णेति ढयक्षर मन्त्रं ग्रहाण कृष्णदास्यदम्‌ | पुष्करं दुष्करं गत्वादशलक्षमिमंजपं । 
दशल्क्षज्पेत्तेतर मत्तरस्षिद्धिभवेजतत:॥ इव्युच्त्वा खा सग्घदी तत्नैवान्तरघीयत/॥ ४३ । 


स्रात्वा5५5चम्य महाराजःकत्वान्यासत्रयतदा । स्वकराड्ठाडुमन्त्राणांभूतशुद्धिचकारसः 


चदुःषष्टितमो ऽध्यायः ] ङ राज्ञःसुरथस्यदुर्गापूजनम्‌ # ३६१ 


वैश्यो नत्वाचतांअच्याजगामपुष्करमुने । पुष्करेदुस्तर तप्त्वा संप्राप कृष्णमीश्वरम्‌ । 
भगवत्याः प्रसादेन कृष्णदासो वभूच सः ॥४४॥ 
इति श्रीत्रह्मयैवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे दुर्गोपाख्याने 
सुरथसमाधिमेधखसंवादे प्रक्ृतिवैश्यसंवादकथनं नाम त्रिषितमोऽध्यायः । 


चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
राज्ञः सुरथस्य दुर्गापूजनम्‌ । 


नारायण उवाच। नस 
राजा येन क्रमेणैव भेजे तां प्रकृति पराम्‌। तच्छ,यतां महाभाग वेदोक्तं क्रममेच च ॥ 


प्राणायामं ततः इत्वा कृत्वा च शङ्कुशोधनम्‌ | 

ध्यात्वा देवीञ्च रृण्मय्यां चकारावाहनं तदा ॥३॥ 

पुनर्ध्यात्वा च भक्त्या च पूजयामास भक्तितः । 

देव्याश्च दक्षिणे भागे संस्थाप्य कमलालयाम्‌ ॥४॥ 
संपूज्य भक्तिमावेन भक्तया परमधार्मिकः । देवषट्कं समावाह्य देव्याश्वपुरतो घरे ॥५ 
भक्त्या च पूजयामास विधिपूर्वञ्च नारद । गणेशश्च विनेशश् बहि विष्णंशिवंशिवाम्‌॥ 
देवषट्कञ्च संपूज्य नमस्कृत्य विचक्षणः । तदा ध्यायेन्महादेवीं श्यानेनानेन भक्तितः 


| ध्यानञ्च सामवेदोक्त परं कल्पतर॑ सुने । ध्यायेत्नित्यं महादेवीं मूल्प्रकतिमीश्‍एवरीम्‌ ॥८ 


ब्रह्मचिष्णुशिवादीनां पूज्यां चन्द्या सनातनीम्‌ । 
नारायणीं बिष्णमायां वैष्णवीं विष्णुभक्तिदाम ॥६॥ 
ना सा क्तस्वरूपिणीम्‌॥ 


सस्वरूपा 'सयेचा परात्पराम्‌ सर्व विद्यासर्वमन्त्रसर्वेश 
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३६२ ` _ # व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # ` [२ प्रकृतिखण्डे 
सगुणां -निणणां सत्यां बरां स्वेच्छामयं सतीम्‌ । 
महाविष्णोश्च जननीं कृष्णस्याद्धांड्सम्भवाम्‌ ॥११॥ 
कृष्णप्रिया कृष्णशक्ति कृष्णबुद्धयधिदेवताम्‌ | 
कृष्णस्तुतां छष्णपूज्यां ऋष्णवन्यां कृपामयीम्‌ ॥१२॥ 

तप्तकाञ्चनवर्णामाँ कोटिसूर्य्येसमप्रंभाम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तानुप्रहकातराम्‌॥ . 
दुर्गा शतभुजां देचीं महदुदुगेतिनाशिनीम्‌ । 
जिलोचनप्रियां साध्वी त्रिगुणाञ्च त्रिलोचनाम्‌ ॥१४॥ 

' त्रिलोचनप्राणरूपां शुद्धाद्धचन्द्ररोखराम्‌ । विभ्रतीं कबरीभारं माळतीमाल्यमण्डितम॥ 
चत्तुल॑ बामवक्त्रञ्चशम्मोर्मानसमो हिनीम्‌ । रल्कुण्डल्युग्मेन गण्डखलघिरा जिताम्‌॥' | 
नासा दक्षिणभागेन विभ्रतीं गजमों क्तिकम्‌ । असूल्यरत्नं घहुळं विभ्रतीं श्रवणोपरि॥ 
सुक्तापंक्तिविनिन्येकदन्तपंक्तिसुशो मिताम्‌ । पक्कचिम्वाधरोष्टीञ्चलुप्रसन्नां सुमङ्गलाम्‌॥ 
चित्रपत्रावलीरम्यकपोल्युगलोज्ज्वलाम्‌। रल्लकेयूरवलयरलमज्ञीररस्षिताम्‌ ॥ १६॥ 

रक्षकडूणभूषाढ्या सलपाशकशोभिताम्‌। 

रल्ाङ्गरीयनिकरेः कराङ्गुलिचयोञज्वळाम्‌ ॥२०॥ 
पादाङ्गुलिनखासक्तालक्तरेलासुशोभनाम्‌। घहिशुद्धांशुकाधानांगन्धचन्दनचच्यिताप्र॥ | 

बिग्रतीं स्तनयुग्मञ्च कस्तूरीविन्दुशो मिताम्‌ । 

सर्वरूपणुणचतीं गजेन्द्रमन्द्गामिनीम्‌ ॥२२॥ 

अतीच कान्तां शान्ताञ्च नीतान्तां योगसिद्विषु । 

विधातुश्च विधात्रीञ्च सवेधात्रीञ्च शङ्करीम्‌ ॥२३॥ 
शरत्पार्वेणरन्द्रास्यामतीच सुमनोहराम्‌ । कस्तूरी विन्दुभिः सार्डमधघञ्चन्दनविन्दुवा | 

सिन्दूरघिन्डुना शश्वद भाळमध्यस्थलोज्ञ्चळाम्‌ । 

शरन्मध्याहकमळप्रभामो चनलोचनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
चारुकञ्ररेलाम्यांसर्वतश्भसमुञ्ञ्चलाम्‌ । कोरिकन्दर्पलावण्यलीलानिन्दितवि्रहाम॥ | 
रलसिंदासनस्थस्च,सत्रकसुकरोजज्चपसः। षो छुः शिलपर्याद्यांपाुश्च पा | 


चतुःषष्टितमो ऽध्यायः ] + राज्ञःसुरथस्य दुर्गापूजनम्‌ # ३६३ 


संहारकाले संदु: परां संहाररूपिणीम्‌। निशुम्भशुम्ममथिनीं महिषासुरमर्दिनीम्‌ ॥ 
पुरा त्रिपुस्युद्धे च संस्तुतां त्रिपुरारिणा । मधु्केटभयोयुंद्धे विष्णुशक्तिस्वरूपिणीम्‌॥ 
. सर्वेदेत्य निहन्त्रीश्च रक्तवीजचिनाशिनीम्‌। नुसिहशक्तिरूपाञ्च हिरण्यकशिपोवंधे ॥ 
घराहशक्ति घाराहे हिरण्याक्षबधे तथा । परच्रह्मस्वरूपाञ्च सर्वेशक्ति सदा भजे ॥३१॥ 

इति ध्यात्वा स्वशिरसि पुष्पं दत्त्वा विचक्षणः । 

पुनर्ध्यात्वा चेव भक्त्या कुय्यांदावाहनन्ततः ॥३२॥ 
प्रकृतेः प्रतिमां धृत्वा मन्त्रमेचं पठेन्नरः । जीचन्यासं ततः कुर्य्यात्‌ मनुमानेनयत्नतः ॥ 
एह्येहि भगवत्यम्ब शिवलो कात्‌ सनातनि । ग्रहाण मम पूजाञ्च शारदीयां सुरेश्वरि ॥ 
इहागच्छ जगत्पूज्ये तिष्ट तिष्ठ महेश्वरि । हे मातरस्यामर्चायांसन्निरुद्ामवाम्विके ॥ 
इद्दागच्छन्तु त्वत्‌ प्राणाश्वाधःप्राणः सहाच्युते । इहागंच्छन्तु त्वरितं तवेवसवेशक्तय: 
ओं हींभ्रीक्लों चहुर्गायेबहिजायान्तमेवच । समुच्चार्य्योरसिप्राणाःसन्तिष्ठन्तुसदाशिवे ॥ 
सर्वेन्द्रियाधिदेवास्ते इहागच्छन्तु चण्डिके । इहागच्छन्त॒तेशक्यइहागच्छन्तुईैश्वराः ॥ 
स इहागच्छेत्याबाह्य परिहारं करोति च । मन्त्रेणानेन पिप्रेन्द्रतच्छुणुप्च समाहित: ॥ 
स्वागतं भगवत्यम्ब शिवलोकाच्छिवप्रिये । प्रसादं कुरुमांभद्रेभद्रकालि नमोऽस्तुते ॥ 
धन्यो5हं कृत्यकृत्यो5हं सफल जीवनं मम । आगतासियतोड॒गेमाहेश्वरि मदालयम्‌ | 

अद्य मे सफल जम्म सार्थक जीवनं मम | 

` पूजयामि यतो दुर्गा पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥४२॥ 

भारते भवतीं पूज्यां दुर्गा' यः ज । सो ऽन्तेयातिचयोलोकं परमैश्वय्येचानिह 
छत्वाचबेष्णवीपूजांविष्णुलो कंत्रजेत्खुधीः । माहेश्वरीञ्चसंपूज्यशिवलो कञ्चगच्छति ॥ 
सात्त्विकी राजसीचैबत्रिधापूजाचतामसी । चमामध्यमाधमा ॥ 
सार्तिकीचैषणानाञ्चशाक्तादीनाञ्चराजसी । अदीक्षितानामसतामन्यानांतामसीस्स्ता 
जीवंहत्याविद्दीनायाबरापूजाचवैष्णवी । वैष्णवा यान्ति गोलोकं वेष्णवीवरदानतः ॥ 


माहेश्वरी राजसी च वलिदानसमन्विता । शाक्तादयोराजसाश्यकेलासं यान्ति ते तया॥ 


| ७, € ८ 
। किराता, नि पूजया तया । त्वमेच जगतां मातश्चतुवंगफळप्रदा ॥४६ 
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Ei अ ब्रहमचैचत्तेपुराणम्‌ # ` ` [२ परकृतिखण्डे 
' सर्वशक्तिस्वरूपा च ष्णस्य परमात्मनः । जन्मस्ृत्युजराव्याधिहण त्वञ्चपरात्परा | 
सुखदा मोक्षदा भद्रा छृष्णभक्तिप्रदा सदा । नारायणि महामाये दुर्ग दुगे तिनाशिनि॥ 
दुर्गेति स्म्रतिमात्रेण याति दुगं नृणामिह । इति कृत्वा परिहारं देऽ्यावामे च साधकः 
त्रिपद्या उपरिष्टात्तु कुर्य्याच्च शङ्खरक्षणम्‌ । तत्र दत्वा जल पूर्ण दूर्वा' पुष्पञ्च चन्दनम्‌ 
धृत्वा दक्षिणहस्तेन मन्त्रमेचं पठेन्नरः । ह 
पुण्यस्त्वं शङ्क पुण्यानां मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌। प्रभवः शडुऱ्चूड़ात्त्वं पुराकटपे पचित्रकः 
ततोऽऽष्यपात्रं संस्थाप्य विधिनानेन पण्डितः । दत्त्वा संपूजयेद्देचीसुपचाराणि षोड़श 
त्रिकोणमण्डलं कृत्वा सजळेन कुरोन च। कूर्म शेषं भ रित्रीञ्च संपूज्य तत्र धामिकः 
त्रिपदि स्थापयेत्तत्र त्रिपद्यां शङ्खमेच च। शङ्के त्रिभागतोयञ्च दर्वा संपूजयेत्ततः ॥५५ 
गङ्गे च यमुने चेच गोदावरि सरस्वति । नम्मंदे सिन्धु कावेरी चन्द्रभागे च कौ शिकिं 
स्वणेरेखे कनखले पारिभद्रे च गण्डकि | श्वेतगड़े चन्द्ररेखे पम्पे चम्पे च गोमति ।५६ 
पझावति जिपर्णारो विपाशे विरजे प्रभे । शतहदे चेळगङ्गे जलेऽस्मिन्‌ सञ्निथि कुरु॥ 
बह सूर्य्यश्च चन्द्रञ्च विष्णुञ्च घरुणं शिवम्‌ । पूजयेत्तत्र तोये च तुळस्या चन्दनेन च। | 
नेवेद्यानि च सर्वाणि प्रोक्षयेत्तज्ञलेन च ॥६१॥ FE 
ततो दद्याच्च प्रत्येकसुपचाराणि षोड़श । आसनं चसनं पाद्य स्रानीयमनुळेपनम्‌॥६२। | 
मधुपक गन्घमध्य पुष्पं नेवेद्यमी प्सितम्‌ । पुनराचमनीयञ्च ताम्बूलं रत्लभूषणम्‌ ॥६३। 
धूपं प्रदीपं तद्पञ्चेत्युपचाराणि षोड़श ॥ ६४ ॥ 
अमूल्यरल्ञनिर्मा णं नानाचित्रविराजितम्‌। वरं सिहासनश्रेष्ठ ग्रह्मतां शद्भुरप्रिये ॥ ६५ 
अनन्तसूत्प्रभवमीशवरेच्छाविनिर्मितम्‌ । ज्वळदस्निविशुद्धज्ञ चसन॑ गृह्यतां शिवे ॥६६॥ 
असूल्यर्ञपात्रस्थं निर्मल जाह्रवीजलम्‌ । पादप्रक्षालनार्थाय दुर्ग पाद्य प्रगृह्यताम्‌ ॥६० 
खुगन्घामलकी स्निग्धद्रवमेच सुदुळभम्‌। सुपक्त चिष्णुतैलञ्च गह्यतां परमेश्वरि॥६८। 
कस्तूरी कुङ्कमाक्तञ्च सुगन्धि चन्दनद्रचम्‌ । सुवासितं जगन्मातर्ण ह्यतामनुळेपनम्‌ ६ 
` माध्वीकं रल्मपात्रस्थं सुपवित्रं सुमङ्गलम्‌ । मधुपक महादेवि ग्रह्मतां प्रीतिपूर्वकर्ी 
`= चृक्षमेदमूळ्यूणं'्मन्थदव्यसंमन्वितंम१"सुपचित्र भन्छौ देवि मभ भददोश मे ॥०१॥ 


, चतुःषष्टितमो ऽध्यायः ] * दुर्गापूजाक्रमः # ३६५ 
पचित्रशद्भुपात्रस्थं दूर्वापुष्पाक्षतान्वितम्‌ । स्वर्गमन्दाकिनीतोयमध्ये चण्डि गृहाण मे॥ 
सुगन्धिणुष्पश्रेछञ्च पारिजाततरूद्गवम्‌। मालत्यादिपुष्पमाल्य ग्रह्मतां जगदस्विके ॥ 
दिव्यं सिद्धान्नमामान्नं पिष्टक:पायसादिकम्‌ । 
मिष्टान्ने लड्डुकफलं नैवेद्यं गृह्यतां शिवे ॥ ७४ ॥ 
सुवासितं शीततोय॑ कपूरादिसुसंस्क्कतम्‌ । मया निवेदितं भक्त्या गृह्यतां शैलकन्यके ॥ 
शुवाकपणेच्ूणेश्च कपूरादि सुवासितम्‌ । सर्वेभोगवर रम्यं ताम्वूळं देवि ग्रह्मताम्‌ ॥ 
अत्यमूल्यरल्ञसारनिर्माणमीश्वरेच्छया । सर्वाङ्गशोभनकरं भूषणं देवि गृह्यताम्‌ ॥७७॥ 
तरुनि्य्यासचचूर्णश्च गन्धवर्तुसमन्बितम्‌। हुताशनशिलाशुद्धं धूपञ्च देवि ग्रुह्यताम्‌ ॥ 
दिव्यरल्नविशेषश्च सान्द्रध्वान्तनिराङ्गतम्‌ । सुपवित्रं प्रदीपञ्च शृह्यतां परमेश्वरि ॥७६॥ 
रक्नसारविनिर्माणं दित्यं पर्य्यङ्कमुत्तमम्‌ । सूट्ममवञ्जसमाकीणं देवि तल्पं प्रगृह्मयताम्‌ ॥ 


एबं संपूज्य तां दुगा दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलिं सुने । ततोऽएनायिका देव्या यल्लतःपरिपूजयेत्‌ . 


उग्रचण्डां प्रचण्डां च चण्डोग्रां चण्डनायिकाम्‌। 

अतिचण्डाञ्च चामुण्डाँ चण्डां चण्डचतीं तथा ॥ ८२॥ 
पद्म चाष्टद्ळे चैताः परागा दिक्रमतस्तथा । पञ्चोपचारैः संपूञ्य भैरवान्मध्यदेशतः॥८३ 
आदौँ महाभैरवञ्च संहारभैरवं .तथा । असिताङ्गभैरवञ्च रुरुभैरचमेच च ॥ ८४॥ 
ततः कालमैरचञ्च क्रोधमैरवमेव च । ताम्रचूडं चन्द्रचूइमन्ते च भैरबद्दयम्‌ ॥ ८५॥ 
एतान्‌ संपूज्य मध्ये च नवशक्तीश्च पूजयेत्‌ | तत्र पे चाएदले मध्ये च भक्तिपूर्वेकम्‌ 
वैष्णचीञ्चैच ब्रह्माणीरौद्रांमाहेश्‍वरी तथा । नारसिहीञचवाराहीमिन्द्राणीकात्तिकींतथा 
सवेशक्तिस्वरूपाञ्च प्रघानां सवेमङ्गलाम्‌ । नवशक्तीश्च संपूज्य घरे देवांश्च पूजयेत्‌ ॥ 
शङ्करं कात्तिकेयञ्च सूर्य सोमं हुताशनम्‌ । वायुञ्च बरुणञ्चेव देव्याश्चेरीं वटुन्तथा 
चतुःषष्टियोगिनीञ्च संपूज्य विधिपूर्वकम्‌ । यथाशक्ति विद्वा करोति स्तवनंवुधः 
कपचञ्च गळे बदुध्वा पठित्वा भक्तिपूर्वकम्‌ | ततः झ्त्वापरीहारनमस्कर्य्याद्विचक्षणः 
वलिदानघिधानञ्च श्रूयतां मुनिसत्तम । मायाति महिषं छागं दद्यान्मेपादिक शुभम्‌ ॥ 


[3 ७ हू 
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चर्ष मेषेण कूष्माण्डैः पक्षिमिहेरिणेस्तथा । दशवषं कृष्णसारेः सहस्राव्दञ्च गण्डकः | 
इन्रिमैः पिष्टनिर्माणेः फेण्फ़ासं पशुभिस्तथा। मासं खुपक्कादिफलेरक्षतेरिति नारद | 
युवक व्याधिहीनञ्च सशउङ्गं लक्षणान्वितम्‌ । विशुद्धमविकाराङ्गं खुपर्ण पुष्टमेच च॥ 
शिशुना बलिना दातुर्हन्ति पुत्रञ्च चण्डिका । बृद्धेनेच शुरुजनं कृशेण बान्धवस्तथा ॥ 
धनञ्चेवाधिकाङ्गेन हीनाङ्गन प्रजान्तथा । कामिनीं शएङ्गभङ्गेन काणेन भ्रातरन्तथा ।६८ 
, घुरिकेन भवेन्मत्युविष्यश्च चित्रमस्तकेः । हतं मित्रं तान्न पिठ्ेभ्रेष्टथ्री: पुच्छहीनतः ६६ 
मायातीनाऽच निर्णोतं श्रूयतां मुनिसत्तम । घक्ष्याम्यथवंवेदोक्तं फलहानिव्येतिक्रमे॥ 
पिठमातविहीनञ्च युवक व्याधिवजितम्‌ । विवाहित दीक्षितञ्च परदारिहीनकम्‌॥ 
अजारजे विशुद्धश्च सच्छूद्र मूकं चरम्‌ । तदुवन्धुभ्यो धनं द्त्वा क्रीतं सूल्यातिरेकतः 
` स्रापयित्वाच तं धर्मी संपूज्य चस्त्रचन्दनैः । माल्यैधूपैश्व सिन्दूरे धिगोरोचनादिभिः 
त्च चषं भ्रामयित्वा चरद्धारेण यल्लतः । चर्षान्तेच समुत्सज्य दुर्गायै तं निवेदयेत्‌॥ 
अष्टमीनचमीसन्धौ दद्यान्मायातिमेच च। इत्येवं कथितं सर्च बलिदानं प्रसङ्गतः । 
चछि दत्त्वा च स्तुत्वा च घृत्वा च कचचं बुधः । 
ग्रणस्य दण्डघद भूमौ दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ १०६॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारदखंचादे दुर्गोपाख्याने 
चतुःषष्टितमो ऽध्यायः । 


पञ्चषष्टितमोऽष्यायः 
दुर्गोपाख्याने ज्ञानकथनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच | 
श्रुतं सवं महाभाग सुघारसपरं घरम्‌ । स्तोचञ्च कचचं पूजाफलं कामं घद प्रमो ॥१। 
ड नारायण उचाच। 
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आर्द्रायुक्तनवम्यान्तु छत्वा देव्याश्व बोधनम्‌। 
पूजायाः शतवार्षिक्याः फल्माप्तोति मानच: ॥ ३॥ 
मूळायान्तु प्रवेशे च नरमेधफलं लमेत्‌ । उत्तरे पूजनं इत्वा घाजपेयफळं लमेत्‌ ॥४॥ ` 
इत्वा विसर्जन देव्याः श्रवणायाश्वमानवः । लक्ष्मीञ्च पुत्रपौच्राणां लभते नात्रसंशयः 
भुवः प्रदक्षिणं पुण्यं पूजायां लभते नरः । नक्षत्रहीने वर्ष चेत्‌ पार्वत्याशचैच नारद्‌॥६॥ 
नवम्याँ बोधनं कत्वा पक्षं संपूज्यमानवः । अश्वमेधफलं लब्ध्वा दशम्याञ्च विसजेयेत्‌ 
सप्तम्यां पूजनं कृत्वा वलि दद्याद्विचक्षणः । अष्टम्यां पूजनं शस्तं वलिदानविवजितम्‌ ॥ 
अश्या बलिदानेन विपत्तिर्जायते नृणाम्‌ | दद्याद्विचक्षणो भक्त्यानवम्यां चिधिवदवलिम्‌ 
बलिदानेन विपेन्द्र डुर्गाप्रीतिर्भवेन्षणाम्‌ । दिंसाजन्यञ्च पापञ्च लभते नात्रसंशयः ॥१० 
उत्सगेकर्त्ता दाता च छेत्ता पोष्टा च रक्षकः । अग्रपश्चान्निवद्धा च सप्तेते वघभागिन:॥ 
यो यं हन्ति सतंहन्ति चेति वेदोक्तमेच च । कुवेन्ति वैष्णवीं पूजां वैष्णचास्तेन हेतुना. 
एबं संपूज्य सुरथः पूर्ण वर्षञ्च भक्तितः । कवचञ्च गले वदुध्वा तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ ॥ 
` स्तोत्रेण परितुष्टा सा तस्य साक्षादुवभूबह । स ददशे पुरो देवी ग्री प्मसूय्येसमप्रमाम्‌॥ 
तेजःखरूपां परमां खशुणां निर्गुणां बराम्‌। इक्षा तां कमनीयाञ्च तेजोमण्डलमध्यतः ॥ 
स्वेच्छामयीं छपारूपां भक्तानुग्रहकातराम्‌। पुनस्तुष्टाब राजेन्द्रो भक्तनन्रात्मकन्धरः॥ 
सवेन परितुष्टा खा सस्मिता भक्तपूर्वकम्‌। उवाच सत्यं राजेन्द्रं पया जगदम्विका॥ 
| * प्रक्ृतिरुवाच । 
खाक्षात्‌ संप्राप्य मां राजन्‌ गळित न | र 
| ग चिभवं साम्प्रतं मै तव ॥ १८ 
| ने तया राज्यमकण्टकम्‌ । भविष्यसि महाराज सावणिरण्मोमनः 
दास्यामि तुभ्यं ज्ञानञ्च परिणामे नराधिप । भक्ति दास्यञ्च परमे श्रीकृष्णे परमात्मनि! 
ब्ृणोति विभवं यो दि साक्षान्‌मां प्राप्य मन्द्घो: । 
| मायया वश्चितः सोऽपि विषमत्त्यखतं त्जेत्‌॥ २१ ॥ क 
। जह्य ।दिस्तिम्बपर्य्यन्संः मे "सर्व वरबसमेच तितं सत्य पर अह णण निर्गंणमेच च ॥ 
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ब्रह्मविष्णुशिवादीनां महमाद्यापरात्परा | सगुणानिर्गुणा चापि घरा स्वेच्छामयीसदा॥ 
नित्यानित्या स्वरूपा सर्वकारणकारणा । बीजरूपा च सर्वेषां सूलप्राकृतिरीश्वरी ।२४ 
' पुण्ये वृन्दावने रम्ये गोलोके रासमण्डले । राधा प्राणाधिकाइञ्च कृष्णस्य परमात्मनः 
` अहं दुर्गा विष्णुमाया बुद्धयथिष्टात्देवता । अहं लक्ष्मीश्च वैकुण्ठे खयं देवी सरखती॥ 
सावित्री वेदमाताऽहं ब्रह्माणी ब्रह्मलोकतः । अहं गङ्गा च तुलसी सर्वाधारा बसुन्धरा 
नानाविधाहं कळ्या मायया सवंयो षितः । साहं कृष्णेन स्ृष्टाच श्रूभङ्गलील्या नृप॥ 
श्रूमङ्गळीळ्या सृष्टो येन पुंसा महान्‌ विराट्‌। 
यस्य छोस्नाञ्च कूपेषु विश्वानि सन्ति नित्यशः ॥२६॥ 
असंख्यानिच तान्येबक्कत्रिमाणिच मायया । अनित्येुनित्यबुद्धि सर्वे कुर्वन्ति सन्ततम्‌ 
सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपा चसुन्धरा । तद्धः सप्तपातालाः स्वळोकाश्चैव सप्त च 
एवंचिश्वञ्च निर्माणं ब्रह्माण्डं ब्रह्मणा कृतम्‌ । प्रत्येकं सर्वत्रह्माण्डे त्रह्मविष्णुशिवादय। 
सर्वेषोमीश्वरः कृष्ण इति ज्ञानं परात्परम्‌ । वेदानाञ्च घ्रतानाञ्च तीर्थानां तपसांतथा॥ 
देवानाञ्चैव पुण्यानां. सारःक्ृष्ण इतिस्खृतः । तद्गक्तिहीनो यो मूढ़ः सचजीवन्सृतो धुषम 
पचित्राणिच तीर्थानि तद्वक्तस्पर्शवायुना । तन्मन्त्रोपासकश्चैव जीवन्मुक्तइति सुतः 
मन्त्रग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ । चिना जपेन तपसा चिना तीर्थेन पूजया | 
मातामहानां शतकं पितृणाञ्च सहस्रकम्‌ । पुंसामेवं ससुद्ूत्य गोलोकं स च गाच्छति। 
इद्‌ ज्ञाने सारभूतं कथितं ते नराधिप । मन्वन्तरान्ते भोगान्ते भक्ति दास्यामिते हरौ॥ 
माभुक्तं क्षीयंते कर्म्मे कल्पको टिशतैरपि । अवश्यमेच भोक्तव्यं कतं कर्म्म शुभाशुभम॥ 
अहं यमनुग्रह्मामि तस्मै दास्यामि निम्मेलाम्‌ । 
निश्चलां सुहूढ़ां भक्ति श्रीकृष्णे परमात्मनि ॥ ४० ॥ 
करोमि चञ्चनां यं यं तेभ्योदास्यामि सम्पदम्‌ । पातःखम्नखरूपञ्च मिथ्येतिप्रमरूपिणीर 
इति ते कथितं ज्ञानं गच्छ चत्स यथासुखम्‌ इत्युक्तवाच महादेवी तत्रैवान्तरघीयत॥ 
राजा संप्राप्य राज्यञ्च नत्वा तां प्रययो ग्रहम्‌ । इतिते कथितंचत्स डुर्गोपाख्यानमुत्तमम: 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे दुर्गोपाख्याने 
000. प्रकलिखुरथखंचादेकानकथनं जाम! पञ्चेषणितंती रध्यायरशर 5» - . 
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। षट्षष्टितमो ऽष्याय 
श्रीकृष्णकृतदुर्गास्तोत्रम्‌ । 


नारद उचाच। 
श्रुतं सवं नाचशिष्टं किञ्चिदेव हि निश्चितम्‌ । प्रइतेः कबचं स्तोत्रं ब्रहि मे मुनिसत्तम॥ 
नारायण उवाच | 

पुरा स्तुता खा गोलोके कृष्णेन परमात्मना । संपूज्य मधुमासे च प्रीतेन रासमण्डले। 

मधुकेटभयोर्यद्धे द्वितीये विष्णुना पुरा ॥ २॥ 
तत्रैव काले सा दुर्गा ब्रह्मणा प्राणसंकटे । चतुर्थे संस्तुता देवी भक्त्याच त्रिपुरारिणा 
पुरा निपुरयुद्धेन महाघोरतरे मुने । पञ्चमे संस्तुता देवी वृत्रासुरवधे तथा ॥ ॥ 
शक्रेण सर्वदेवैश्च घोरे च प्राणसङ्कटे । तदा मुनीन्द्रेमंउमिर्मानवे: सुरथादिभिः॥ ५॥ 
संस्तुतापूजितासा च कल्पेकह्पेपरात्परा । स्तोतर्चशरूयतांत्रह्न सर्च विप्नविनाशनम्‌ ॥ 

सुखदं मोक्षदं सारं भवाब्धिपारकारणम्‌॥ ६ ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच | 
त्वमेव सर्वेजननी' सूलप्रक्ृतिरीश्वरी | त्वमेवाद्या सृष्टिविधी स्वेच्छया त्रियुणात्मिका 
प कार्य्यार्थे सगुणा त्वञ्च घस्तुतो निर्गणा स्वयम्‌ । 

परत्रह्वास्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ ८ ॥ 
तेज:स्वरूपा परमा भक्तानुहचिग्रहा । सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥ ६ ॥ 
सर्वेवीजस्वरूपा च सर्वेपूज्या निराश्रया । सर्वज्ञा सवेतोभद्रा सर्वमङ्गलमङ्गला ॥१०॥ 
सवेवुद्धिस्वरूपा.च सर्वशक्तिस्वरूपिणी । सर्वज्ञानप्रदा देवी सर्वज्ञा -सर्वभाविनी ॥११ 
त्वं स्वाहा देवदाने च पितुदाने स्वधास्वयम्‌। दक्षिणासर्वदानेचसर्वशक्तिस्वरूपिणी॥ 

निद्रा त्वञ्च दया त्वञ्च तृष्णा त्वञ्चात्मनश्च मे । 

्ुत््षान्तिः शान्तिरीशा च कान्तिः सृष्टिश्च शाश्वती ॥१३॥ 


`, भेदा पुष्टिश्च तन्त्रा च लज्जा शोभा दया सदा | सतांसम्पत्स्वरूपाश्रीविपत्तिरसतामिह 
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देवेभ्यः स्वपदं दात्री धातुर्धात्री कृपामयी । हिताय सर्वदेजानां सर्वासुरविनाशिनी ॥ 

योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनाम्‌ । 
| सिंद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धियो गिनी ॥१७॥ 
` माहेश्वरी च ब्रह्माणी विष्णुमाया च वेष्णची । भद्रदा भद्रकालीचसंवेलोकमयडूरी॥ 
' आमै ग्रामे ग्रामदेवी ग्रहदेची ग्रहे ग्रहे । सतां कीत्तिः प्रतिष्ठा च निन्दा त्वमसतां सदा 
` महायुद्धे महामारी ढुष्टसंहाररूपिणी । रक्षास्वरूपा शिष्टानां मातेव हितकारिणी ॥२० 
बन्दया पूज्या स्तुतात्वञ्चत्र्मादीनाञ्चसवंदा । ब्राह्मण्यरूपाविप्रांणांतपस्याचतपस्विनाम्‌ 
चिद्याविद्यावतांत्वञ्चवुदविर्वुद्विमतांसताम्‌ । मेधास्मृतिस्वरूपाचप्रतिमाप्रतिभावताम्‌॥ 
राज्ञा प्रतापरूपा च विशां चाणिज्यरूपिणी । सृष्टिस्वरूपा सृष्ट त्वं रक्षारूपाच पाठने 
तथान्ते त्वंमहामारी विश्वस्य घिशवपू जितेः। काळरात्रिम्मह्दारानिमोहरात्रिश्च मोहिनी ॥ 
दुरत्यया मे माया त्वं यया संमो हितंजगत्‌ । ययामुग्धो हि बिद्वांश्रमोक्षमागंनपश्यति ॥ 
इत्यात्मना छृतं स्तोत्रं दुर्गायादुर्गनाशनम्‌। पूजाकालेपठेद्यो दिसिद्धिमचतिवाञ्छिते | 

बन्ध्या च काकचन्ध्या च खुतकचत्सा च दुर्भगा । 

श्रुत्वा स्तोत्रं वर्षमेकं सुपुत्रं लभते शुचम्‌ ॥२७॥ : 

कारागारे महाघोरे यो वद्धो इढ्बन्धने । 

शरुत्वा स्तोत्रं मासमेकं बन्धनान्मुच्यते धुचम्‌॥२८॥ 

यक्ष्माश्रस्तो गलत्कुष्ठी महाशूली महाज्चरी। 

शरुत्वा स्तोत्रं वर्षमेकं सद्यो रोगात्‌ प्रमुच्यते ॥२६॥ 


पुत्रभेदे प्रजांमेदे पत्नीमेदे च दुगेतः । श्रुरा स्तोत्रं मासमेकं लभते नात्रसंशय ॥३९ 
राजंद्वारे शमशाने च महांरण्ये रणस्थले । हिंखजन्तुसमीपे च श्रत्वा स्तोत्रंप्रसुच्यतें ॥ | 


ग्रहदाहे च दावाग्नौ दस्युसैन्यसमन्विते । स्तोत्रश्षवणमात्रेण लभते चात्र संशयः! 
महादर्द्रो मूर्खश्च वर्ष स्तोत्र पठेत्तु यः । विद्यावान्‌ धनचांश्चैवं सभवेन्नात्रसंशयः । 
इति थीत्रहाबैवर्तत महापुराणे नारायणनारद्सचादे प्रकृतिखण्डे ढुर्गोपाख्यानै 
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सत्तषष्टितमोञ्ध्यायः 
प्रकृतिकवचापरनामकं ब्रक्षाण्डमोइनकवचम्‌ । . 
नारद्‌ उचाच। 
सगवन्‌ सवधम्मज्ञ सर्वेज्ञानविशारद्‌ । ब्रह्माण्डमोहनं नाम प्रकृतेः कवचं चद्‌.॥ १ ॥ 
. नारायण उवाच | 
श्टणु वक्ष्यामि हे वत्स कवचञ्च सुदुलेभम्‌ । श्रीकृष्णेनेच कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा ॥ 
ब्रह्मणा कथितं सवं धर्माय जाह्ृवीतरे । धर्मेण दत्तं मह्यञ्चं रुपया पुष्करे प्रभुः ॥३॥ 
त्रिपुरारिश्च यद्भूत्वा जघान त्रिपुर पुरा । सुमोच ब्रह्मा यद्‌ धृत्वा मधुकेटभयोर्भयम्‌ । 
संजहार रक्तबीजं यद्धुत्वा भद्रकालिका ॥४॥ 
यद्धृत्वा तु महेन्द्रश्च संप्राप कमलाळयाम्‌। यदधत्वाचमहाकालश्चिरजीवीचधामिकः ॥ 
| यद्धत्वा च महाज्ञानी नन्दी सानन्दपूर्वंकम्‌ । का 
| ` यदूत्वा च महायोद्धा रामः शत्रुभयङ्करः ॥६॥ 
| यद्धत्वा शिवतुल्यश्चदुर्वासाज्ञानिनांचरः । ओं दुगेतिचतुर्थ्यन्तंस्वाहान्तोमेशिरोऽचतु॥ 
मन्त्रः षडक्षरोऽयञ्च भक्तानां कश्पपादपः । विचारो नास्ति वेदेषु अहणे चमनोर्मुने॥८ 
मन्तरग्रहणमाञ्रेण विष्णुतुद्यो भवेन्नरः । मम चक्त्रं सदापातु ओं दुर्गायैनमो ऽन्ततः ॥ 
ओं दुर्ग रक्ष इति च कण्ठं प्रातु सदा मम । 
ओं हीं श्री इति मन्त्रोऽयं सैंकन्धं पातु निरन्तरम्‌ ॥१०॥ 
| ओं हीं थ्रो झो इति पृष्ठञ्च पातु मे स्वेतः सदा । 
हीं मे चक्षथळं पातु हस्तं श्रीमितिसन्वतम्‌ ॥११॥ 
| ओं श्रं हीं श्रो पातु सर्वाङ्ग स्वप्ने जागरणे तथा । 
प्राच्यां माँ पातु प्रकृतिः पातु बहौ च चण्डिका ॥१२॥ 
देक्षिणे]सद्रकाली खक तेचा महेप्वी,! ज्ञारुणे पात.तार दी वाऱ्या उतमुङ्गला ॥ 


Fs 


३७२ क ब्रहमचेवर््तपुराणम्‌ & [ २ प्रकृतिखण्डे, 
उत्तरे वेष्णची पातु तथैशान्यां शिवप्रियाः। जलेस्थलेयास्तरीक्षेपातुमां जगदम्बिका | 
इति ते कथितं घत्स कघचञ्च खुदुलेभम्‌॥ यस्मैकस्मैनदातव्यंप्रचक्तव्यंनकस्यचित्‌ ॥ 
गरूमभ्यच्ये विधिषद्वखालङ्कारचन्दनैः । कवचं धारयेद्यस्तु सोऽपि विष्णुने संशयः॥ 
भ्रमणे सचंतीर्थानां पृथिव्याश्व प्रदक्षिणे । यत्‌ फलं लभते छोकस्तदेतद्धारणेमुने ॥१७ 
पञ्चलक्षजपेनेच सिद्धमेतद्ववेद 'भुवम्‌ । लोकञ्च सिद्धकघचं नास्त्रं विध्यति सडुरे॥ 
नतस्यस्त्युभेचतिजलेवह्यो चिदोदुभुवम्‌ । जीघन्मुक्तोभवेत्सो5पिसर्वेसिद्धेश्वरः स्वयम्‌ | 
यदिस्यात्‌सिद्धकचचो विष्णुतुल्योभवेदुधुवम्‌। कथितंप्रछृतेःखण्डंखुधाखण्डातपरं मुने 
| या एवं मूल्प्रकृतियेस्या: पुत्रो गणेश्चरः । 
कृत्वा कृष्णब्रतं सा च लेभे गणपति सुतम्‌ ॥२१॥ 
स्वांरोन कृष्णो भगवान्‌ बभू च गणेश्वरः ॥२२॥ | 
्रुत्वाचप्रकृतेःखण्डं सु्रचञ्चलुधोपमम्‌। भोजयित्वाचदध्यन्नंतस्मैद्द्याच्चकाञ्चगम्‌ | 
चक सचत्सां सुरभीं र्यां दद्याच्च भक्तिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ ' 
।_ घासो5लड्जारस्लैश्व तोषयेद्वाचकं मुने । पुष्पालङ्कारचसनैर्नानोपाह्दरसंयुतैः ॥२४॥ 
। पुस्तकं पूजयेदेवं भक्तिश्रद्धासमन्वितः । एवं त्वा यःश्टणो तितस्यचिष्णुः प्रसीदति॥ 
बद्धते पुत्रपौत्रादियेशस्वी तत्प्रसादतः । लक्ष्मीबेंसति तदुगेहेह्मन्तेगोलोकमाप्चुयातं. | 
रमेत्‌. कृष्णस्य दास्यं स भक्ति कृष्णे सुनिश्चलाम्‌॥२६॥ र 
इति श्रीन्रहमचैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे. प्रकृतिखण्डे दुर्गोपाख्यानें 
प्रकतिकचचं नाम सप्तषष्टितमो ऽध्यायः । 


समाप्तश्चायं प्रझतिखण्डः | 
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# श्रीगणेशायनमः # 
अथ तृतीय गणपतिखण्डम्‌ 


प्रथमो ऽध्यायः 
रणेशजन्मविपयकग्रहनविचारः । 


नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीञ्चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥१॥ 


नारद उवाच । 
चतं प्रकृतिखण्डं तदस्त॒तार्णवमुत्तमम्‌ । सर्वोत्कृष्टमीऱ्सितज्च मूढानां ज्ञानवद्धनम्‌ ॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशखण्डमीश्वर | तजन्मचरितं नृणां सर्वमङ्गल्मङ्गलम्‌ ॥३॥ 
कथं जज्ञे सुरश्रेष्ठः पार्वत्या उदरे शुभे । देवी केन प्रकारेण लाभ तादशं सुतम्‌ ॥४॥ 
सचांशःकस्य देवस्य कथंजन्मललाभसः । अयो निसम्भवःकिंवाऽसौचकियो निसम्भवः न 
किं चा तदु ब्रह्मतेजो वा कि तस्य च पराक्रमः | ; 
का तपस्या च कि ज्ञानं कि चा तन्निम्मेळं यशः ॥६॥ 
कथं तस्य पुरः पूजा विश्वेषु निखिळेषु च। स्थिते नारायणेशम्मौजगदीदोचत्रह्मणि ॥ | 
पुराणेषु निगूढ़ञ्च तज्जन्म परिकीर्तितम्‌ । कथं वा गजवकत्रोऽयमेकद्न्तो महोद्रः ॥ 
एतत्‌ सर्वं समाचक्ष्व ओतुं कौतूहरं मम ।.खुविस्तीणं महाभाग तदतीव मनोहरम्‌ ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
श्प नारद्‌ बक्ष्यामि रहस्यं परमाहुतम्‌ । पापसन्तापहरणं सर्व विप्नविनाशनम्‌ ॥१०॥ . . 
स्मङ्गदं सारं सर्वक्षुतिमनोहरम्‌। सुखद मोक्षवीजञ्च पापमूलनिङन्तनम्‌॥ ११ ॥ 
ेत्यादितानां देवानां तेजोराशिसमुद्ववा । देवी संदृत्य दैत्यौघान दक्षकन्या वभूच ह 
सा च जास्नोसती'देचीस्वीमिनो निन्द्या. छुरा । तें. जंत्ज्य परेन जातारीलूपियोदरे 


टी, 


RNS SS i 


३७४ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ २: [ ३ गणपतिखण्डे 
` शङ्कराय ददौ ताञ्च पार्वतीं पतो सुदा । तां ग्रहीत्वा मद्ादेयो:जगाम निजने घनम्‌। 
शाय्यां रतिकरीं कृत्वा पुष्पचन्द्नचचिताम्‌। स रेमे नम्मैदातीरै पुष्पोद्याने तया सह। 
सहस्नचर्षपरय्येन्तं देवमानेन `नांरद्‌। तयोरयंभूव श्ङ्गारं विपरीतादिकि परम्‌ ॥ १६॥ 
ुर्गाङ्स्प्ेमात्रेण कामेन सूच्छितः शिचः । 
सूच्छिता सा शिषस्पर्शादु बुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥ १७॥ 


| हंसकारण्डचाकीर्ण पुंस्कोकिलरुतश्रुते । तानापुष्पघिकसिते भ्रमरध्वनिसंयुते ॥(८॥. | 


' सुगन्धिकुसुमाक्तेन वायुना सुरभीकृते । अतीच सुखदे तत्र सर्वजन्तुविचजिते ॥ १४ 
' इष्वा तयोस्तच्छूज्ञार चिन्तांप्रापु:सुराःपराम्‌ । त्रह्माणश्वपुरस्छृत्य ययुर्नारायणान्तिकम्‌ 


| तं नत्वा कथयामास ब्रह्मावृत्तान्तमीप्सितम्‌ । संतस्थुदेवता: सर्वाश्चित्तपुत्तलिकायथा । 


RS ब्रह्मोचाच । 
' सहदस्नचेपय्येन्तं देघमानेन शङ्कर; । रतौ रतश्च निश्चेष्टो न योगी विराम ह ॥ २२॥ 
' मैथुनस्य घिरामे च दम्पत्योजेगदीश्वर | कि भूतं भवितापत्यं तथ्यं कथितुमहसि ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 

' चिन्ता नास्ति जगद्धातः सर्च भद्रंभविष्यति । मयि ये शरणापन्नास्तेषां दुःखंकुतोबिधे 
'` येनोपायेन तद्वीय्यं भूमौ पतति निश्चितम्‌ । तत्कुरुष्व प्रयत्नेन साद्धं देवगणेन च ।९+ 
' यदा च शम्मोर्चीय्यन्तत्पार्वत्या उद्रे पतेत्‌। ततोऽपत्यञ्च भविता सुराखुरविम्देकम्‌, 
५, ततः शक्रादयः सर्वे सुरा नारायणाज्ञया | प्रययुनेस्मंदातीरं ययौ ब्रह्मा निजालयम्‌ [२९ 
' तत्रैव पर्वेतद्रोणी वहिर्देशे सुराः पराः | चिषण्णवदना: सर्वे बभूवुर्भयकांतराः ॥ २८ ॥ 
| शक्रोराजा कुचेरञ्च कुबेरो घरुणन्तथा । समीरणं च घरुणो यमं समीरणस्तथा ॥२६। 
हुताशनं यमश्चैच भास्करञ्च हुताशनः । चन्द्रं तथा भास्कर ईशानं चन्द्र एव च॥' 


` एं दषाः परयन्ति देवांश्च रतिभझनें। हर्यङ्गारभङ्गञ्च कुर्ित्युततचा- परस्परम्‌॥ ३९ | 


द्वारस्थितो घक्रशिराः शक्त: प्राह महेश्वरम्‌ ॥३२॥ 
इन्द्र उवाच । 


किरि मदनो मोस ते जदो तद संतांनी गज । 


द्वितीयोऽध्यायः] # क्ीड़ाचिरतेन शिवेन देवदर्शनम्‌ # ३७५ 


हरिजिंगामेत्यूचदैदमाजगाम च भास्करः । उवाच भीतो द्वारस्थो भयात्तों वक्रचक्षुषा 


'श्रीसूय्यं उवाच । 


किड्डुरोषि सद्दादेच जगलां परिपालक । सुरश्रेष्ठ महाभाग पार्वतीश नमोऽस्तुते ॥३५॥ -' 


इत्येचसुत्तवा श्रीसूय्यें: प्रजगाम भयात्ततः | आजगाम तथा चन्द्र उचाच घ्रक्रकन्घरः ॥ 
॥ चन्द्र उवाच । 

किङ्करोषि त्रिलोकेश त्रिलोचनं नमोऽस्तुते । आत्माराम पूर्णकाम पुण्यश्चवणकीत्तेन 

इत्येचसुक्तवा भीतश्च विरराम निशापतिः । संचीक्ष्योचाच द्वारस्थः स्वयमेव समीरणः 
| पचन उवाच। 

किङ्करोषि जगन्नाथ जगद्बन्धो नमोऽस्तु ते । धमार्थकाममोक्षाणां बीजरूप सनातन 


“ इत्येचं स्तवनं श्रुत्वा .योगज्ञानविशारदः । त्यक्तुकामो न तत्याजश्ङ्गारपार्वतीभयात्‌॥ 


टटा खुरान्‌ भयार्ता :अपुनःस्तोतुंसमुद्यतान्‌। विजहौ सुखसम्भोगंकण्ठलाञ्चपार्वतीम्‌ 
उत्ति्ठतो महेशस्य त्रस्तस्य लज्जितस्य च। भूमौ पपात तद्वीय्यं ततः स्कन्दो वभूच ह 
पश्चात्तां कथ यिष्या मिकथामतिमनोहराम स्कन्दजन्मप्रसङ्गे च साम्प्रतंवाण्छितश्टणु 
_ इति श्रीबह्मवैचर्त्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संवादे शंकरपावंती- 
समागमचर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः । | 


द्वितीयो ऽध्यायः 
क्रीड़ाविरतेन शिवेन देवदर्शनम्‌ । 


नारायण उवाच । 


त्यक्त्वा रति महादेघो ददशे पुरतः सुरान्‌। पलायध्वमित्युवाच कृपया पार्चेतीभयात्‌ . 


देवा: पलायिता भीताः पार्वदीशापहेतुना । ब्रह्माण्डसर्वसंहर्ता चकम्पे पार्वेतीभयात्‌ 
तल्पादुत्याय सा दुर्गा न च हुड्डा पुर; खुरान.। समुत्यित॑ कोपवहिध्तम्भयामासदेहतः 
अद्य.घरमृतति ते बेया' व्यर्थवीर्ष्या-भवल्त्विति। द्या देवरी :तार्वेचाततिरदा:,वभूव ह 


हँ 


> 2) 


' ३७६ # ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे . | 
' . ततः शिवः शिषां दृष्टा क्रोधसंरक्तलोचनाम्‌ । रुदन्तीं नञ्चचद्याखिखन्ती घरणीतलम्‌। 
' ` शिचस्तां दुःखितां इट्टा क्रोधसंरक्तठोचनाम्‌ । हस्तेगुहीत्वा देवेशो घासयामासवक्षसि 
| अतीच भीतः संत्रस्त उचाच मधुरं चचः ॥७॥ 
` शङ्कर उचाच। 
कथं रुष्टा गिरिश्रेष्ठकन्ये धन्ये मनोहरे। मम सौभाग्यरूपे च प्राणाधिष्ठातृदेचते | 

। किन्ते$भीष्टं करिष्यामि वद्‌ मां जगदम्विके ॥ ८॥ 
| त्रेह्माण्डसङ्घनिखिले किस॒साध्यमिहाघयोः । अहो निरपराधं मां प्रसन्ना भव सुन्दरि। 
देवादक्ञातदोषस्य शान्ति मे कर्तुमहेसि । त्वया युक्तः शिवो5दः्व सर्वेषां शिवदायकः | 
त्वयाधिनाहीश्वस्श्वशवतुल्यो ५शिवः सदा । प्रृतिस्त्वञ्चबु द्विसत्वंशसिस्त्वञ्चक्षमादया | 
तश्स्त्विश्व तथापुष्टिःशा न्तिस्त्व कषान्तिरेचच । कषु्त्वंछायातथानिदरातन्दरशरद्वा्ुरेश्वरी | 
सर्घाधारस्वरूपा त्वं सर्वबीजस्वरूपिणी-। स्मितपूचं चद्‌ घच: साम्प्रतं सरसं शिवे। । 

त्वत्कोपचिषसंद्ग्धं तेन जीवय मां सृतम्‌ ॥ १४॥ 
शङ्करस्य चच: श्रुत्वा कोपयुक्ता च पार्वती । उवाच मधुरं देवी हृद्येन चिदूयता ॥१५॥ 
| पावेत्युवाच। 
| किन्न्वाहं कथयिष्यामि सर्वज्ञ सवेरूपिणम्‌ । आत्मारामं पूर्णकाम सवेदेहेष्वचस्थितम्‌ 
। कामिनी मानसं काममपरज्ञं स्वामिनं चदेत्‌ । सर्वेषां हृदयज्ञञ्च हृदीएं कथयामि किम्‌ । 
' सुगोप्यं सर्वनारीणां लञ्जाजनककारणम्‌। अकथ्यमपि सर्वासां तथापि कथयामि ते 
सुखेषु मध्ये स्रीणाञ्च विभवेषु सुरेश्वर। सत्युंसा सह सम्भोगो निर्जनेषु परं सुखम्‌। 
तङ्गङ्गेन च यदुदुःखंतत्समंनास्ति च स्त्रिया: । 'कान्तानांकान्तविच्छेद्‌ःशोकःपरमदाररुण' 

कृष्णपक्षे यथा चन्द्रः क्षीयमाणो दिने दिने। ` 

तथा कान्तं चिना कान्ता क्षीणा कान्त क्षणे क्षणे ॥ २१ ॥ 
' चिन्ताज्चरश्च सर्वेषामुपतापश्चवाससाम्‌। साध्वीनां कान्तविच्छेदस्तुरगानाश्वमैथुनम. 
रतिभङ्गो दुःखमेकं द्वितीयं घीय्पेपातनम्‌। दुःखातिरेकदुःलञ्च तृतीयमनपत्यता ॥९ 
' तैलोक्यकान्स कान्तंत्वालर्ध्धापिनसंमेलुतः५'यो'स्‍त्री चुर विदीनोचिज्ञीचिनैतजिर्थेकम्‌ 


सृतीयोउध्यायः ] + पार्वेतीम्प्रति शिवस्य व्रतकरणार्थमुपदेशः # ३७७ 


जन्मान्तररुखं॑ पुण्य तपोदानसमुद्ववम्‌। सद्वंशजातपुत्रश्च परत्रेह सुखप्रदः ॥ 
सुपुत्रः स्वामिनो ऽशाश्च खामितुल्यसुखप्रदः । कुपुत्रश्च कुलाङ्गारो मनस्तापायकेचलम । 
स्वामी स्वांदोन स्वस्त्रीणां गर्भ जन्म लमेद्‌ ध्रुवम्‌। 
साध्वी स्त्री मातृतुल्या च सततं हितकारिणी ॥ २७ ॥ 
असाध्वी वैरितुल्याचशशचत्सन्तापदायिनी । मुखदुष्टायो निदुष्टाचेचासाध्वी तिहिस्स्ता 
किसुपायं करिष्यामि बद्‌ योगीश्वरेश्वर । उपायसिन्धो तपसां सर्वेषाञ्च फलप्रद्‌ ॥ 
इत्युक्तवा पार्चेतीदेची नन्रचक्त्रा वभूच ह। 
प्रहस्य शङ्करो देचो योधयामास पार्वतीम्‌ । सत्पत्रवीजं सुखद सन्तापनाशकारणम्‌ । 
| ` मितं स्निग्धं सुरुचिरं प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥ ३१ ॥ 
` इतिश्रीन्रहमवैवर्े महापुराणे नारायणनारद संवादे गणपतिलण्डे शिवाशिवयोः 
ह पुत्रमुपलक्ष्यसम्बादवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः । 


तृतीयोऽध्यायः 
पार्वतीम्प्रति. हरित्रतकरणाय शिवस्योपदेशः । 
कुक व श्रीमहादेव उवाच । 
| स्णु पावेति वक्ष्यामि तब भद्रं भविष्यति | उपायतः कार्य्यसिद्धिभवेदेव जगत्त्रये ॥ 
सर्ववाब्छितसिद्धेस्तु बीजरूपं खुमजूलम,। मतः प्रीतिजननसुपायं कथयामि ते ॥२॥ 
हरेराराधनं इत्वा व्रत कुर घरानने । व्रतञ्च पुण्यकं नाम वर्षमेक करिष्यसि ॥ ३ ॥ 
महाकठोरवीजञ्च चाज्छाकल्पतर॑ं परम्‌ । सुखद पुण्यदं सारं पुत्रदं सबैसम्पद्म्‌ ॥४॥ 
| नदीनाञ्च यथा गङ्गा देवानाञ्च हरिर्यथा । वैष्णवानां यथाहञ्च देवीनां ट्वं यथाप्रिये ॥ 
 आश्नमाणांयथा चिप्रस्तीर्थानां पुष्करो यथा । पु्पाणांपारिजातक्चपत्राणांतुळसी यथा 
| थथा पुण्यप्रदानाञ्च तिथिरेकादशी रूछता । रविवारश्च वाराणां यथा पुण्यप्रदः शिवे ॥ 


| भासानां परतूवामाजबोधाधा संबतूसरोवतसराणांयगानाऱ्य राणांयुगानाःय कृतंयथा ॥८ 
॥ "पमार्गशीषेश्यकऋततनाम्राघवोयाथा।, सत्ता itized 0953 ation USA hl 
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विद्याप्रद्श्ध पूज्यानां गुरूणां जननी यथा! . | । 

साध्वी पत्नी यथाप्तानां चिश्वस्तानां मनो यथा ॥ ६॥ 
यथा घनानां रस्न्च प्रियाणाञ्च यया पतिः । यथापुत्रश्च चन्धूनां चक्षाणां कद्पपादप॥ | 
चूतफल फलानाञ्च वर्षाणां भारतं यथा । बृन्दावनं घनानाञ्च शतरूपाच योषिताम्‌॥ 
यथाकाशी पुरीणाञ्च सूय्यस्तेजस्विनायथा । यथेन्दुःसुखदानाञ्च सुन्दराणाञ्चमन्मधः॥ 

_ शास्त्राणाञ्च यथा वेदाः सिद्धानां कपिलो यथा । 

हनूमान्‌, घानराणाञ्च क्षेत्राणां घ्राह्मणाननम्‌ ॥ १३॥ 
यशोदानां यथा विद्या कविताच मनोहरा। आकाशोव्यापकानाञ्च ह्यङ्गानां लोचनं यथा 
विभवानां हरिकथासुखानां हरिचिन्तनम्‌ । स्पर्शानापुत्रसंस्पशों हिंजानाञ्च यथा खढ 
पापानाञ्चयथामिथ्यापापिनांपुंश्चलीयथा । पुण्यानाञ्चयथा सत्यं तपसां हरिसेवनम्‌॥ 
यथाघुतञ्च गन्यानांयथा ब्रह्मातपस्चिनाम्‌ । असतं भक्ष्यवस्तूनां शास्यानां घान्यकंयथा 
पुण्यदानां यथा तोयं शुद्धानाञ्च हुताशनः। सुवर्ण तैजसानाञ्च मिष्टानां प्रियमाषणम्‌ 
गरुड़ः पक्षिणाञ्चेव हस्तिना भिन्द्र्चाहनः । योगिनाञ्च कुमारश्चदेचर्षीणाञ्च नारदः॥ 

` गन्धर्षाणां चित्ररथो जीचो ` बुद्धिमतां यथा । 

खुकवीनां यथा शुक्रः काव्यानाञ्च पुराणकम्‌ ॥२०॥ 

स्थोतःस्वतां समुद्रश्च यथा पृथ्वी क्षमाषताम्‌। 

लाभानाञ्च यथा मुक्तिहेसिसिक्तिश्व सम्पदाम्‌ ॥ २१॥ 
पित्राणांचेष्णवाश्च घर्णानां प्रणबोयथा । विष्णमन्त्रश्वमस्त्राणां बीजानां प्रकृतियंथा 
चिदुषाञ्चयथा घाणीगायत्री छन्द्सांयथ । यथा कुवेरोयक्षाणां सर्पाणां वासुकिर्यथा॥ 
यथा पिता ते शैलानां गवाञ्च सुरभियंथा । वेदानां सामवेद्श्च तृणानाञ्च यथा कुश 
खुखदानां यथा लक्ष्मीमेनश्व शीघ्रगामिनाम्‌ । अक्षाराणामकारश्च हितैबिर्णापितायथा॥ ; 
शालग्रामश्च यन्त्राणां पशूनां विष्णुपञ्जरः । चतुष्पदानापञ्चास्यो मानघो जीविनांयर्था 
यथा स्वान्तमिन्द्रियाणां मन्दाप्रिश्धरुजांयथा । बलिनाञ्च यथाशक्तिरहंशाक्तिमतांयथा | 
महानविरादूच स्थूळना सूक्ष्माणापरमाणुक: “ययेखअध्तियीयी देस्योनश्विंबलियिथा | 


चतुर्थाऽध्यायः ] ॐ पार्वेत्ये शिवेन ्रतोपकरणकथनम्‌ ॐ ३७६ 


प्रहमद्शचेचसाधूनां दातृणांद्धीचिर्यथा । ब्रह्मा्त्रञ्चयथास्त्राणां चक्राणाञ्चसुद्शेनम्‌ ॥ 

नृणांराजासमचन्द्रो धन्विनां लक्ष्मणो यथा। सर्वाधारः सर्वसेव्यः सवंचीजञ्चल्वंदः 
सर्वेसारो यथा कृष्णो ब्रतानां पुण्यकं यथा ॥ ३० ॥ 

तरतं कुरु महाभागे त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ । सवेसारञ्च पुत्रस्ते ब्रतादेच भविष्यति ॥ 
घताराध्यश्व श्रीकृष्णः सवेषां वाञ्डितप्रदः . 

जनो यतसेचनान्मुक्तः पितृभिः कोटिमिः सह ॥ ३२॥ 

हरिमन्त्रं गृहीत्वाच हरिसेचां करोति यः। भारते जन्मसफलं स्वात्मनः स करोति च 

उद्धृत्य को रिपुरुषान्‌ वैकुण्ठं याति निश्चितम्‌ । श्रीकृष्णपा्दो भूत्वा सुखंतत्रैवमोद्ते 

सहोद्रानस्वभृत्यांश्च स्चवन्धून्‌सहचारिणम्‌ । स्वख्रियञ्च ससुदूत्यमक्तोयातिहरेःपरम्‌ 

तस्माद्‌ गृहाण गिरिंजे हरेस्मन्त्रे खुदुलेभम्‌। जपमन्त्रं बतेतत्र पितृणां मुक्तिकारणम्‌ 

इत्यक्त्वा शङ्करो देयो गत्वा गिरिजया सह। शीक्रश्च जाहचीतीर हरेस्मेन्त्रं मनोहरम्‌॥ 

तस्यै ददौ च संप्रीत्या कबचं स्तोत्रसंयुतम्‌ । पूजाविधाननियमं कथयामास तां मुने। 
इति श्रीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे 

हरिघतफलवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः । 


चतुर्थो ऽध्यायः 


शिवेनपावेत्ये ब्रतोपकरणकथेनम्‌ । 
नारायण उवाच । 


शुत्वा नतबिधानञ्च दुर्गा प्रहष्टमानसा | सर्व त्रतविधानञ्च संप्र्ुसुपचक्रमे ॥ १ ॥ 


पार्वत्युवाच । 
सवं बतविधानं मां चद वेदविदां वर । हे नाथ करुणासिन्धो दीनवन्धो ae ॥२ 
कानि बतोपयुक्तानि द्रव्याणि च फलानि च । समयं नियमं gna 
देहि:महां-विनीताबै/नियुसंसत्युरो दिवस, । रेहरवा पादरगकिङकरन ॥ 


बि... 
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अन्यानि चोपयुक्ता निमयाज्ञातानियानिच । सञ्चियोजयतत्‌सर्वस्रीणांस्वामीचसर्थद: | 
पिता कौमारकाले चसचेपालनकारकः । भत्ता मध्ये झुतःरोषेत्रिधावस्था च योषिताम्‌ 

तातोऽशोकः प्राणतुस्यां दत्त्वा सत्खामिने सुताम्‌ । 

खामी निच तिमाप्रोति संन्यस्य स्वसुते प्रियाम्‌ ॥७॥ 
चन्धुत्रययुता या स्त्रीसाचभाग्यचतीपरा। किञ्चिद्विहीनामध्याचसर्वहीनाऽधमा सुवि॥ 
पतेषाञ्च समीपस्य प्रशंस्या सा जगतूचये | निन्दितान्येषु संन्यस्तासर्वमेतच्छर तौथुतम्‌ 
सर्वात्मा भगवांस्त्वञ्च सर्वसाक्षीचसर्चवित्‌। देहिमह्यंपुत्रचरस्वात्मनिवृ'तिहेतुकम॥ 
स्वात्मवोधानुमानेनमहात्म निनिवे दितम्‌ । सर्वान्तरा मिप्रायक्षंवोधज्ञंबोधयामि किम 

इत्युक्तवा पार्वती प्रीत्या पपात स्वामिनः पदे । 

रपासिन्धुश्च भगवान्‌, प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥१२॥ 

श्रीमहादेच उचाच। 

श्टणु देवि प्रचक्ष्यामि विधानं नियमं फलम्‌ । 

फलानि चेच दव्याणि घतोपयौ गिकानि च ॥१३॥ व 
विप्राणा शतक शुद्धं फलपुष्पोपहारकम्‌ । किङ्कराणाञ्च शतकंद्रव्याहरणकारकम्‌ ॥१४ 


, दासीनां शतक लक्षं नियुक्तश्च पुरोद्दितम्‌। सर्वव्रतविधानज्ञ वेद्वेदान्तपारगम्‌ ॥१५॥ 
"प्रवरं हरिसक्तानां स्चेज्ञ ज्ञानिनां चरम्‌ | सनत्कुमारं मत्तुल्यं गृहाण व्रतहेतवे ॥१९॥ 


देवि शुद्धे च कारे च परं नियमपूर्वकम्‌ । माघशुछुत्रयोद्श्यां ्रतारम्भः शुभः प्रिये ॥ 


| गात्रं सुनिम्मेळं इत्वा शिरः संस्कारपूर्वकम्‌ । उपोष्यपूर्व दिचसे घस्त्रप्रक्षाल्ययल्त/ 
| अरुणोदयवेळायां तल्पादुत्थाय खुबती। सुलंप्रक्षाळनं कृत्वा ्लात्वाचनिर्म्मेळेजळे१£ 
' आचम्य यलपूतो हि हरिस्मरणपूर्वकम्‌। दत्त्वाध्ये हस्येभक्त्याग्रहमागत्यसत्वस्म । 


धौते च चाससी धत्वा उपविश्यासने शुचौ । 
आचम्य तिलक इत्वा निर्चाप्यस्त्वाहिकं पुनः ॥२१॥ 


| घरमारोपंणं कत्वा स्वस्तिवाचनपूवेकम्‌ । पुरोहितस्य चरणं पुरः कृत्वा प्रयत्तः । 
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चतुर्थोऽध्यायः ] # त्रतविधानवर्णनम्‌ # ३८१ 
अते द्रव्याणि नित्यानि चोपचाराणि षोड़श | 
देयानि नित्यं देवेशि कृष्णाय परमात्मने ॥२३॥ 
आखनं स्वागतं पाद्यमध्यंमाचमनीयकम्‌ ॥२४॥ 
मधुपर्कश्च खानीयं वस्त्राणि भूषणानि च । सुगन्धिपुष्पधूपञ्च दीपनैवेद्यचन्द्नम्‌ ॥२५॥ 
यशञसूनरश्च ताम्वूळं कपूरादिसुचासितम्‌ । द्रव्याण्येतानि पूजायाश्वाडुरूंपाणि सुन्द्रि॥ 
देवि किञ्चद्विहीनेनैवाङ्गहानिः प्रजायते । अङ्गहीनश्च यत्‌ कम्मं चाङ्गहीनो यथा नरः॥ 

| अङ्गहीने च काय्यं च फलहानिः प्रजायते ॥२७॥ 

' अष्टोत्तरशतं पुष्पं पारिजातस्य विष्णवे। देयं प्रतिदिनं दुर्ग स्वात्मनो रूपहेतवे ॥२८॥ 
श्वेतचम्पकपुष्पाणां लक्षमक्षतमीप्सितम्‌ । प्रदेयं हरये भक्या चर्णसौन्दय्यंहेतवे॥२३ 
सहस्वपत्र पद्मानामक्षतं पुष्पलक्षकम्‌ । भक्त्या देयञ्च हरये मुखसोन्द््य्यहेतचे ॥३०॥ 
अमूल्यरल्लरचितं दर्पणानां सहस्रकम्‌ । देयं नारायणायैव नेत्रयोदींसिहेतवे ॥३१॥ 
नीळोत्पछानां लक्षञ्च देयं कृष्णाय भक्तितः । तरताङ्गभूतं देवेशि चश्चुपो रूपहेतवे ॥३२ 
हिमालयोड्वं .लक्षं रुचिरं श्वेतचामरम्‌ । प्रदेयं केशवायेव केशसोन्दर्य्य हेतवे ॥३३॥ 
अमूल्यरत्नरचितं पुरकानां सहनम्‌ | प्रदेयं गोपिकेशाय नासिकारूपहेतवे ॥३४॥ 
बन्धूकपुष्पलक्षञ्च देयं राधेश्वराय च । सौम्यौछाधस्योश्चैव वर्णसोन्दर््यहेतये ॥३५ 
सुक्ताफळानां लक्षञ्च दन्तसौन्द्य्येहेतवे । देयं गोलोकनाथाय शैलजे भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ 
रत्नगण्डूकलक्षञ्च गण्डसीन्दर्य्यहेतवे । मदीश्वराय दातव्यं जते शैलेन्दरकन्यके ॥३७॥ 
रत्नपाशकलक्षञ्च देयं घह्मेश्वराय च । ओष्टाघःस्यलरूपाय प्राणेशि भक्तितो त्रती ॥३८ 
कर्णभूषणलक्षञ्च रत्नसारविनिस्मितम्‌ । देयं सर्वेश्वरायैव कर्णसौन्दय्यं हेतवे ॥३६॥ 
माध्वीककळसानाञ्च लक्षं रत्नविनिस्मितम्‌ । देयंविश्वेश्वरायेव स्वरसौन्द्य्येेतवे ॥ 

सुधापूर्णञ्च कुम्भानां सहं रत्तनिम्मितम्‌ । 

| देयं कृष्णाय देवेशि चाक्यसौन्द्य्येदेतवे ॥४१॥ ह 

त्नप्रदीपलक्षञ्च गोपवेशविधा यिने । देयं किशोरवेशाय दृष्टिसौन्द्य्यहेतचे ॥४२॥ 


ES गलसौन्द्य्यं 
धुस्त्रकूसुमाकार: । देयं गोरक्षकायेव गळसोन्द्य्यहेतवे ॥ ४३ ॥ 
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, रल्लेन्धसार लक्षञ्च देयं कृष्णाय यत्षतः | असंख्यजन्मपर्य्यन्त स्वामिनो घनदृड्ये 


` ३८२ ` # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ 5 [ ३ गणपतिखण्डे | 
सद्रत्नलाररचितं पनालसहस्जकम्‌। देयं चण्डकपाळाय चाइसीन्द्य्यंहेतवे॥ ४४ ॥ 
लक्षञ्च रक्तपद्मानां करसौन्द्य्यहेतवे । देयं गोपाङ्गनेशाय नारायणि हरित्रते॥४५॥ 
अङ्भुरीयकलक्षञ्च रत्नसारचिनिस्मितम्‌। अङ्गुलीनाञ्च रूपार्थं देयं देवेश्वराय च ॥४६ 
मणीन्द्रसारलक्षञ्च शवेतघणं मनोहरम्‌ । देयं सुनोन्द्रनाथाय नखसोन्द्य्यंहेतवे ॥४५ 
'सद्र्त्नसारहाराणां लक्षञ्चातिमनोहरम्‌ । देयं मदनमोहाय चक्षःसौन्दय्यंहेतवे ॥ ४८॥ 
सुपक्कध्रीफलानाञ्च लक्षञ्च सुमनोहरम्‌ । देयं सिद्धेन्दनाथाय स्तनसौन्दय्यंहेतवे ॥४६ | 
सद्रत्नवत्तेलाकार पात्रं लक्षं मनोहरम्‌ । देयं पद्मालयेशाय देहस्य ` रूपहेतवे ॥ ५० ॥ 
सदरत्नसाररचितं नामीनाञ्च खहस्नकम्‌। प्रदेयं पद्मनाभाय नाभिसौन्दययंदेतवे ॥५१॥ 

` सद्रत्नसाररचितं नखचन्द्रसहस्तकम्‌ । नितम्बसौन्दर्य्यार्थञ्च प्रदेयंचक्रपाणये ॥ ५२॥ 
सुबणेरस्भास्तम्भानां लक्षञ्च सुमनोहरम्‌ । प्रदेयं श्रीनिचालाय श्रो णिसौन्द्य्यहेतवे॥ 
आतपत्रस्थलाब्जानां लक्षमष्लानमक्षतम्‌ । प्रदेयं पद्चनेत्राय पादसोन्दर्य्यहेतवे ॥ ५४ ॥ 
'सुचर्णरचितानाञ्च खञ्जनानां सहस्रकम्‌ । गतिसौन्दर्य्यहेत्वर्थ देयं लक्ष्मीश्वराय च 
राजहंससहस्नञ्च गजेन्द्राणां सहस्नकम्‌ । सुवर्णरचितं देयं हरये गतिहेतवे ॥ ५६ ॥ 

| ` सुबणेछत्रलषञ्च देयं नारायणाय च। विचित्ररत्नसारेण सूद्धसौन्दर्य्यहेतवे ॥५९ ॥ 

| आळतीनाञ्च कुखुममक्षतं लक्षमीश्वरि। देयं वृन्दावनेशाय हास्यसौन्दय्यहेतवे ॥५८ 

। अमूल्यरत्नलक्षञ्च देयं नारायणाय वै । सुवते वतपूर्णार्थ शीलसौन्द्य्यहेतवे ॥ ५६ ॥ | 

। स्वच्छस्फरिकसङ्काशं मणीन्द्रसारलक्षकम्‌ । देयं सुनीन्द्रनाथाय मनःसौन्दर्य्यदेतवे | 

| अबालसारसड्भाश मणिसारसहस्रकम्‌ । देयं ष्णाय भक्त्या च प्रियाचुरागवृद्धये ६१ 

' आणिक्यसारलक्षञ्च देयंकृष्णाययत्नतः | जन्मनःको टिपर्य्यन्तं स्वामिसौमाग्यहैतवे | 

' कुष्माण्ड नारिकेलञ्च जम्वीरं श्रीफलन्तथा । फलान्येतानि देयानि हरये पुत्रहेतवे ु 

- चायं नानाप्रकारञ्च कांस्यतांलादिकं परम्‌ । घते सम्पत्तिवृद्धघथं श्रीहरि आवयेदु री 

` “पायस पिष्टक सर्पिः शकराक्त मनोहरम्‌ | प्रदेयं हरये भक्तया ` स्वामिनो सोगवृद्धये - 

` न्वियं 'ल्ेमेषेतमी सलत अदयं हरे सथ हरिमि सिपिेदेये ॥(0' 


“पश्चमोषध्यायः ] * व्रतमाहात्म्यकथा # ३८३ 


नेवेद्यानि च देयानि स्वादूनि मधुराणि च। श्रीक्कष्णप्रीतिप्राप्त्यथ दुर्ग नानाविधानिच 
बानाविधानि पुज्पाणि तुलसीसंयुतानि च । श्रीकृष्ण प्रीतये भक्त्या अते देयानि सुव्रते 
ब्राह्मणानां सहस्थश्व प्रत्यहं भोजयेदुवती । स्वात्मनः शस्यबृदृध्यर्थ तरते जन्मनिजन्मनि 
पुष्पाज्ञलिशतं देयं नित्यं पूर्णञ्च पूजने । प्रणामशतक देवि कर्त्तव्यं भक्तिवृद्धये ॥७१॥ 
षण्मासांश्च हविष्यान्नं मासान्‌ पश्चफलादिकम्‌ । हविः पक्षं जळं पक्षं व्रतेभक्षेद्चसुवते 
` रज्प्रदीपशतकं घंहिं दद्याद्दिवानिशम्‌ । रात्रौ कुशासनं कृत्वा नित्यं जागरणं अते ॥ 
| स्मरणं कीत्तनं केलिः श्रवणं गुह्यभाषणम्‌ । सङ्रपोऽध्यवसायश्च क्रियानिप्पत्तिहेतवे 
स्वपन मैथुनकं त्याज्यं ब्रती क्रीडा च शुद्धये। सम्पूर्ण च ब्रते देवि प्रतिष्ठा तद्नन्तरम्‌॥ 
त्रिशतञ्च षष्ठ्यधिकं डल्लक घस्त्रसंयुतम्‌ । सभोज्यं सोपवीतञ्च सोपहारं मनोहरम्‌ 
त्रिशतञ्च षष्ठ्यधिकं सहस्र विप्रभोजनम्‌ । िशतञ्च पष्ट्यधिकं सहर तिलहोमकम्‌ 
त्रिशतञ्च षष्ट्यधिकं सह्रस्वर्णमेव च। देया ब्रतसमाक्तौ च दक्षिणा विधिवोधिता 
अन्यां समाप्ति दिवसे कथयिष्यामि दक्षिणाम्‌ । एतदुव्रतफल देवि दृढाभक्तिहेरौभवेत्‌ 
हरितुल्यो भवेत्पुत्रो चिख्यातोभुवनत्रये । सौन्दय्ये स्वामिसौभाग्यमैश्वय्यंविपुळंधनम्‌ 
सर्व वाञ्छितसिद्धीनां बीजं जन्मनि जन्मनि । इत्येवं कथितं देवि बतं कुरु महेश्वरि 
पुजस्ते भविता साध्वीत्युत्तवा स विरराम ह ॥ ८२॥ 
इति धोत्रह्मवेवत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवादे ब्रतमाहात्म्यविधानं 


नाम चतुर्थोऽध्यायः [| 


ति 


पञ्चमोऽध्यायः 
-त्रतमाहात्म्यकथा । 
१ १ नारायण उचाच । के 
भुत्वा कतब्रिधानञ्चढरप प्रह्ृषमातला ॥ पुनः पुच्छ कान्तंसा दिव्या बतकथांशुमाम्‌ आ 


जं 


३८४ अ ब्रह्मवेवत्तुपुराणस्‌ अ ३ गणपतिखण्डे 


. श्रीपार्वत्युवाच! 
किमट्रुतं अतं नाथ विधानं फलमस्य च। अधिकान्तत्‌ कथां त्रूदि व्रत केन प्रकाशित्म्‌ 
अथ त्रत कथा । श्रीमददादेव उचाच 
शतरूपा मनोः पल्ली पुत्रदुःखेन दुःखिता । ब्रह्मणः स्थानमागत्य सा त्रह्माणघुचाच ह| 


शतरूपोघाच । 
ब्रह्मन्‌ केन प्रकारेण चन्ध्यायाश्च सुतो भवेत्‌ । तन्मे घ्रूहि जगद्धातः सृष्टिकारणकारण 


तज्जन्म निष्फलं ब्रह्मन्नेश्वय्य धनमेच च । 

किञ्चिन्न शोभते गेहे चिना पुत्रेण पुत्रिणाम्‌ ॥ ५॥ 
तपोदानोड्भचं पुण्यं जन्मान्तरसुखावहम्‌ । सुखदो मोक्षदः प्रीति दाता पुत्रश्चपुत्रिणाम्‌ 
पुत्री पुत्रसुखं हट्टा शाताश्वमेधिनां फलम्‌ । पुन्नामनरकत्राणकारणं लभते धुवम्‌ ॥ ७॥ 
पुोपायं यदि विधे घद मां तापसंयुताम्‌। तदा भद्रं नचेद्गआ सह यास्थामि कानतम्‌ 
गृहाण राज्यमैश्वर्य्य धनं पृथ्वीं प्रजाबहाम्‌ । किमेतेनाचयोस्तात बिना पुन्रेरपुत्रिणोः! 
अपुत्रिणो मुखे द्रष्ट॑ विद्वान्नोत्सहते5शिवम्‌ । सुखं दशयितुं ज्ञां समचाशोत्यपुत्रक/ 
अथवा गरलं भुक्तचा प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌। अपुत्रपुत्रमशिवं ग्रहाण स्त्रीविहीनकम्‌॥ 
इत्येचमुक्तवा सा साक्षाद्‌ ब्रह्मणश्च रुरोद ह । कृपानिधिश् तां हृष्टा प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥ 

ब्रह्मोचाच । | । 

शरण चतसै प्रचक्ष्यामि पुत्रोपायं खुखाचहम्‌। सर्चैंश्वर्य्या दिबीजञ्चसरवघाञ्छाप्ररदशुमम 
माघणशुक्कत्रयोदश्याँ घरतमेतत्‌ सुपुण्यकम्‌। कर्तव्य शुद्धकाले च कृष्णमाराध्य सर्व 
संचत्सरञ्च कत्तंव्यं सर्वविन्नविनाशनम्‌ | वेदोक्तानि च द्रव्याणि बते देयानि खुव्रते ॥ 
वतञ्च काण्वशाखोक्क सवेचाञ्छितसिद्विदम्‌ । त्वा पुत्रं लभशुभे विष्णुतुल्यपराक्रमर 
ब्रह्मणश्च चच: श्रुत्वा साकृत्वा ्रतघुत्तमम्‌। प्रियत्रतोत्तानपादौ लेभे पुत्रौ मनोहरौ ॥ | 
वतं कत्वा देषहूती लेमे सिद्धेश्‍वर खुतम्‌। नारायणांशं कपिं पुण्यकं पुण्यदं शुम | 
अरुन्धतीदं त्वा तु रेमे शक्तिख॒तं शुभा | शक्तिकान्ता घतं छत्या सुत लेमे परा 
अदितिश्च घतं र्वा सेमेःामनक-शुततम्‌+-शयी अयन्तु मे" इत्वदमीशवरी॥ | 


बष्टो$व्यायः | - ॐ पार्वत्या व्रतारम्मोद्योगः # ३८५ 


उत्तानपादपल्लीदं इत्वा रेभे भुवं सुतम्‌ । कुवेरजाया इत्वेदं लेमे च नळङ्रूवरम्‌ ॥२१। 
ू्य्यपल्ली मनुं ठेभे छत्वेदं बतमुत्तमम्‌। अत्रिपल्ली सुतं चन्द्र लेमे छत्वेदमुत्तमम्‌ ॥२२ 
लेमे चाङ्गिरसः पल्ली इत्वेदं ्तसुत्तमम्‌। वृहस्पति सुरशुरं पुत्रमस्य प्रभावतः ॥२३॥ 
भृगोर्भाय्या घ्रतं त्वा लेमे देत्यशुरं सुतम्‌ । शुक्रं नारायणांशञ्च सवंतेजस्विनांपरम्‌। 
इत्येचं कथितं देवि ब्रतानां ्रतसुत्तमम्‌। त्वमेव कुरु कल्याणि हिमाळ्यस्ुते शुभे २५ 
साध्यंराजेन्द्रपत्नीनां देचीनाञ्चसुखावहम्‌ । व्रतमेतन्महासाश्चि साध्चीनांप्राणतः प्रियम्‌॥ 
व्रतस्यास्य प्रभावेण स्वयं गोपाडुनेश्वरः । ईश्वरः सर्वदेवानां तव पुत्रो भविष्यति ॥ 


इत्युक्तवा शङ्करस्तत्र घिरराम च नारद्‌ व्रतञ्चकार सा देवी प्रह्ृटा शङ्कराज्ञया ॥२८॥ 


इत्येचे कथितं सवे किम्भूयः श्रोतुमिच्छलि । सुखद्‌ं मोक्षदं सार गणेशजन्मकारणम्‌ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे गणपतिखण्डे बतकथा- 
प्रकरणं नाम पञ्चमोऽध्यायः । 


षष्ठोऽध्यायः 
पार्वत्या व्रतारम्भोद्योगः | 


शौनक उचाच | 
नारायणचचः शरुत्वा नारदो हृष्टमांनसः । कि पप्रच्छ पुनः साधो तन्मे ब्रूहि तपोधन॥ 
सूत उचाच। 


नारायणाचचः श्रत्वा नारदो दृष्टमानसः । व्रतारम्भविधानञ्च संप्रछुमुपचक्रभे ॥ २ ॥ 


नारद्‌ उचाच। 
सतं केन प्रकारेण ब्रतमेतत्‌ शुभावहम्‌ । तन्मे ब्रहि मुनिश्रेष्ठ पावत्या भत्तुराज्ञया ॥ ३॥ 
द्लाभ जन्म प्रवेपीशाः क्ते वनत त्ते] बल्लन, कै प्रकार byS3F , शंखितुमदं हसि ॥ 
२५ 
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- नारायण उचाच । 


| 


कथयित्वाकथां दिव्यां चिधानञ्च तस्यच | स्वयंचिधाता तपसां जगाम तपसेशिवः। 


हरेराराधनव्यम्रो मूसिभेदघरो हरिः । हरिभावनशीलश्च हरिभ्यानपरायणः ॥ ६॥ 
परमानन्दपूर्णश्च ज्ञानानन्दः सनातनः । दिचानिशं न जानाति हरिमन्त्रं. चहिः स्मरन्‌ 
ग्रहृमनसा देवी पावेती भर्त्राज्ञया। किङ्करान्‌ प्रेरयामास विप्रांश्च त्रतहेतवे ॥ ८॥ 


आनीय-सबेद्र्याणि व्रतोपयौ गिकानि च। रतं कर्तृः समारेमे शुभदा सा शुभक्षणे। | 
सनत्कुमारो भगचानाजगाम विधेःखुतः । मूत्तिमांस्तेजसां राशिः प्रज्चळन्‌ ब्रह्मतेजसा | 
_ ब्रह्माजगाम हृएश्च त्रह्मलोकात्‌ सभाय्येकः। अतित्रस्तो हि भगचानाजगाम महेश्वए। | 
चिष्णुःक्षीरोदशायीच सलक्ष्मीकश्चतुर्भुजः। भगचाञ्जगतां पाता शास्तामत्तां सपापंदः | 


बनमालाधरः श्यामो भूषितो रल्लभूषणेः । मद्दासम्भूतसम्भारो रल्वयानेन नारद्‌ ॥१३। 
सनकश्च सनन्दश्च कपिलश्च सनातनः । आसुरि्य ऋतुहँसी चोढुः पञ्चशिखोऽरुणि। 


यतिश्च सुमतिश्चैच चशिष्टश्च सहानुगः । पुहरूश्च पुळस्त्यश्च अत्रिश्च भृगुरङ्गिराः ॥१५ । 


अगस्त्यश्च प्रचेताश्च दुर्वासाश्व्यघनस्तथा । 

मरीचिः कश्यपः कण्वो जरत्कारुश्च गौतमः ॥ १६ ॥ 
बरृहस्पतिरुतथ्यश्च संघत्तः सौरभिस्तथा । जाबालिजंमदग्निश्च जैगीषव्यश्च देवलः ॥१४ 
गोकामुखो घक्ररथः पारिभद्रः पराशरः । विश्वामित्रो घामदेच ऋष्यश्टजगे विभाण्डक' 
मार्कण्डेयो सुकण्डु्ध पुष्करो लोमशस्तथा । कौत्सो चत्सञ्च दृक्षश्व बाळाम्रिरघमर्षण' 
कात्यायनः कणादृश्च पाणिनिः शाकटायनः । शङ्करापिशलिशचैघ शाकल्यः शद्ठुएव न 
एते चान्ये च बहवः सशिष्या सुनयो मुने । आघाञ्च घम्मेपुत्रौ च नरनारायणौ समौ 
दिक्पालाश्च तथा देवा यक्षगन्धर्वेकिङ्कराः। आजग्मुः पर्वताः सर्वे सगणाः पार्व॑तीत्रत 
हिमालयः शैलराजः सापत्यश्च सभाय्यंकः । सगुणः सानुगश्चैच रलभूषणभूषितः ॥ 
महासम्भूतसम्भारो नानाद्रव्यसमन्वितः । मणिमाणिक्यरलानि घ्रतोपयौगिकानि व | 
नानाप्रकारचस्तूनि जगतां दुर्ूमानि च । लक्षञ्च गजरल्षानामश्वरल्ञं त्रिलक्षकम॥२५॥ 


[गवा रलं रा a लक्ष संघ किम, llecti १९ New Delbi. हीरकाणो b स्प्शानाच Foqpdation US. A 
दशलक्ष गाचा रल शातलक्ष सुच रुचकाना i स्पशानाञ्च तथैच च ॥२९ 


| 


चष्ठो ऽध्यायः } # शिवस्य विष्णुसमीपे घरपार्थनम्‌ ॐ ३८७ 
सुक्तानाञ्च चतुलेक्षं कौस्तुभानां सहस्नकम्‌ । सुस्वादुमिषट्र्याणांलक्षमाराणिकौतुकी 
अनन्तरल्रप्रभच आजगाम सुतात्रते ॥२७॥ 
ब्राह्मणा मनवः सिद्धानागाविद्याधरास्तथा । सन्यासिनो भिक्षुकाश्च वन्दिनःपार्वतीत्रते 
विद्याधरी नर्तकी च नत्तंकाऽप्सरखां गणाः | 
नानाविधा वाद्यभाण्डा आजग्मुः शिवमन्दिरम्‌ ॥ २६॥ 
' कैलासराजमार्गञ्च चन्दनेन सुसंस्कृतम्‌ । आन्रपछ्लवसूत्रा्तं कदळीस्तम्भशोभितम्‌ ॥३० 
| दूर्वाधान्यपर्णलाजफछपुष्पविभूषितम्‌। निमितं पद्मरागेण दददशुस्ते गणा मुदा ॥३१॥ 
. उच्चैः सिंहासनेष्वेते पूजिताः शङ्करेण च । कैलासवासिनः सर्वे परमानन्दसंयुता: ।३२ 
` दानाध्यक्षः सुनाशीरः कुवेरः कोषरक्षकः। आदेष्टा च स्वयं सूर्य्यः परिवेष्टा जलाधिपः 
दध्नां नद्यः सहस्राणि दुग्धानाञ्च तथैव च । सहस्राणि घुतानाञ्च गुडानाञ्च शतानि च 
' माध्वीकानां सहस्राणि तैलानाञ्च शतानि च! लक्षाणि चैव तक्राणां वभूचुः पार्वेतीवते 
। पीयूषाणाञ्च कुम्मानि शतलक्षाणि नारद । मिष्टान्नानां शर्कराणां वमूबुर्ठेक्षराशयः ॥ ,, 
| यवयोधूमचूर्णानां छुताक्तानाञ्च नारद्‌ ॥ ३६॥ 
स्वस्तिकानाञ्च पूपानां वभूवलेक्षराशयः । शड्संस्ङतलाजानां वभूबुः कोटिराशयः ॥ 
शालीनां पृथुकानाञ्च राशीनां दशकोरयः । तण्डुळानाञ्च राशीनां सुने संख्या न विद्यते 
स्वर्णरौप्यप्रचालानां मणीनाञ्च महामुने । वभूबुः पर्वेतास्तत्र केलासे पार्वदीत्रते ॥ 
पायसं पिटकञ्चैव शाल्यन्नं खुमनोहरम्‌। चकार लक्ष्मीः पाकञ्च व्यञ्जनं घुतसंस्ङतम्‌ 
बुभुजे देघर्षिगणैः सार्द्धं नारायणः स्वयम्‌। वभूवुलंक्षचिप्राश्व परिवेशनकारकाः ॥४१। 
ताम्बूलञ्च ददौ तेभ्यः क्ूरादिसुवासितम्‌ | रक्लसिंहासनस्थेम्यो विप्रछक्षा जुदक्षकाः 
रन्नसिहासनस्थन्य विष्णु क्षीरोद्शा यिनम्‌ | सेव्यमानं पा्षवश्व सस्मितेः श्वेतचामर 
अषिभिस्स्तूयमानाञ्च सिद्धैदेवगणेस्तथा । विद्याधरीणां नृत्यानि पश्यन्तं सस्मितं सुदा 
गन्धर्वाणाञ्च सङ्गीतं श्रुतवन्तं मनोहरम्‌॥ ४४॥ = मीप्सितम्‌ 
पप्रच्छ शङ्करो त्रह्मन्‌ त कका ब्रह्मणा प्रेरितो युक्त वतं कत्तव्य 
८ दृधिगतीवूणीयासंतर्या -स'पुसा्ञलिाऽहेि प्र 5 a 
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ग श्रीमहादेच उघाच । 
* मदीयं प्राथेनं नाथ श्रीनिवास शएणु प्रभो । तपःस्वरूप तपसां कर्मे णाञ्च फलग्रद्‌ ॥४७ 
-ब्रतानां जपयज्ञानां पूजानां सर्वपूजित । सर्वेषां चीजरुपेण घाञ्छाकद्पतरो हरे |४८। 
सुपुण्यकत्रतं कत्तु त्रह्मन्निच्छति पार्वती । पुत्रा्थिनी सा शोकार्त्ता हृद्येन विदूयता 
रतिङ्गे ते देवैवीं्यैव्यरथंशुचादिता । प्रयोधिता मया साध्वी विविधैवंचनासतः॥ 
१ सत्पुत्रस्वामिसोभाग्यंखुत्रतायाचतेत्रते । ताभ्यांविनानसन्तुष्टास्वप्राणांस्त्यक्तुमिच्छति 
पुरा त्यक्तवा स्वदेहञ्च पितृयज्ञे च मानिनी) मन्तिन्दया शैळगेहे पुनर्जन्म लाभ सा॥ 
सर्व जानासि वृत्तान्तं सर्वज्ञं तघां वदामि किम्‌ । काऽऽज्ञा तांचदतत्त्वज्ञपरिणाम शुभप्रदाम्‌ 
दुनिवारय्येश्च सर्वेश स्त्रीस्वभावश्च चापलः। ३/२5 पर्‌ 
दुस्त्यज्यं योगिभिः सिद्धैरस्माभिश्च तपस्विभिः ॥ ५७ ॥ 
जितेन्द्रियेजितक्रोधेः स्रीरपं मोहकारणम्‌। सर्वेमायाकरण्डञ्च कामचद्धंनकारणम्‌। 
ब्रह्मानं कामदेवस्य दुर्मे्यं जयकारणम्‌। अनिर्मितश्च चिधिना सर्घाद्यं विधिपूर्वजए। 
मोक्षद्वारकपाटश्च हरिभक्तिनिरोधनम्‌। संसारवन्धनस्तम्भरञ्जुरूपमछृन्तनम्‌॥ ५१॥ 
चैराग्यनाशघीजश्च शश्चद्रागविवडनम्‌। पत्तनं साहसानाञ्च दोषाणामालयं सदा॥५८। 
इप्रत्ययानां क्षेत्रश्न स्वयं कपरमूत्तिमत्‌। अहङ्काराश्रयं शशचद्विषकुस्मं खुधामुख्म। 
सर्वेरसाध्यमानश्च दुराराध्यञ्च सवेदा । स्वकार्य्यसाध्यञ्चाराध्यं कलहाङकुस्कारणम्‌। 
सर्व निवेदितं नाथ कत्तव्यं चक्तुमह सि। काय्यं सबै परामर्श परिणामसुखावहम्‌ 
श्रीनारायण उघाच । 
इत्येचसुक्तवा भगवान्निरीक्ष्य ब्रह्मणो मुखर । विररामरूभामध्ये स्तुत्वाच कमलापर्ति 
शङ्करस्य चचः श्रुत्वा प्रहस्य जगदीरघर:। हितं नी तिश्च बचनं प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥ ६११ 
श्री विष्णुरुवाच । 


सुपुण्यकत्रतं सारं सती सन्तानहेतचे । खामिसौभाग्यबीजअपलीते कर्तुमिच्छति [ 


सर्घासाध्यं दुराराध्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ । सुखदं सुखसारञ्च मोक्षदपार्वतीशवर ॥६५॥ 
MCC) आत्माःसां क्षिरंवरूपञ्ख-ज्योतीरूपः! सनातनः" py $3 Foundation USA 
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षष्ठोऽध्यायः] ! “७ व्रताज्ञाप्रहणम्‌ # . ३८६ 
निराश्चयश्च निर्लिप्तो निरुपाधिनिरामयः॥६६॥ “ क 
भक्तप्राणश्र भक्तेशो भंक्तानुग्रदकारकः। ` 
दुराराध्यो हि योऽन्येषां भक्तानामतिसाधकः ॥६७॥ 
सत्तयाधीनो हि भगवान्‌ सर्वसिद्धो हि निष्फलः । 
ते यस्य च कला: पुंसो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥६८॥ 
महान्‌ विराट्‌ यद्‌ंशश्च निर्लिप्त: प्रकृतेः परः । 
अव्ययो निग्रहश्चोग्रो भक्तानुग्रहविग्रहः ॥६६॥ 

उम्रग्रहोग्रहाणाञ्च ग्रह निम्रहकारकः । त्रिकोटिजन्ममध्ये च न साध्यो भवता विना ॥ 


लळ्चा हि भारते जन्म इरिभक्तिं लमेन्नर- । सेचनं क्षद्रदेवानां इत्वा सप्तसु जन्मसु ॥ . 


सूय्येमन्ञमवापोति केवलं स तदाशिषा । सूर्यमन्तं समाराध्य त्रिषु जन्मसु भारते ॥ 
प्रप्नोति शैवं मन्त्रञ्च सर्वदं मानवो मुदा । संसेव्य परया भक्त्या त्वामेव सप्तजन्मसु 
पाप्नोति मायामन्त्रञ्च त्वत्पदाव्जप्रसाद्तः । शतं जन्मसमाराध्यमायांनारायणीं पराम्‌ 
नारायणकळां सेव्या खमचाप्नोति मानवः । कलां निषेव्य वर्षेऽतरपुण्यकषेत्रे सुदुलंभे ॥ 
कष्णभ क्तमत्राप्नोति भक्तसंसर्गहेतुकीम्‌ । संप्राप्यभक्तिनिष्पकांध्रामंम्रामस्च भारते ॥ 
पाप्नोति परिपक्काञ्च भक्ति भक्तनिमेवया । तदा भक्तप्रसादेन देवानामाशिपा शिव ॥ 
श्रीकृष्णमन्त्रं प्राप्नोति निर्वाणफलदं परम्‌ ॥9७॥ 
कुष्णब्रतं कृष्णमन्त्रं सर्वकामफलप्रदम्‌ । कष्णतुल्यो भवेद्गक्तश्चिरं रष्णनिपेवया ॥७८ 
महति प्रख्ये पातः सर्वेबां सर्व निश्चितम्‌ । नपातःकृष्णमक्तानांसाधूनामविनाशिनाम्‌॥ 
अविनाशिनिगोलोकेमोदन्तेछृष्णकिङ्कराः l इसन्तितेजुनिश्चिन्तादेवानत्रह्मादिकानशिच 
त्वं संहर्ता च सर्वेपां न भक्तानां महेश्वर । माया मोहयते सर्वान्अक्ताचक्कपया मम ॥ 
मायानारायणीमातासर्वेषांकष्णभक्तिदा । नकष्णभक्तिप्राप्नोतिविनामायानिषेषणम्‌ ॥ 
सा च नारायणीमायामूलप्रकृतिरीशवरी । कृष्णप्रियाकृष्णभक्ता कृष्णतुल्याचिनाशिनी 
सा च तेजःस्वरूपा च स्वेच्छाचिग्रदघारिणी । आविर्भूताचदेवानांतेजला सुरनिग्रहे ॥ 


देत्यसङ्ाख दकषपर्यल्का्े (कला दृकतापका जनम्‌ चागेकणरसनः॥ 


MOSS उन 


` राजसूयसहस्राणां .व्रते यत्र धनव्ययः । न साध्यं सर्वसाध्चीनां व्रतमेतत्‌ त्रिलोचन॥ 


` नानाघिधानिद्रव्याणियंस्माद्रेयानिपुण्यके । भुक्तवा लम्वोदरत्वञच तेनलम्बोदरः स्व 


पर्शना पर्शुरामस्य यदेकदन्तखण्डनम्‌ । भविष्य ति निश्चयेन चैकद्न्ताभिधः शिशुः॥ 


३९० . ३ त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे | 
त्यक्त्वा देहं पितुर्येक्षे सा सती तव निन्द्या । ।क्‍ 
जगाम देक गोलोकं कृष्णशक्तिः सनातनी ॥८६॥ 
ग्रहीत्वा चिग्रहं तस्या गुणरूपाश्रयं परम्‌ । भ्रामं भ्रामं भारते त्वं विष्णोऽभूःपुराहर॥ 
ग्रबो घिता मया त्वञ्च श्रीशेलेु सरित्तटे । ललाम जन्म सा शेळकान्तायामचिरेणद 
करोतु पुण्यकं साध्वी सुव्रता सुव्रतं शिवा । राजसूयसहस्ञाणां पुण्यं शङ्कर पुण्यके॥ 
स्वयं गोळोकनाथश्च पुण्यकस्य प्रभावतः । पार्वतीगर्मेजातश्च तव पुत्रो भविष्यति॥ 
स्वयं देघगणानाञ्च यस्मादीशःकृपानिधिः । गणेशइतिविख्यातो भविष्यति जगत्तरये॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण विघ्यनिष्नं भवेदुश्वुषम्‌। जगतांहेतुना तेन चिध्लनिध्नामिधो विशु 


शनिद्वष्ट्या शिरण्छेदादुगजघक्त्रेण योजितः । गजाननः शिशुस्तेन निश्चयःकेनवार्य्यते 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


पूज्यश्च स्ंदेघानामस्माकं जगतां विभुः । सर्वांत्रे पूजनन्तस्य भविता मद्दरेण वै॥६ 
पूजासु सर्वदेचानामप्रे संपूज्य तं जनः । पूजाफलमवाप्नो तिनिविष्नेनत्वाऽत्यथा ४ 
गणेशञ्च दिनेशञ्च चिष्णंशम्मुंहुताशनम्‌। डुर्गामेतान्‌ सन्निषेव्यः पूजयेद्देवतान्तरम्‌॥ 
गणेशपूजने विघ्ननिविघ्नं जगतांभवेत्‌ । निर्व्या घिःसू्य्यपूजायांशुचिःश्रीविष्णुपूजने ॥ 
मोक्षश्च पापनाशश्व यशश्चैश्वय्ये वद्धनम्‌ । तत्त्वज्ञानसुतप्तानां बीजंशङ्करपूजनम्‌॥१* 
स्वबुद्धिशुद्धिजननं कीत्तितंघहिपूजनम्‌ । विघिसंस्कृतचहे स्तु ज्ञानसत्यूं लभेन्नर॥१९* 
दाता भोक्ता च भवति शङ्कुराझिनिषेचणात्‌ । हरिभक्तिप्रदञ्येच परंदुर्गाच्चेनंशिवम | 
विपरीत त्रिजगतामेतेषां पूजनं विना । एवं क्रमो महादेव कल्पेकल्पे५स्ति निश्चित! 
एते शश्‍वद्विद्यमाना नित्याः सृष्टिपरायणाः । आविर्भाव 

इत्युक्तचा श्रीहरिस्तत्र विरराम सभातले । प्रहृष्टा देवता बिप्राःपार्वत्यासदशङ्कर ॥१% 

, इति शरीत्रह्वावैचर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे व्रताच्वाग्रह 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri ८0 नाम छोऽव्यायः ०५ by 83 Foundation USA 


| 
| 
| 


सतमो ऽध्यायः 
हरेरादेशात्‌ ब्रतविधानम्‌ । 


नारायण उचाच। 
हरेराज्ञां समादाय हरः प्रहृटएमानलः । उचाच पार्वतों प्रीत्या हरिखंलापमङ्गलम्‌॥१॥ 
शिवाज्ञाऽच खमादाय शिवा प्रहृएमानसा । वाञ्च वादयामास मङ्गं मङ्गलवते ॥२ 
सुस्नातासुदती शुद्धा विभ्रतीघोतघाससी । संस्थाप्यरत्नकलसं शुङ्कघान्योपरिस्थितम्‌॥ 
आफ्रपरचसंयुक्तं फळाक्षत्लुशोभितम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन विभूषितम्‌॥ ४ ॥ 


रत्नासंनस्था रत्नाढ्या रत्नोडुवष्लुता सतो । रत्नसिंहासनस्यांश्चं संपूज्यमुनिपुङ्गचान्‌ 


रत्नसिंहासनस्यञ्च संपूज्य च पुरो हितम्‌ । चन्दना गुरुकस्तूरीरत्नभूषण भूषितम्‌ ॥६॥ 
संस्थाप्य पुरतो भक्त्या दिकपालान्‌ रत्नभूषितान्‌। 
देवान्नरांश्च नागांश्च समच्च्यं विधिवोजितम्‌॥७॥ 
समच्व्यं परया भक्त्या ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीकुङुमेनविराजितान्‌॥ 
बहिशुदाच्च वस्त्रैक्व सद्रत्नभूषणेन च । पूजाहँद्रव्यैविविधेः पूजितान्‌, पुण्यके सुने । 
सनारेमे व्रत देवी स्वस्तिवाचनपूर्वंकम्‌ ॥९॥ री 
आवाह्याभीष्टदेवं तं श्रीकृष्णं मङ्गले घटे । भक्त्या ददौ क्रमेणेच चोपचाराणि षोड़श 
यानि ब्रते चियेयानि देयानि विविधानि च । प्रददौ तानिसर्वाणिप्रत्येकेफलदानि च ॥ 
भतोक्तमुपहारञ्च दुर्लभं मुचनत्रये । तच्च सवं ददौ भक्त्या सुवते सुवता सती ॥१२॥ 
दत्त्वा सर्चाणि द्रव्याणि वेदमन्त्रेण सा सती । 
होमञ्च कारयामास तिलक्षं तिलसर्पिषा! 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास देचानतिथिपूजितान्‌॥१३॥ 
कत्तेव्यमेच कर्तव्ये सुमते सुरता सती । मत्यं सावधानञ्च चकार पूणेवत्सरम्‌ [१७ 


सिदिवसे ने विभस्तामुचाच, tya सु राच पूरो ollection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


॥ 


MMS 


| 


३६२ ॐ ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 


श्रुत्वा पुरो हितोक्तं सा विळप्य सुरसंसदि । सूर्च्छा/ प्रापमहामायामायामो हितचेतसा 
तां ते च मूच्छितां इट्टा प्रस्य सुनिपुङ्गवाः । शङ्कर प्रेषयामास ब्रह्मा विष्णञ्चनारद्‌। | 
संप्रेरितः सभासद्विः शिवां बोधयितुं तदा । शिवः समुदयमञ्चक्रे प्रवक्तुं घदतां बः॥ | 
श्रीमहादेच उवाच । 
उत्तिष्ठ भद्रे भद्र ते भविष्यति न संशयः । साम्प्रतं चेतनं कत्वा मदीयं घचनं श्टणु॥ 
, शिषः शिवां तामित्युक्वा शुष्ककण्ठौछए्तालुकाम्‌ । 
बक्षसि स्थापयामास कारयामास चेतनाम्‌ ॥२०॥ 
हितं सत्यं मितं सर्व परिणामसुखावहम्‌। यशस्करञ्च फळदं प्रचक्तसुपचक्रमे ॥२१॥ 
शएणु देवि प्रवक्ष्यामि यद्वेदे न रूपितम्‌। सर्वसम्मतमिष्टञ्च धर्मार्थं घम्मैसंसदि ॥२२ 
सर्वेषां कम्मेणां देवि सारभूताचदक्षिणा । यशोदाफलदानित्य॑धर्स्मिष्ठे घम्मेकम्मेणि ॥ 
देवं चा पैतृकं चापिनित्यंनैमित्तिकंप्रिये । यतकर्म्मदक्षिणाहीनंतत्सर्व॑निष्फलंभवेत्‌ 
दाता च कर्मणा तेन कालसूत्रं बजेदु घुवम ॥२४॥ 
अथान्ते देत्यमाधोति शत्रुणा परिपीडितः । दक्षिणा विप्रमुद्दिश्यततकालन्तुनदीयते । 
तन्मुइत्त व्यतीते तु दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ । चतुर्गणा दिनातीते पक्षेशतगुणाभवेत्‌ | 
मासे पञ्चशतणुणा षण्मासे तच्चतुर्गणा। संवत्सरे व्यतीते तु तत्कस्मे निष्फलंभवेव। 
दाता च नरकं याति यावद्वषेसहस्रकम्‌ । पुत्रपौत्रधनेश्वय्यं क्षयमाप्तो तिपातका त्‌। 
धर्मो नष्टो भवेत्तस्य धम्मेहीने च कर्म्मणि ॥२८॥ 


श्री चिष्णुरुवाच । 
रक्ष स्वधमं धमिष्ठे घर्मज्ञे धर्मकर्म णि। सर्वेषाञ्च भवेद्रक्षा स्वधर्मपरिपाळने ॥२४ 
ब्र्मोचाच । 
यश्च केन निमेत्तेन न धर्म परिरक्षति । धमे नशे च धर्मज्ञे तस्य घर्मो विनश्यति ॥३०॥ 
धम्मे उवाच | 


मां रक्ष यत्नतः साध्वि प्रदाय प्रतिदक्षिणाम । 
Be क्षय: स््िते'महाखाथ्बिन्सबं. भं अविष्यतिताईशी Foundation USA 


संप्तमोऽध्यायः | ॐ म्रतान्ते पुरोहितेन स्वामिदक्षिणायाचनम्‌ # ३६३ 


देवा ऊच्चुः । 

धर्म रक्ष महाखाथ्चि कुरु पूर्ण वतं सति । वयं तव त्ते पूर्ण कुमस्ते पूर्णमानसम्‌ ॥३२ 
क सुनय ऊचुः 

कृत्वा साध्चि पूर्णहोमं देहि विप्राय दक्षिणाम्‌। 

स्थितेष्वस्मासु धमंज्ञे किमभद्रं-भविप्यति॥३३॥ 

सनत्कुमार उवाच । 
शिषे शिवं देहि मह्यं न चेदुव्रतफछंत्यज । सुचिरंसञ्चितस्या पिस्वात्मनस्तपसःफलम्‌ 
फर्मण्यद्क्षिणे साध्चि यागस्याहन्तुतत्फलम्‌ । प्राप्स्यामियजमानस्यसंपूर्णकर्मणःफलम्‌ 
पावेत्युवाच । 

कि कम्मेणा मे देवेशा कि मे दक्षिणया सुने । 

कि पुरेण च धर्मेण यत्र भक्त च दक्षिणा ॥३६॥ 

वृक्षाचने फळं कि वै यदि भूमिने चाच्यंते । 

गते च कारणे काय्यं कुतः शस्यं कुतः फलम्‌ ॥३७॥ 

ग्राणास्त्यक्ताः स्वेच्छया चेद्देहेन कि प्रयोजनम्‌ ॥३८॥ 

शतपुत्रसमः स्वामी साध्वीनाञ्च सुरेश्वराः । यदि भत्ता ब्रते देय:किंत्रतेन सुतेन वा 

भर्चुवँशञ्च तनयः केवल भत्तृ मूलकः! 

यत्र मूल भवेद म्रष्ट तद्वाणिज्यञ्च निष्फलम्‌ ॥ ४० ॥ 

श्रीविष्णुरुवाच । 

पुत्रादपि परः स्वामी घर्मश्च स्वामिनः परः। नरे धर्मेच ध्मिे स्वामिना किं सुतेनवा 
| ब्रह्मोचाच । 
|. स्वामिनश्च परोधमों धर्मात्‌ सत्यञ्च सुत्रते । सत्यं सङ्कल्पितं कमे न तु भरष्ट कुरु त्रतम्‌ 
पार्वत्युवाच । 
| निरूपितश्च बेदेघुस्वंशब्दों धनवाचकः । तदु यस्यास्तीति स स्वामी वेदश शशु मडच 
i, ८“लस्यादाता सदा स्वासी तत, स्तर स्वामिनो भवेत्‌। 53 Foundation USA 
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अहो व्यवस्था भवतां वेदज्ञानामबोधता ॥ ४७ ॥ 
धम्मे उचाच । 
पत्नी चिनान्यंस्वसाध्चि स्वामिनंदातुमक्षमा । दम्पतीधुवमेकाङ्गौ यो ्दाताचद्वौसमौ॥ | 
पावेत्युवाच । 
पिता ददाति जामात्रे सच गृह्वाति तत्‌सुताम्‌। न श्रुतं विपरीतञ्च श्रुतौ श्रुतिपरायणा) 
देबा ऊचुः । “> 


३६४ | # ब्रहमचैचत्तंपुराणम्‌ + . . . [ ३ गणपतिखण्रे | 


बुद्धिस्वरूपा त्वं डु बुद्धिमन्तो घयं त्वया । वेदङ्षेवेदघादेघु के वा तां जेतुमीश्वराः॥ 


निरूपितापुण्यकेतु ब्रते स्वामीच दक्षिणा । श्रुतौश्चुतो यः धम्मो विपरीतो हाधर्मकः 
पार्वेत्युचाच । 
केवल वेदमाश्रित्य कः करोति विनिर्णयम्‌। 
बलवान्‌ लौकिको वेदालोकाचाएञ्च कस्यजेत्‌॥४६॥ त्य 
वेदे प्रक्ृतिपुंसोश्चगरीयान्‌ पुरुषोश्चुचम्‌। निबोधतसुराः पराज्ञावालाहं कथया मिकिम्‌॥ 
वृहरूपतिरुवाच । 
न पुमांसं विनाखृष्टिने साध्वि प्रकतिबिना। श्री्ृष्णश्च द्वयो :सरष्टा समौ प्रकतिपूरपी 
पावेत्युचाच । 
यः कृष्ण: स्रष्टा सर्वेषां सोंऽशेन सगुण: पुमान्‌ । 
पुमान्‌ गरीयान्‌ प्रकृतेस्तथापि न ततश्च सा ॥ ५२॥ 
तस्मिचन्तरै देवा मुनयस्तत्र संसदि । रल्लेन्द्रसारनिर्माणमाकाशे दद्र र्थम्‌ ॥५१ 
पाषद्श्च परिवृतं सर्वे: श्यामैश्चतुर्मुजेः । वनमालापखिृतै रललभूषणवितै 
अवरुह्य मुदा यानादाजगाम सभातलम्‌ ॥ ५४॥ 
तस्तं खुरेन्दास्ते देवं वेकुण्ठयासिनम्‌ । शङ्चक्रगदापद्मघरमीशश्चतुर्भृञम्‌ ॥ ५५ a 
रक्ष्मीसरस्वतीकान्तं शान्तं तं सुमनोहरम्‌। सुखद्वश्यमभक्तानामद्वश्यं गं 
कोटिकन्दर्पनीलाभं कोटिचन्द्रसमप्रभम्‌। अमूल्यरल्गरचितं चारुभूषणभूषितम्‌॥ ५° ॥ 
सेव्यं ब्ह्मादिदेवेश्न,सेघक्ते।:सन्ततं-स्तुतम:। तद्घासपाण्ज प्रच्छच्ैेशितस छुरपिमि ' | 
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घासयामास तं ते च रलसिहसने घरै । तं प्रणेमुश्च शिरसा ब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥५६॥ 
सम्पुटाञ्जलयः सर्वे पुलकाङ्गाश्रुलोचनाः ॥ ६० ॥ 
सस्मितस्तांश्च पप्रच्छ सर्व मधुरया.गिरा । प्रवो धितः खुवोधज्ञः प्रवक्तुमुपचक्रमे (६१ 
' श्री नारायण उवाच। 
सहवुद्धया बुद्धिमन्तोनवक्तुमुचितंसुराः । सर्वे शक्त्या यया विश्वे शक्तिमन्तो हिजीविनः 
ब्रह्मादितुणपर्य्यन्त॑ सर्वं प्राकृतिकं जगत्‌ । सत्यं सत्यं विनामाञ्चमया शाक्तिः प्रकाशिता 
आविभूंताच सा मत्तः सृष्टौ देवी मद्च्छिया। तिरोहिता च स शेपे सृष्टिसंहरणे मयि 
सृष्टिकत्री च प्रतिः सर्वेषां जननी परा । मम तुल्या च मन्माया तेन नारायणी रुख॒ता 
सुचिरं तपसा तपतं शम्भुना ध्यायताच माम्‌। तेन तस्मै मया दत्ता तपसां फलरूपिणी 
ब्रतञ्च लोकशिक्षार्थमस्या न स्वार्थमेव च । स्वयं ब्रतानां तपसां फलदात्री जगत्त्रये॥ 
माययामो हिता:सर्वेकिमस्या वा स्तवं ब्रतम्‌ । साध्यमस्यात्रतकळं कल्पेकल्पे पुनःपुनः 
सुरेश्वरा मदंशाश्च ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । कलाः कलांशरूपाश्च जीविनश्च छुराद्यः॥६६ 
सना चिना घरं कर्त कुलालश्च यथाक्षमः। विना स्वर्ण स्वर्णकारः कुण्डळंकर्तुम्षमः 
चिना शास्या तथाऽहञ्च खस कत्तुमक्षमः ॥ ७० ॥ 
शक्तिप्रधाना सुष्टिश्च सर्वदर्शनसम्मता । अहमात्माहि निसो ऽवश्यः साक्षीचदेहिनाम्‌ 
देहाः प्राकृतिकाः सर्वे नश्वराः पाञ्चभौतिकाः। अहं नित्यः शरीरी च भानुविश्नहविग्नहः 
सर्वाधाराच प्रकृतिः सर्वात्माहं जगत्‌छु च॥ ७३॥ 
अहमात्मामनो ब्रह्मा ज्ञानरूपोमहेश्वरः । पञ्च प्राणाःस्वयं विष्णुर्वुद्धिः प्रतिरीश्वरी ॥ 
मेधा निन्द्रादयश्चैताः सर्वाश्च प्रश्‍तेःकला: | सा च शैलेन्द्रकन्यैपा इति वेदे निरूपितम्‌ 
अहं गोलोकनाथश्च वैकुण्ठेशः सनातनः | गोपीगोपैः परिव्रतस्तत्रेच द्विसुजः स्वयम्‌॥ 
चतुर्भुजोऽत्र देवेशो लक्ष्मीशः पा्षंदेवृ तः ॥ ७६ ॥ 
उदृध्वंपरश्च वैकुण्ठात्‌ पञ्चाशतकोटियोजने । ममाथयश्चगोलोके यत्राहं गोपिकापतिः 
बताराध्यो हि द्विसुजः स च ततफलदायकः | 
८० -ल्तन्तयेद,, यो वि वड यया ती तक 
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व्रत पूणं कुरुशिबे शिवं दत्वाचदक्षिणाम्‌ | पुनःससुचितं मूल्यं द्रवा नाथं ग्रहीष्यति 
चिष्णुदरेहा यथा गावो विष्णुदेहस्तथा शिव: । 
द्विजाय दत्वा गोमूल्यं ग्रहाण स्वामिनं शुभे ॥ ८० ॥ 
यज्ञपल्लां यथा दातुं क्षमःस्वामी सदेवतु । तथा सा स्वामिनं दातुमीशवरी ति श्रुतेर्मतम्‌ 
इत्युत्वा स सभामध्ये तत्रेचान्तरधीयत । 
हृष्टास्ते सा च संहृष्टा दक्षिणां दातुसु्यताः ॥ ८२॥ 
हत्या शिवा पूर्णहोमं सा शिबंदक्षिणां ददौ । खस्तोत्युत्तवाचजग्राह कुमारो देवसंसदि 
उचाच दुर्गा संत्रस्ता शुष्ककण्डौष्ठतालुका । पुराञ्जलियुता विप्र हृदयेन विदूयता॥ 
पार्वेत्युवाच । 
गोमूल्यं मत्पतिसममिति वेदे निरूपितम्‌ । गयां रक्षं प्रवक्ष्यामि देहि मत्स्वा मिनंद्विज 
तदा दास्यामि चिप्रेम्योदानानिविविधानिच । आत्महीनो हि देहश्च किक ममेकर्चुमीश्वर 
सनत्कुमार उचाच । 
गचां लक्षेण मे देवि चिप्रस्य कि प्रयोजनम्‌ । दृत्तस्पामूल्यरत्लस्थ गवां प्रत्यर्पणेन च 
स्वस्य स्चस्य स्वयं कर्ता लोकः सर्चो जगत्त्रये । 
कत्तुरेचेप्सितं कर्म भवेत्‌ किं चा परेच्छया ॥ ८८ ॥ 
दिगम्बरं पुनःत्वा्र मिष्यामिजगत्त्रयम्‌। चालकानां वालिकानांसप्ूह स्मितकारणम 
इत्यु्वा ब्रह्मणः पुत्रो गहीत्वा शङ्करं सुने । सन्निधौ घासयामास तेजस्वी देवसंसदि 
इट्टा शिवं गृह्यमाणं कुमारेण च पार्वती । समुद्यता तनुं त्यक्तुं शुष्ककण्डौप्ताछुका ॥ 
चिचिन्त्य मनसा साध्वीत्येवमेव दुरत्ययम्‌ । न दृणो५भीष्टदेचश्च न च प्रापतं फलं बत 


एतस्मिन्नन्तरे देवा: पार्वेतीसहितास्तदा । स्यो ददशुराकाशे तेजसां निकरं परम्‌ 


कोटिस्‌य्येप्रभोदु्वेश्च प्रज्चलञ्च दिशोदश । कैलासशैलं पुरतः सर्वदेवादिमिर्युतम्‌॥ 
सर्घान्‌ कुर्वन्तं प्रच्छन्न विस्तीणमण्डलाकृतिम्‌। इट्टा तञ्च भगवतस्तुष्टुबुस्ते क्रमेण ड 
'विष्णुरुवाच । 


अह्याण्डानि 'य/सर्ाणियलोमयिधरेवु'चे) सी ऽये के थ योमदाविर | 


| 
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हि ब्रह्मोचाच । 
वेदोपयुक्त श्यं यत्प्रत्यक्षं द्रघुमीश्वर । स्तोतुं तडणितुमहं शक्तः कि स्तौमि तत्पर: ॥ 
व श्रीमहादेव उवाच । 
ज्ञानाधिष्ठातृदेवो ऽहं स्तौमि ज्ञनपरञ्च किम्‌ । 
सर्वानिर्वचनीयं यं तं त्वां स्वेच्छामयं विभुम्‌ ॥ ६८ ॥ 
धमं उचाच। 
अद्श्यमघतारेणु यदुद्दश्यं सर्वेजन्तुमिः । कि स्तोमि तेजो रपर क्ताजुग्रह विग्रहम्‌ ॥६६ 
देवा ऊचुः । 
के वयं त्वत्कळांशाश्चरकिवारवांस्तोतुमीशवराः । स्तोतुं न शक्तावेदायंनचशाक्तासरस्चती 
सुनय ऊचुः । 
वेदानपठित्वा विद्वांसोघयंकिवेद्कारणम्‌ । स्तोतुमीशानवाणीचत्याञ्चयाङ्‌मनसोःपरम्‌ 
सरस्वत्युवाच । 
बागाधिष्ठातुदेचीं मांचदन्तिवेद्चादिनः । किश्विन्न शक्ता त्वां स्तोतुमहोवाङ्मनसोःपरम्‌ 
सावित्री उवाच । 
वेदप्सूरहं नाथ स्वष्टा त्वत्कल्या पुरा | कि स्तौमि-स्रीस्वमावेन सर्दकारणकारणम्‌ । 
र लक्ष्मीस्वाच । 
त्वदंशधिष्णुकान्ताहं जगत्पोषणकारिणी । किस्तौ मिटवत्कला खृएाजगतांचीजकारणम्‌' 
हिमालय उवाच । 
इसन्ति सन्तोर्मानाथकर्मणास्थावर परम्‌ । स्तोतुं ससुद्यतं क्षुद्रःकिस्तो मिस्तोतुमक्षमः 
कमेण सर्वे तं स्तुत्वा देवा विररमुरमुने । देव्यश्च सुनयः सर्व पार्वती स्तोतुसुद्यता॥ 
तबस्जजटाभारे विश्रती सुव्रता त्ते । प्रेरिता परमात्मानं बताराध्यं शिवेन च॥ 
| पेलद्शिशिखारूपा तेजोमूत्तिमती सती | तपसां फलदा माता जगतां सवेकमेणाम्‌॥ 
- पार्वेत्युवाच । 
कण्ण जालासिस'सां अद्ननाइंत्यांडाठसीशरी । केवा जानन्ति वेदका ,वेदावावेद्कारकाः 
हँ 
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त्बदंशास्त्वा न जानन्ति कथं ज्ञास्यन्ति त्वत्कछाः । 
त्वञ्चापि तत्त्वं जानासि किमन्ये ज्ञातुमीशचराः ॥ ११० ॥ 
सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमो ऽव्यक्तः स्थूलात्‌ स्थूलतमो महान्‌ । 
चिश्वस्त्वं विश्वरूपश्च चिश्वबीज सनातनः ॥ १११ ॥ 
काय्यं त्वंकारणंत्वश्चकारणानाञ्चकारणम्‌ । तेजः स्वरूपो भगवान्निराकारो निराश्रयः 


बिलिपतोनिर्गणःसाक्षीस्बात्मारामः परात्परः । प्रक्ृतीशो विराड्चीजं विराड्रूपस्त्वमेवच 


सगुणस्त्वं प्राकतिकः कलया सर्टिहेतवे ॥ ११३ ॥ 
प्रकृतिस्त्वं पुमांस्त्वञ्च वेदान्यो न कचिद्भवेत्‌। 
जीघस्त्वं साक्षिणो भोगी स्वात्मनः प्रतिविम्वकः ॥ ११४ ॥ 
कमे त्वं कमेवीजं त्वं क्मेणांफळदायक: । धयायन्ति यो गिनस्तेजस्त्वदीयमशारीरिणम्‌ 
केचिच्चतु्भुजं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌॥ ११५ ॥ 
चेष्णवाश्चेव साकारं कमनीयं मनोहरम्‌ । शङ्कचक्रगदापद्मधरं पीताम्बरं परम्‌ ॥ १३६ 
द्विभुजं कमनीयशञ्च किशोरं श्यामसुन्द्रम्‌ । शान्तं गोपाङ्गनाकान्तं रल्रभूषणभूषितम्‌॥ 
एवं तेजस्विनं भक्ताः सेवन्ते सन्ततं मुदा । ध्यायन्तियो गिनो यत्तत्कुतस्तेजस्विनंविता 


तत्तेजो बिग्नतां देच देवानां तेजसा पुरा आविर्भूता खुराणाञ्च वधाय त्रह्मणः स्तुता । 


नित्या तेजःस्वरूपाऽहं विधृत्य विग्रहं विभो | स्रीरूपं कमनीयञ्च विधाय समुपस्थित 
मायया तव मायाहं मोहयित्वा सुरान्‌ पुरा । निहत्य सर्वान्‌ शौलेन्द्रमगमंतं हिमाचर्छी 
ततोऽहं संस्तुता देवैस्तारकाक्षेण.पीड़ितैः । अभवं दक्षजायायां शिवस्त्री Ee 
त्यक्वा देह दक्षयज्ञे शिवाहं शिव निन्द्या । अभवं शैळजायायां शैलाधीशस्य कर्मेणा! 


अनेकतपसा प्राः शिवश्चात्रापिजन्मनि । पाणि जग्राह मे योगी माितोत्रह्मणाविड । 
आयङ्घारजञ्च तत्तेजो नाळभम्‌ देवमायया । स्तौमि त्वमेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखितां 


चते भघद्विथं पुत्रं लव्घुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ । 


ह द विहिता शतश. USA च्च नार्ख । 


भ्रुत्वा सत्र रूपा सिन्थो छपा मा कत्तुम । इत्युक्तवा प 


| 


| 


| अष्टमोऽध्यायः ] # कुष्णेन पार्वत्यै वरप्रदानम्‌ # ३३६ 
| तीस्तोचं र 
| भारते पाव यः श्टणोति सुसंयतः । सत्पुत्रं लभते नूनं विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌॥ 


संवत्सरं हविष्याशी हरिमम्यच्यं भक्तितः। सुपुण्यकब्रतफळं लभते नात्र संशयः ॥ 
विष्णुस्तोत्रमिदं ब्रह्मन सर्वेसम्पत्तिवद्धेनम्‌ । सुखदंमोक्षदंसारं स्वामिसौभाग्यवर्डनम 
सर्वसौन्दय्यंवीजञ्च यशोराशिविवनम्‌ । हरिभक्तिमदं तत्त्वज्ञानवुद्धिविवर्डनम्‌ । १३१ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायनारद्संवादे पुण्यकवते 
पार्वतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रकथनं नाम सप्तमोऽध्यायः । 


अष्टमोऽध्यायः 
स्तवग्रीतेन कुष्णेन पार्वत्ये निजरुपग्रद्शनं वरम्रदानश्च । 
नारायण उवाच | १ 
यावेतीस्तचनं श्रुत्वा श्रीकृष्ण: करुणानिधिः । स्वरुपं दर्शयामास सर्वांद्ृश्यं सुदुलेभम्‌ 
स्तुत्वा देवी ध्यानलय़ा कृष्णेकतानमानसा । ददश तेजसां मध्ये स्वरूपं सारमोहनम्‌ 
सद्रलसारनिर्माणे हीरकेण परिष्क॒ते। युक्ते माणिक्ममालाभी रल्लपूर्णे मनोरथे॥ ३॥ 
घहिसंशुद्धपीतांशुधर॑ चंशीकरं परम्‌ । घनमाळागळं श्याम रलभूषणभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
| किशोरचयसं वेशविचित्रं चन्दनाङ्कितम्‌ । चारुस्मतास्यमाढ्य तच्छारदेन्दुविनिन्द्कम्‌ 
भाछ्तीमाल्यसंयुक्तमयूरपुच्छचूड़कम्‌ । गोपाझुनापरिदृतं राघावक्षःस्थलोउज्चलम्‌॥ 
कोरिकन्दु्पळाचण्यलीलाधाम मनोहरम्‌। अतीव हं सर्वेषं भक्तादुअहकारकम्‌ ॥७॥ 
| सेंड रूपं रूपवती पुत्रं तदनुरूपकम्‌। मनसा वरया मास बरं संप्राप्य ततक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
| भर दत्त्वा घरेशस्तु यद्यन्मनसि बाञ्छितम्‌। दत्त्वाभीछं सुरभ्यश्च तत्तेजोऽन्तरघीयत 
कुमार बोधयित्वा तु देवा देन्य दिगम्वरम्‌। ददुनिरुपम तत्र ्रहृ्टायै कृपान्विताः ॥ 
| आाहणेस्योददी दुगारजानिविविधानि च। सुवर्णानि चभिश्चम्योन्िमयोदश्वनन्दता= . 
| चाहणान भोजवमोस देवा पर्वतांस्तथा शङ्कर जामा. पहारे ॥१२ = | 
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इन्दुमि बादयामास कार्‍यामास मङ्गलम्‌ । सङ्गीतं गाययामास हरिसम्वन्धि सुन्द्रम्‌ 
व्रत समाप्य सा दुर्गा दत्त्वा दानानि सस्मिता । 
सर्वा श्च भोजयित्वा तु बुभुजे स्वामिना सह ॥ १४॥ 
ताम्बूलञ्च चरं रस्यं कपूरादिसुचासितम्‌। क्रमात्‌ प्रदाय स्वेभ्यो चुुजे तेन कौतुकात्‌ 
. पयःफेननिभां शय्यां रम्यां सद्रल्न नि्िताम्‌ । पुष्पचन्दनसंयुक्तां कस्तूरीकुङ्घुमान्विताम्‌ 
रहसि स्वामिना साद सुष्वाप परमेश्वरी ॥ १६ ॥ 
केलासस्येकदेरो च रम्ये चन्दनकानने । सुगन्धिकुसुमाक्तेन चायुना सुरभीरुते ॥१॥ 
भ्रमरश्चनिसंयुक्ते पुंस्कोकिलरुतश्रते। चिजहार खुरसिका तत्र तेन सहाम्बिका ॥१८। 
रेतः पतनकाले च स विष्णुविष्णुमायया । विधाय विप्ररूपन्तु आजगाम रतेग हम्‌॥ 
सक्ष्मचन्तं विना तेलं कुचेलं भिक्षुक मुने । अतीच शुङ्कदशनं तृष्णया परिपी ड़ितम्‌।२० 
अतीच छशमात्रश्ञ बिश्वत्तिलकमुज्ज्वलम्‌। चडुकाकुखर दीनं दैन्यात्कुत्सितमूत्तिमत्‌। 
आज्जुहाच महादेचमतिवृद्धोऽन्नयाचकः । दण्डावलम्वनं कृत्वा रतिद्वारैऽतिदु्बलः ।९॥ 
ब्राह्मण उचाच । 
किङ्करोषि महादेव रक्ष मां शारणागतम्‌। सप्तरात्रिवरतेबतीते पारणाकाङक्षिणं छ्षुधा। 
किङ्करोषि महादेव हे तात करुणानिधे । पश्य वृद्ध जराग्रस्तं तृष्णया परिपीडितम्‌। 
मातरुत्तिष्ठ मामन्नं प्रयच्छ वासितं जळम्‌। अनन्तरल्ोद्ववजे रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥९१ 
मातर्मातजेगन्मातरेहिनाहंजगदुवहिः । सीदामि तृष्णया कस्मात्‌ स्थितायामात्मम 
इति काकुस्वर॑ श्रुत्वा शिवस्यो त्तिष्ठतोसुने । पपात बीय्येशय्यायां न योनौ प्रशत 
उत्तस्थौ पार्वती स्ता सूक्ष्मवस्त्रं विधाय च । आजगाम रतिद्वारं पार्चत्या सद शई" 
ददशे ब्राह्मणं दीनं जरया परिपीडितम्‌। ब॒द्धं छुळितयात्रञ्च विश्रतं दण्डमानतम्‌ IRs 
तपस्चिनमशान्तश्च शुष्ककण्ठो छतालुकम्‌ । कुवेन्ते परया शक्तया प्रमाणं स्तवन । 
श्रुत्चा तद्वचनं तत्र नीलकण्ठः सुधोत्तमम । उचाच परया प्रीत्या प्रसन्नस्त प्रहस्य | 
शङ्कर उचाच। १ 


हन्ते कु विप्र वदे चेदेविरवाच कलनाम पतेः शषेतिमिच्छोमि“साम्पतस | 


अष्टमोऽध्यायः ] # वृद्धवम्रातिथिरूपेण विष्णोरागमनम्‌ # ४०१ 


: पार्वेत्युवाच । 

आगतोऽसि कुतो विप्र मम्र भाग्यादुपस्थितः। 

अद्य मे सफल जन्म ब्राह्मणो मदुग्रहे$तिथिः ॥ ३३ ॥ 
अतिथिः पूजितो येन त्रिजगत्तेन पूजितम्‌ । तत्रेचाधिष्ठिता देवा ब्राह्मणा गुरचो द्विज 
तीर्थान्यतिथिपादेघु शश्वत्तिष्ठन्ति निश्चितम्‌ । तत्पादधौततोयेन मिश्रितानि लमेदुगृही 
सल्नातःसवंतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः। अतिथिः पूजितोयेन स्वात्मशक्या यथो चितम्‌ 
महादानानि सर्वाणि तानि तेन भूतले । अतिथिः पूजितो येन भारते भक्तिपूर्वकम्‌॥ 
नानाप्रकारपुण्यानि वेदोक्तानिचयानिच । अन्येवातिथिसेवायाःकलां नाहँन्तिषोड़शीम्‌ | 
अपूजितोऽतिंथिर्यस्य भवनाद्विनिवत्तंते । पितृदेवाञयः पश्चादुगुरवो यान्त्यपूजिताः॥ 

यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । 

तानि सर्वाणि लभते नाऽम्यच्च्यांतिथिमीप्सितम्‌॥ ४० ॥ 

. ब्राह्मण उवाच | ८ 
जानासि वेदान्‌ वेदज्ञे वेदोक्त कुरुपूजनम्‌ । छ्षुत्तड़भ्यां पीड़ितोमातर्वचनश्व थ्रुतौश्रुतम्‌ 
व्याधियुक्तो निराहारो यदा घा$नशनत्रती । मनोरथेनोपहारं भोक्तुमिच्छति मानच: ॥ 

पार्वत्युवाच । 
भोक्तुमिच्छसि कि विप्र च्रैलोक्ये चेत्‌ सुदुलंमम्‌। 
दास्यामि भोक्तु त्वामद्य मज्जन्म सफल कुरु॥ ४३॥ 
हि ब्राह्मण उवाच । छ 
वते पहार समाहतम्‌ | नानाविधं मिष्टमिषट भोकुं श्रुत्वा समागतः ॥ 
Sr मां पूजायिष्यसि । दत्त्वामिष्टानि षस्तूनि त्रैलोक्ये दुलेभानिच 
ताताः पञ्चविधाः प्रोक्ता मातरो विविधाः ससुताः । 
पुत्रः पञ्चविधः साध्चि कथितो वेदवादिभिः ॥ ४६ ॥ 
ऽभदाताच भयत्राताच जन्मदः । कन्यादाताच वेदोक्ता नराणां पितर यता 
| गुरुपल्लीगर्भधांत्री ससनदत्रीधिहः स्वॅसा'स्बखा-सातु*ज्पद्लीच घुत्रभासमाजहाएसिका 
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भृत्यः शिष्यश्च पोष्यश्च वीय्येजः शरणागतः । 

घर्मपुत्राश्च चत्वारो वीय्यंजो धनभागिति ॥ ४६॥ 
श्वुत्तृइभ्यांपीडितो मातवृ द्घोऽहं शरणागतः । साम्प्रतंतव चन्ध्याया अनाथः पुन्रएवच 
पिष्टकं परमाञरञ्च सुपक्कानि फलानि च । नानाविधानि पिष्टानि कालदेशोद्भवानिय ॥ | 
पक्घान्नं स्वस्तिकं क्षीरमिक्षुमिश्चुचकारजम्‌ | घृतं दधि च शाद्यन्ञं घुतपक्चञ्चव्यजनम्‌ 
लड्डुका ने तिलानाञ्च भृष्टान्नेःसणुड़ानिच। ममाज्ञातानि घस्तूनि खुघयातुल्यकानिच 
तास्वूलञ्चचर र्यं कपूरादिसुवासितम्‌। जळंखु निम्मेलंस्वादु द्रव्याण्येतानिवासितः 


' दन्याणि यानि सुक्तवा मे चारु लम्बोदर भवेत्‌ । अनन्तरलोड्भवजे तानि महं प्रदास्यसि 


खामी ते त्रिजगत्कर्ता प्रदाता सर्चसम्पदाम्‌ । महालक्ष्मीखरूपात्वं स्वेशवय्येप्रदायिनी 
रलसिंहासनं रम्यममूड्यं रलभूषणम्‌। च हिशुद्धांशुकं चारु प्रदास्यसि सुदुलंभम्‌॥५१ 
सुदुलंमं हरेमंन्त्रं हरौ भक्ति दृढ़ां सति । हरिप्रिया हरेः शक्तिस्त्वमेव स्वेदा सदा (५८ 
ज्ञानं मृत्युञ्जयं नाम दातृशक्ति सुखप्रदाम्‌ । सवेसिद्धिञ्च कि मातरदेयं खसुताय च॥ 
मनः सुनिर्मलं कृत्वा धर्मे तपसि सन्तंतम्‌ । श्रेष्ठे सर्च करिष्यामि न कामे जनमहेतुरे। | 
खकामात्‌ कुरुते कमे कमणो भोग एव च। 
भोगी शुभाशुभौ ज्ञेयो तौ हेतू सुखदुःखयोः ॥ ६१॥ . 
दुःखं न कस्माङ्गचति सुखं चा जगदम्बिके । सर्व खकर्मणो भोगस्तेन तद्विरतो दु 
कर्म निमूल्यन्त्येच सन्तो हि सततं मुदा । हरिभावनबुद्धंथा तत्तपसा अक्तसङ्गैतः । 
इन्द्रियदरव्यसंयोगसुखं . विध्वंसनावधि । हरिसंळापरूपञ्च सुखं तत्सवंकालिकम्‌ Ike 
हरिस्मरणशीलानां नायुर्याति सतां सति । न तेषामीश्वरः कालो नचमुत्युञ्जयो श्वर 
खिर जीवन्ति ते भक्ता भारतेचिरजीचिनः । सर्च॑लिद्विञ्च चिज्ञाय खच्छन्दसर्वगामि 
जातिस्मर हरेमेक्ता जानन्तिको रिजन्मनः । कथयन्ति कथां जन्म लभन्तेस्वेच्छ 
परं पुनन्ति ते पूतास्तीर्थानि खाचळील्या । पुण्यकषत्रऽत्र सेचायै परार्थञ्च भ्रमन्ति ५ 


अष्ठमोऽध्यश्यः | _ # गणेशोत्पत्तिः # ४०३ 


पुरुषाणां शतं पू्वेसुद्वरन्ति शतं परम्‌ । लीळया भारते भक्त्या सोद्रान्मातरं तथा ।७१ 
सातामहानां पुरुषान्‌ दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
सातुः प्रसू मुद्धरन्ति दारुणात्‌ यमताड़नात्‌॥ ७२ ॥ 
भक्तदशेनमाश्लेषं मानवाः प्राप्लुवन्ति ये ते याताः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षिताः ॥ 
न लिप्ताः पातके भक्ताः सन्ततं हरिमानसाः । यथाझयः सर्वमक्ष्या यथाद्रव्येपु घायचः 
त्रिको टिजन्मनो जन्तुःप्राप्नो तिजन्ममानवम्‌ । प्राप्तो तिभक्तसङ्ग ख मानुपेको टिजन्मनः 
अक्तसङ्घात्‌ भवेत्‌ भक्तेरुरो जीविनः सति । अभक्तदर्शनादेव सच प्राप्नो तिशुष्कताम्‌ . 
पुनः प्रफुल्लताँ याति वेष्णवाळापमात्रतः । अङ्कुरश्चाविनाशी च वद्धे प्रतिजन्मनि ।9७ 
तत्तरोच॑द्धमानस्य हरिदास्य फळं सति । परिणामे भक्तिपाके पार्पद्च भवेद्धरेः ॥७८॥ 
महति प्रल्ये नाशो च भवेत्तस्य निश्चितम्‌। सर्वेख्ऐेश्च संहारे त्रह्मलोकस्य त्रह्मण: ॥ 
तस्मान्नारायणे भक्ति दे दिमाम म्बिके सदा । न अवैद्विष्णुभक्तिश्च वि प्णुमाये त्वयाबिना 
तद्वन्तं लोक शिक्षां स्वतपस्तवपूजनम्‌ । सर्वेषां फलदात्री त्वं नित्यरूपा सनातनी ॥ .. 
गणेशरूपः श्रीकृष्ण: करपे कल्ये तवात्मजः । त्वत्क्रोड़मागतः क्िप्रमित्युक्तवान्तरथीयत 
रत्वान्तर्द्धानम्रीशश्च बालरूपं विधाय सः । जगाम पार्वेतीतल्पं मन्दिराभ्यन्तरस्थितम्‌ 
तत्पस्थे शिवचीय्ये च मिश्चितः स वभूव ह । ददशो गेहशिखर॑ प्रसूतो वालको यथा ॥ 
शुद्धचम्पकवर्णाभः को रिचन्द्रसमग्रभः | खुखदृश्यः सर्वेजनैश्वक्षरश्मिविवर्द्धकः ॥८५॥ 
अतीच सुन्द्रतनुः कामदेवविमोहनः । सुखं निरुपमं विश्रच्छारदेन्दु विनिन्दकम्‌ ॥८६॥ 
सुन्दरे लोचने विश्नञ्चारुपविनिन्दके । ओष्ठाधरपुर विभ्रत्‌ पक्कविम्बचि निन्द्कम्‌ ।८७। 
कपालञ्च कपोलञ्च परमं सुमनोहरम्‌ । नासाग्रं रुचिरं विश्नत्‌ खगेन्द्रचञ्चु निन्द्कम्‌ ॥ 
| जैलोक्येघु निरुपमं सर्चाडू' विश्नद॒त्तमम्‌। शयानः शये रम म्य इस्तपादकम्‌ ८ 
| इत्िश्रीतरह्मवैचत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारसंचादे गणेशोत्पत्तिर्नाम 
अष्टमोऽध्यायः । 


बल लाली 
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नवमोऽध्यायः 
हरौ तिरोहिते पावत्या ब्राह्मणान्वेषणम्‌ । 


नारायण उचाच । 
हरौ तिरोहिते भूते दुर्गा च शङ्करस्तदा । ब्राह्मणान्वेषणं इत्वा बभ्राम परितो मुने॥ 
पार्वत्युघाच । 

अये पिप्रेन्रातिवृद्ध क गतोऽसि श्लुधातुरः । हे तात दर्शनं देहि प्राणांश्च रक्ष मे विमो 
शिव शीध्रं समुत्तिष्ठ ब्रा्मणान्चेषणं कुरु। क्षणमुन्मनसोरेषः प्रत्यक्षमाघयोगंतः ॥॥ 

अगृहीत्वा ग्रहात्‌ पूजां गृहिणोऽतिथिरीश्वर। 

यदि याति श्रुधात्तेश्च तस्य कि जीवनं वृथा ॥ ४॥ 
पितरस्तन्न गृइन्ति पिण्डदानञ्च तर्पणम्‌ । तस्याहुति न गुह्णग्ति चहिः पुष्पं जलं सुरः 
हव्यं पुष्पं जल दरव्पमशुचेश्च सुरासमम्‌ । अमेध्यस शः पिण्डः स्पर्शनं पुण्यनाशनम्‌॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चाग्वभूचाशारी रिणी । कैचल्ययुक्ता सा दुर्गा तां शुश्राव शुचातुण॥ | 
शान्ता भव जगन्मातः स्वसुतं पश्य मन्दिरे | कृष्ण गोलोकनाथं तं परिपूर्णतमं प्सम्‌ 
छुपुण्यकध्रततरोः फळरूपं सनातनम्‌। यत्तेजो योगिनः शाश्चत्‌ ध्यायन्ते सन्ततं मुदा 
च्यायन्तेवेष्णवा देवा ब्रह्मविष्णुशिषादयः । यस्यपूज्यस्य सर्घाग्रे कल्पे कन्पेच पू 
यस्य स्मरणमात्रेण सवे विघ्नो विनश्यति । पुण्यराशिस्घरूपञ्च स्वसुतं पश्य मन्दिर! 
कर्पे करपे ध्यायसे यं ज्योतीरूपं सनातनप्‌ । पश्यत्वं मुक्तिदं पुत्र मक्ताचुग्रहविश्रई 
तव बाञ्छापूर्णचीजं तपः कद्पतरोः फलम्‌ । सुन्दर स्चसुतं पश्य को टिकन्दरपीनन्दरकम 
नायं चिप: छ्ुधारं श्व विप्ररूपी जनादन: | कि घा बिलपसे दुर्ग कवागृद्ध.कचातियि' 

सरस्वतीत्ये चमुक्त्वा विररांम च नारद्‌ ॥ १४॥ 
स्ता श्ुत्वाऽकाशाचाणीं जगामस्घालयं सती । ददश बालं पय्यं्े शयानं स्मितं रद 


शातेचेन्द्रेसमिधिभमः i प्रभीप र ts Foundatio ॥ 
पश्यन्ते गेशिंखर॑"शतचेन्द्रसमप्रभम समरस कै इत याम्‌ १४ 


नवमो ऽध्यायः ] # पार्वेत्या शिवेन च गणेशद्शेनम्‌ # ३०५ 


नत भ्रमणं तदे पश्यन्तं स्वेच्छया मुदा । उमेति शब्दं कु्वन्तंस्दन्त॑ तँ स्तनाथिनम्‌ 
रझ तमद्भुतं रूपं चस्ता शङ्करसन्निधिम्‌। गत्वेत्युचाच प्राणेशं मङ्गलं सर्वमङ्गला ॥१८ 
पार्वत्युवाच । 

गृहमागच्छ प्राणेश तपसां फलदायकम्‌। कल्पे कल्पे ध्यायसे यं तं पश्यागत्यमन्द्रम्‌ 
शीघ्रं पुत्रसुखं पश्य पुण्यचीजं महोत्सवम्‌ । पुन्नामनएकत्राणं कारणं भचतारणम्‌॥२० 
स्नानञ्च सतंतीर्थेषु सवंयज्ञेषु दीक्षणम्‌ । पुत्रसुदर्शनस्यास्य कलां नाति पोड़शीम्‌ 
सवेदानेन यत्पुण्यंयत्पृथिब्याः प्रदक्षिणात्‌ । पुत्रदशैनपुण्यस्य कलां नार्हति पोड्शीम्‌ 
सर्वैस्तपो सियंत्पुण्यं यदेवानशनेत्रेतेः । मत्युत्रोद्ववपुण्यस्य कलां नाहंति पोड़शीमू। 
यदविप्रभोजनैः पुण्यं यदेव सुरसेवनेः । सत्पुत्रप्राप्तिपुण्यस्य कलां नाहँति पोड़शीम्‌ 
पार्वती वचनं श्रुत्वा शिवः प्रहण्मानसः । आजगाम स्वभचनं क्षिप्रं कान्तया सह । 
ददशे तल्पे स्वसुतं तसकाञ्चनसन्निभम्‌। हृदयस्थं च यद्रूपं तदेवाति मनोहरम्‌ ॥२५॥ 
ड्गां तदपात्‌ समादाय कत्वावश्चसि तं सुतम्‌ खुचुम्बानन्दजलधी निमग्नासेत्युचाचह 
संप्राप्यामूल्यरत्न॑ त्वां पूर्णमेव सनातनम्‌। यथा मनो दरिदस्यसहसा प्राप्यसद्धनम्‌। 
कान्ते सुचिरमायाते प्रोषिते योषितो यथा । मानसं परिपूर्णञ्च वभूव च तथा मनः॥ 
सुचिरं गतमायान्तमेकपुत्रा यथा सुतम्‌। इटा तुष्टा यथा वत्स तथाहमपि साम्प्रतम्‌ ॥ 
सद्रत्नं सुचिरं भ्रष्ट प्राप्य हृष्टो यथा जनः। अनावृष्टौ सुतरृश्च सम्माप्याहं तथासुतम्‌ 
यथा सुचिरमन्धानां स्थितानाञ्च निराश्रये । चक्षुः खुनिमेळं प्राप्य मनः पूर्ण तथैचमे 
दुस्तरै सागरे घोरे पतितस्य च सडुटे । अनौकस्य प्राप्य नौकां मनः पूर्ण तथा मम॥ 
तृष्णया शुष्ककण्ठानां सुचिराच्चछुशीतलम्‌ । खुवासितंजलप्राप्य मनःपूर्ण तथामम ॥ 
दावा तानाञ्च निराश्रये । निरभिमाश्रयं प्राप्यमनः पूण तथा मम पे 

चिर हम वित साज । सदन्नं पुरतो दर्डा मनः पूण तथा मम ॥ 
भीत्य इत्युच्या पार्वती तत्र ह सा मिल बज हृष्टमानसः ॥ 

इति बदी तस मा नारायणनारद्संबादे गणपतिखण्डे गणेशने | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri त्ता .त्तवसो $्याय eIhI. 2८० by 53 Foundation USA. 


शॉ 
क क NN 


ee Sf Rs sR आईक यापर धाक Roe 


दशसो ब्ध्यायः 
स्वेभ्यो बहुविधदानम्‌ । 


| नारायण उचाच । 
तौ दम्पती बिगेत्वा पुच्रमङ्गलहेतवे | विविधानि च रल्लानि ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा॥ 
घन्दिभ्यो भिञ्चुकेभ्यश्च दानानि विविधानि च । 
नानाविधानि बाद्यानि घादयामास शङ्करः ॥ २॥ 
हिमाळ्यश्च रल्ञानां ददौ लक्षं द्विजातये । सहस्नञ्च गजेन्द्राणामश्वानाञ्च त्रिलक्षकम्‌॥ 
दशलक्षं गवाञ्चैव पञ्चलक्षं सुवर्णकम्‌ । सुक्तामाणिक्यरल्ञानि मणिश्चेष्ठानि यानि च 
अन्यान्यपिच दानानिचस्त्राणिभूषणानिच । सर्चाण्यमूल्यरल्लानि क्षीरोद्सम्भवानिव 
घाह्मणेभ्यो ददौ विष्णुः कौस्तुभं कौतुकान्धितः। 
ब्रह्मा चिशिष्टदानानि विप्राणां चाञ्छितानि च। 
सुदुळेमानि सृष्टौ च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ ६॥ 
धर्म: सूर्यश्च शक्रश्च देवाच्या मुनयस्तथा । गन्घर्वा: पर्वता देव्यो ददुर्दानं क्रमेण च 
माणिक्यानांसहच्राणि रल्लानाञ्चशतानिच । शता निकौस्तुभानाञ्च हीरकाणांशतानिची 
` हरिद्रिणेमणीन्द्राणां सहस्राणि मुदान्वितः ॥ ६॥ 
गषां रल्ञानि लक्षांणि.गजरल्नंसहस्तकम्‌ । अमूल्यान्यन्यरत्ञानि शवेतवर्णानिकौठ । 
शतलक्षं सुचर्णानां घहिशुद्धांशुकानि च । ब्राह्मणेभ्यो ददौ ब्रह्मन्‌ तत्र क्षीरोदकाणेवः 
हाख्यामूल्यरत्नानां निघु लोकेषु दुलेमम्‌। अतीचनिर्मल सार सू्र्यभा5ठुविनिन्‍्दका 
परिष्छतञ्च माणिक्यैहीरकैश्व चिराजितम्‌ । रम्यं कौस्तुभध्यस्थं ददौ देवी सरस्वती 
त्रैलोक्यसारहारञ्च सद्रलसारनिमितम्‌ । भूषणानिच सर्वाणि सा सावित्री ददौ मुदा 
रक्षं सुचणेळोष्राणां धनानि विविधानि च। शतान्यमूल्यरल्ञानां कुबेरश्च ददो मुदा 


दानाचि कर /घिपेम्यस्ते सर्च <बहशुःशिशुमत परभानन्द्संयुक्तीः 'शिवपुत्रील्सवेम 


` दशम्रोऽध्यायः ] # विष्णुप्रभितिमिर्देवेराशीर्वादप्रयोगः # ४०७ 

सारंवोहुमशक्तप््त्राह्मणा घन्दिनस्तथा। स्थायंस्थायञ्चगच्छन्तोधनानां पथि कातराः 
कथ्यन्ति कथाः सर्वे विश्रान्ताः पूर्वदायिनाम्‌। 
कृद्धाः श्टण्वन्ति मुदिता युचानो भिक्षुका सुने ॥ १८ ॥ 

विष्णुः प्रशुदितस्तत्र चाद्यामास दुन्दुभिम्‌ | सङ्गीतं गाययामासकारयामास नत्तेनम्‌ 
चेदांश्व पाठयामास पुराणानि च नारद्‌ । 

सुनीन्द्रानानयामाख पूजयामास तान्‌ मुदा। आशिषं दापयामास कारयामासमङ्गलम्‌। 
साद्धं देवैश्व देवीमिददो तस्मै शुभाशिषम्‌॥ २०॥ 


| 


विष्णुरुवाच । 
शिवेन तुल्यं ज्ञानन्ते परमायुश्च बालक । पराक्रमे मया तुल्यः सर्चसिद्धीश्वरो भव ॥ 
ब्रह्मो वाच । 
यशसा ते जगत्‌ पूर्ण सर्वपूज्यो भवाचिरम्‌। सर्चेषां पुरतः पूजा भवत्वतिसुदुलंभा ॥ 
८ _ म्मे उवाच। 
मया तुल्यः सुधमिष्ठो भवान्‌ भव सुदुर्लमः । सर्वज्ञश्वदयायुक्ती हरिभक्त हरेःसमः॥ ५ 
महादेव उचाच । 
दाताभवमया तुल्यो हरिभक्तश्व वुद्धिमान्‌। विद्यावान्‌ पुण्यवान्‌ शान्तोदान्तश्वप्राणवल्ठम 
लक्ष्मीरुवाच । 
मम स्थितिश्च गेहे ते देहे भवतु शाश्‍वती । पतिव्रता मयातुल्या शान्ता कान्तामनोहरा 
सरस्वत्युचाच । वे 
मया तुल्या सुकचिता घारणाशक्तिरेव च! त्वंतिशया सुत ॥ 
सावित्युवाच। . 
बत्साहं वेदजननी वेदज्ञानी भवाचिरम्‌। मन्मन्त्रजपशीळश्च प्रवरो वेदवादिनाम्‌ ॥२७। 
| हिमालय उवाच 
'ओरष्णे तिमति:ऱाश्‍चत्‌मक्तिर्भचतुशाश्‍वरी । श्रीकृषष्णतुल्योगुणचानसचकछष्णा सप ग 
| धर्मसमो 
२ अएभी स्येक्ताम :श्रीपतिसमो श्रमे शच॥ : 
f समुद्रतुल्यो अस्सी प्येक्तासतत्यक्ष रूपचान भीयुकतथाप 53 Foundation USA 
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४०८ . , :. अँ ब्रह्मवेवत्तेपुराणस्‌ # [ ३ गणपतिलण्हे 


कः घखुन्धरोवाच ।. 
क्षमाशीलो मया तुल्यः शरण्यःसर्वरल्वान्‌। निर्विन्नो विज्ञ निप्नश्च भव चत्लशुमाश्रयः 
पावेत्युचाच । 


वाततुल्यमहायोगी सिद्धः सिद्धिदः शुभः। सृत्युञ्जयश्च भगवान, भवत्वतिविशारद 
ऋषयो सुनयः सिद्धाः सर्वे युयुञ्च.7 शेषम्‌। ब्राह्मणा च न्दिनश्चेव युयु ञ्चःस मङ्गलम्‌ 
सर्व ते कथितं घत्स सवंमङ्गलमङ्गलम्‌। गणेशजन्मकथनं सर्वे चिज्नविनाशनम्‌ ॥ ३३॥ | 


| इमं सुमङ्गलाध्यायं यः शणो ति सुसंयतः। स्वेमङ्गलसंयुक्तः स भवेन्मङ्गलालयः ॥३९ | 


अपुत्रो लभते पुत्रमधनो लभते धनम्‌। छपणो लभते सत्वं शाश्वत्‌ सम्पत्प्रदायि च | 
भार्य्याथोंलमतेभार्य्या प्रजाथोलमतेप्रजाम्‌ । आरोग्यंलभते रोगी सौभाग्यंदुर्भगालमेत | 
अ्रष्टपुत्न नष्टधनं प्रोषितञ्च परियं रमेत्‌ । शोका बिष्टःसदानन्दं लभते नात्र संशयः ॥३०॥ 
गणेशाख्यानश्रघणे यत्‌ पुण्यं लमते नरः । तत्‌ फळं लभते नूनमध्यायश्रवणे मुने॥ | 
अयञ्च मङ्गलाध्यायो यस्य गेहे च तिष्ठति। सदा मङ्गळसंयुक्तः स भवेन्नात्र संशयः ३६ 
यात्राकाले च पुण्याहे यः श्टणोति समाहितः । सर्वाभीष्टं सलभते ्रीगणेशप्रसादतः | 
इति श्री ब्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्‌-संचादे गणपतिखण्डे 
गणेशोद्गवमङ्गछं नाम दशमोऽध्यायः । 


एकादशोऽध्यायः | 
गणेशदशनाथ शने्वरागमनम्‌ । 
नारायण उचाच | 
इरिस्तमाशिषं छत्वा रलसिहासने घरे। देवैश्व मुनिभिः सा्डमुचास तत्र संसदि ॥१॥ 
दक्षिणे शङ्करस्तस्य चामे ब्रह्मा प्रजापतिः । पुरतो जगतां साक्षी घमां धर्मवतां घर ॥ | 
आघां झेसमीपर ज, लुम आहा'कळा नि िऽ। देवाष्यपुनयीबहोस्नूचुडीला/खजासते ॥ 


_एकादशोञ्धयायः ] झै. शनिपार्वतीसम्वादः # ४०६ 


मनते नत्तेकश्रेणी जगुर्गन्धर्वेकिक्ञराः । श्रुतिसारं श्रुतिसुखं तुपूवुः श्रुतयो हरिम्‌ ॥४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ततर दुं शङ्करनन्द्नम्‌। आजगाम महायोगी सूर्य्यपुत्रः शनैश्चरः ॥ ५.॥ 
अत्यन्तनप्नवद्न ईभन्सुद्रितठोचनः । अन्त्वेहिः स्मरन्‌ कृषणं छृष्णैकगतमानसः ॥ ६.॥ 
तपःफलाशी तेजस्वी ज्वलदय्मिशिखोपमः । अतीवसुन्द्रः श्याम पीताम्वरधरो वरः ॥७ 
प्रणम्य चिष्णुं ब्रह्माणं शिवं धमं रचि सुरान्‌ । मुनीन्द्रान्‌ वालकं द्रपुं जगाम तदनुज्ञया 
प्रधानद्वारमासाद्य शिवतुल्यपराक्रमम्‌ । द्वारिणं शूलहस्तश्च विशालाक्षमुवाच ह ॥४॥ 
शनेश्चर उवाच । 

| शिवाज्ञया शिशुं द्रं यामि शङ्करकिङ्कर। विष्णुप्रमुखदेवानां मुनीनामनुरोधतः ॥१०॥ 
आज्ञां देहि च मां गन्तुं पार्वतीसनिधि बुध । 

पुनर्यामि शिशु इष्टा विषयासक्तमानसः ॥११॥ 

विशालाक्ष उचाच। 

आज्ञावहो न देवानां नाहं शङ्करकिङ्करः । 

द्वारं दातुं न शक्तोऽहं विनाऽऽत्ममातुराञ्ञया ॥१२॥ 
त्यु्वाभ्यन्तरम्येत्य प्रेरितः स शिवाज्ञया । ददौ दवारं अहेशायविशालाक्षो सुदा ततः 
शनिरम्यन्तरं गत्वा ननाम नन्रकन्धरः | रलसिंहासनस्थाञ्च पार्वतीं सस्मितां सुदा ॥ 
सखिभिःपञ्च भिःशश्चत्‌से वितांश्वेतचामरैः । सलिवृत्त्ंताम्वूळंसुक्तवन्तींसुचासितम्‌ ॥ 
बहिशुद्धांशुकाधानां रल्रभूषणभूषिताम्‌। पश्यन्तीं नत्तंकीनृत्यं तरंृत्वाचचक्षसि ॥ 
तं सूर्ययखुतं दट दुर्गा संभाष्य सत्वरम्‌ शुमाशिषं ददौ तस्मैपट्वतन्मङ्गळंशुमम्‌ ॥ 

पार्वत्युवाच । 
कथमानन्वक्त्रस्त्वं ओतुमिच्छामि साम्मतम्‌। 
कि न पश्यसि मां साधो वालकं वा ग्रहेश्वर ॥१८॥ 
शनिरुचाच । 

| सर्वे खकर्मणा साध्वि भुञ्जते तपसः फळप्‌ । शुभाशुमश्वर < 
कमेणा जाते ल्होत्से पए दिज चक 


यत्कर्मको टिकल्पैने॒प्यते ॥ 


४१० # त्रह्मचेचत्तपुराणस्‌ # [ ३ गणपतिलणे 
कमेणा नरकं याति वैकुण्ठं याति कर्मणा | खकर्मणाचराजेन्द्रोञ्चृत्यश्वापि खकमेणा॥ 
कमेणाखुन्द्रःशशश्‍वदुव्याधियुक्तःस्वकर्मणा । कर्मेणा विषयीमातरनिद्धितस्वस्थकमंणा| 
कमेणा घनवानलोकोदेन्ययुक्तःस्वकमेणा । कर्मणासत्कुडुम्बीचकर्म णावन्धुकण्टक | 
खुभा्य्यञ्चछुपुत्रश्चसुखीशश्वत्स्वकर्मेणा । अपुत्रकश्चकुरत्नीचा न्निस्रीकथ्ध स्वकर्मणा 

_इतिहासञ्चातिगोप्यं शएणु शङ्करघलमे । 

अकथ्यं जननीसाक्षालञ्ञाजनककारणम्‌ ॥२५॥ 

आवालात्‌ कृष्णभक्तो5हं कृष्णध्यानेकमानसः । 

तपस्यासु रतः शश्वत्‌ चिषये चिरतः सदा ॥२६॥ 

पिता ददौ विषाहे तु कन्याञ्चित्ररथस्य च । 

अतितेजस्विनी शश्वत्‌ तपस्यासु रता सती ॥२७॥ ` 

एकदा सा ऋतुस्नाता सुवेशं स्वं विधाय च । 

-सल्लालङ्कारसंयुक्ता मुनिमानसमोहिनी ॥२८॥ 
हरे; पादं ध्यायमानं सा मां पश्येत्युवाचह । मत्समीपं समागत्य सस्मितालोललोचना 
शशाप मामपश्यन्तं ऋतुनष्टा स्वकोपतः । बाह्यज्ञानविहीनञ्च ध्यानेकतानमानसम्‌॥ 
न द्वष्टाहं त्वया येन न कृतम्तुरक्षणम्‌ । त्वया दृष्ट्या यद्वस्तु मूढ़ सवं विनश्यति ॥३ 
अहञ्च चिरते ध्यानेऽतोषयं तां तदा सतीम्‌ । शापं मोतं न शक्तासा पश्चात्तापं चकाई 
तेनमात् ने पश्यामि किञ्चिद्वस्तु स्वचक्षुषा । ततः प्रकृतिनप्रास्यः प्राणिदिंसाभयादहम्‌ 
-सनेश्वरचचः श्रुत्वा जहास पार्वती सुने। उधे: प्रजहसुः सर्वा नत्तेकीकिन्नरीगणाः | 

इति थ्रीव्रह्मचैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे शनिपार्वंती" 
संचादो नामैकाद्शोऽध्यायः। | 


पणा पणा णा 
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द्वादशो ऽध्यायः 
शनिना वालकदरशनम्‌ । 
नारायण उवाच। 

दुगा तद्वचनं श्रुत्वा सस्मार हरिमीश्वरम्‌ । ईश्वरेच्छावशीभूतं जगदेवेत्युवाचह ॥१॥ 
साचदेची घशीमूता शनि प्रोवाच कौतुकात्‌ । पश्यमां मच्छिशुमिति निषेकःकेनवार्य्यते 
पार्वेतीवचनं श्रुत्वा शानिमेने हृदा स्वयम्‌ | पश्यामि किंन पश्यामि पार्चेतीखुतमित्यहो 

यदि वा नो मया दृष्टस्तस्य विघ्नो भवेद श्रुवम्‌॥ ३॥ | 
इत्येवमुक्त्वा धर्मिष्ठो धमं कत्वा तु साक्षिणम्‌ । वाल दषं मनश्चक्रे न वालमातरं शनिः 
बिषण्णमानसः पूर्व शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः | सव्यलोचनकोणेन ददर्शच शिशोर्मुखम्‌ ५। 
| शनेश्व दृष्टमात्रेण चिच्छेद मस्तकं सुने । चक्षुनिवास्यामास तस्थौ न्राननः शनिः।६। 

तस्थौ च पावंतीक्रोड़े तत्सर्वाङ्गः सलो हितः । 

चिवेश मस्तकं कष्णे गतघा गोलोकमीप्सितम्‌॥ ७ ॥ 
पूर्छा 'संप्राप सादेघी घिळप्यच भृशंमुहः । मत्ताइव प॒थिव्यान्तक्कत्वा वक्षसिबालकम्‌ 

चिस्मितास्ते खुराः सर्वे चित्रपुत्तलिका यथा | 

देव्यश्च शैला गन्धर्वाः शिवः कैलासवासिनः ॥ ६॥ 

तान्‌ सर्वान्‌ मूच्छितान्‌ दृट्टीारह्य गरु हरिः। 

जगाम पुष्पभद्रा ख उत्तरस्यां दिशि खिताम्‌॥ १ ॥ 
| पुष्पभद्रानदीतीरे ददर्श कानने खितः । गजेन्द्र निद्रितं तत्र शयान इस्तिनीयुतम्‌ ॥ १ 
| दिश्युत्तरस्यां शिरसंमञ्छितँ सुरतश्चमात्‌ । परितः शावकान्‌ त्वा परमानन्द्मानसम्‌, 
| शीघ्र सुद्शनेनेच चिच्छेद तच्छिरोसुदा । स्थापयामास गरुडे रुधिराक्तं मनो हरम्‌।१३ 
| गजच्छिन्नाड़विक्षेपात्‌ प्रबोधं प्राप्य हस्तिनी। शाबकान्बोधयामास चाशुमं चदतीतंदा 


क सादे सा विलप्य ॥ १४॥ { 
८८ रो शाब्रकः' साक स CHON, युचालुण i. Digitized by 83 Foundation USA 
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तुष्टाघ कमलाकान्तं शान्तं सस्मितमीश्वरम्‌ । शङ्कचक्रगदापद्चधर पीताम्बरं परम! 

गरुडस्थं जगत्कान्तं भ्रामयन्तं सुदर्शनम्‌ ॥ १५॥ | 
निषेकं खण्डितु शक्तं निषेकजनकं विभुम्‌ । निषेकभोगदातारं भोग निस्तारकारणम्‌॥ 
प्रुस्तत्‌ स्तवनात्तृष्टस्तस्मै चिप्रवरंददौ । सुण्डान्मुण्डं विनिष्छत्य युयुजेऽन्यगजस्यच 
जीवयामास तं तत्र ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मवित्‌ । सर्वाङ्गे योजयामास गजस्य चरणाम्बुजम्‌ ॥ 
त्वं जीबाकल्पपर्य्यन्तं परिवारैः समंगजः । इत्युक्त्वा च मनोयायी कैलासमाजगामसः 

आगत्य पार्वेतीस्थानं बाळं कृत्वा स्ववक्षसि । 

रुचिरं तच्छिरः कृत्वा योजयामास वाळके ॥ २०॥ 
. ब्रह्मस्वरूपो भगवान्‌ ब्रह्मज्ञानेन ळीळ्या । जीवनं कारयामास हुङ्कारोचचारणेन च ॥२! 

पार्वतीं बोधयित्वा लु कृत्वा क्रोड़े च तं शिशुम्‌। 
योधयामास तां कृष्ण आध्यात्मिकविचोधनैः ॥ २२॥ 
विष्णुरुवाच । 

त्रहमादिकीरपरययेन्तं जगद्‌ भुंक्ते स्वकर्मणा । 

जगदुबुद्धिस्घरूपासि त्वं न जानासि कि शिवे ॥ २३॥ 

कल्पकोटिशतं भोगो जीषिनां तत्‌ स्वकर्मणा । 

उपस्थितो भवेन्नित्यं प्रतियोनौ शुभाशुभैः ॥ २४ ॥ 
इन्द्र: स्वकमेणा कीरयोनौ जन्म लभेत्‌ सति । कीरश्चापि भवे दिन्दरः पूर्वकर्मेफटेवव 
सिंहो5पि मक्षिकां हन्तुमक्षमः प्राक्तनं घिना । मशको हस्तिनं हन्तु क्षम'स्वप्नाक्तनेर 

सुखं दुःखं भयं शोकमानन्दं कमणः फलम्‌ । 
सुकर्मणः सुखं हर्षेमितरे पापकर्मणः ॥ २७ ॥ a 
इहैच कमेणो भोगः परत्र च शुभाशुभैः । कर्मोपार्जनयोग्यश्व पुण्यक्षेत्रञ्च भारतम्‌. 
कर्मण:फलदाताच विधाताच विधेरपि । सत्योस'त्यु: कालकालो निषेकस्य us | 
सत्तं रपि संहर्त्ता पातुः पाताः परात्परः । गोलोकनाथः श्रीकष्णःपरिपूर्णतम i] 
चयं यर कैली पुसी ब्रह्मपिंच्णुंमह्वस: । मेहेविरोड देश य्लॉसिविवर जगत. | 


द्वादशोऽध्यायः ] & विश्नोपखण्डनम्‌ # ४१३ 


कलांशाः केऽपि तद्धमें कलांशांशाश्च केचन । चराचरं जगत्‌ सर्च तत्रतस्थौ विनायकः 
श्रीविष्णोवंचनं शरुत्वा परितुष्टा च पार्वती । स्तनं दृदौ च शिशवे तं प्रणम्य गदाधरम्‌ 
तुष्टाच पार्वती तुशा प्रेरिता शङ्करेण च । पुराञ्जलियुता भक्त्या विष्णु तं कमलापतिम्‌॥ 
आशिषं युयुजे विष्णुः शिशुश्च शिशुमातरम्‌। ददौ गळे वालकस्य कौस्तुभञ्चस्रभूषणम्‌ 
ब्रह्मा ददौ स्वसुकुटं धश्च रलभूषणम्‌ । क्रमेण देव्यो रत्नानि ददुः सर्वे यथोचितम्‌॥ 
तुशव तं मद्दादेवश्चातीवहृएमानसः । देवाश्च सुनयः शेला गन्धर्वाः सर्वयोषितः ॥३७। 
दृष्ठा शिवः शिवाचैच वालक म्ृतजीचितम्‌ । ब्राह्मणेभ्यो द्दौ तत्र को टिरत्नानि नारद्‌ 
अश्चानाञ्च गजानाञ्च सहस्राणि शतानि च। 
चन्दिभ्यः प्रददौ तत्र वाळके खृतजीविते ॥ ३६॥ 
हिमालयश्च संहृष्टो हृष्टा देवाश्च तत्र वै । ददुर्दानानि विप्रेम्यो बन्दिभ्यः सयो पितः 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास कार्‍यामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास पुराणानि रमापतिः 
शनि सलज्ञितं ट्रृष्टा पार्वती कोपशालिनी | शशाप च समामध्येऽप्यङ्गहीनो भवेति च 
दट श्तं शनिं सूर्यः कश्यपश्च यमस्तथा । ते5तिरुणा:समुत्तस्थुर्गासुका: शङ्कराळयात्‌ 
रक्ताक्षास्ते रक्तमुखाः कोपग्रस्फुरिताधराः। तां धमं साक्षिणंत्वा विष्णुञ्चशुसुद्यताः 
ब्रह्मा तानबोधयामासविष्णुनाप्रेरितैः सुरे: । रक्तास्यापार्वतीञ्चैवको पप्रस्फु रिताघराम्‌_ 
प्रह्मणमूचुस्ते तत्र क्रमेण समयो चितम्‌ । भीरवो देवताः सर्वे सुनयः पर्वेतास्तथा ॥ 
कश्यप उवाच । 
दोऽयं प्राक्तनेन पल्लीशापेन सर्वदा । वालं ददश यल्नेन तस्यैच मातुराइया | ४७ ॥ 
श्रीसूय उचाच। ` - 
तँ घम साक्षिण त्वा पुत्रस्य मातुर्या । मत्पुत्रो ऽतिप्रयल्ञेन ददशे ली. सुतम्‌_ 
यथा निरपराघेन मत्पुत्रे सा शशाप ह! तत्पुचरस्याङ्गभङ्गश्च भविष्यति न संशयः ॥- 
| 3. यम उचाच | 


कम र ० : कोऽधर्मा जिघांसोग्यविहिसने: 
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ब्रह्मोचाच । 
शशाप पावेती रुष्टा ख्रीस्वभावाञ्च चापलात्‌ । सर्वेषां घचनेनेच क्षन्तुमहन्तु साधदः। | 
दुर्ग दत्त्वा त्वमाज्ञाञ्च पुत्रदशेनहेतवे । कथं शपसि निर्दोषम तिथि त्वदुगुहागतम्‌ ॥५१ 
इत्युक्तवा शनिमादाय बोधयित्वा तु पार्वतीम्‌। तां तं समर्पणं चक्रे शापमोचनहेले 
चभूच पार्वती तुष्टा ब्रह्मणो चचनान्सुने । शान्ता चभूबुस्ते तत्र दिनेशयमकश्यपाः [७ 
उचाच पार्वती तत्र संनतुष्टा त॑ शनैश्चरम्‌ । प्रसादिता शिवेनैच त्रह्मणा परिसेविता। 

पार्वेत्युचाच । 
ग्रहराजो भव शने मद्धरेण हरिप्रियः । चिरजीवी च योगीन्द्रो हरिभक्तस्य का विप 
अद्य प्रश्रतिनिविप्नाहरौभक्तिदर हास्तु ते । मच्छापामो घतो घत्स किञ्चित्खञ्जोभविष्यि 
इत्युत्वा पार्वेतीतुष्टाबालकत्वाचचक्षसि । उचास योषितां मध्ये तस्मैदत्त्वाशुमाशिप 
आनिजेंगाम देवानां समीपं हएमानखः। प्रणम्य भक्त्या तां बरहमन्नम्बिकां जगदम्बिकार 
` इति श्रोव्रह्मवेवत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे चिप्लो पखण्डगं 
नाम द्वादशोऽध्यायः । 


त्रयोदशोऽध्यायः 


बरिष्णुकृतं गणेशस्तोत्रम्‌ । 

| . नारायण उघाच। 

| अथ विष्णु: शुभे काले देवैश्च सुनिभिः सह । पूजयामास तं चालसुपहाररठुततमै 
६ सर्वाग्रे च तब पूजा च मया दत्तासुरोत्तम । सर्वपूज्यश्च योगीन्द्रो 
चनमालां ददौ तस्मै व्रहाज्ञानञ्च मुक्तिदम्‌ । सर्वसिद्धि प्रदायैच चका गत्मसम हरि 
चदौ दव्साणि चारूणि जोपचामाशि घोडश॥तलासक्ररुरुचक्ने, सुनिभिए सम 

| _ चिप्नोशश्च गणेशाश्च हेरम्बश्च गजाननः । लम्बोद्रश्चैकद्न्तः शूर्पकर्णों विनायक 


it 
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पतान्यष्टौ च नामानि तस्य चक्रे सनातन: | आशिषं दापयामास चानयामासतान्सुनीन्‌ 
| सिद्धासनं ददौ शर्मेस्तस्मै ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ । शङ्करो योगपद्रश्च तत्त्वज्ञानं सदर्ल 
रलसिहासन शक्रः सूर्य्यश्च मणिकुण्डले । माणिक्यमालां चन्द्रश्च कुवेरश्च किरीटकम्‌ 
बहिशुदधश्च वसनं ददौ तस्मै हुताशनः । रल्लडत्रश्च वरुणो वायुः रल्ाङ्गुरीयकम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्षीरोदोद्ववसत्रलरचितं चल्यं वरम्‌ । मञ्जीरश्चापि केयूरं ददौ पद्मालया सुने ॥ १० ॥ 
कण्ठभूपाञ्च सावित्री भारती हारमुञ्ज्चलम्‌ । क्रमेण सर्वदेवाश्च देव्यश्च योतुकं ददुः । 
मुनयः पवेताञ्चैव रल्लानि विविधानि च । बसुन्धरा ददौ तस्मै वाहनाय च मूषिकम्‌ 
क्रमेण देवा देव्यश्च सुनयः पर्वेतादयः । गन्धर्वाः किन्नरा यक्षा मनवो मानवास्तथा ॥ 
नानाविधानि द्रव्याणि स्वादूनि मधुराणि च । पूजाश्नकुश् ते सर्वे क्रमेण भक्तिपूर्वकम्‌ 
पारवती जगतां माता स्मेराननसरोरुद्दा । रत्नसिंहासने पुत्रं वासयामास नारद्‌ ॥१५॥ 
स्वेतीर्थोदकानाश्च कलसानां शतेन च । ख़ापयामास वेदोक्तमन्त्रेण सुनिमिस्तदा ॥ 
अञ्निशौचे च घसने ददौ तस्मै सती मुदा ॥ १६॥ 
गोदावर्य्युदकं पाद्यमध्यँ गङ्गोदकेन च । दरवा भिरकषतः पुष्पेश्वन्दनेन समन्वितम्‌ ॥१७॥ 
पुष्करोदकमानीय पुनराचमनीयकम्‌ । मधुपक रत्नपात्रैरासवं शर्करान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्नानीयं बिष्णुतैलञ्च स्ववैद्येन विनिर्भितम्‌ । अमूल्यरत्नरचितचारूणि भूषणानि च ॥ 
पारिजातप्रसूनानां माल्यानां शतकानि च। माळतीचम्पकादीनां पुष्पाणि विविधानिच 
पूजारहाणि च पात्राणि तुळसीवर्जितानि च॥२०॥ 
चन्द्नागुरुकस्तूर रीकुडुमानि च सांदरम्‌। रनप्रदीपनिकर' धूपश्च परितो ददौ ॥२१॥ 
नैवेद्य तत्‌परियञ्चेव तिललहडुकपर्चतम्‌ । यवगोधूमचूर्णानां पिकाना्च प्तम्‌ ॥२२! 
पक्कान्नाना पतञ्च सुस्वादु सुमनोहरम्‌ । पर्वतं स्वस्तिकानाञच खुस्वादुशकरान्वितम्‌ 
| गुडाक्तानाञ्च लाजानां पृथुकानाञ्च pe पिष्टकानां पर्वतं व्यज्ञनेःसह 
कलसानाञ्च पयसां लक्षाणि प्रददो सुदा ॥२४॥ - 
राणि कळसानाञ्च दध्नां नारद पूजने । मधूनां कलसानाख बिलक्षाणि च खुन्द्री 
। प “दिवां कलसानी वलक्षाणि" सादर (2०१ ७५ 53 F०५०३॥०१ ए5A 
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दाडिम्बाना श्रीफलानामसंख्यानि फलानि च ॥ २६ ॥ 
जराणां करञ्चानां जम्बूनां विविधानि च । आघ्राणां पनसानाञ्च कदलीनाश्च नाद 
फलानि नारिकेळात्रामसंख्यानि ददौ सुदा ॥ २७॥ 

अन्यानि परिपक्कानि कालदेशोद्धवानि च । ददौ तानि महामाया स्वादूनि मधुराणिच 
स्वच्छं सु नेमेलञ्चैव कपूरादिसुवासितम्‌। गङ्गाजलञ्च पानार्थं पुनराचमनीयकम्‌॥ 
ताम्बूलञ्च बरं रम्यं कपूरादिसुचासितम्‌। सुचर्णपात्रशतकं परिपूर्णश्च नारद्‌ ॥ ३०॥ 
शैलेश्‍वरी शेळराजः शैळजः शैलराजजः । शैलराजप्रियामाल्याः पुपूजुः शैलजात्मजम्‌॥ 
ओंश्रीं हीं झं गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चारचे । सर्व सि द्विप्रदेशाय विश्नेशाय नमो नमः 
इत्यनेनेच मन्त्रेण दत्त्वा द्रव्याणि भक्तितः । सरे प्रमुदितास्तत्र ब्रह्मचिष्णुशिवादयः ॥ 
द्वातिशदक्षरो मालामन्त्रोऽयं सर्वकामदः । धर्मार्थकाममोक्षाणां फलदः सवे सिद्धिद 
पञ्चलक्षजपेनेब मन्त्रसिद्विस्तु मन्त्रिणः । मन्त्रसि द्वि वेद्यस्य ल च विष्णुश्च भारवे 
पिन्नानि च पछायन्ते तन्नामस्मरणेन च। महावाग्मी महासिद्धः सर्च सद्धिसमन्वित 
बाक्पतिजेगतांयातितस्यसाक्षात्‌छुनिश्चितम्‌। महाकचीन्द्रोगुणचानविदुघाश्चयुर र 
संपूज्यानेन मन्त्रेण देवा आनन्दसंप्ङुंताः । नानाविधानि वाद्यानि घादयामासुरुत्सबै 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामासुः कारयामासुरुत्सचम्‌ । ददुर्दानानि तेभ्यश्च बन्दिभ्यश्रविशेषत' 

नारायण उवाच। 
अथ विष्णुः सभामध्ये संपूज्य तं गणेश्वरम्‌। तुष्टाव परया भक्त्यासर्ठ विश्चविनायकम 
श्री विष्णुरुचाच । 

ईश त्वां स्तोतु मिच्छामित्रह्मज्यो तिःखनातनम्‌ । निरूपितुमशक्तो ःहमजुरूपमनीहकर्म 2 
प्रवर सर्वदेवानां सिद्धानां योगिनां गुरुम्‌ । सर्वखरूपं सर्वेशं ज्ञानराशिक्वरूपिणम्‌। 
अव्यक्तमक्षर नित्यंसत्यमात्मस्वरूपिणम्‌। घायुतुल्या सिनिर्झंचाक्षतंसरव साक्षि. 
खंखारार्णचपारे च मायापोते खुदुर्लमे | कर्णंधारस्वरूपञ्च अक्तानुग्रहकारकम्‌ ॥88॥ 
चर घरेण्यं बद बरदामालपी नम । सिं लि मिल्न लिङ्च. 


ध्यानातिरिक्त ध्येयञ्च घ्यानासाध्यञ्च धार्मिकम्‌ । घर्मस्चरूपं घर्मशधर्माधर्मफलप्रदम | 


| त्रयोदशोऽध्यायः ] कै विष्णुकृतं गणेशकचचम्‌ # ४१७ 


बीजं संसारदृक्षाणामडुरश्च तदाश्रयम्‌ । ख्रीपुनपुंसकानाञ्च रुपमेतद्तीन्द्रियम्‌ ।४9॥ 
सर्वाद्यमप्रपूज्यञ्च सर्वेपूज्यं णुणार्णचम्‌ । स्वेच्छया सगुणं बरहमनिर्गणञ्चापिस्वेच्छया। 
स्वयं प्रक्रतिरूपञ्च प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌ । त्वां स्तोतुमक्षमो5नन्तः सहस्रचद्नेन च ॥४६ 
न क्षमः पञ्चचक्त्रञ्च न क्षमश्चतुराननः । सरस्वती न शक्ता च न शक्तोऽहं तव स्तुती॥ 
न शाक्ताश्च चतुर्वेदाः के घा ते वेदवादिनः ॥५०॥ 
इत्येच॑ स्तचनं क्या सुरेशं सुरसंसदि । सुरेशश्च सुरैः साद विरराम रमापतिः ॥५१॥ 
इदं विष्णुकृतं स्तोत्र गणेशास्य च यःपठेत्‌ । सायंप्रातश्चमध्याह्न भक्तियुक्तः समाहितः ॥ 
तद्विप्ञनिघ्नं कुरुते चिष्नेशः सततं सुने । च््धेते सर्वकल्याणं कल्याणजनकःसदा ॥५३ 
यात्राकाले पठित्वा तु यो याति भक्तिपूर्वंकम्‌ः। तस्मसर्वाभीष्सिद्विभेवत्येवनसंशयः॥ 
तेन दृष्ख्व दुःस्वप्नं सुस्वप्नमुपजायते । कदापि न भवेत्तस्य अहपीड़ा च दारुणा ॥५५ 
भवेद्विनाशः शत्रूणां चन्धूनाञ्च विवर्दनम्‌ । शश्वदविप्न विनाशाश्च शश्वत्‌ सम्पद्विचद्धनम्‌॥ 
स्थिरा भवेद्गहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवर्द्धनी । सर्चैश्वय्येमिह प्राप्यह्ान्तेविष्णुपदंलमेत्‌ 
फलञ्चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद्दवेद्‌ धुवम्‌। महतां सर्वेदानानां श्रीगणेशप्रसादतः ॥ 
- इति श्रीव्रह्मवैचत्ते महापुराणे विष्णुं गणेशस्तोत्रं समाम्‌ । 
० नारद्‌ उघाच । ३ 
धुत स्तोत्रं गणेशस्य पूजनञ्च मनोहरम्‌ । कवचं श्रोतुमिच्छामि साम्मतंभचतारणमू ॥ 
नारायण उवाच | 
पूजायां सुनिवृत्तायां सभामध्ये शनेश्वरः । उवाच विष्णं सर्वेषां तारकंजगतांशुरुम्‌॥ 
शनैश्वर उवाच । 
सवेदु:खचिनाशाय दुःखप्रशमनाय च | कवच विप्ननिप्नस्य चद्‌ चेदविदां घर.॥६१॥ 
बभूव नो विवाद्श्व शक्या च मायया सह | 
तद्वपप्रशमार्थञ्च कवचं घारयाम्यहम्‌ ॥६२॥ 
. श्रीविष्णुख्वाच । 
| सिनारे हिध लेम सनोण्य्य दोष इबस लाए, त.॥३० 


२७-- 


४१८ . $® बह्यवेचत्तेपुराणम्‌ & [३ गणपतिलए३ 
उक्तं कौथुमशाखायां सामवेदे मनोहरम्‌। कवच विश्लनाथस्य सर्व विघ्नहरं परम्‌ ६४ 
राज्यं देयं शिरो देयं प्राणा देयाश्च सूय्येज । एचम्थूतञ्च कवचं न देयं प्राणसडुरे ६५ 
आविर्भाघस्तिरोभाचः स्वेच्छयाऽस्य च मायया । 
नित्योऽयमेकद्न्तश्च कघचं चास्य चत्सक ॥६६॥ 
पूजास्य नित्या स्तोत्रश्च करपे कदपेऽस्ति सन्ततम्‌ । 
' अस्यास्य जन्मनः पूवं सुनयश्च सिषेचिरे ॥६७॥ | 
यथा मद्वतारेबु जन्मविग्रहघारणम्‌ । तथा गणेश्वरस्यापि जन्म शैलखुतोदरे ॥६०। 
यदुधृत्वा सुनयः सर्वे जीचन्मुक्ताश्च भारते । निःशङ्काश्च सुराः सर्वे शत्रुपक्षविमदुंका] 
कवचं विग्नतां मृत्युने याति सन्निधि मिया । . 
नायुव्यंयो नाशुभञ्च ब्रह्माण्डे न पराजयः ॥७०॥ 
दृशलक्षजपेनेच सिद्धश्च कघचं भवेत्‌ । यो भवेत्‌ सिद्धकचचो सत्यं जेतं स च क्षमः॥ 
सुसिद्धकघचो वाग्मी चिरज्ञीची महीतले । सर्वत्र विजयी पूज्यो भवेदुग्रहणमात्रतः॥ 
माळामन्त्रमिमं पुण्यं कषचञ्चेद्मेव च । विश्नतां सर्वपापानि प्रणश्यन्ति सुनिश्चित 
भूतप्रेतपिशाचाश्च कूष्माण्डा ब्रह्मराक्षसाः । डाकिन्यो योगिन्यश्चैच वेतालादयपवव 
'चालग्रहा ग्रहाश्चेच क्षेत्रपालाद्य स्तथा । तेषाञ्च शब्दमात्रेण पलायन्ते च भीरवः॥ 
आधयो व्याधयश्चेवशोकाश्चेवभयाबददाः । न यान्तिखन्नियितेषांगरुड्स्य यथोरगा। 
ऋजवे गुरुभक्ताय स्वरिष्यायप्रकाशयेत्‌ । खलायपरशिष्यायदत्त्वासत्युमवाप्युयात.॥ 


संसारमोहकस्यास्य कवचस्य . प्रजापति: । अ षिश्‍्छन्दश्चवृहतीदेघो लम्बोदरः स्वयम्‌ । 


धमार्थेकाममोक्षेषु विनियोग: प्रकीर्तितः ॥७६॥ 

सर्वेषां कबचानाञ्च सारभूतमिदं सुने । ओं गं हुं श्रीगणेशाय स्वाद्दामेपातु मस्तकम्‌' 
दवात्रिशद्क्षरोमन्त्रो ललाट मे सदावतु ॥८०॥ 

ओं हां छौं थो गमिति च सन्ततंपातुलोचनम्‌ । ताळुऋपातु विघ्नेश सन्ततंधरणीतडे। 


पात्वधरं मम 
| सा हथो Prof. नि tya लाका सिकामू BT गोगंशर्पकर्णायरुवाहा SA 


दन्तानि ताळुकां जिह्वां पातु मे ॥८३॥ 


|| 
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छं श्रां लम्योदरायेति स्वाहा गण्डं सदाऽवतु । 

औं छां हीं विप्ननाशाय स्वाहा कणं सदाऽवतु च ॥ ८४॥ 

ओं श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदाऽवतु । 

ओं हीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदाऽवतु ॥ ८५ ॥ 

ओं छं हीमिति कङ्काल पातु वक्षःस्थलञ्च गम्‌ । 

करौ पादौ सदा पातु सर्वाङ्ग विप्ननिन्नकत्‌ ॥ ८६ ॥ 
प्राचयांलम्बोद्रःपातु आझे य्यां विज्ननायकः । दक्षिणेपातु विघ्नेशो नैक्र त्यान्तुगजाननः 
पश्चिमे पार्वेतीपुत्रो वायः्यां शङ्करात्मजः | इष्णस्यांशश्चोत्तरे च परिपूर्णेतमस्य च ॥ 
ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चोध्वंतः । अधो गणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः 

स्वप्ने जागरणे चेव पातु मां योगिनां गुरः ॥६०॥ 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्ञौघ विग्रहम्‌ । संसारमोहनं नाम कवचं परमादुतम्‌ ॥६२। 
थ्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोळोके रासमण्डले । बृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज | . 
मया दत्तञ्च तुभ्यश्च यस्मै कस्मै न दास्यसि । परं बरं सर्वेपूज्यं स्वेसङ्कटतारणम्‌ ६३ 
गुरुमम्यच्येचिधिवत्‌ कवचं धारयेचुयः । कण्ठेचा दक्षिणे वाहौसो5पि विष्णुनेसंशयः 
अश्वमेधसहस्राणि चाजपेयशतानि च । ग्रहेन्द्र कवचस्यास्य कलां नाईन्ति पोडशीम्‌ 
इदे कवचमज्ञात्वा यो भज्ेच्छङ्करात्मजम्‌ । शतलश्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रःसिद्विदायकः॥ 

इति श्रोब्रह्मवेवरत्त संसारमोहनं नाम कवचम्‌ | 
दच्चेदं सूर्य्यपुत्राय विरराम सुरेश्वरः । 
परमानन्द्संयुक्ता देवा. ऊचुः समीपतः । 
इति भ्रीव्रह्मवैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्‌ संबादे 

स्तवकवचकथनं नाम अयोद्शोऽध्यायः । 


॥ ६६ ॥ 
गणप तिखण्डे गणेशपूजा 


——C 
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चतुर्दशोऽध्यायः 
कातिकेयग्रवृत्तिप्रासिः । 
नारायण उचाच। 
देवा विष्णुसभायांते सवे प्रहष्टमानसाः । गन्धर्चा सुनयःशेळाः पश्यन्तः सुमहोत्सवम्‌ 


| « एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा स्मेराननसरोरुहा । उघाच विष्णं प्रणतां देवेशं देवसंसदि ॥२॥ 


पाचेत्युचाच । 
त्वं पाता स्ेजगतां नाथनाहंजगदुबहिः | कथं मत्स्वामिनो घपीर्य्य'नामोध रक्षितंप्रभो 
रतिभङ्ग कते देवैत्रहमणा प्रेरितेस्त्वया । भूमौ निपतितं घीर्य्य केन देवेन बै हृतम्‌ ४ 
सच देवास्त्वत्पुरतस्तदन्वेषणमहंति । अराजकं कथं युक्तं तिष्ठति त्वयि राजनि॥५। 
पा्वेतीचचनं श्रुत्वा प्रहस्य जंगदीशचरः | उघाच देववर्गे च मुनिषर्ग च तिष्ठति ॥ ६॥ 
श्रीबिष्णरुघाच । 


। देवाः शणुत मद्वाक्यं. पा्वेतीवचनं श्रुतम्‌ । शिघस्यामोघवीय्यं यत्तत्‌. पुराकेननिद् तम्‌ 


सभामानय तत्‌ क्षिप्र न चेत्सदण्डमहेति। सको राजान शास्तायः प्रजाबाध्यश्रपाश्षिक 
घिष्णोस्तद्वचनं श्रुत्वा समालोच्य परस्परम्‌ । ऊचुः सर्वे क्रमेणैच च्रासिताःपुरतोहर 
ब्रह्मोघाच । 
तद्दीय्य निह तं येन पुण्यभूमौ च भारते । स घञ्चितो भवत्वत्र पुण्याहे पुण्यकर्मणि 
' 'मह्दादेव उचाच। . 
स्ववीय्य निहत॑ येन. पुण्यभूमी .च भारते ।. ख घञ्चितो भवत्वत्र सेघने पूजने तव॥१४ 
यम उचाच | 


'स घञ्चितो भषत्वत्र शरणागतरक्षणे । पकाद्‌शीव्रते चैच तद्वीय्यं येन निह तम्‌ ॥१९। 
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| -तढीय्यँ, निह त॑ येन पापिनां पापमोचने । भवत्वत्र यशो छुसन्तत्‌ पुण्यकमे सम्ततम 


हि 
| 


चतुर्दशो ऽध्यायः ] * कातिकेयप्रवृत्तिप्रातिः # ४२१ 


वरुण उचाच । 
भवत्वत्र कळी जन्म धर्ब5स्य भारते हरे | शुद्रयाजकपत्न्याश्व गर्भ तदु येन निह तम्‌ । 
कुबेर उवाच | 
. स्थाप्यहारी ख भवतु विश्वाप्नश्व मित्रहा । सत्यप्नश्च कृतन्नश्व दव्य येन निहतम्‌ ॥ 
ईशान उचाच | 
परव्यापहारी च ख भवत्वत्र भारते । नरघाती गुरुद्रोहो तद्वीय्यं येन निह तम्‌ ॥१६॥ 
र्द्रा ऊचुः! 
ते मिथ्यावादिनः सन्तु भारते पारदारिकाः। गुरुनिन्दारताः शश्वत्तद्वीय्यं. येननिद् तम्‌ 
कामदेव उवाच | र 
कत्वाप्रतिज्ञा योमूढोन सम्पालयते भ्रभात्‌। भाजनं तस्य पापस्य समवेतयेननिह तम्‌. 
| स्ववैद्याचूचतुः । 
मातुः पितुर्गुरोञ्चैव स्त्रीपुत्राणाश्व पोषणे। 
भवेतां चञ्चितौ तौ च याभ्यां वीस्यंञ्च निह तम्‌ ॥ १६॥ 
वे देवा ऊचुः । : 
2 पातारो बनन मारते । अपुत्रिणोदरदाध येश्चवीर्यश्च निह तम्‌॥ 
देवपत्त्य ऊचुः । > 
तानिन्दन्तु स्वभर्त्तारं गच्छन्तु परपूरूषम्‌ । सन्तु बुद्विविहीनाश्च याभिरवोय्येश्षनिह तमू 
देवानांवचनं श्रत्वा देवीनाञ्च हरि'स्वयम्‌ कर्मणां साक्षिणं धर्म सूय्य चन्द्रंहुताशनम्‌ 
पने पृथिवीं तोयं सन्ध्ये रात्रि दिनं मुने । उवाच जगतां कत्ता पाता शास्ताजगत्त्रये 
श्रीविष्णुर्वाच | 
देचैने निहतं दीय्यं तद्देतत्‌ केन निह तम्‌ तदमोघं भगवतो महेशस्य जगदुगुरोः ॥ 
यूयञ्च साक्षिणो बिश्बेसन्तत॑ सर्वकर्मणाम्‌ । युप्माभिनिदतं किंवा किमयं बच्नुमदेथ 
ला र क्रमेणोचुः पुरोहरेः 
ईश्वरस्य वचः श्रत्वा सभायां कम्पिताश्व ते । परस्पर समालोच्य 
छु ` श्रीघम उवाच । 


. 

| ज्ञातममोधं तच्छडुरस्य प्रकोपतः ॥२०॥ , 
_ स्तेरसिप्रतो, तीस पात ङे सया शतम 
(५ Por Sa पपात, on, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA है 


रू 


४२९ ॐ ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 
क्षितिरुवाच । 
बीय्यं चोदुमशक्ताहं तद्वहौ न्यक्षिपं पुरा । अतीच दुवंहं त्रह्मळवळां श्षन्तुमहेसि ॥२८। 
अञ्निरचाच। | दो 
बीय्यं वोदुमशक्तोऽहं न्यक्षिपं शरकानने । दुर्वळस्य जगन्नाथ कि यशः किञ्च पौरुषम्‌ 
बायुरुवाच । 
शरेषु पतितं घीय्ये स्यो बालो बभूव ह। अतीवसुन्द्रो विष्णो स्वर्णरेखानदीतरे ३० 
प श्रीसूय्य उवाच । 
रुदन्त बालक दृष्टागममस्ताचल प्रति । प्रेरितः कालचक्रेण निशि संस्थातुमक्षमः ॥३१ 
_ चन्द्र उवाच। 
रूद्न्तबालकप्राप्य गृहीत्वा त्तिकागणः। जगाम स्वांलयं विष्णोर्गच्छनवदरिकाभ्रमात्‌ 
जलमुचाच । 
अमु रुद्न्तमानीय स्तनं द्स्वा स्तनाथिने । घद्धयामासुरीशस्य सुतं सूर्य्याधिकप्रमम्‌ 
. सन्ध्ये ऊचतुः। 
[त्तिकानाञ्चषण्णांतत्‌पो ष्यपुत्रकः। तन्नामचक्रुस्ताःम्रेम्णाकात्तिकश्चे तिकौ तुका 
रात्रिरुवाच । 
न चकुर्वालकं ताश्च लोचनानामगोचरम्‌ । प्राणेभ्योऽपि प्रेमपात्रं यः पोष्टा तस्यपुत्रकः 
दिन उचाच। 


| यानियानिच घस्तूनित्रैलौक्ये दुलभानिच । प्रशंसितानि स्वादूनि भोजयामाखुरेच तम! 
| तेषां तद्धचनं शरुत्वा सन्तुष्टो मधुसूदनः । ते सर्वे हरिमित्यूचुः सभायां हृष्टमानसा हजी 
। पुत्रस्य वात्ता सम्प्राप्य पार्वती हश्मानसा । कोरिरत्नानि विप्रेभ्यो ददौवहुधनातिव 


द्दौ सर्वाणि विप्रेम्यो घासांसि विविधानि च ॥३८॥ 


; | लक्ष्मीः सरस्वती मेना सावित्री सर्वयोषितः । विष्णुञ्चसर्वदेचाश्चब्राह्मणेम्यो दर्थ 


इति भ्रीज्रह्मचैचत्तें महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे कासिकप्रदृत्ति 
" ९-0. Prof. Satya Vrat »आपिनाम॑चतुदशी ४ध्योथ/ [7 by 83 Foundation USA, 


पञ्चदशोऽध्यायः 

झिबदूतेः कुत्तिकामवनगमनम्‌ कातिकन न्दिसंवाद । 

नारायण उचाच। 
पुत्रस्य वार्त्ता' सम्प्राप्य पार्वत्या सह शङ्कर: । प्रेरितो विष्णुना देवैमुनिभिः पवंतर्मुने 
दूतान्‌ प्रस्थापयामास महावळपराक्रमान्‌। वीरभद्रे विशालाक्षं शङ्ककण कवन्धकम्‌ ॥ 
नन्दीश्वरं महाकाल वज्धदन्तं भगन्दरम्‌ | गोधामुखं द्धिमुखं ज्वलदमिशिखोपमम्‌ ॥ 
लक्षञ्च क्षेत्रपालानां भूतानाञ्च त्रिलक्षकम्‌ । वेतालानां चतुलंक्षे यक्षाणां पञ्चलक्षकम्‌ । 
कुष्माण्डानाञ्चतुरंक्ष त्रिलक्षं ब्रह्मरक्षसाम्‌ । डाकिनीनाअतुलेक्षं योगिनीनांत्रिलक्षकम्‌ 
रुद्रांश्य भैरवांश्वेच शिवतुल्यपराक्रमान्‌। अन्यांश्च विकृताकारानसंख्यानपि नारद्‌ ॥६॥ - 
ते सर्च शिवदूताश्च नानाशस्तरास्रपाणयः । झत्तिकानाञ्च भवनं वेण्यामाखुःसत्वरम्‌॥७ 
दृष्टा तान कृत्तिकाः सर्चा भयविहलमानसाः । कात्तिकं कथयामासुउरचेलन्तंत्रह्मतेजसा 
कृत्तिका ऊचुः । 
पत्स सैन्यान्यसंख्यानि वेष्टयामासुरालयम्‌ । न ज्ञानीमोवयंकस्यकरालानिचकात्तिक 
कात्तिकेय उवाच | 
भयं त्यजत कल्याण्यो भयं कि घोमयिस्थिते | ढुनिवाय्यों निषेकश्चमातरःकेनवाय्यते 
एतस्मिनन्तरे तत्र सैन्येन्द्री नन्दिकेश्वरः । पुरतः कात्तिकस्यापि तिए॑स्तासामुचाच ह 
नन्दिकेश्वर उचाच। 
प्रातः प्रवसि शण मे मातरश्च शुभावहम्‌ । प्रेषितस्य सुरेन्दरस्य सः शङ्करस्य च ॥ 
| कैलासे सबंदेचाश् ब्रह्मविष्णुशिवादयः। सभायां ते वसन्तश्च गणेशोत्सवमङ्गलम्‌॥१३ 
| शैलेन्द्रकन्या तं चिष्णं जगतां परिपालकम्‌ । संबोध्य कथयामास तवान्वेषणहेतुकमः 
 पप्च्छदेचान्‌ बिष्णस्तान्‌ क्रमेणावासिददेतचे । प्रत्युत्तर ल त त्ेकञच यश्चोखितम्‌ 
| त्वमत्र कछत्तिक्रास्थाने क्तद्चयरासाखीश्‍्वरम,! सत, 900० देबाचमोधमस्यसाशिण 


MS 


उरश क ब्रह्मवैवत्तपुराणम्‌ क [३ गणपति | 
या चभूच रह:क्रीड़ा पार्वेतीशिवयोः पुरा ॥ १६ ॥ 
दृष्टस्य च सुरः शम्भोचींय्य भूमौ पपात ह । भूमिस्तदक्षिपद्‌ घहौ वह्निश्च शरकानने। 
ततो लब्धः कृत्तिका मिरमूभिर्गच्छ साम्प्रतम्‌ ॥ १७॥ 
` तवाभिषेक विष्णुश्च करिष्यति सुरैः सह । हनिष्यसि तारकाख्यं सर्वशस्त्रंटमिष्यति 
पुत्रस्त्वं विश्‍वसंहत्तुस्त्वा गोछूं न क्षमा इमाः ॥ १८॥ 
नाप गोपुं यथा शक्तः शुष्कवृक्ष:स्वकोटरे । दीसिमांस्त्वञ्च विश्वेषुतासांगेहेषुशोभसे 
यथा पतन्महाकूपे द्विजरांजो न राजते ॥ १६॥ 
करोषि जगदालोकनाच्छन्नो स्याङ्गतेजसा:।'यथा सूर्यः कराच्छत्नोनभवेन्मानवस्यच 
विष्णुस्त्वञ्च जगदुब्यापी नासां घ्याप्यो;सि शास्भव । 
यथा न केषां व्योप्यञ्च तत्सर्वं व्यापकं नभ: ॥ २१॥ 
- योगीन्द्रो नानुलिप्तस्त्वं.भोगीचपरिपोषणे | नेवलिप्तोयथात्मा चकम्मंभोगेषुजीविनामृ 
विश्वाधारस्त्वमीशञ्चनाखतेसम्मचेत्‌ स्थिति: । सागरस्ययथा .नव्यांसरितामाश्रयस्यव 
न हि सर्वेश्वरावासः सम्भवेत्‌ छत्तिकालये । गरुडस्य यथाचास रुद्रे च चटकोदर 
- त्वाञ्च देवा न जानन्ति भक्तानुग्रहचित्रहम्‌। गुणानां तेजसां राशि यथाज्ञानमयोगित 
त्यामनिवेचनीयञ्च कथं जानन्ति, कृत्तिकाः । य्था परां हरेर्भक्तिमभक्ता मृढुचेतसः 
भ्रातय यं न जानन्तितेतंकुर्वन्त्यनाद्रम्‌। नाद्रियन्ते यथा भेकास्त्येकवासांश्रपईऽ 
; कात्तिक उचाच। 
भ्रातः सर्व घिजानामि शञानंत्रैका्िंकञ्च यत्‌! ज्ञानीत्वंकाप्रशंसा तेयतोमत्युञ्जचयाथित 
कमेणा जन्म येषां वायासुयासु चयो निषु । तासु ते निव तिम्रातःप्राप्चुवन्तिचसन्तर्म 
ये यत्र सन्ति सन्तो वामूढावा कर्ममोगतः । तेऽपि तं बहुमन्यन्तेमो हिताविष्ण 
सास्प्रत जगतां माता चिष्णुमायासनातनो । सर्चाद्या चिष्णमाया .चः सर्वद्राविष्णुमई i 
शेलेनद्रपलनीगर्मे खा छलाम जन्म भारते । दारुणञ्च तपस्तप्त्वा सम्प्राप श्र पर्तिम 
ब्रह्मा द्तूणपय्येन्तं सर्व मिश्यैचकू्रिमम्‌.। सर्वे कष्णोद्गचाः काळे विलीन 
कर कह्पे'जगन्भातों 'मँतमित्रतिजन्मनि" यज्ञन बेदी य ष्टिविधाव्णि 


बोडुशो5ध्यायः ] : * कातिकागमनम्‌ # प ४२७ - 


प्रकृतेरुद्ववाः सर्वा जगत्सुसर्वयो षितः। काश्चिदंशाःकलाः काश्चित्‌ कलांशांशेनकाश्वन्‌ 
कृत्तिका ज्ञानवत्यश्व योगिन्यः प्रतेः कलाः । स्तनेनाभिवेद्धितो 5हसुपहारेण सन्ततम्‌ 
तासामहंपोष्यपुत्रोमदम्वाःपोषणादिमाः । तस्याश्चप्रकृतेःपुत्रो यतस्त्वत्स्वा मिवीय्यंतः 
न गर्मेजोऽहं शेळेन्द्रकन्याया नन्दिकेश्यर।सा च मे धर्मतो माता तथेमाः सर्वेसम्मता 
सुतनदात्री गर्भधात्री भक्ष्यदात्री गुरुप्रिया । 
अभीष्टदेवपल्ली च पितुः पल्ली च कन्यकाः । सगर्मेकन्याभगिनी पुत्रपत्नी प्रियाप्रसूः । 
मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा । मातुः पितुश्च भगिनीमातुळानीतर्थव च 
जनानां वेदविहिता मातरः षोड़शः स्मृताः ॥३८॥ 
इमाश्च सर्वे सिद्धिज्ञाः परमैश्वय्यंसंयुताः । न क्षुद्रा ब्रह्मणःकन्यास्त्रिुलोकेपुपूजिता: ॥ 
विष्णुनाप्रेरितस्त्वञ्चशम्मोःपुत्रसमोमहान्‌। गच्छयामित्वयाखाद्द्रक्ष्यामि देवताकुलम्‌ 
इति भ्रीत्रह्मवैचर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे नन्दिकात्तिक 
क संवादे पञ्चदशोऽध्यायः । ० 


षोड़शो5ध्यायः 
कात्तिकागमनम्‌ | 


नारायण उवाच । 

इत्येबपुक्तवा तं शीघ्रं संबोध्य कत्तिकागणम्‌। उवाच नीतियुक्तश्चवचनं शङ्कणत्मजः ॥ 
कात्तिक उचाच। 

यास्यामि शङ्करखयनं दरक्ष्यामि देवताकुलम्‌ | मातर बन्धुचर्गा श्व विदायं द्त्तमातरः ॥ 


देवाघोनं जगत्सर्वं जन्म कर्म शुभावहम्‌ संयोगश्च वियोगश्च न च दवातपरबलम्‌॥ 


कृष्ण परस्तत: । भजन्ति सततंसन्तः परमात्मानमीश्वस्म्‌ ॥ 
य॒त्तत्ञ तद्दंव स च दूवात्‌ नाग य 


|. द्व चद्धेब्रितंशरू/क्षर।कत्तु स्वहीलप ew Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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तस्माद्वजत गोविन्दं मोहं त्यजत दुःखदम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारंजन्म्रृत्युभयापहम्‌॥ 

परमानन्दजननं मोहजालनिकुन्तनम्‌ । शश्वद्गजन्ति यत्‌ सर्वे ब्रह्मचिष्ण शिवादयः | 
कोऽहं भवाव्धौ युष्माकं का वा यूयं ममात्मिकाः | 

तत्कर्म स्रोतसां सर्च पुञ्जीमूतश्च फेनचत्‌ ॥८ २ रै 

संशलेषं विपरीतं वा तत्सर्वेमीश्वरेच्छया । ब्रह्माण्डमीश्चराधीनं न स्वतत्त्रंबिडुुंधा 

जलवुदुबुद्वत्‌ सवेमनित्यञ्च जगत्त्रयम्‌ । मायामनित्ये कुर्वन्ति माययामूढ्चेतसः॥१० 

सन्तस्तत्र न लिप्यन्ति वायुवतक्कष्णचेतसः । तस्मान्मोहपरित्यज्यविदायंदत्तमातरः ॥ 

इत्येवसुक्तवा ता नत्वा साद्धं शङ्करपार्षदैः । यात्राञ्चकार भगवान्मनसाथरीहरिंस्मर्‌॥ 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र ददशें रथमुत्तमम्‌ । विश्वकर्मनिर्मितञ्च हीरकेण विराजितम्‌ ॥१श 


' सद्रत्नसाररचितं माणिक्येन विराजितम्‌ । पारिज्ञातप्रसूनानांमालाजालैश्वशोभितम्‌ ॥ 


मणीन्द्रद्पेणेः श्वेतचामरैरतिदी पितम्‌ । क्रीडाईमन्दिरै रम्यैश्चिञितैश्चित्रितंवरम्‌ के 
शतचक्रं सुचिस्तीणं मनोयायि मनोहरम्‌ । प्रस्थापितञ्च पार्वत्या वेष्टितं पार्षदेवरे। 
- तमारुहन्तं यानं ता हृद्येन चिदूयता ॥१६॥ 

सहसा चेतनां प्राप्य मुक्तकेश्यः सुचातुराः ॥१७॥ 

इष्टा च स्वपुरः स्कन्दं स्तम्भिता अतिशोकतः। उन्मत्ता इच तत्रैव वक्तुमारेमिरेमिय॥ 
कृत्तिका ऊचुः । 

कि कुमें: क च यास्यामो वयं वत्स त्वदाश्रया: । ु 

विहायास्मान क यासि त्वं नायं घम्मेस्तवाधुना ॥१६॥ 
सेहेनवद्ितोऽस्माभिःपुत्रोऽस्माकंस्वधर्मतः । नायंघर्मामातवर्गाचुपयुक्तः खुतस्त्यजेत! 

इत्युक्तवा कृत्तिकाः सर्वाः इत्वा घक्षसि कात्तिकम्‌। 

पुनमूच्छामचापुस्ताः सुतविच्छेददारुणाम्‌॥२१॥ | 
कुमारो बोधयित्वा ता अध्यात्मचचनेन वे । ताभिश्च पार्षदैः साद्धमारुरो ह रथं मुनै न 
पूर्णकुम्भं द्विजं चेश्यां शुक्कघान्यञ्च दर्पणम्‌ । द्याज्यंमधुलाजञ्चपुष्पंदूर्वाक्षतंसितम 
वृष गसन हर उवरि सु पक" पूण पारि 25 शनि चिनि च) 
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पतिपुत्रचतीं नारीं प्रदीप मणिसुत्तमम्‌ । मुक्ता प्रसूनमालाञ्च सद्यो मांसञ्च चन्द्नम्‌ । 
` दृद्गींतानि वस्तूनि मङ्गलानि पुरो मुने ॥२३॥ 
श्टगाल नकुल कुम्भ शवं वामे शुभावहम्‌ । राजहंसं मयूरश्च खञ्जनञ्च शुकं पिकम्‌ । 
पारावतं शङ्कुचिद्छ चक्रवाकञ्च मङ्गलम्‌ । कृष्णसास्थ सुरभीं चामर श्वेरचामरम्‌ । 
धेरुञ्च चत्ससंयुक्तां पताकां:दक्षिणे शुभाम्‌ । नानाप्रकारवाद्यञ्च शुभाव मङ्गलध्चनिम्‌ 
` हरिशब्दस्य सङ्गीतं घण्टाशाङ्थ्बनिन्तथा ॥२४॥ 
इषा शरुत्वा मङ्गलं स जगाम तातमन्दिरम्‌ । क्षणेनानन्दयुक्तश्च मनोयायिरथेन च ॥२५. 
कुमारः प्राप्य केलासं न्यग्रो धाक्षयमूळके । क्षणं तस्थौ ऋत्तिकामिः पापंदप्रवरेः सह॥ . 
पार्वती मङ्गल इत्वा राजमार्ग मन्तोहरम्‌। 
पद्मराग रिन्द्रनीलैः संसक्तं परितः पुरम्‌ ॥२७॥ 
रम्मास्तम्मसमूहैश्च पहसूचप्रवर्धितेः । श्रीखण्डपल्चैयुक्त पूर्णकुम्मेः छुशोभितम्‌ ॥२८ 
पूणेकुम्भजलै्व्यापं सिक्त चन्दूनवारिभिः । रल्प्रदीपासंख्येश्च मणिराजेविराजितम्‌॥ 
नरनसंकवेश्यानामुत्सवैः संकुलं सदा । चन्दिभिविग्रवगश्च दूर्वापुष्पकरेयुतम्‌ । 
पतिपुत्रवती भिश्च साध्वी मिश्च समन्विताम्‌ ॥३०॥ 
लक्ष्मी सरखतीं दुर्गा सावित्रींतुलसींरतिम्‌ । अस्न्धतीमहत्याञ्चदितिताराँ मनोरमाम्‌।' 
अदिति शतरूपाञ्च शचीं सन्ध्याञ्च रोहिणीम्‌ ॥३१॥ 
अनसूयाञ्च स्वाहाञ्च संज्ञां बरुणकामिनीम्‌। आझृतिश्च रतिश्च देवहृतीञ्च मेनकाम्‌॥. 
तामेकपारळामेकपर्णा' मैनाककामिनीमं । बसुन्धराञ्चं मनसां पुरस्कृत्य समाययौ ॥ 
सम्भा तिलोत्तमा मेना छताची मोहिनी शुभा । 
उशी रल्लमाला च सुशीला ललिता कला ॥३४॥ 
| फैद्स्वमाला सुरसा बनमाला च सुन्दरी | एताश्चा्याश्चवहयशचविगन्दराऽप्सरसाङ्गणाः 
सङ्गीतनत्तनपराः सस्मिता वेशसंयुताः । करतालकराः सर्चा जग्मुरानन्दपूतकम्‌ वच; 
मुनयः शैला गन्धर्वाः किन्नरास्तथा । सर्वे ययुः प्रमुदिताः कुमारस्यानुमज्ञने ॥ 


जरबैः क्षेत्रपाढँक्व ययौ साड महेश्वरः ॥३८॥ ` 
गानाप्रकारचाचेब्य: अ द स्द्वैख-पार्घदै सह सरवर ही Ut by 53 Foundation USA 
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अथ शक्तिधरो हृष्टो इट्टाऽऽरात्‌ पार्वेतीन्तदा । अचरुछ सथासर्ण शिरसा प्रणनाम ह 
. तँ पद्माप्रमुखं देवीगणश्व मु निकामिनीम्‌। शिवश्च परया भक्तयासर्चानसंभाष्ययत्नतः। 
पाव॑ती कात्तिकं दृट्टा क्ोड़े कत्वा चुचुस्च च ॥४०॥ 
श्र खुरा: शला देव्यश्च शेळयो पित: । पार्वेतीप्रसुखा देव्यो देवाश्च शङ्करस्तथा। 
` ` शेळाश्च सुनयः सर्वे ददुस्तस्मे शुभा शिषम्‌ ॥४१॥ 


। . कुमार: सगणः साद्वमागत्यचशिवालयम्‌ । दद्शेतंसभामध्ये विष्णु ्षीरोदशायिनम्‌। 


_रनसिंहासनस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥४२॥ 
घमेत्रहोन्द्रचन्द्रार्कव हिवाय्वादिभिर्युतम्‌। ईबद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्ताउप्रहकातरम्‌। 
स्तुतं मुनोन्‍्द्रेदवेन्द्रेः से चितं श्‍वेतचामरे: ॥४३॥ . 
तं हृष्टा जगतां नाथं मक्तिनघ्रात्मकन्धरः । पुळकान्वितसर्वाङ्गैः शिरसा प्रणनाम ह॥ 
विधि धर्मञ्च देवांश्च सुनीन्द्रांश्च सुदा न्वितान्‌। प्रणनाम च प्रत्येकंप्राप तेषां शुभाशिषा 
सर्वान्‌ संभाष्य प्रत्येकमुवास कनकासने। ददौ घनानि विप्रेभ्यः पार्वत्यासहशङ्कर॥ 
इति धोब्रह्मववत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे कात्तिकागमवं 
` नाम षोडशोऽध्यायः । 


सप्तदशोऽध्यायः 


कुमाराभिषकः 
नारायण उचाच । 
-भथविष्णुजेगत्कान्तोहृ्ट कृत्बाशुभक्षणम्‌। रत्नसिंहासनेरम्येचासयामासका पि. 
नानाविधानि वाद्यानि कांस्यतालादिकानि च । 
नानाचिधानि यन्त्राणि चादयामास कौतुकात्‌ ॥२॥ शे 
चेदमन्त्रि भिक्किशे सवैतीरथोद्पूर्णको?म'सद्रत्नकुमवतको जापयॉमास तं मुदा । 
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सद्रत्नसाररचितकिरीटमङ्गलाङ्गदम्‌ । अपूल्यरत्नरचितभूपणानि हनि च ॥ 
बहिशुद्धांशुके दित्ये क्षीरोदार्णवसम्मवम्‌। कौस्तुभं वनमालाञ्च तस्मै चक्रं ददौ सुदा 
ब्रह्मा द्दौ यज्ञसून्ं वेदाश्च वेदमातरम्‌ । सन्ध्यामन्त्र कृष्णमन्त्र स्तोत्रञ्च कवचं हरेः ॥ 
` कमण्डलुञ्च ब्रह्मसत्रं विद्याञ्च वैरिमदिनीम्‌। धर्मो धमति दिव्यां सर्वजीबे द्यां ददौः 
परं सृत्युञ्जयं ज्ञानं सर्वेशासत्रावबो धनम्‌ । शश्वत्‌ सुखप्रदंः' तचत्वज्ञानञ्च सुमनो हरम्‌ ॥ 
योगतत्त्वं सिद्धितस्वं ब्रह्मज्ञानं सुदुळंभम्‌ । शूं पिनाकं परशुं शक्ति पाशुपतं धनुः ॥ 
६ संहारास्त्रविनिक्षेप तत्‌ संहारं ददौ शिवः ॥८॥ 
श्वेतच्छत्रं रत्नमाळां ददौ तस्मै जलेश्वरः । गजेन्द्रश्च महेन्द्रश्च सुधाकुम्म सुघानिधिः 
मनोयायिरथं सूर्य्यः सन्नाहञ्च मनोरमम्‌ । यमदण्डं यमश्चैव महाशक्ति हुताशनः ॥ 
नानाशस्त्राण्युपायानि सर्वे देवा ददुर्मदा ॥ १०॥ 
कामशास्त्रं कामदेचो ददौ तस्मैमुदा न्वतः । क्षीरोदो ऽसूल्यरत्नानि विशिष्टरत्ननूपुरम्‌ 
पार्वती सस्मिता हृष्टा परमानन्दमानसा । 
महाविद्यां सुशीलाञ्च विद्यां मेधां दयां स्म्ृतिम्‌॥ 
बुद्धि सुनिर्मळां शान्ति तुष्टि पुष्टि मां तिम्‌ । 
सद्वढाञ्च हरौ भक्ति हरिदास्यं ददौ मुदा ॥ १२॥ | 
प्रजापतिदेवसेनां रत्नभूषणभूषिताम्‌। छुविनीतां खुशीलाश्व सुन्दरीं सुमनोहराम्‌ ॥ 
ददौ' तस्मै चिचाहेन वेद्मन्त्रेण नारद । यां घदन्ति महाषष्ठी पण्डिताः शिशुपालिकाम्‌ 
भसिषिच्य कुमारञ्च सर्वे देवा ययुग्रहम्‌। सुनयश्चैव गन्धर्वाः प्रणम्य जगदीश्वरान्‌ 
' नारायणश्च ब्रह्माणं म तुष्टाव शङ्कर: । प्रणनाम हरि तातं धर्ममाङङ्गय नारद्‌ ॥१५॥ 
भीत्या ययौ च शैलेन्द्र: सगणः शङ्कराचितः । ये ये तत्रागताः सर्वे ययुरानन्दपूर्वकम्‌ 
| परमानन्द्संयुक्तो देव्या सह महेश्वरः । कालान्तरे च तान्‌ सर्वान्‌ पुनरानीय शङ्करः । 
| हे महात्मने ॥ १७॥ 
| सुताभ्यां 3 अरे कमा । सिषेवे खामिनः पादपं सासरवकामदम्‌ 


त्ये (९-0. गरौँ Satya Vrat Shastri Collection, विवा पूजन तस्ये ?गेणेशेस्यं  विवाहिकम्‌ ! 
कथितं सर्व कुमारस्यामिषेचनम्‌ । विवादः म्‌ 


टम 


| 
| 
| 
। 


- ब्रह्मकषिष्णुमहेशानंशम्च, जियुणात्मक्त सूरश चेतनां'प्रपप्यप्समुत्तस्थ॒! पिठः -. 
` ननाम पितरं भक्तया शङ्करं भक्तवत्सल: । विज्ञाय शम्भोः शापञ्च कश्यपश्च चुकोप । 
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पार्वतीपुचलाभश्च देवानाञ्चलमागमः । कातेमनसियाञछास्ति कि भूयःश्रोतुमिच्छति | 


' इतिश्री ब्रह्मवेवर्त्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणमारद्लंवादे कुमाराभिषेको 


नाम सप्तदशो ऽ९यायः । 


अष्टादशोऽध्यायः 
विध्नेशविन्नकथनम्‌। 
नारद्‌ उचाच। 
नारायण महाभाग वेदवेदाङ्गपारग । पृच्छामि त्वामहं कि श्चिइतिसन्देहमीश्वर ॥ १॥ 
सुतस्य चरिद्रोशस्य शङ्करस्य महात्मन: । चिघ्ननिप्नस्य य द्विघमीश्वरस्य कथं प्रभो १! 
परिपूर्णतम: श्रीमान्‌ परमात्मा परात्परः । गोलोकनाथः स्वांशेन पार्व॑तीततयः स्वयम 
अहो भगवतस्तस्य मस्तकच्छेद्नं विभो । गरदा ग्रहेशस्य तन्मे त्वं वक्तुमईसि। 
नारायण उघाच । 

सावधान शएणु ब्रहमन्नितिहासं पुरातनम्‌ । चिऽ्नेशस्य विप्नमिदं बभूब येत नारद (॥ 
एकदा शङ्कर; सूर्य्यं जघान परमक्रुधा | मालिछुमालिहन्तारं शूलेन भक्तवत्सलः It 
ग्रीसु्य्यो:व्यरथशूळेन शिवतुल्येन तेजसा । जद्दार चेतनां सद्यो रथाब्य निपपात ६५ 
ददश कश्यपः पुत्र सृततमुत्तानलोचनम्‌ । इत्वा घक्षसि तं शोकात्‌ घिललाप भं ४5 
हाहाकार सुरास्त्रस्ताश्चक्ुविललपुभ्र शाम्‌। अन्धीभूतं जगत्स बभूच तमसाइतम द 
निष्प्रभं तनयं दृष्टा शशाप कश्यपः शिवम्‌ । तपस्वी ब्रह्मणः पौत्रः दिध 
मत्पुत्रस्य यथा चक्षश्छिन्नं शूलेन तेऽद्य च । त्वत्युत्रस्य शिरश्छिन्नमेचम्मूतम्म | 
शिचश्व ग ळितक्रोधः क्षणेनेचाशुतोषक: । ब्रह्मज्ञानेन तत्सूरर्य जीवयामास तत्क्षणर्ति 


| 


ts ४ न भास्करपूजन थे 
हा याय ग $ क जं स्तोतरञ्च # ४३१ 
यं नेव 
ननित कवर कि ग र 
दं सत्यं विद्वान्नेच्छेदमङ्गलम्‌ ॥ 
दवेश्च प्रेरितो ब्रह्मा समागत्य ससम्भ्रमः । योधयित्वा रबि तत्र युयोज चिपये प्रभु: । 
शिवस्तमाशिषं कत्वा ब्रह्मा च स्वालयं सुदा । जगाम कश्यपश्चैव स्वराशि रचिरेच च 
अथ माळी सुमाली च व्याघिप्रस्तौवभूवतुः । शिवत्रौगलितसर्वाङ्गौ शक्तिहीनौ हतप्रभौ 
, ताबुवाच स्वयं ब्रह्मा युवाञ्च भजतां रचिम्‌ । सूर्य्यकोपेन गलितौ युवामेव हतप्रभौ ॥ 
सस्यस्य कवचं स्तोत्र॑सवंपूजाविधिविधिः । जगाम कथयित्वा तौ त्रहलोकंसनातनः 
ततस्तौ पुष्करं गत्वा सिषेवाते रचि मुने। 
खात्वा त्रिकाळं भक्त्या च जपन्तो मन्त्रमुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
ततः सूर्य्याद्वर प्राप्य निजरूपौ बभूवतुः । इत्येवं कथितं सवं किम्मूयः श्रोतुमिच्छसि 
इति शरो ्रह्मवैच्तें महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संवादे विश्नेशविध्कथनं 
नाम अष्टादशोऽध्यायः । 


एकोनविंशो ऽध्यायः 
भास्करपूजनं स्तोत्रश्च । 
नारद्‌ उवाच । 
कि स्तोत्रं कचं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणा च ददौ सुने । दानवाभ्यांपुरादत्तं सूर्य्यस्य परमात्मनः 
| कि था पूजा विधानंवाकिंसन्तरंव्याधिनाशनम्‌ । सर्व चास्यमदाभागतन्मेत्वंचक्तुमहसि 
सूत उचाच | 
। गारद्स्य घच: शरुत्वा भगवान्‌ करुणानिधिः । स्तोत्रञ्च कवचं मन्त्रमुवाच पूजनक्रमम्‌ 


नारायण उवाच , _, उनम 
श्श्णु CC-0. Prof. Satya Vrat Rs ollection, New Delhi. Digjtizedgby 53 Fo th SA 
अ नारद्‌ बक्षयामि श्रीसूय्यपूजनक्रमम्‌ । स्तोत्रश्व कवचं सर्वे विमोचनम्‌ 


४३२ "ॐ ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ क ' [३ गणपतिखण्डे 


माल्सिमालिनोदैत्यौव्याधिग्रस्तो बभूवतुः। विधि सस्मरतुः स्तोतंशिवमन्त्रप्रदायकम्‌ 


ब्रह्मा गत्वा च वैकुण्ठ पप्रच्छ कमळापतिम्‌। शिवं तत्रेवगच्छन्तं वसन्त हरिसन्निधौ 


ब्रह्मोचाच । 

मालिसुमाळिचौ देत्यौ व्याधिग्रस्त वभूचतुः । कमुपायं चद ब्रह्मंस्तयोव्यांधिषिनाशे 
विष्णुरुवाच । 

कृत्वा सूऱ्यंस्य सेवाञ्च पुष्करे पूणेचत्सरम्‌ । व्या धिइन्तुर्मदंशस्यतौ च सुक्तोभविप्यतः 
शङ्कर उचाच । 


' सूय्येस्य स्तोत्रंकचचंमन्त्रंकल्पतरं परम्‌ । देहि ताभ्यांजगत्कान्त व्याधिहन्तुमेहात्मः 


आरात्‌ सम्पत्‌ प्रदातारौ सवंदाता हरिः स्वयम्‌। 
व्याधिहन्ता दिनकरो यस्य यो विषयो घिधे ॥ १०॥ 
तयोरजुमतिं प्राप्य ययौ दैत्यग्रुहं बिधिः । प्रणम्य तौ तं पृष्टा च तस्मै ददतुरासतम्‌ | 
तावुवाच स्वयं ब्रह्मा गलितौ च दयानिधिः । स्तव्धाचाहाररहितौ पूयदुर्गन्धसंयुती १. 
कक ब्रह्मोचाच। | 
गहीत्वा कषचंस्तोत्रमन्त्रे पूजा विधिक्रमम्‌ । गत्वाहिपुष्कर वत्सौ भजथःप्रणतौरबि 
 _  त्तावूचतुः। 5 
भजावः केन विधिना केन मन्त्रेणंवािघे। कि स्तोत्रं कवचं किंवा तदाचाम्यांप्रदेरिव 
र ट्र त्रह्मोचाचे.। ; 
कृत्वा त्रिकाळंस्रानञ्चमन्त्रेणानेनभार्करम्‌ । संसेल्य भास्करंभक्त्यानीरुजीचभविष्यप' 
ओं.हीं नमो भगवते सूर्य्याय परमात्मने स्वाहा इत्यनेनच मन्जेणसावधानंविवार्क 
संपूज्य भक्त्या दत्त्वा. चेवोपद्दाराणि षोडश | एवं संवत्सरं यावतथुचं मुक्तौ विष्य 
अपूव कवचं तस्य युघाभ्यां प्रददाम्यहम्‌ यद्दत्तं गुरुणा पूरे मिन्द्राय प्रीतिपूर्वकमू 
तत्‌ सहज्भगाङ्गाय शापेन गौतमस्य च । अहल्याहरणेनैच पापयुक्ताय सङ्कटे ॥ १“ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri “गाब्वहस्पतिक्ततान ४-०० by 53 Foundation USA भारते [| 
इन्द्र शरण प्रचक्ष्यामि कवचं परमादुतम। यड्त्वा मुनयः पूताः जीचन्मुक्ताश 


ऊनविंशोऽध्यायः ] ` + ब्रह्मझृतसूर्यस्तवनम्‌ + ३३३ 
कचचं विभ्रतो व्याधिने याति सन्निधि भिया। यथा षा वैनतेयं पलायन्ते भुजङ्गमाः 
शुद्धाय युरुभक्तायस्वशिष्यायप्रकाशयेत्‌ । खलाय परिशिष्याय दत्त्वासृत्युमचाप्नुयात्‌ 
जगद्विलक्षणस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्द्श्व गायत्री देवो दिनकरःस्यम्‌ 
व्याधिप्रणाशे सौन्दर्य्य विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ २२॥ 
सद्यः पूतकरं सारं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
ओं ही हीं श्रीं श्रीसूर्य्यांय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ २३ ॥ 
अष्टादशाक्षरोमन्त्रःकपालंमेखदाचतु । ओं हीं हीं श्री श्रीसूर्यायस्वाहामेपातुनासिकाम्‌' 
चक्चुर्मे पातु सूर्य्यश्च तारकाञ्च विकर्तनः । भास्करो मेऽधरं पातु दन्तं दिनकर: सदा 
प्रचण्ड: पातु गण्डं मे मार्तण्डः कर्णमेव च। मिहिस्थ्व सदा स्कन्धंपातु जङ्गेचपूषणः 
वक्ष: पातु रविः शश्वन्नामिं सूर्य्यः स्वयं सदा । कङ्काल मे सदापातु सर्वदेवनमस्कतः 
करौ पातु सदा ब्रध्नः पातु पादौ प्रभाकरः । विभाकरो मे सर्वाङ्गं पातु सन्ततमीश्वरः 
इति ते कथितं घत्ख कवचं खुमनोहरम्‌ | जगद्विलक्षणं नाम त्रिजगत्सु सुदुलंभम्‌ ॥ 
पुरा दत्तञ्च मनचे पुरूस्त्यः पुष्करे मुदा । मया दद्तञ्च तुम्यञ्च यस्मै कस्मै न दास्यसि 
व्याधितो मुच्यसे त्वं च कवचस्य प्रसादतः । भवानरोगी थीमांश्च भविष्यतिनसंशयः 
लक्षवर्षहविष्येण यत्फलं लभते नरः । तत्फलं लभते नूनं कवचस्यास्य धारणात्‌ ॥३२ 
इदे कवचमज्ञात्वा यो सूढ़ो भास्करं भजेत्‌ | दशलक्षप्रजसोऽपि मन्त्रसिद्धिने जायते 
इति श्रीत्रह्वैर्ते महापुराणे सूरय्यंकवचं समाश्तम्‌। 


ब्रह्मोबाच । 
___ धृत्वेदं कवचं वत्सौ इत्वा च स्तवनं रवे: । 
युवां व्याधिविमुक्तो च निश्चितन्तु भविष्यथः ॥ ३४ ॥ क 
स्तवनं सामवेदोक्त सूर्य्यस्य व्याधिमोचनम्‌ । सर्वपापहरं सारं श्रीरारोग्यकरं परम्‌ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
ते अह परमं घाम'्योतीरषंसनातनम्‌ त्यहं सोततिचासिः मताइाकमा 
| २८-- 


४३४ * ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # ` [ ३ गणपतिलए्र 


चेळोबयलो चनं लोकनाथं पापप्रमोचनम्‌ | तपसां फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा॥ 
कर्माचुरूपफलदं कमेचीजं द्यानिधिम्‌। कमेरूपं क्रियारूपमरूपं कर्मचीजकम्‌ ॥ ३८॥ 
` ब्रह्मचिष्णुमहेशानामंशञ्च त्रिगुणात्मकम्‌ । व्याधिद्‌व्याथिहन्तारं शोकमो इभयापहम्‌ 
सुखद्‌ मोक्षदं सारं भक्तिदं सर्वकामद्म्‌ ॥ ३६॥ 
' सर्वश्चरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणाम्‌ । प्रत्यक्षं सर्वेळोकानामप्रत्यक्षं मनोहरम्‌ ॥४० 
| शश्वद्र्सहरं पश्चाद्रसद्‌ं स सिद्धिदम्‌ । सिद्विस्वरूपं सिद्धेशं सिद्धानां परमं गुरुम्‌॥ 
स्तवराजमिदं प्रोक्तं गुह्यद्गुह्यतरं परम्‌ । त्रिसन्ध्यंयः पडेनित्यं सर्वव्याथिःप्रमुच्यते 
आन्ध्यं कुष्ठञ्च दारिद्र्य रोगं शोक भयं कलिः । 

तस्य नश्यति विश्‍वेश श्रीसूय्येछूपया भ्॒चम्‌॥ ४३ ॥ 
महाकुष्ठीच गलितो चक्षुहीनो महात्रणी । यक्ष्मभ्रस्तोमद्दाशूळी नानाव्याधियुतोऽपिव 
मासंकृत्वा हविष्यान्नं श्रत्वास सच्यतेघुचम्‌। स्नानञ्च स्ेतीर्थानां छमते नात्रसंशयः | 
| पुष्करः गच्छतं शीघ्रं भारकरं भजतं सूतौ । इत्येवमुक्त्वा स चिधिजंगाम स्वालयं मुदा | 
| तोनिषेष्य दिनेशंतं नीरुजौ तौ वभूवतुः । इत्येवं कथितं घत्स किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि | 
| सर्वेषिप्महरं सारं विप्ने श वि्नकारणम्‌। स्तोत्रेणानेन तं स्तुत्वा सुच्यते नात्रसंशयः। | 
इति शीत्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्‌-संचादे गणपतिखण्डे विप्र 

कारणकथनं नामोनविशतितमोऽध्यायः । - 


| , विंशोऽध्यायः 
गजश्ुखयोजनहेतुकथनम्‌ । 


नारद्‌ उचाच । i 
त्पन्नो हरितुल्यो भवान्‌ थिया। तेजसा चिक्रमे मतं श्रोतुमहसि 


'चिघ्र निधि 0. Prof, a आतं तरप Collection, New डि हारिणः by S3 Fo on USA : ॥९॥ 


हि बिशोऊ्यायः ] # गजास्ययोजनहेतुकथनम्‌ # ४३५ 
अघुनाश्रोतुमिच्छामि स्वात्मसन्देहभञ्जनम्‌ । चैलोक्यनाथतनये गजास्ययोजनाकथम्‌- 
स्थितेष्वन्येजु सर्वेपां जन्तूनां जन्तुसम्मव । विशिष्टानां सुरूपेषु नानारूपेषु रूपिणाम्‌ 
श्रीनारायण उवाच । 
गजास्पयोजनायाञ्च कारणं श्ण नारद गोप्य सर्वपुराणेषु वेदेषु च खुलेभम्‌ ॥ ५॥ 
तारणं सबेदुःखानां कारणं सरवेसम्पदाम्‌। हारण विपदाञ्चेब रहस्यं पापमोचनम्‌ ॥६॥ 
महांलक्ष्म्या्च चरितं सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌। सुलदंमोक्षदञ्चैव चतुर्वर्गफल्प्रदमू॥ ७ ॥ 
. शशु तात प्रबक्ष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌। रहस्यं पाझकट्पस्य पुरा तातघुखाच्छ _तम्‌। 
एकदेच महेन्द्रश्च पुष्पभद्रा नदीं ययौ । महासम्पन्मदोन्मत्तः कामी राजश्रियान्वितः ॥ 
तत्तीरेऽतिरहःस्थाने पुष्पोद्याने मनोहरे । अतीबदुर्गमे5रण्ये खबंजन्तुविरवाजते ॥१०॥ 
म्रमरध्वनिसंयुक्ते पुसको किलरुतथ्रुते । सुगन्धिपुष्पलं श्लिएवायुना सुरभीकते ॥११॥ 
ददर्श रम्भां तत्रैव चन्द्रलोकात्‌ समागताम्‌। सुरतश्रमविश्रामकामुको कामकामुकीमा 
इच्छन्तीमीप्सितां क्रीडा गच्छन्तीं मदनाश्रमम्‌। 
एकाकिनीमुन्मनस्काँ मन्मथोद्वतमानसाम्‌ ॥ १३ ॥ 
सुश्रोणीं खुद्तीश्यामां विम्वाधरसरोरुहाम्‌। वृहनितम्वभारात्तां गजेन्द्रमन्द्गामिनीम्‌। 
सस्मितास्यशरचञ्चन्द्रां सकटाक्षञ्चविश्वतीम्‌। विश्नतींकवरी रम्यांमाळतीमाल्यशो मिताम्‌ 
बहिशुद्धांशुकधरां रत्ञभूषणभूषिताम्‌। कस्तूरीविन्दुना साद सिन्दूरविन्दुमण्डिताम्‌ ॥ 
नीलोत्पलविनिन्‍्यैककज़लोज्ज्वललोचनाम्‌ | मणिकुण्डल्युग्मेनगण्डस्थलविराजिताम्‌ 
अत्युन्नतं सुकठिनं पत्रराजिविराजितम्‌। सुखदं रसिकानाञ्च स्तनयुग्मञ्च विश्रतीम्‌ ॥ 
सर्वशोभाढ्यवेशाद्यां खुभगां खुरतोत्सुकाम्‌। न 
, प्राणाधिकाञ्च देवानां स्वच्छां स्वच्छन्दगामिनीम्‌ ॥ १९॥ मक. 
बरामप्सरसां रस्यामतीव स्थिरयौवनाम्‌। गुणरूपवतां शान्तां मुनिमानसमो ॥ 
इ तामतिबेशाढ्याँ ततकराक्षेण पीडितः । इन्दो5तीन्द्रियचापल्यात्‌ प्रवकुमुपचक्रमे 
इन्द्र उचाच | 
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तचान्वेषणकत्तांहं श्रुत्वा चाचिकचक्त्रतः । शाश्वत्तवानुर्तश्च कामन्यां गणयामि च। 
झुचासितजळार्थोयः किमिच्छेत्‌पङ्किलंजलम्‌। पड्कनेच्छेचन्दनाथीं पडुजार्थीनचोत्पत्म्‌ 

सुधाथों न सुरामिच्छेद्‌ दुग्धाथों न जलाविलम्‌। 

सुगन्धिपुष्पशायी यो न चास््रतत्पमिच्छति ॥ २५॥ 

यः स्वरों नरकं नेच्छेत्‌ खुभोगी मन्द्भोजनम्‌। 

पण्डितैः सह संबासी नेच्छेत्‌ कामिनीसन्निधिम्‌॥ २६ ॥ 

बिद्दाय रल्लाभरणं कोऽपीच्छे्लोहभूषणम्‌ । 

त्वामार्छिष्य महाविज्ञां को मूढो गन्तुमिच्छति। 

विहाय गङ्गां को विज्ञो नदीमन्याञ्च चाञ्छति ॥२७॥ 
नेन्टरियेश्वेन्दियरति घद्धेमानाञ्च सेचने: । घर पार्थ यितारश्च जीविनश्च सुखाधिनः ॥२८ 
इत्येषसुक्तवा भगचानचरुह्य गजेश्चरात्‌ । कामयुक्तश्च पुरतस्तस्थौ तस्याश्च नारद्‌ ।२४ 
श्रुत्वा तद्वचनं रम्भा महदाश्उङ्गारलो छुपा । जद्दासानम्रचद्ना पुळका ञ्चितविग्रहा ॥३॥ 
स्मेराननकराक्षेण स्तनोरुदर्शनेन च । कामाग्न्याहुतिवाक्येन जहार तस्य चेतनम्‌ ॥३१ 
मितं सारं सुमधुरं सल्तिग्धं कोमलं प्रियम्‌ । पुरुषायत्तवीजञ्च प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥३। 

रस्भोवाच । 

यास्यामि घाञ्छितं यत्र प्रश्नेन तव कि फलम्‌। नाहंसन्तोषजननीधूर्ततानांदुष्टमित्रता। 
यथा मधुकरो लोभात्‌ सवंपुष्पासचं लभेत्‌ । खादुयच्रातिरिकंसतत्रतिष्ठतिसन्ततम्‌॥ 
तथेव लस्परपुमान, भ्रमेद भ्रमरघत्‌ सदा । न चिवद्धो हि कास्वेच घायुवद्रसमाहरैत्‌। 
सपुमानडूचत्स्रीणांयथाशाखाश्वशा खिष्रु । लम्पटःकाकघल्लीछःफलंभुक्त्वाप्रयाति च 
स्वकाय्येसुद्धरेद याघत्ताचद्वासप्रयोजनम्‌। स्थिति: कार्य्याचुरोधेनयथाकाष्ठेहुताशनः ! 
याचत्तड्ागेतोयानिताचद्यादांसितेषुच । शुष्कारम्मेचतोयानांयान्तिस्थानान्तर पुन 

त्वं देवानामीश्‍वरो5सि कामिनीनाञ्च चाञ्छितः। ` 

पुमांसं रसिकं शश्वद्‌ चाञ्छन्ति रसिका खुखातू 
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दुःशीळं रोगिणं बृद्ध रतिशक्तिचिहीनकम्‌ । अदातारमविज्ञञ्च नैव चाज्छन्तियोषितः ॥ 
का सूढ़ा न च वाञ्छन्ति त्वामेवं गुणसागरम्‌। 
तवाज्ञाकारिणी दासीं गृहाणात्र यथासुखम्‌ ॥४२॥ 
इत्युक्ता सस्मिता खाचतंपपोचक्रचक्षषा । कामाग्निद्ग्याविगललज्ातस्थो समीपतः ॥ 
जञात्वा भावे स्मरार्त्तायाः स्मरशासत्रविशारदः । गरृहीत्वातांपुष्पतदपेविजहारतया सह ॥ 
सहसा रहसि प्रौढां नझ्ाञ्चखुभगांवराम्‌। पक्रविम्वाधरोष्ठींचचुचुम्व चुम्वितस्तया ॥ 
नानाप्रकारश्शङ्गारं विपरीतादिकं सुने । चकार कामी तत्रेव शङ्गारो मूत्तिमानिव ॥४६ 
तौ कामाहितचित्तौ मा बुबुधाते दिचानिशम्‌। 
शश्वत्तद्रतचित्तौ च कामात्तौं ज्ञानचजितो ॥2७॥ 
स च कत्वा स्थळे क्रीड़ां तया सहसुरेश्वरः । ययौजळविहाराथं पुप्पभद्रानदीजलम्‌ ॥ 
स चकार जलक्रीडां तया सह क्षणं मुदा । जलात्‌ स्थळेस्थलात्तोयेविजहारपुनःपुनः॥ 
एतस्मिनन्तरे तेन वर्त्मना मुनिपुङ्गवः । सशिष्यो याति दुर्वासा चेकुण्ठाच्छडुराळ्ये॥ 
तञ्च इट्टा मुनोन्द्रञ्च देवेन्द्र: स्तम्भमानसः | ननामागत्य सहसा ददौतस्मैसचाशिपः ॥ 
पारिजातप्रसूनं यदत्तं नारायणेन वै । तच्च दत्तं महेन्द्राय सुनीन्द्रेण महमा पस 
दत्त्वा पुष्पं महाभागस्तमुवाचक्कपानिधिः । माहात्म्यंतस्ययत्‌किश्रिदपूवंसुनिसत्तमः ॥ 
दुर्वासा उवाच । म 
सर्वेविघहरं पुष्पं नारायणनिबेदितम्‌। मूदुध्नीदं यस्य देवेन्द्र किले सर्वेतः ॥५४ 
पुरः पूजा च सर्वेषां देवानामग्रणीर्भवेत्‌। तच्छायेव महालक्ष्मी जहातिकदापि तम्‌ ॥ 
शानेव तेजसा वुदुध्या विक्रमेण बढेन च । सर्वदेवाधिकः श्रीमानहरितुल्यपराक्रमः ॥ 
भक्त्या मूध्नि न गृह्णाति योऽहङ्कारेण पामर: | नैवेद्यञ्च हरेरेवसम्रएश्री:स्वजातिभिः ॥ 
इत्युक्तवा शङ्करांशश्च जगाम शङ्करालयम्‌ ५ ह 
शक्रो रस्मान्तिके पुष्पं संस्थाप्य गजमस्तके ! शक्र रषि 
दंश्चली योग्यमिच्छन्ती नापरं चञ्चलाधमा ॥५८॥ | 
देवराज परिस्थड्य गेंजेरॉज'महांचली । प्रतिवेश मद्राइएय ते 5 क्षिप्य ,स्वतेजसा | । 


|| 
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तत्रेव करिणीं प्राप्य मत्तःसंबुभुजेबळात्‌ । सातदुवभूचवशगा यो विज्ञातिः सुखा्थिनी। 
तयोवंभूषापत्यानां निषहस्तत्र कानने ॥६०॥ 
इरिस्तन्मस्तकं छित्त्वा युयोजतेनवालके। इत्येवंकथितंवत्सकिभूयः श्रोतुमिच्छसि 
गजास्ययोजनायाश्च कारणं पापनाशनम्‌॥ ६१ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे गजास्य- 
` योजनहेतुकथनं नाम विंशतितमो ऽध्यायः । 


एकविंशोऽध्यायः 


शक्रलक्ष्मीप्रासि; । 
नारद्‌ उवाच । 
ते देवा बह्मशाऐेन निश्रीकाः देन घा प्रभो । बभूवुस्तद्रहस्यञ्च गोपनीयं सुदुरलभम्‌। 
कथ घा प्रापुरेते तां कमळां जगतां धरसूम्‌। किञ्चकार महेन्द्रश्च तद्वान्‌ घकुमईसि॥ ` 
नारायण उचाच । | 
गजेन्द्रेण पराभूतो रम्भया च सुमन्दधीः । श्रष्टशरीदेन्ययुक्तश्च स जगामामरावतीम्‌॥ 
तां ददशे निरानन्दो निरानग्दा पुरी मुने । दैन्यग्रस्तां चन्धुहीनां वैरिवर्गै:समाकुलाम्‌। 
खन शुत्वा दूतसुखाज्जगाम मन्दिर गुरोः । तेन देवगणः सार्द्धजगामन्रह्मणःसभा. 
गत्वा ननाम तं शक्त: सुरे: साद्धं तथा गुरु: । 
तुष्टाच वेद्विधिना स्तोत्रेण भक्तिसंयुतः । प्न्नत्ति कथयामास घाकपतिस्तं प्रजापति 
सुत्वा ब्रह्मा नम्रघक्त्रः प्रचक्तुसुपचक्रमे ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
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गौतमस्याभिशापेन भगाङ्गः खुरसंसदि । पुनलेज्ञाविहीनस्त्व॑ परश्रीरतिलोछुपः ॥८॥ 
यःपरख्रीघुनिरतस्तस्य श्रीर्ाकुतो .यशः । स च निन्दः पापयुक्तः शश्वत्‌ सर्वसभाखुच 
नेवेद्य श्रीहरेरैव दत्तं दुर्वाससा च ते | गजमूध्नित्वया न्यस्तं रम्भया इतचेतसा ॥१०॥ 

क सा सम्भा सर्वेभोग्या छाधुना त्वं श्रिया हतः। 

पद्मा त्यक्ता यन्निमित्ताद्रता त्वत्तः क्षणेन सा॥ ११॥ 
वेशया सश्रीकमिच्छन्ती निःश्रीकं न च चञ्चला । नवंनवं प्रार्थयन्ती परिनिन्द्य पुरातनम्‌ 
यद्गतं तद्गतं वत्स निष्पन्नं न' निवत्तेते | भज नारायणं भक्त्या पायाः प्रासिहेतवे ॥१३ 
इत्युत्वा तं जगत्रष्टुः स्तोत्रञ्च कचचं ददौ । नारायणस्य मन्त्रञ्च नारायणपरायणः ॥ 
स तैः साँस गुरणा जजाप मन्त्रमीप्सितम्‌ । ग्रहीत्वा कबचं तेन तुष्टाव पुष्करेदरिम्‌ 
बषेमेकं निराहारो भारते पुण्यदे शुभे । सिषेव कमलाकान्तं कमलाप्रातिहेतवे ॥ १६॥ 
आचिर्भय हरिर्तस्मै चाच्छितञ्च घरं ददौ । लक्ष्मीस्तो त्रश्च कवचं मन्त्रमैश्वय्यंबद्धनम्‌ 
दतचा जगाम चैकुण्ठमिन्द्रः क्षीरोद्मे च । गृहीत्वा कबचं स्तुत्वा प्राप पञ्चाख्या सुने । 
सुरेशवरोऽरि जित्वा स ळलाभामराचतीम्‌। प्रत्येकञ्च खुराः सर्वे स्वाल्यंप्रापुरीप्सितस्‌ ` 

इति श्रीब्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे गणपतिलण्डे शक्र 


लक्ष्मीप्राप्तिनमिकर्विशतितमो5ध्यायः । 


द्वाविशाऽध्यायः 
लक्ष्मीस्तोत्रं कवचश्च | 


नारद्‌ उवाच । 
आविभंय हरिस्तस्सै कि स्तोत्रं कवचं ददौ । मदालक्ष्याश्च लक्ष्मीशस्तन्मे ब्रूहितपो धन 
नारायण उवाच । 


पुष्करे च तपस्तप्त्वा विस्रोम सुरेशवरः "एआविधंभूष/तत्रै/ हिं दा हरि) स्वयम्‌ ॥ 
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तमुवाच हृषीकेशो घर वृणु यथेप्सितम्‌ । स च चन्ने घरं लक्षीमीशस्तस्मै ददौ मुदा॥ 
घरं दत्वा हृषीकेशः प्रवक्तुमुपचक्रमे । हितं सत्यञ्च सारञ्च परिणामखुखावहम्‌ | ४॥ 
। श्रीमधुसूद्न उचाच । । 
ग्रहाण कवचं शक्र सर्वदुःखबिनाशनम्‌ । परमैश्वर्य्यजनक सर्वेशचुचिमदंनम्‌ ॥ ५॥ 
त्रह्मणे च पुरा दत्तं संसारे च जलप्टुते । यद्धृत्वा जगतां श्रेष्ठ: सर्वेश्वर्य्ययुतो विधिः 
: सर्वे सर्वैश्वय्ययुता यतः । सर्चैंश्वर्य्यप्रद्स्यास्य कवचस्य. ऋषिविधिः ॥ 
पङ्क्तिशछन्दश्वसा देवो स्वयं पद्मालया खुर। सिद्धेश्वर्य्यजपेष्वेच विनियोगःप्रकीरितः 
यद्धुत्वा कवचं छोकः सर्वत्र बिजयी सवेत्‌॥टा | 
मस्तकं पातु मे पझा कण्ठं पातु हरिम्रिया.। 
नासिकां पातु मे लक्ष्मी: कमला पातु लोचनम्‌ ॥६॥ 
केशान्‌ केशचकान्ता च कपाळं कमलालया | जगत्प्रसूर्गण्डयुग्मं स्कधं सम्पत्मदा सदा 
ओं श्रीं कमलघासिन्येखाहा पृष्ठ सदाऽचतु। ओं श्रीं पह्मालयाये स्वाहा वक्षः सदाऽवतु 
पातु श्रीमेम कङ्काल बाहुयुग्मञ्च श्रीं नमः ॥ ११॥ 
ओं हीं रीं लक्ष्य नमः पादौ पातु मे सन्ततञ्चिरम्‌। ` 
ओं हीं श्रीं नमः पदायै स्वाहा पातु नितस्वकम्‌ ॥ १२ ॥ 
ओं श्री मद्दालक्ष्यै खादा सर्वाङ्गं पातु मे सदा । 
ओं हीं थीं छौं महालक्ष्यै खाहा मां पातु सवेत: ॥ १३॥ 
इति ते कथितं चत्स सर्वेसम्पत्करंपरम्‌ । सर्चेंश्वय्यप्रदं नाम कवचं परमादुतम्‌ I 
शुरुमभ्यच्ये घिधिवत्‌ कवचं धारयेत्तु यः। कण्ठेचा दक्षिणे बाहौ स सवंबिजयीमवे 
महाटक्ष्मीग्र हं तस्य न जहाति कदाचन । तस्य छायेच सततं सा च जन्मनि ज 
इदं कचचमश्ञात्वा भजेलक्ष्मीं सुमन्दधीः | शतलक्षप्रज्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ट 
इति धोब्रह्मवेवत्ते महापुराणे लक्षमीकवचं समाप्तम्‌ । 
लत नारायण उता by 83 Foundation USA 
दत्त्वा तस्मै चं कचे मन्त्रश्च वोड्शाक्षरम्‌। सन्तुष्ञ्च जगन्नाथो जगतां हितकारणस 


| 
| 
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ओं हीं श्रीं झी नमो महाळक्षम्ये हरिप्रियायै स्वाहा । 
ददौ तस्मै च कृपया इन्द्राय च मह्दमुने॥ १६॥ 
ध्यानञ्च खामवेदोक्तं गोपनीयं खुदुळंभम्‌ । सिद्धेमुनीन्द्रेडु प्याप्यं ध्रुव सिद्धिप्रदं शुभम्‌ 
श्वेतचम्पकचर्णाभां शातचन्द्रसमप्रभाम्‌ । च हिशुदांशुकाधानां रल्लभूषणभूपिताम्‌ ॥२१॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकारकाम्‌ । सहस्रदलपद्म्यां स्वस्थाञ्च सुमनोहराम्‌ ॥ 
शान्ताञ्च श्रीहरेः कान्तां तां भजेञ्ञगतां प्रसूम्‌ ॥ २३॥ 
ध्यानेनानेनदेवेन्द्रध्यात्वालक््मी मनोहराम्‌ । भक्यादास्यसि तस्यैचचोपचाराणिपोड्शा 
स्तुत्वानेन स्तवेनैव चक्ष्यमाणेन वासव । नत्वा वरंग्रहीत्वा च लभिष्यसिचनित्व तिम्‌ 
स्तवनं शएणु देवेन्द्र महदालक्ष्याः सुखप्रदम्‌ । कथयामि सुगोप्यञ्च त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ 
नारायण उचाच | 
दरवित्वांस्तोतु मिच्छामिनक्षमाःस्तोतुमीश्वराः । बुद्धेग्गोचरांसूक्ष्मांतेजोरुपांसनातनीम्‌ 
अत्यनिर्वेचनीयाञ्च को वा निर्वेकुमीश्वरः ॥ २9॥ 
स्वेच्छामयींनिराकारांभक्तालुग्रहविग्रहाम्‌ । स्तौ मिवाड्मदसो:पायांकिंवा 5हंजगदस्विके 
परां चतुर्णा' वेदानां पारवीजं भवार्णवे । सर्वशस्याधिदेवीश्च सर्वांसामपि सम्पदाम्‌ ॥ 
योगिनाञ्चीव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनान्तथा । 
वेदानाञ्च वेदविदां जननी वर्णयामि किम्‌ ॥ ३०॥ 
, यया चिना जगत्सर्वमवस्तुनिष्फछ 'बुवम्‌ । यथा स्तनान्धवालानांमात्रावस्तुत्वयासह 
सीद्‌ जगतां माता रक्षास्मानतिकातरान्‌ | घयं त्वश्चरणाम्भोजे प्रपन्नाः शरणं गताः 
नमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः। ज्ञानदायै वुद्धिदाये सर्वदाये नमो नमः ॥ 
हरिभक्तिप्रदायिन्ये मुक्तिदायै नमो नमः । सर्थक्षाये सवंदाये. महालक्ष्म्य नमो नमः ॥ 
कुपुत्राः कुत्रचित्‌ सन्ति न कुत्रचितकुमातरः | कुत्र माता पुत्रदोषे तं बिहायचगच्छति 
हे मातदंशैनंदेहि स्तनान्धान्‌ वालकानिव । पां कुरु कुपासिन्धुप्रियेकस्मानअक्तवत्सले 
त्येवं कथितं वत्स पद्मायाश्व शुभावहम्‌। खुलदं मोक्षदं सार शुभदं सम्पदः पदम ॥ 
कदाचन 


। श्‌ स्तो मंहय पूजाकीले क्थर"पठेत "महालक्ष्मी तस्य जहाति. 
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इत्युत्वा धीहरिस्तञ्च तत्रैवान्तरधीयत । देवो जगाम क्षीरोदं खुरे: साद तदाजया॥ 
इति थत्रहावैचत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे टक्ष्मीस्व- ' 
- कचचपूजाकथनं नाम द्वाचिशतितमो<5ध्याय: । 


—— — 


त्रयोविंशोऽध्यायः। 
महाउक्षमीचरितम्‌ । 


नारायण उघाच। | 
सश्च गुरुणा खाड सुरैश्च हृष्टमानसः । जगाम शीघ्रं पद्मायै तीरं क्षीरपयोनिधेः॥ 
वचश्च गले बदुध्वा सद्रलगुरिकान्वितम्‌ । मनसा स्तवनं दिव्यं समार स्मारं पुनः पुर 
ते सर्वे भक्तिरक्ताश्व तुः कमळाल्याम्‌ । साध्ुनेत्रातिदीनाश्च भक्तिनप्नात्मकन्धरः 
सा तेषां स्तवनं भुत्वा सद्यः साक्षाद बभूव ह । सहस्रदलपद्मस्था शतचन्द्रसमप्रभा॥ 
जगदुव्यासं खुप्रभया जगन्मात्रा यया सुने । ताजुचाच जगद्धात्री दितं सारं यथोचित 
। 

वत्सा नेच्छामि घो गेहान्गन्तुं नेवं क्षमाघुना । अ्रष्टानां ह्मशापेन बिमेमि ब्रह्मशाप्त 
याणा मे ब्राह्मणाः सर्वे शश्वत्‌ पुत्राधिकप्रियाः । विप्रदत्तञ्च यत्किञ्चिदुपजीव्यंसदष | 
पिप्रा ब्रुचन्तु मां तुष्टा यास्यामिचतदाज्ञया । न मे पूजां धुवं कत्तु क्षमास्तेचतपस्वित ` 

गुरुभित्राह्मणेदेवैमिध्युभिवेष्णवेस्तथा । यद्यभाग्यं भवेदु. देवात्ते शप्ताः सन्ति सत्तर 
नारायणश्च भगवान्‌ बिभेति ब्रह्मशापत: । सर्वजीवञ्च भगघान्‌ सर्वशश्च सनातन | 
पतस्मिचन्तरे ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणाहृष्टमानसाः । आजमग्मुःसस्मिताः सर्वे जम्ब 
अङ्गिराश्च प्रचेताश्च क्रतुश्च भगरेव च। पुसहश्च पुलस्त्यश्च मरीचिरत्रिरैव च 
उक सनन्दश्च तृतीय सनातन: । सनत्कुमारो अगचानु साझान्नासायुणात्मक' 
कपिराुरिबैच चहु ससत्थ इवास कश्यप जा कावप 
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| ओर्चःकात्यायनश्चैवकणाद्‌:पाणिनिस्तथा । माकेण्डेयोळोमशश्ववशिष्ठोभगवानस्वयम्‌ 
ब्राह्मणा चिचिधैद्रेच्यैः पूजयामासुरीशवरीम्‌ । देवाश्चारण्यनैवेदयैः परिहारेण भक्तितः ॥ 
स्तुत्वा सुनीन्द्रास्तां भक्त्या चक्रुराराधनं मुदा । आगच्छ देवभवनं मत्त्यञ्चजगदस्विके 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा तानुचाच जगत्प्रसूः । परितुष्टा गामुकीच निर्भया ब्राह्मणाज्या ॥ 
श्रीमहालक्ष्मीरुवाच । 
गृहान्‌ यास्यामिदेवानां युष्माकमाज्ञया द्विज्ञाः। येषां गेहं नगच्छामिश्णुध्वंभारतेषुच 
खिरा पुण्यचतां गेहे झुनीतिवेदिनामहम्‌ । गृह्याणां नृपाणां वा पुत्रवत्पालयामि तान्‌ 
यं ये रुष्टो गुरुदेवो मातातातश्चवान्धवाः । अतिथिः पितुलोकश्च न यामितस्यमन्दिरम्‌ 
मिथ्याचादीचयःशाश्चन्नास्तीतिवाचकः सदा । सत्वहीनश्चदुःशीलोनगेहंतस्ययास्यहम्‌ 
सत्यहीनःस्थाप्यहारी मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । विश्वासञ्नः कृतप्लोयोनयामितस्यमन्दिर्म्‌ 
चिन्ताग्रस्तो भयग्नस्तः शग्रस्तोऽतिपातकी। 
ऋणस्रस्तोषतिकृपणो न गेहं यामि पापिनाम्‌ ॥ २०॥ 
| दीक्षाहीनश्व शोकात्ता मन्दघीः्रीजितःसदा । न यामिचकदा गेहंुश्वल्याःपतिपुत्रयोः 
योडुवांक्‌ कलहा विष्टःकलिःशश्वदु यदालये । खीप्रधानाणुहे यस्यनयामितस्यमन्द्रिम्‌ 
| यत्र नास्ति हरे: पूजा तदीयगुणकीरत्त॑नम्‌ । नोत्सुकस्तत्परशंसायांन यामितस्यमन्द्रिम्‌ . 
कन्यान्नवेदचिक्रेता नरघाती च हिंसकः | नरकागारसद्वशं न यामि तस्य मन्दिरम्‌ ॥ 
मातरं पितरभार्य्या' गुरुपलींगुर॑ खुतम्‌। अनाथांभगिनीं कन्यामनन्याश्रयवान्यचानः॥ 


कापण्यांदु यो न पुष्णातिसञ्चयंकुर्ते सदा | तद्व हाज्षक़ागाराज यामितान्सुनीश्वराः 
दशनं घसनं यस्य समलं रुक्ष्ममस्तकम्‌ । चितौ ग्रासहाखौ न यामि तस्य मन्दिरम्‌ 


पूजं पुरीषमुत्सुज्य यस्तत्पश्यति मन्दधीः । यःदोते क्षिग्धपादेन न यामि तस्यमन्दिरम्‌ 
अधौतपाद्शायी यो नझः झेतेऽतिनिद्वितः । 
सन्ध्याशायी दिवाशायी न यामि तस्य मन्द्रम्‌ ॥ २६॥ 


| ग्ूदुध्नितेळंपुरोदत्त्वा योऽत्यदङ्गसुपस्पृशेत्‌, । द्रदातिपश्ाद्वात्रे चान यामितस्यमन्दिरम्‌ र 
। द्त्वा ते भि विण्ूतर्यंलुत्सजेत) मेत ग्य 
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तृणं छिनत्ति नखरैनंखरैविलिखेन्महीम । गात्रे पादे मळ यस्य न यामि तस्य मन्सि 
दत्ता परदत्तां चा ब्रह्मवृत्ति सुरस्य च। यो इरेजूज्ञानशीलश्च न यामि तस्य मन्दिस्‌ 
यत्कमे दक्षिणाहीनं कुरुते मूढ़धी शट: । स पापी पुण्यहीनश्च न यामि तस्यःमन्दिम 
= र्‍मीषी च ग्रामयाजी चिकित्सकः । सूपछदेवलय्वेच न यामि तस्य मन्दिर 
हेवमकाय्यवा यो निहन्ति चकोपतः । दिवामैथुनकारी यो न यामितस्य मन्दिर 
को महालक्ष्मीरन्तद्धान॑ चकार ह। ददौ द्रृष्टिञ्च देचानां गृहे मत्ये च नारा 
खुराः संध मुनयञ्च मुदान्विताः । प्रजग्मुः स्वालयंशीध्रं शतरुत्यकुहृयुम 
“मय: स्वगं बभूवुः पुष्पवृष्टय: । प्रापुर्देचाः स्वराज्यञ्च निश्चलां कमलां मुने। 
इत्येचं कथितं बत्स रक्ष्मीचरितमुत्तमम्‌ । सुखद मोक्षदं सार कि पुनः श्रोतुमिच्छति 
इति श्रीव्रह्मचैचत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंचादे लक्ष्मीचरितं 
नाम त्रयोचिशतिमो ऽध्यायः । 


चतुविशो ऽध्यायः 
गणेशस्य एकदन्तत्वे विवरणम्‌ । 


हे नारद्‌ उचाच। 
नारायण महाभाग हरेरंशसमुद्बब । सवै शरुतं त्वत्‌ प्रसादादुणेशचरितं शुभम्‌॥ । 
दुन्तद्वययुतं घक्त्रं गजराजस्य चाळके । विष्णुना योजितं बरहमन्नेकद्न्तः कथं शि | 
कुतो गतोऽस्य दन्तो5न्यस्तद्ववानचक्तुमहेति । सर्वेश्‍वरस्त्वंसर्वज्ञःछूपावानभक्तवर्त्सर्€ 
सूत उवाच । 
'नारद्स्य चचः थरुत्वा स्मेरारुणसरोरुहः। एकदन्तस्य कथनं प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ ४ । 
नाराग्रण उवाच | 


प्वेश्यिंश्हर्मि तिहार छो पुसासमेम्‌ Ney Delhi. Digiti प 83 Foundation USA 
_ य नारद वक्येजदमितिदारस रमे पक्स च सलम ॥ ५ 


- चतुर्विशोऽध्यायः | ॐ जमदस्षि-कार्तवीर्यार्जुनयुद्धोद्योगः # ४४५ 


एकदा कात्तेवीय्यंश्च जगाम खुगयां मुने । सुगाजिहत्य बहुलान्‌ परिश्रान्तो वभूव सः 
निशामुखे दिनेऽतीते तत्र तस्यौ चने नृपः । जमद्रन्याश्रमाभ्यासे उपोष्य सैन्यसंयुतः 
प्रातः सरोचरे राजा खातः शुचिरलंछतः । दत्तात्रेयेन दत्तश्च जजाप भक्तितो मनुम्‌ ॥ 
मुनिदेदर्श राजानं शुष्ककण्ठोष्ठतालुकम्‌ । प्रीत्या सम्भापयामास पप्रच्छ कुशल सुनिः 
ननाम सम्भ्रमाद्राजा मुनि सूर्यसमप्रभम्‌ । सच तस्मै ददोप्रीत्या प्रणताय शुभाशिषम्‌ 
वृत्तान्त कथयामास राजा चानशनादिकम्‌ । सम्भ्रमेणैच मुनिना स्तं राजानिमन्त्रितः 
विज्ञाप्य तं सुनिश्रेष्ठः प्रययौ स्वालयं मुदा । लक्ष्मीसमां कामधेनुं कथयामास मातरम्‌ 
उचाच सा मुनि भीतं भयं कि ते मयि स्थिते । जगट्गोजयितुं शक्तस्त्वं मयाकोनृपो सुने 
राजभोजनयोग्याई यदु यदु द्रव्यं प्रयाचसे । सबंतुभ्यं प्रदास्यामि त्रिषुलो केषुदुळंभम 
सौचर्णानि राजतानि पात्राणि विविधानि च! 

_ सोजनाहाण्यसंख्यानि पाकपात्राणि यानि च॥ १५॥ 
पत्राणि स्वादुपूर्णानि प्रददौ मुनये च सा । नानाविधानि स्वादूनि परिपक्ककलानिच 
पनसाप्रनारिकेलश्रीफळानि च नारद । राशीभूतान्यसंख्यानि स्वादूनि लड्डुकानि च 
यवगोधूमचचूर्णानां पिष्टकानां वहनि च । पक्कान्नानां पर्वतश्च परमान्नस्य कन्द्रम्‌ ॥१८ 
दुग्धानाञ्च घृतानाञ्च नदी दध्तां ददौ सुदा । शर्कराणां तथा राशि मोदकानाश्चपर्चतम्‌ः 

पृथुकानां खुशालीनां पर्वतं प्रददौ सुदा ॥ १६॥ 
तास्वूळं प्रददौ पूणं कपूरा दिछुवासितम्‌। नुपयोग्यं कोतुक्च सुन्दर बख्नभूपणम्‌ ॥२० 
सुनिः सम्भृतसम्भारो दत्त्वा द्रव्यं मनो हरम्‌ । भोजयामास राजानं ससँन्यमवळीळ्या 
यदु यत्‌ सुदुळभं बस्तु परिपूर्ण नुपेश्‍वरः । जगाम बिस्मयं राजा इटवा पात्रमुचाच ह ॥ 
राजोवाच । 


व्याप्येतानि सचिव दुळभात्यश्चुतानि च । ममासाध्यानि सहसा क्ागतान्यवलो कय 
नृपाज्या च सचिव: सर्व सुने हे । राजानं कथयामास इचञान्त महदद्गुतम्‌॥२४ 


सचिव उवाच | 
फलान्वितम्‌ ॥२५। 
५ दष्ट सर्व भटदाराजे” निवीथे'सुनिमन्विरे। बहिकपड़यज्ञकाइकशज पर USA M३ र 


कट 0 


४४६ # ब्रहमचेचततपुराणम्‌ # [ ३ गणपति 
कर्णचर्मेलुषसनुग्मिः शिष्यसंडुश्ध सङ्कलम्‌। तेजसाधारशस्यादि सर्वेसम्पद्विवजित्प्‌ 
वृक्षचमेपरीघाना दृष्टाः सर्व जराधराः ॥ २७॥ . 
हैकदेशे दृष्टा सा कपिलेका मनोहरा । चाचंज्गी चन्दवर्णाभा रक्तपडुजलोचना [२८ 
ज्वलन्ती तेजसा तत्र पूर्णचन्द्रसमप्रभा । सवेसम्पढ्णुणाधारा साक्षादिच हरिप्रिया || 
सवेथाराधितो राजा दुर्चद्धिः सचिवाज्ञया । सुनि ययाचे तां धेनुं निवद्धः कालपाशतः 
किंचापुण्यञ्चकाचुद्विनिषेकः सर्वतोबली । पुण्यवान्‌ वु द्धिमानदेवाद्राजेन्द्रोयाचतेद्विजम 
पुण्यात्मजायते कर्म पुण्यरूपञ्च भारते । पापात्प्रजायते कर्म पापरूपं भयावहम्‌ ॥३२ 
पुण्यात्‌ इत्वा स्वर्गभोगं जन्म पुण्यस्थळे नृणाम्‌ । 
पापात्‌ भुत्वा च नरक कुत्सितं जन्म जीविनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जीविनां निष्छृतिर्नास्ति खिते कर्मेणिनारद्‌ । तेन कुर्वन्ति सन्तश्च सन्ततंकर्मणःक्षयम्‌ 
सा विद्या तत्तपो ज्ञानं स॒ युरुसचवान्धवः । सामाता सपिता पुत्रस्ततक्षयंकारयेत्तुय 
जीविनां दारुणो रोगः कर्मभोग: शुभाशुभः । भक्तचेद्यस्तंनिहन्ति क्रष्णभक्तिरसायनात 
माया ददाति तां भक्ति प्रतिजन्मनि सेविता । परितुष्टा जगद्धात्री भक्ताय चुद्धिदायिती 
|. परा परममक्ताय माया यस्मै ददाति च । मायां द्त्वा मोहयितुं न विवेकं कदाचन | 
मायाचिमो दितो राजा मुनिमानीय यत्नतः | उचाच विनय॑ भक्त्या पुराञ्जलियुतो बुदा 
राजोघाच। | 
सिक्षा देदि कल्पतरो कामधेनुश्च कामदाम्‌। मह्यं भक्ताय भक्तेश भक्ताजुप्रहकातर।॥ ` 
युष्मद्विधानां दातुणामदेयं नास्ति भारते । द्धीचिदेचतास्यश्र ददौ स्वाखि पुराधुत्म | 
'श्रूभङ्गळीलामात्रेण तपोरारो तपोधन। समूहं कामधेनूनां स्ट शक्तोऽसि भारते ॥४* 
सुनिरुघाच । 
हो व्यतिक्रमं राजन्‌ ब्रवीषि शठ वञ्चक । दानं दास्यामि विप्रोऽहं क्षत्रियायनुपाध 
कुष्णेन दत्ता गोलोके ब्रह्मणे परमात्मना । कामधेनुरियं यज्ञे न देयाः प्राणतः प्रिया ॥ 
अह्मणा भगवे दत्ता प्रियपुत्राय भूमिप । मह्यं दत्ता च शरणा कपिला पैतुकी मम! 
i 'योलकजा“कामधेखुङ र्नये । लोलमि हः कापिलांखुमीशवर ॥ 


| 


चतुषिशोऽध्यायः ]  * जमदरिकार्तवीर्यारजुनयुद्धोद्योगः # ४४७ 
नाहं रे हालिकोसूडत्वयानोत्थापितोवुधः । क्षणेनमस्मसात्‌ कत्त क्षमोऽहमतिर्थिविना 
गृहं गच्छ णहं गच्छ मत्कोपं नेव द्ध । पुत्रदारादिकं पश्य देचचाधित पामर ॥४८॥ 
मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा चुकोप स नराधिपः । नत्वा मुनि सैन्यमध्यं प्रययौ विधिवाधितः 
गत्वा सेन्यसकाशं ख कोपप्रस्फुरिताधरः । किङ्करान्‌ प्रेपयामास घेनुमानयितुं बळात्‌ 
कपिलासन्निधिं गत्वा रुरोद मुनिपुङ्गचः । कथयामास वृत्तान्तं शोकेन इतचेतनः ॥५२ 
रूदन्तं ब्राह्मणं दुष्टा सुरभिस्तमुवाच ह । साक्षाल्नश्ष्मीः स्वरूपा सा अक्तानुप्रहकातरा 
सुरभिरुवाच | जर 
इन््रोचाहा लिकोचा पिस्ववस्तुदातुमीश्वरः । शास्ता पाळयितादातास्वचस्तूनाञ्चसन्ततम्‌ 
स्वेच्छया चेन्नुपेन्द्राय मांददासि तपोधन । तेनसा गमिष्यामि स्वेच्छयाचतवाश्चया 
अथवा न ददासि त्वं न गमिष्यामि ते ग्रहात्‌ । मत्तोदत्तेन सेन्येन दूरीभूतं नृपं कुरु ॥ 
कथं रोदिषि सर्वज्ञ मायामोहितचेतन: । संयोगश्च वियोगश्च काढसाध्यो नचात्मनः 


त्वंचा कोमे तवाहं का सम्बन्धः काळयोजितः । यावदेव हि सम्बन्धोममत्वंतावदेचहि 
| मनो जानाति यदुद्र्यमात्मनश्चापिकेवलम्‌ । ढुःखञ्चतस्यविच्डेदात्यावत्स्वत्वञ्चतत्रव 


सैन्यानिसूय्यंतुल्यप्र Ly भाणिच 
इत्युत््वाकामध्रेनुश्चलुषाचविविधानि च । श्नाण्यख्राणि सैन्यानिसूय्यंतुल्यग्रभा र 
विगेताःकपिलावक्त्रा त्त्रिको टिखङ्गधारिणः । बिनिःखुतानासिकायाःगूलिनःपञ्चकोरयः 


| विनिःसृतालोचनाभ्यांशतको टिघबुद्धेराः | कपाळान्निःसूतावीरा खिको रिदण्डधारिणः 


चक्षःस्थळा न्निःखूताश्चत्रिको टिशक्तिधारिणः । शतकोटिगदाहस्ताःपष्ठदेशात्‌विनिगेताः 
विनिःसृताः पादतलाद्वाद्यमाण्डाःसहखशः । जल्लादेशान्निःखताश्व विको 
बिनिगेता शुह्यदेशात्त्रिकोरि म्लेच्छजातयः । दत्वा 

युद्ध सैन्यानि त्वं न याखीत्युवाच ह॥ ६9॥ _ 
सुनिः 7 मीक वभूव ह । नुपेण प्रेरितो शत्यो नृपं तु ह्‌ वया 
कपिडासेन्यवृत्तान्तमात्मवर्गपराजयम्‌_। तच्छ >त्वा लि, 2 ससान 

“रे चाजहार स्वदेशतः ॥ 
दूतद्वारा च सैन्यानि चाजहार दतो 
इति थोब्रह्मवैवत्ते महापुराणे गणपतिलण्डे निपा hr 
8: 77०५ जैमंदृमिफा्सबी प्मेयुके। न )/ oundation USA 
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पञ्चविंशाऽध्यायः 
जमदमि-का्तवीर्यानयुद्वम्‌ । 
म नारायण उवाच । 

हरि स्मरन्‌ कात्तंचीय्यों हृदयेन विदूयता । दूतं प्रस्यापयामास कुपितोसुनिसन्निधिम्‌॥ 
युद्धं देहि मुनिश्रेष्ठ कि चा भेचुञ्च बाञ्छितम्‌ । 
मह्यं भृत्यायातिथये सुविचाय्ये यथोचितम्‌ ॥२॥ 

दूतस्य चचनं शरुत्वा जहास मुनिपुङ्गचः । हितं सत्यं नीतिसारं सर्वं दूतमुचाच ह ॥श 

सुनिरुघाच । 

ष्टो नृपो निराहारः समानीतो मया गृहम्‌ । 
विविधश्च यथा शक्त्या भो जितञ्च यथोचितम्‌ ॥४॥ 
कपिलां याचते राजा मम प्राणाधिकां बलात्‌ । 

न तां दातुमक्षमो दूत युद्धं दास्यामि निश्चितम्‌ ॥५॥ 


मुनिश्च कपिलामाह साम्प्रतंकिङ्करोम्यहम्‌ । कर्णघारंचिनानौकातथासैन्यंमयाविना॥ | 
कपिला चद्दौतस्मैशज्लाणिविविधानिच । युद्धशास्रोपदेशञ्चसन्धानमौ पयोगिकम्‌॥ : 


जयं भवतु ते चिप्र युद्धेजेष्यसिनिश्चितम्‌ | तवमृत्युर्नभबिताचाव्यर्थास्त्र॑विना धुवम 
नृपेण साड ते युद्धमयुक्त ब्राह्मणस्य च । दत्तात्रेयस्यशिष्येणैघाव्यर्थशक्तिघारिणा ॥ 
इत्युक्तवा कपिला व्रहान्‌ चिरराम मनस्विनी ॥१०॥ 
मुनिमेनस्घी सैन्यञ्च सज्जीभूतञ्चकार ह । ग्रहीत्वा सर्वसैन्यञ्च प्रजगामरणखलम्‌॥११ 
जा जगाम युद्धाय ननाम मुनिपुङ्गचम्‌ । उभयोः सैन्‍्ययोयुद्धं वभूच बह दष्क." 
राजसेन्यं जितं सर्व कपिलासेनया बलात्‌ । चिचित्रञ्च रथं राज्ञो बभञ्ज लीलया र्ण! 
7 जव -घनुञ्चिर्छेद्‌ छेद'संक्षाई 'ाऱ्सना'कापिडी मंद | by 83 Foundation USA 
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र ; नुपेन्द्रः कापिलेयानि सैन्यानि जेतुमक्षमः ॥१४॥ 
सेन्यानि तंशल्द्वष्ट्यान्यस्तशस्रञ्चकारह । शरवृष्ट्याशस्त्रवृष्ट्याराजञामू्च्छांमवापह ॥ 
किञ्चित्‌ सैन्य सृतं राजःकिञ्चिदेचपलायितम्‌ । मुनीन्‍्द्रोमूच्छितंदरट्नुपेन्द्रमतर्थिमुने ॥ 
कृपानिधिश्च कृपया तत्सैन्यं सञ्जहार च। गत्वासँन्यंविलीनञ्चकपिलायाञ्च कन्रिमम्‌ ॥ 
नृपाय सुनिना शीघ्र द्त्वा चरणरेणवः । आशीर्घादं प्रदत्तञ्चजयोऽस्त्वितिङृपालुना ॥ 
कमण्डळुजळं दत्त्वा कारयामास चेतनाम्‌ ॥१८॥ 
स राजा चेतनां प्रात्य समुत्थाय रणाजिरे । मूर्ध्नाननाममक्याचमुनि्रेष्ठं पुराञ्जलिः ॥ 
सुनिः शुभाशिषं दत्त्वा राजानमालिलिङ्ग च । 
पुनस्तं खापयित्वा च भोजयामास यल्लतः ॥२०॥ 
नावनीतञ्च हद्यं ब्राह्मणानाञ्च सन्ततम्‌ । अन्येषां क्षुरघाराभमसाध्यं दारुणं सदा ॥ 
उघाच तं मुनिश्रेष्ठो गुहं गच्छ नृपाधिप । 
राजोचांच । 
रणं देहि महाबाहो धेनुं किंवा मयेप्लिताम्‌ ॥२२॥ 
इति श्रीत्रह्वैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे गणपतिखण्डे नृपमुनियुद्ध 
कथनं नाम पञ्चविशतितमोऽध्यायः। 


षड्विंशतितमोऽध्यायः 
पुनः जमदमिकातवीर्यार्जुन युद्धम्‌ । 


नारायण उवाच । 


हरि स्मरन्‌ मुनिश्नेष्ठो वाक्यं श्रत्वा च भूभ्तः । हितं सत्यंनीतिसारंग्रवक्ुमुपचक्रमे ॥ 
। 


गह राशभ्वत्‌जितेघमें 
गृह गच्छ महाभाग रक्ष धर्मंसनातनम्‌ । सर्वसम्पत्र्ध खुनिश्चितम्‌॥ 
वाञ्च इडा निराहारं समानीय गृह नूप । तब पूजामकरवं यथाशक्त्या विधानतः ॥३॥ 


८ 


सास्प्रतं 0 मस्छितं Satya Vrat देणं शुभा शिषम्‌ Collestion_ Ne अददं चेतिनां म्तः श्वक्तपेचोखित न्च 
तं सू इ रेन सुभ शिव अदे सां ऋत्वा वर ॥ 
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नृपस्तद्धचनं श्रुत्वा प्रणस्य मुनिपुङ्गचम्‌ । रथमन्यमारुरोह युद्ध देहीत्युवाच ह ॥ ५। 
सुनिः इत्वा च सन्नाहं तं योदुधुसुपचक्रमे । राजा तं युयुधे तत्र को पेनाहतचेतनः |; 
कपिलाद्त्तशस्त्रेण न्यस्तशस्त्रं चकार तम्‌। कपिलादत्तयाशक्त्यापुनमूर्च्छा'चकार चा 
पुनश्च चेतनां प्राप्य राजा राजीबलोचनः । मुनिना युयुधे तत्र कोपेन पुनरेव च॥॥ 
बहिञ्च योजयामास समरे मुनिपुङ्गवः । मुनिर्निर्वापयामास चारुणेनावलीलया ॥ ६॥ 
नुपेन्द्रो घारुणाखञ्च चिक्षेप समरेसुनौ । घायव्यास्त्रेणससु निःशमयायामास लीलया। 
चायव्यास्त्रे नपशरेष्ठश्चक्षेप समरे तदा । गान्धर्चेण मु निश्रेष्ठःशमयामासततक्षणम्‌ ॥१ 
नागाखञ्च नृपश्रेष्ठअ्रिक्षेप रणमूद्धेनि । गारुड़ेन मुनिश्रेष्ठो जघान तत्क्षणं मुदा ॥१२ 
माहेश्वरं महास््रञ्च शतसूय्येसमप्रभम्‌ । चिक्षेप नृपतिश्रेष्ठो द्योतयन्तं दिशोदश॥१३। 
बेष्णवास्त्रेण दिव्येन ्रिलोकव्यापकेन च । सु निनिर्चापयामास बहुयल्लेन नारद्‌ ॥१४ 
मुनिर्नारायणाखञ्च चिक्षेप मन्त्रपूर्वकम्‌ । शस्त्र ट्टा महाराजो ननाम शरणं ययौ॥ 
ऊददुध्वेश्न भ्रमण कृत्वा क्षणं दीप्त्वा दिशोदश । प्रलयाञ्निसमन्तन्न स्वयमन्तरधीयत। 
जुम्मणास्त्रञ्च स सुनिश्चिक्षेप रणमूद्धेनि निद्रां प्राप तेन राजा सुष्वाप च ख॒तोयथा 
इट्टा नृपं निद्रितञ्च अद्धचन्द्रेण तत्क्षणम्‌ । चिच्छेद सारथिं यानं घचुर्वाणंसुनिस्तदा | 
सुकुरश्व क्षुरपेण छत्रं सन्नाइमेघ च । अस्त्रं तूणं घाजिगणं विविधेन च भूभृतः ॥१४ 
सुनिस्तत्स चिवान सर्वान्‌ नागास्त्रेणाबळीळया । निवध्यस्थापयामासप्रहस्यसमरखठे। 
सुनिस्तंबोधयामासञुमन्त्रेणाचलीलया । निवद्धानसचिवानसर्चानदर्शयामासभूमिपम! 
दर्शयित्वा नृपं तांश्च मोक्षयामास तत्क्षणम्‌ । नुपेन्द्रमाशिषं कृत्वाग्॒हंगच्छेत्युचाचह | 
राजा कोपात्‌ समुत्थाय शूल्मुद्यम्ययत्तः । चिल्षेपतमुनिशेष्ठमु निःशक्त्याजघान तम | 
एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा समागत्य रणस्थलम्‌ । सुप्रीति कारयामास खुनीत्याचपरस्परम्‌॥ 
सुनिनेनाम ब्रह्माणं सन्तुष्टश्व रणस्थले । राजा नत्वा चिथि विप्र स्वाळयंग्रययौ तदा 
En स्वशुहं स्वग्रहं सस । इत्येचं कथितं ns 
श्रीत्रह्मचैचत्त नारायणनारद्संचादे गणप 
८८०कातेवीर्यार्जुन गुद्विरामकथन नामं षड्धिशतितमो ध्यय ।5^ 


सप्तविातितमोऽध्यायः 


ससेन्यस्प राज्ञः सुनितपोवने पुनर्गमनम्‌ । 
नारायण उवाच | 
हरि स्मृत्वा गृहं गत्वा राजा विस्मितमानसः । पुन्जेगामारण्यश्चजमद्ग्न्याश्रमंतदा ॥ 
रथानाञ्च चतुलेक्षं रथीनां दशलक्षकम्‌ । अश्वेन्द्राणांगजेन्द्राणां पदातीनामसंख्यकम्‌ ॥ 
राजेन्द्राणां सहस्मञ्च महावलपराक्रमम्‌ । महाससद्धियुक्तश्व त्रैलोक्यं जेतुमीश्वरः ॥३ 
ससदुध्या चेष्टयामास जमदग्न्याश्रमंसुदा । स्थस्थोवमयुक्तश्कात्तेवीय्यार्जन:स्वयम्‌ ॥ 
` सैन्यशब्दैर्वाद्यशब्दैमदाको लाहलेर्मुने । जमदग्न्याश्रमस्थाथ्व मूच्छांमापुर्भयेन च ॥५॥ 
पुरी प्रविश्य बलवान गहीत्वा कपिलां शुभाम्‌ । गृहं गन्तुं मनञ्चक्रेदुर्वद्धिरसदाधयः ॥ 
समुत्तस्थौ सु निभ्रेष्ठो ग्रहीत्वा सशरं धनुः। एकाकी सुक्तगात्रश्चधेनुनत्वाहरिस्मरन्‌॥ 
आश्रमस्थान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ समाश्वास्य च यत्नतः । 
आजगाम रणस्थानं निःशङ्को नुपतेः पुरः ॥८॥ 

चकार शरजालश्च स मुनिर्मन्त्रपूर्वकम्‌ । चच्छाद स्वाश्रमं तैश्च मानवं चर्मणा यथा ॥ 
अपरं शरजालञ्च चकार मुनिपुङ्गवः । तैरेव वारयामास सर्वसैन्यं यथाक्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
सुनिना शरजालेन सर्वसैन्यं समाब्रतम्‌ । तानिसर्चा णियु्तानिपत्राणिपञ्चरे यथा ॥११॥ 
राजा हट्टा मु निश्रष्ठमवरुह्य रथात्‌ पुरः । सादं नृपेन्द्रैभच्या च प्रणनाम पुराज्जलिः ॥ 
` नत्वा रुरोह यानं स मुनेः प्राप्य शुभाशिषम्‌। आरुरोह नृपेन्द्रश्वस्वयान हृष्मानसः ॥ 
` नृपैः साड नृपश्रेष्टश्चिक्षेप सुनिपुङ्गवम्‌। अस्त्र शस्त्रं गदां शक्ति जघानलील्यामुनिः ॥ 

सुनिश्चिक्षेप दिव्यास्त्रं चिच्छेद लील्या नृपः । शूलञ्चिक्षेपनुपतिर्जेघान तत्तदामुनिः ॥ 
अपरं शरजालञ्च चिक्षेप मुनिपुङ्गवः ॥१५॥ 
॥ राखीचे निषा खण्डखण्डं हा ययु दव्यवादातसे हित स्वसैः्थेकेम्‌ ] Digi लशवाय डा दम 
। जृस्सणास्थेण सुनिना ते चसर्वेविजूस्मिताः । ॥ 


I EP 


` चत्तेजः सर्वेदेधानां तेजो नारायणस्य च । शम्भोश्च ब्रह्मणश्चैव मायायाश्चैच नाख्‌॥ | 


४५२ + त्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपति 


राजानं निद्रितं इट्टा न जघान मुनीश्वरः । 

गृहीत्वा कपिलां हृष्टो रुदन्तीं शोकसूच्छिताम्‌। 

बोधयित्वा पुरः कृत्वा स्वग्रहं गन्तुमुद्यतः ॥१८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजा चेतनां प्राप्य नारद्‌ । निवारयामास सुनि ग्रहीत्वा सशरं धुः॥ 
जगामकपिलातरस्तास्वस्थानश्चरणस्थलात्‌ । सु निश्चतस्थौ निःशङ्को ृहीतचासशरंधरुः॥ 
त्रह्माखञ्च नृपश्रेष्ठः प्रचिक्षेप मुनौ तदा । ब्रह्मास्त्रेण सुनीन्द्रस्प सद्यो निर्वाणतांगतम्‌॥ 
दिव्यास्त्रेण मुनिश्रेष्ठो नृपस्य सशरं धनुः। रथञ्च सारथिञ्चेच चिच्छेद्वमै दुर्वहम्‌॥ 
अथ राजा महाक्रुद्धो दद्री स्वसमीपत: । दत्तेन दत्तां शक्ति तामेकपुरुषघातिनीम्‌॥ 
जग्राह नत्वा द॒त्तं तं प्रणम्य शक्तिमुल्चणाम्‌ । घूणेयामास तत्रैच शातसूर््यसमप्रमाम्‌। : 


तत्रेचाचाइयामास स योगी मन्त्रपूर्वकम्‌ । तेजसा द्योतयामास गगनश्चदिशोदश ॥९ 
इट्गा क्षिपन्तीं तां देवा हाहाकारंचकारह । आकाशास्थाश्चसमरंपश्यन्तो दुःखिता इदा | 
चिक्षेपतांघू्णयित्वाकात्तंघीय्यांजुनःस्घयम्‌ । सद्यःपपातसाशक्तिज्वंलन्तीमुनिवक्षसि ॥ 
चिदाय्योरो मुनेः शक्ति जेगाम इरिसन्चिधिम्‌ । दत्ताय हरिणा दत्तादत्तेनेचनृपायसा। 
| मूच्छा' सम्प्राप्य स झुनिःप्राणां स्तत्याज ततक्षणम्‌ । 
तेजोऽम्बरे अमित्वा च ब्रह्मतोक॑ जगाम ह ॥३०॥ 

युद्धे सुनि सृतं दट रुरोद कपिला सुदुः । हे तात तातेत्युव्याय्यंगोळोकंसा जगाम ही 
सव सा कथयामासगोलोकेछृष्णमीश्चरम्‌ । रललिंहासनस्थंतं गोपैगोपीमिराब्वतम्‌। 
कृष्णेन ब्रह्मणे दत्ता घ्रह्मणा भगवे पुरा । सा प्रीत्या पुष्करे ब्रह्मन्‌ गुणा जमदे॥ 
नत्वा च कामभेनूनां समूहं सा. जगाम द । तद्भ्रुविन्दुना मर्त्य रल्चसङ्घो बभूव । 
अथ राजा तं निहत्य वो घयित्वा स्वसैन्यकम्‌। 


प्रायश्चित्तं चिनिवेत्ये जगाम स्वालयं सुदा ॥३५॥ 


2 पह a ड || 
्ाणनायं तं दला लगत ेयकासती (.सर्नितकषिजंल्याऱ्यक्पतजरलामवाप स, 
तदा सा चेतनां प्राप्य न रुरोद पतिव्रता । पहि घत्स भगोराम राम रामेत्युघाच ६ 


सप्तविशातितमो ऽध्यायः ] # .परशुरामस्य मातृसमीपे क्षत्रियवधाङ्गीकारश्च # ४५३, 
आजगाम भ्ृगुस्तूर्ण क्षणेन पुष्करादहो । ननाम मातरं भक्त्या मनोयायीचयोगवित्‌ ॥ 
हृट्टा रामो सुतं तातं शोकार्त्ता' जननीं सतीम्‌ । 
आकर्ण्य रणवृत्तान्तं प्रयान्ती कपिलां शुचा ॥३९॥ 
विललाप थृशं तत्र हे तात जननीति च । चिताञ्चकार योगीन्द्रश्चन्दनेराज्यसंयुताम्‌ ॥ 
रेणुका राम मादाय तूर्ण कृत्वा स्ववक्षसि । चुचुम्ब गण्डेशिरसि रुरोदोचचेभ शंसुद्द: ॥ 
राम राम महावाहो क यामि त्वां विहाय च । वत्खवत्सेतिङत्यैवंविललापशवशासुदुः ॥, 
मत्माणाधिक हे वत्स सदीयं वचनं शणु । पित्रोःशेषक्रियांझ्त्वापुत्र युद्धे न यास्यसि 
गृहे तिष्ठ सुखं बत्स तपस्या कुरु शाश्वतीम्‌ । समरं नेव सुखदं दारुणैः क्षत्रियेःसह ॥ 
मातुरवेचनमश्नुत्वा प्रतिज्ञां तां चकार ह। त्रिःसप्तकृत्वोनिभूंपांकरिष्यामिथुवंमदीम्‌ ॥. 
फात्तंवीय्य॑ हनिष्यामि लीलया क्षत्रियाधमम्‌ । पितृ श्वतपेयिष्यामिश्षत्रियक्षतजेन च ॥ 
इत्युदीर्य्य पुरो मातु विललाप मुदुर्मुडः । हितं तथ्यं नीतिसारं वोधयामास मातरम्‌ ॥. 


राम उवाच। | 
पितुः शासन इन्तारं पितुर्वधविधायकम्‌ | यो न हन्ति महामूढोरौरवंसत्रजेदुभुवम्‌ ॥ 
अशिदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापदः । क्षेत्रदारापहारी च :॥४थ॥ 


सततं मन्द्कारी च निन्दकः कटुवाचकः । एकादशैते पापिष्ठा बधाहां बेदसम्मता: | 
द्विजानां द्रविणादानं स्थानान्निर्वासनं सति। वपनं ताडनञ्चैववधमाह्ुम्मनीपिणः ॥ 
तत्र आअगाम भूगुः स्वयम्‌ । अतित्रस्तो मनस्वी च press ॥ 
इट्टा तं रेणुका रामो विनयञ्च चकार ह । सताबुवाच वेदोक्तं परलोकहिताय च ॥५ 
थृणुरुवाच । 
मद्देश जातो ज्ञानी त्वं कथं विलपसेखुत। जळबुदुबुदवत्‌ सव ख च चराचरम्‌ 
सत्यसारं सत्यवीजँ ष्णा चिन्तय पुत्रक । यद्गत तद्गतं चत्स गत मा क ॥५ ४ 
यद्टवेत्तड्रचत्येच भचिता यद्ग विष्यति । सत्यं नैधेकिक कमे निषेकः केन व म 
भूतं भव्यं भविष्यञ्च यत्‌ षणेन निरूपितम्‌ | निरूपितंयतततकमेकेनवत्सनिर 
- सुङ्कतपूर्वक नाम प्रातःस्वप्न सम छुत॥५८ 


८३ 
शरीरं. । 
भायाचीज्ञे सात्रिनास पाह्वमीतिकम्‌। Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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श्वुघा निद्रा दया शान्ति क्षमा कान्त्याद्य स्तथा । 

यान्ति प्राणा मनो ज्ञानं प्रयाते परमात्मनि ॥५३॥ 
बुद्धिश्च शक्तयः सर्वा राजेन्द्रमिव किङ्कराः । सर्वे तमचुगच्छन्तितंकृष्णंभज यक्त: | 
केवा केषाञ्च पितरः केवा केषां सुता: सुत । कर्मोमिप्रेरिता:सर्चेभवाव्धौदुस्तरे परम्‌॥ 
ज्ञोनिनो मा रुदन्त्येच मा रोदीः पुत्र साम्प्रतम्‌ । रोदनाश्चु्रपतनान्मृतानांनरकंभुवम्‌॥ 
संकेताभिधमुच्चार्य्य यदु रुदन्तिचबान्धवा: । शतचर्षरुदित्चातनप्राप्चुवन्तिनिश्चितम्‌॥ 

पार्थिवांशञ्च पृथिवी ग्रह्माति च त्वचादिकम्‌ ॥६३॥ 
तोयांशञ्च तथा तोयं शून्यांशं गगनं तथा । चाव्यंशञ्चतथा चायुस्तेजस्ते जांशकंतथा ॥ 
सर्वे पिलीनाःसर्वेषुको वाऽऽयास्यतिरोदनात्‌ | नामश्रुतियश:कर्मकथामात्रावशेषिताः॥ 
वेदोक्तज्चेच यत्‌ कमे कुरु तत्‌ पारछौकिकम्‌। सच वन्धुःसपुत्रश्चपरलोकददिताय यः 
भ्रगोस्तद्वचनं श्रुत्वा शोक तत्याज तरक्षणम्‌। रेणुका च महासाध्वी तं वक्तुसुपचक्रगे 

. इति शरीव्रह्मचैघत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे परशुरामंप्रति 
. भ्रगोश्रबोधवचनं नाम सप्तविशतितमो ऽध्यायः । 


अष्टाविंशतितमो ऽध्यायः 

भृगु रेणुका संवाद: । 
> रेणुकोचाच । , 
अहमन्ननुग मिष्यामि ्राणनाथस्य साम्प्रतम्‌ । ऋतोश्वतुर्थद्विसे मृतोऽय मद्य मानदः ॥ 
कत्तेव्या का व्यचस्थात्र चद्‌ वेदविदांचर। त्वमागतो मे सहसापुण्येन कति जन्मनाम्‌ 
भृगुरुवाच । दा ी 
अहो पुण्यचतो भत्तुरतुगच्छ महासति । चतुर्थदिचसं शुद्ध स्वामिनः सर्वकर्मछं ।३। 
शुद्धा मर्चुध्यतुर्थहिन शुद्ध देवपैत्रयो'१ देवे कर्म जि चैत्र छ एअ विंशुदयति । 


अष्टाविंशतितमोऽध्यायः ] + भृगुरेणुकासम्बादः # 
व्यालग्राहीयथाव्याळंबिलाडुद्धरते वलात्‌ । तद्वत्‌ रुचामिनमादाय साध्वीस्वर्गप्रयातिच 
मोदतेस्वामिनातत्रयाचदिन्द्रा्तुर्दश। अत उदध्वं कर्मभोगं भुड्श्वसाध्विशुभाशुभम्‌ 
स पुत्रोभक्तिदातायःसाचस्री यानुगच्छति । स वन्धुर्दानदाता यःसशिष्योगुरुमचंयेत्‌ 
सो5भीएदेवो योरक्षेत्सराजापाल्येत्रजाः । स च स्वामी प्रियाधमें मतिदातुमिहेश्वरः 
स गुरुधेमंदाता यो हरिभक्तिप्रदायकः । एते प्रशंस्या वेदेषु पुराणेषु च निश्चितम्‌ ॥ 
रेणुकोबाच | 
गन्तुं स्वस्वामिना साद्धं का शक्ताभारते मुने । का वाप्यशक्ता नाय्यश्चतन्मेत्रूहितपोधन 
भ॒गुरुवाच । 
चाळापत्याश्व गसिण्यो हाहृष्टट्नतचस्तथा । रजस्वला च कुलटा गलितव्याधिसंयुता ॥ 
पतिसेवाबिद्दीनाया अभक्ताकटुवाचकाः । एतागच्छन्तिचेद्देवात्‌ नकान्तंप्राप्युवन्तिताः 
संस्कताञ्ि पुरो द्त्वा चिताखु शायिनं पतिम्‌। 
कान्तास्तमनुगच्छन्ति कान्ताश्चेत्‌ प्राप्नुवन्ति ताः ॥ १३॥ 
अनुगच्छन्ति याःकान्तंतमेच प्ाप्नुचन्ति ताः । साद्धछृत्वापुण्यभोगं प्रतिजन्मनिजन्मनि 
इयन्ते कथितासाध्विव्यचस्था ग्रहिणांघुवम्‌ तीर्थे ज्ञानसतानाञ्च वैष्णवानाञ्चश्रूयताम्‌ . 
यासाध्वीवैच्णबंकान्तं यत्रयत्रानुगच्छति । प्रयातिस्वामिनासादं वैकण्ठेहरिसन्निधिम्‌ 
विशेषो नास्तिभक्तानां तीर्थेचान्यत्र नारद । मरणे च समफलं सुक्तानां कष्णभाविनाम्‌ 
तयोः पातोनास्ति तस्मान्महति प्रलये सति । नारायणं तंभजेत पुमांखी कमळाल्याम्‌ 
तीर्थे ज्ञानसृतञ्चापि वैकुण्ठं याति निश्चितम्‌ । समाय्यों मोदते तत्र यावद्व्रहणःशतम्‌ 
इत्युक्तवा रेणुकां तत्र पर्श राममुवाच ह । वेदोक्तवचन सवं स भ्रणुः समयो चितम्‌॥२० 
एहि घत्स महाभाग त्यजशोकममङ्गलम्‌। उत्तानं कुरु तातश्च दक्षिणाशिरसं भगो ॥ 
घसं यज्ञोपवीतञ्च नूतनं परिधापय । अनशुनयनो भूत्वा सन्ति दक्षिणामुलः रशा 
अरणीसंभवामि्ञ गृहाण भक्तिपूर्वकम्‌ । एथिव्यां यानि तीर्थानि सर्वाणि दा 
गयादीनि च तीर्था नियेच पुण्याः शिलोच्चयाः । कुरक्षेत्र्च गज्ञाव यसुनाञ्च स 


>>> 


४५६ क ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ जू [३ गणपतिखण्डे 
पुष्पभद्राञ्च भदाश्च नम्मेदाञ्च सरस्वतोम्‌। गोदावरीञ्च कावेरी स्वणरेखाञ्च पुष्कम्‌ | 
रँषतञ्च बराहञ्च श्रीशैलं गन्धमाद्नम्‌। हिमाळ्यञ्च कैलास खुमेर रन्ञपर्वेतम्‌ ॥२७ | 
घाराणसी प्रयागञ्च पुण्यं वृन्दावन घनम्‌ । हरिद्वारञ्च घद्रीं स्मारं स्मारं पुनः पुनः ॥ 
चन्द्ताणुरुकस्तूरी सुगन्थिकुसुमं तथा । प्रदाय चासमाच्छाद्य स्थापयैन॑ चितोपरि॥ 
कर्णाक्षिनासिकास्येघुशलाकाञ्चद्दिरण्मयीम्‌ । कृत्वानिम्मेच्छनं तातदेहिविप्रायसादरम्‌ 
सतिछं ताम्नपात्रञ्च घेचुञ्च रजतन्तथा । सदक्षिणं सुवर्णञ्च दत्त्वान देहाकातरम्‌ ॥३१ 
ओं कृत्वा तु दुष्कृतं कम्मं जानता घाप्यजानता । ? 
खत्युकालवशं प्राप्य नरं पञ्चत्वमागतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
घर्माधमेसमायुक्त लोभलोहसमावतम्‌ । दहेयं सर्वगात्राणि दिव्यान्‌ लोकानसगच्छतु 
इमं मन्त्रं पटित्वा तु तातं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । मन्त्रेणानेन देह्ािं जनकाय हरिस्मरन्‌। 
ओं अस्मत्कुळे त्वं जातोऽसि त्वदीयं जायतां पुनः । 
असौ खोकाय सर्गाय स्वाहेति घद्‌ साम्प्रतम्‌ ॥ ३५॥ 
अझि देहि शिरःस्थाने हे भुगो भ्रातृभिःसह । तच्चकार भ्रूगुःसवं सगोत्रैराज्ञया भगो: 
अथ पुत्रं रेणुका सा कृत्वा तत्र स्ववक्षसि । उचाच किञ्चिद्वचनं परिणामसुखावहम्‌ ॥ 
| अषिरोधौ भवाब्धौ च सवेमङ्गलमङ्गलम्‌ । विरोधो नाशवीजश्च सर्चोपद्रचकारणम्‌॥ 
अकत्तेव्यो घिरोधो चै दारुणैः क्षत्रिय: सह । प्रतिज्ञा चेव कत्तेन्या मदीये घचनेशुते । 
आलोच्य ब्रह्मणासाद भ्गुणादिष्यमन्त्रिणा । यथो चितञ्जकर्तव्यं सद्विराळोचनंशुभम्‌ 
इत्युख्वा तं परित्यज्य कान्तं इत्वा स्ववक्षसि । 
सा सुष्वाप चितायाञ्च पश्यन्ती तं हरि स्मरन्‌॥ ४१ ॥ 
बहिः ददौ चितायाञ्च स रामो भ्रातमिः सह । 
भ्राठमिः पितशिष्यैश्व साद्धं स बिळलाप च ॥ ४२ ॥ 2 
रामरामेति रामेति वाक्यमुच्चाय्ये सा खती । पुरस्तात्‌ पर्शरामस्य भस्मीभूता वभूवसा । 
भर्चुनाँम समाकर्ण्य तत्राजग्सु हरेश्वरा: । रथस्थाः श्यामचर्णा्य सर्वे चारुचतुर्भुजाः ॥ 
शहूचकगदापझाघारिणी घनसालिन: |.किरीरिन;, कपदलितःपीतकोसेयवाससः॥४५ 


मंष्टाचिशतितमो उध्यायः ] # परशुरामस्य त्रह्मण: समीपे गमनम्‌ # ४५७ 


रथे इत्वा रेणुकां तां गत्वाते ब्रह्मलोककम्‌ । जमदद्चि समादाय प्रजग्मु ईरिसनिश्रिम्‌ 
सौ दम्पती च वैकुण्ठ तस्थतुहं रिसन्निधौ । कृत्वा दास्यं हरेः शश्वत्‌ सर्वेमङ्गलमङ्गलम्‌, 
अथ रामो ब्राह्मणैश्व अृगुणा सह नारद्‌। पित्रोः दोषक्रियां कृत्वा ब्राह्मणेभ्योधनंददी॥ 
गोभूहिरण्यचाखांखि दिव्यशय्यां मनोरमाम्‌ । सुवर्णाधारसहितां जलमन्नश्च चन्दनम्‌ ॥ 
| रल्नदीपं रौप्यशैळं सुवर्णासनमुत्तमम्‌। सुवर्णाधारसहितं ताम्बूलञ्च सुवासितम्‌ ॥ 
छत्रश्च पादुकाओव फळं माल्यं मनोहरम्‌ । फल मूलं जलञ्चैव मिष्टान्श्च मनोहरम्‌ ॥ 
च्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ब्रह्मलोकं जगाम सः ॥ ५१॥ 
ददश ब्रह्मलोक॑ स शातकुम्भचिनिर्मितम्‌ । स्वणंप्राकारसंयुक्त स्वणेस्तम्मेविभूपितम्‌ ॥ 
द्दर्श तत्र ब्रह्माणं ज्वलन्त त्रह्मतेजसा । रल्रसिंहासनस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ ५३॥ 
सिद्धेन्द्रथ मुनीन्द्रैश्व ऋषीन्‍्द्रेः परिवेष्टितम्‌ । विद्याधरीणां नृत्यञ्च पश्यन्तं सस्मितंसुदा 
सङ्गीतं श्रुतवन्तश्च गीयमानञ्च गायनैः । चन्दनागुरुकस्तूरीकूडुमेन चिराजितम्‌ ॥५५॥ 
तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । धातारं सर्चजगतां कर्तारमीश्वरं परम्‌ ।५६। 
परिपूर्णतमं ब्रह्म जपन्तं कृष्णमीश्वरम्‌ । गुह्ययोग प्रगदन्तं पृच्छन्तं शिष्यमण्डलम्‌ ५७ 
इझ तमव्ययं भक्त्या प्रणनाम भगुः पुरः। उच्चश्च रोदनं त्वा स्वदवत्तान्तसुचाच ह 
भृगुरुवाच । 
ब्र॑सटवद्वंशजातोऽहं जमदस्निखुतो विधे। 
पितामह स्त्वमस्माकं त्वां विना कथयामि किम्‌॥ ५६॥ 
: सुगयामागतं भूपमुपोघन्तं पिता मम । पारणां कार्‍यामास कपिळादत्तवस्तुना ॥ 
स राजा कपिलालोमात्‌ कार्त्तवीय्यार्जुनः स्वयम्‌ | 
घातयामास मत्तातमित्युक्तवोच्चे रुरोद सः ॥ ६१ ॥ मतर 
ष्पंस पुनरुवाच करुणानिधिम्‌ | मातामे$चुगता स विहायजगदुगुरो 
भधुनाइमनाथश्च त्व॑मे माता पिता गुरु: । कर्ता पालयिता दाता पाहिमां शरणागतम्‌, 
भागतोऽहं तब सभां प्रमातुर्मातुराज्ञया | उपायेन जगन्नाथ मद्वरिसूदनं कुरु ॥ ६४ ॥ 


सराजा मस्का :स स्थिरश्रीश्चयो दीनं परिपालयेत्‌, 
सत्त घम्मष्ठ:प्त, दयालग्रेशस्कंए ! स्‌ू गी Digitized by 53 Foundation USA 


ह # अहवेचत्तेपुराणम्‌ छ [ ३ गणपतित्रपे 


उच्चेनोंचं समं दष्टा य: प्रजां नच पालयेत्‌ । तद्देहादुयातिरुशश्रीः | 
श्रुत्वाविपचरोर्घाक्यं करुणासागरो चला तक 
श्रुत्वा शुगोः प्रतिज्ञाञ्च घिस्मितश्वतुराननः | अतीव डुष्करांघोरां बहुजीविविधातिनीपृ 
निषेकेण भवेत्‌ सर्वमिति कृत्वा तु मानसे । उवाच पर्शुरामं तं परिणामसुखाबहम्‌॥ 
` ब्रह्मोचाच । 
स डु भा वत्स बहुजीविविधातिनी । सृष्टिरेषा भगवत: सम्भवेदीश्वरेच्छया। | 
र - सृष्टा सथा क पुत्र हेशेनैवेश्वराज्या । रश्टिल्॒प्ता प्रतिज्ञाते दारुणा करुणा परा 
प क्तु मिच्छसि मेदनीम्‌ । एकक्षत्रियदोषेण तज्ञाति हन्तुमिच्छसि | 
त्रहाक्षत्रियचिट्शूद्रैनित्या सषटिश्चतुविधैः । आविभूंता तिरोभूता हरेरेच पुनः पुनः ॥७१ 
अन्यथा त्वत्पतिज्ञ च भविता प्राकृतेन च । बद्धायासेन ते कार्य्यसिद्धिर्भवितुमईति। 
शिवलोकं गच्छ घत्स शङ्कर शरणं नरज । पृथिव्याँ बहो भूपाः सन्ति शङ्करकिङप 
विनाज्ञया महेशस्य को घा तान्‌ हन्तुमीश्चरः । ; 
विश्वतः कवचं दिव्यं शक्तश्च शङ्करस्य च ॥ ७६ ॥ 
उपाय कुरु यल्लेन जयबीजं शुभाषहम्‌। उपायतः समारब्धाः सर्वे सिद्धन्त्युपक्रमाः। 
कृष्णस्य मन्त्रं कचचं ग्रहणं कुरु शाङ्करात्‌। दु भं वैष्णव तेजः शैवं शाक्त विजेष्यति 
युरुस्तेजगतां नाथःशिघो जन्मनिजन्मनि । मन्त्रो मत्तोनयुक्तस्तेयोयुक्तःखमवेद्विधि। | 
निषेफाहस्यते मन्त्र: कान्तः कान्ता गुरु सुर: । स्वयमेघोपतिष्ठन्ते ये येषां तेघुतेश्रुवम | 
चेलोक्यचिजयं नाम ग्रहीत्वा कघचं घरम्‌। 
नज त्रिःसप्तकृत्वो निर्मूपां करिष्यसि महीं भृगो ॥ ८१॥ 
दिव्य पाशुपतं तुभ्यं दाता दास्यति शङ्करः । तेन देयेन मन्त्रेण षत्रसङ्कं विजेष्यसि 
इति त्र्मचेचर्ते महापुराणे नारायण नारद्‌ संघादे गणपतिखण्डे 
परशुरामंप्रति त्रहावाक्य नामाष्टादिशतितमो ऽध्यायः । 
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उनत्रिंशुत्तमा5व्यायः 
परशुरामस्य शिवसमीपे गमनम्‌ तपस्योद्योगश्च । 


नारायण उवाच। 

ब्रह्मणो चचनं श्रुत्वा प्रणम्य च जगदुशुरुम्‌। 

रुफीतस्तस्माद्वरं प्राप्य शिवलोकं जगाम सः॥ १ ॥ 
लक्षयोजनमूदुधरवञ्च त्रह्मलोकाद्विलक्षणम्‌। अत्यनिवेचनीयञ्च वाय्वाधारं मनोहरम्‌ ॥ 
वैकुण्ठ दक्षिणे यस्य गौरीलोकञ्च वामतः । यदधो भुवलोकश्च सर्वेलोकात्‌ परःस्छतः 
| वेषामूर्डञ्च गोलोकः पञ्चाशत्को टियोजनम्‌ । अतउदुध्वंन लोकश्च सरवोपरिचसस्म्टृतः 
| मनोयायी स योगीन्द्रः शिवलोक ददर्श ह । उपमानोपमेयाम्यां रहितं महददुतम्‌ ॥५। 
| योगीन्द्राणाञ्च प्रबरैः सिद्धविदयाचिशारदैः | को टिकल्पतपःपूतैः पुण्यव्विनिषेबितम्‌॥ 
| वेष्टितं करपतरृक्षाणां समूहैर्वाज्छितप्रदेः । समूह: कामध्ेनूनामसंख्यानां विराजितम्‌॥ 
| पारिजाततरूणाञ्च वनराजिविराजितम्‌। ुष्पोद्यानायुतैयु क्त सदाचातिखुशोमितम्‌॥ 
| गणीन्द्रसाररचितैः शोमितै्ञणिवेदिभिः । राजमार्गशतैदिन्यैरम्यन्तरविभूषितम्‌ ॥ 
| मणीन्द्र्सारनिर्माणशतको रिगुहैयु तम्‌ । नानाचित्रविचित्राब्य मंणीन्द्रकलसोज्ज्वल: । 


| तन्मध्यदेशे रस्ये च ददशे शाङ्करालयम्‌ । मणीन्द्रसारनिर्माणप्राकार सुमनो हरम्‌ ॥११॥ . 


भत्यूदुध्चेमम्बररुपशि ७ >> ति तमन्तदिरैः I १२ 
त्यूदुध्वमम्बरस्पशि क्षीरनीरनिमं परम्‌ । षोड़शद्वारसंयुक्त शोभितं शर्मा 

अमूच्यरल्ञरचितै रल्लसोपानभूषितेः । रलस्तम्भकपारेश् हीरकेण परिष्कृत ॥ १३॥ 
माणिक्यजालमालाभिः सद्र॒ल्नकलसोज्ज्वलेः । नानाचित्रविचित्रेण चित्रिते:छुमनोहरे: 
आलयस्य पुरतस्तत्र सिंहद्वार ददशे सः । रङ्चेन्द्रसारनिर्माणकपाटैश्व विराजितैः ॥१५॥ 
शोभितं वेदिकासिञ्च बाह्याभ्यन्तरतः सदा । रचिताभिः पद्मरागैमेहामरकत गं हम्‌ ॥१६ 


द्वारपाली ॥१७ 
 तानाप्रकारचित्रेण चित्रित छुमनोहरम्‌। दारे नियुक्ती दवश द्वार मयडुरी १ 
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४६० * ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ + [३ गणपति 
चिभूतिभूषिताङ्गौ च व्याप्रचर्माम्बरौवरौ। पिङ्गलाक्षो विशालाक्षौ जरिछौचत्रिळाचनो। 
त्रिशूलपट्टिशधरौ ज्वलन्तौ ब्रह्मतेजसा । तौ हुड्डा मनसा भोतसत्रस्तः किश्चिदुवाचह | 
चिनयेन घिनीतश्च दुर्चिनीतौ महाबली । आत्मनः सर्चचृत्तान्तं कथयामासतत्पुरः ॥१ 
विप्रस्य घचनं शरुत्वा छपायुक्ती बभूवतुः । गृहीत्वाज्ञाञ्चरढारा शङ्करस्यमहात्मनः ॥२२ 


मवेष्टुमाश्ञां ददत्तुरीश्वरानुचरी वसै । श॒गुस्तदाज्ञामादाय प्रविवेश हरिस्मरन्‌॥२३॥ | 


प्रत्येक षोड्शद्वारान्दद्री सुमनोहरान्‌ । 
द्ारपालान्ियुकतांश्च नानाचित्रचि चित्रान्‌ ॥२४॥ 
हुडा तान्महदाश्चय्यं द्रो शूलिनः सभाम्‌ । 
नानासिद्वगणाकीर्णा महषिगणसे चिताम्‌ ॥२५॥ 
पारिजातप्रसूनाक्तचायुना खुरभीकताम्‌ । दद्शे तत्र देवेशं शाङ्करं चन्द्रशोखरम्‌ ॥२६॥ 
बरिशूळपहिशधरं व्यात्रचर्माम्बर परम्‌ । विभूतिभूषिताडुं तं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
रलसिंहासनखञ्च रलभूषणभूषितम्‌ ॥२०॥ 
महाशिवं शिवकरं शिवबीजं शिघाश्रयम्‌ । आत्मारामं पूर्णकामंसूट्यंको टिसमप्रभम्‌ । 
ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥२३॥ | 
राश्वज्ज्यो तिःस्वरूपञ्च लोकालुग्रहविग्रहम्‌ । धृतघन्तं जराजाळ दक्षकन्याखिभूषितम 
तपसां फलदातारं दातार सर्वसम्पदाम्‌। शुद्धस्फरिकसङ्काशं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ ॥: 
गह्दा ब्रह्म प्रवोचन्तं शिष्येम्यस्तत्त्वमुद्रया । | 
"स्तूयमानश्च योगीन्द्रः सिद्धन्द्रेः परिसेवितम्‌ । 
पाषेदप्रबरैः शश्वत्‌ सेवितं श्‍वेतचामरे: ॥३२॥ 
ध्यायमानं परं ब्रह्म परिपूर्णतमं परम्‌ । स्वेच्छामयं गुणातीतं जरासृत्युहर॑ परम्‌ 
ज्योतीरुपञ्च सर्वाय॑ श्रीकृष्ण प्रकते: परम्‌ । ध्यायन्तं परमानन्द पुलकाञ्चितविग्रहम 
सुस्वर साशुनेत्रञ्च उद्गायन्तं गुणाणचम्‌ ॥३४॥ डाळ 
अवेन्द्रैश्व र्दगणे: क्षेत्रपालश्च बेष्टितम्‌ । मूदुर्ध्ना ननाम तं द्ृक्षपर्शरामो5तिसादरम्‌।' 


चद्वामे 'कालिक्रेयञ्च दक्षिणे. ज्ञ गणेश्‍वास ।.तत्तीएचरं महाकाल घीस्मद्राश्व तत्पुर | | 


उनत्रिशत्तमोऽध्यायः ] ॐ परशुरामकृत शिवस्तोत्रम्‌ # ४६१ 


क्रोड़े दद्शे कान्तां तां गौरी शैलेन्द्रकन्यकाम्‌ ॥३६॥ 
` ननाम सर्वान्मूदुर्थ्ना च भक्त्या च परया मुदा । 
हुड्डा हरे पर सार तं स्तोतुमुपचक्रमे ॥३७॥ 
| सगद्रदपदं दीनं साश्रुनेत्रो$तिकातरः । पुटाखलियुतः शान्तः शोकात्तःशोकनाशनम्‌ ॥ 
परशुराम उवाच । 

इश त्वां स्तोतुमिच्छामि सर्वथा स्तोतुमक्षमः । 

अक्षराक्षयवीजञ्च कि वा स्तोमि निरीहकम्‌ ॥३६॥ 
न योजनांकरत्तुमीशोदेवेशंस्तौ मिसूढ॒धी: । वेदानशक्तायंस्तोतुंकस्त्वांस्तोतुमिददेश्वरः ॥ 

बुद्धोर्घाङ्गनसोः पारं सारात्सारं परात्परम्‌ । 

ज्ञानबुद्धेरसाध्यञ्च सिद्ध सिद्धनिषेवितम्‌ ॥2१॥ 
यमाकाशमिचासीनमनन्तमादिमव्ययम्‌ । विश्वतन्त्रमतन्त्रञ्च खतन्त्रं तन्त्रवीजकम्‌ ॥ 

घ्यानासाध्यं ढुराराध्यमतिसाध्यं कृपानिधिम्‌ । 

चाहि मां करुणासिन्धो दीनवन्धोऽतिदीनकम्‌ ॥४३॥ 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितञ्वसुजीचितम्‌। स्वप्वाद्वएञ्चमक्तानापश्यामिचक्षुषाधुना ॥ 
शक्रादयः सुरगणाः कल्या यस्य सम्मवाः । चराचराः कलांशेन तंनमामिमहेश्वरम्‌ ॥ 
यं भास्करस्वरूपञ्च शशिरूपं हुताशनम्‌ । जलरूपंवायुरूपं तं नमामि महेश्वरम्‌ ॥४६॥ 
अनन्तचिश्‍वसष्टीनां संदर्त्तार भयङ्करम्‌ । क्षणेन लीलामात्रेण तं नमामि महेश्वरम्‌ ॥ 
यः कालः काळकाळश्च कालवी जञ्चकाळजः । अजःप्रजश्चयःसर्व स्तंनमामि महेश्वरम्‌ ॥ 
त्येव भुक्तवा ख झृणुः पपात चरणाम्बुजे । आशिषज्च ददौ. तस्मै खुप्सन्नोबभूष ल ॥ 
जामद्ग्न्यरुतं स्तोत्रं य: पठेद्वकिसंयुतः । सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकं स गच्छति ॥ 

इति श्रीत्रहाबैचर्त महापुराणे गणपतिखण्डे 

शिवस्तोत्रकथनं नाम्रोनत्रिशत्तमोऽध्यायः । 


लव 
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त्रिशत्तमाऽध्यायः 
शिवशिवा समीपे परशुरामस्य वरप्रार्थनम्‌ । 
शङ्कर उबाच । 
'क स्त्वं वरो कस्य पुत्रः क घासः स्तचनं कथम्‌ । 
कि वा तेऽहं करिष्यामि घाञ्छितं बद्‌ साम्प्रतम्‌ ॥१॥ 


पार्वत्युवाच । 


शोकाकुल त्वां पश्यामि विमनस्कं सुचि स्मितम्‌ । 
'चयसातिशिशं शान्तं गुणेन गुणिनां घरम्‌ ॥२॥ 
शृशुरुवाच। | 

जमदस्निसुतोऽहञ्च थरणवंशसमुद्धवः । माता मे रेणुका साध्वी पर्शरामश्च नामतः ॥श 
क्रीणीहि मां दयासिन्धो चिद्यापत्रेण किङ्करम्‌ । मदीशशरणापन्नंरक्षमां दीनवत्सल ॥ 
खुरायामागतं भूपमुपोषन्तं पिता मम । चकारातिथ्यमानीय कपिलादत्तघस्तुना ॥ ५। 

राजा तं कपिछालोभादु घातयामास मन्दधीः । 

कपिला तं सुतं इट्टा गोलोकञ्च जगाम सा ॥६॥ 

मातानुगमनं चक्रे अनाथोह्च साम्प्रतम्‌ । 

त्वं मे पिता शिवा माता रक्ष मां पुत्रचत्‌ प्रभो ॥७॥ 
मया कता प्रतिज्ञा चशोकेनेचातिदुष्करा । त्रिःसप्तहत्वो निर्मपांकरिष्यामि महीमिति। 
कात्तैवीय्यँ हनिष्यामि समरे तातघातकम्‌ । इत्येचं परिपूर्ण मे भगवान्‌ कर्चुमहेति ।* 
नाह्मणस्य बच: शुत्वा इटा दुर्गासुखं हरः । वभूवानन्नचक्त्रश्वसाच शुष्कौष्ठताळुका 


कचचं चरो । शक्तिर्यथरूपाच यया ते हिंसितः पिता ॥ररै 
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हरेम्मन्त्रञ्च स्तवनं ध्यायते स दिवानिशम्‌ । को वा शक्नो तितंहन्तुंनपश्यामीहभूतळे ॥ 
अरे विप्र गुहं गच्छ किङ्करिष्यतिशङ्कुरः । अन्येभूपाश्चमदत्याःकामीस्तेपांमयिस्थिते ॥ 
भद्रकाल्युवाच । 

अरे विप्रवरो जादम निभूंपानकत्तु मिच्छसि । यथाहिवामनश्नन्द्रं करेणाह्तुमिच्छति ॥ 
"नानायज्ञक्तः पुण्यान्‌ महावळपराक्रमान्‌ । दिगम्वरसहायेनमदुशृत्यानहन्तुमिच्छस्रि ॥ 
स तयोवंचनं शरुत्वा रुरोदोच्चेश्च शोकतः । सहसा पुरतस्तेषां प्राणांस्त्यक्तुंसमुद्यतः ॥ 
विप्रस्य रोदनं श्रुत्वाशङ्करःकरुणानिधिः । पश्यनुदुर्गाञ्चकालीञ्चङृत्वातिविनयंविञ्चुः ॥ 

सयोरनुमति प्राप्य सर्वेषां भक्तवत्सलः । जमदञ्नि्ुतं सदयः प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ २० ॥ 


शङ्कुर उचाच । 
अद्य प्रभ्नति हे वत्स त्वं मे पुत्रसमो महान्‌। 
दास्यामि मन्त्र गुह्यं ते त्रिषु लोकेषु डुल्लेमम्‌ ॥२१॥ 
एवं भूतञ्च कचचं दास्यामि परमाहुतम्‌ । लीलया मत्प्रसादेन कात्तंवीय्यं हनिष्यसि ॥ 
'विःसप्तकत्वो निर्भूपां करिष्यसि महीं द्विज । जगत्ते यशसा पूर्णंभविष्यतिनसंशयः ॥ 
इत्युक्तवा शङ्करस्तस्मै ददौ मन्त्रं खुदुलेभम्‌। त्रैलोक्यविजयं नामकवर्चपरमादुतम्‌ ॥ 
स्तवं पूजाविधानञ्च पुरश्चरणपूर्वकम्‌। मन्त्रसिद्धेरचुष्टानं यथाबन्नियमक्रमम्‌॥ २५ ॥ 
सिद्विशानंकाळलंख्यं कथयामास नारद । वेदवेदाङगनिलिळं पाठयामास तत्क्षणम्‌ ॥ 
नागपाशं पाशुपतं ब्रह्मास्रज्ञ सुदुर्ल्लभम्‌ घहिं नारायणाश्च चायव्यं वारुणन्त्था ॥ 
गन्धं गारुडञ्चैव जुम्भणास्त्रं तथैव च। गदां शक्ति तथा पशु गूलमन्यथशुत्तमम्‌॥ 
नानाप्रकारशस्त्रासमत्त्रश्ञ विधिपूर्वकम्‌ । 
शस्राल्लाणाञ्च संहार विक्षेप मक्षयंघनुः ॥९६॥ जन 
आत्मरक्षणसन्धाने संग्रामविजयक्रमम्‌ मायु विविध ङकार मन्त्रपू्वकम्‌ ॥३० 
परसैन्य विमर्दनम्‌ नानाप्रकारमतुळ्सुपायं रणसङ्कटे | 
ण खलैन्यानां संहारमो हिनी runnin RRR by 53 Foundation USA 
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खित्वाचिरंगुरोचासेसर्वविद्यांविवोध्यसः। तीर्थेकृत्वामन्तरसिद्धितांच्यनत्वाजगामस: |] 
इति भीत्रहाबैवत्तै महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे परशुरामाय 
नानाविधास्त्रपासिर्नाम निंशत्तमो ऽध्यायः । 


ज 
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एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः 
तुष्टेन शिवेन स्वकवचादि दानम्‌ । 


नारद्‌ उवाच । 
` भगवन्‌ श्रोतु मिच्छामि किं मन्त्रं भगवान्‌ हरः । 

कृपया परशुरामाय कि स्तोत्रं कवचं ददौ ॥१॥ 

को घास्य मन्त्रस्याराध्यः कि फळं कघचस्य च। 

स्तवनस्य फळं कि घा तद्वचान्‌ घक्तुमहति ॥२॥ 

नारायण उघाच। 
मनत्राराध्यो हिमगघानपरिपूणेतमःस्वयम्‌ । गोलोकनाथःश्रीकृष्णोगो पगोपीश्वरः र 
नेलोक्यविजयं नाम कचचं परमादुतम्‌ । स्तवराजं महापुण्यं चिभूतियोगसम्मवम्‌॥ 
मन्त्रकल्पतरु नाम सर्वकामफलफलप्रदम्‌ । प्रददौ पर्शुरामाय रल्लपर्वंतसन्निधौ ॥५॥ 
स्वयंप्रभानदीतीरै पारिजातचनान्तर । आश्रमे लोकदेवल्य माधघस्य च सनिधी ॥॥ 
* महादेच उचाच । रर नक 

बत्सागच्छ महाभाग भगुवंशससुद्धवम्‌ | पुत्राधिको5सि प्रेम्णा मे कब्‌ हे 
श्रणु राम प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डे परमादुतम्‌ । जरैलोक्मचिजयंनामश्चीक्रष्णस्य जयाचा 
श्रीकृष्णेन पुरा दत्त गोळोके राधिकाथमै । रासमण्डल्मध्येचमहांबून्दावने ह र, 
य कॉ प ह षा. i 
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यढुधृत्वाऽश्च जगतां संहत्तां सर्वतत्त्ववित्‌ । अवध्यं त्रिपुर पूवं दुरन्तमवलील्या ॥ 
यडछृत्या पठनादु ब्रह्मा सखजे सृष्टिमुत्तमाम्‌। 
यदुध्वत्वा भगवान्‌ रोषो विधत्ते विश्वमेव च ॥१३॥ 
यदुधृत्वाकूम्मराजश्वदोषंधत्ते5वलळील्या । यदुधृत्वाभगवानवायुविश्‍वाधारोबिभुःस्वयम्‌ 
यदुधृत्वा वरुण: सिद्ध: कुवेरश्च धनेश्वरः । यदुधृत्वा पठनादिन्द्रोदेचानामधिप स्वयम्‌ 
यदुधृत्वा भाति भुवने तेजोराशिः स्वयं रविः । यदृधृत्वा पठनाचन्द्रो महावलपराक्रमः 
अगस्त्यः सागरान्‌ सप्त यदुधृत्वा पठनात्‌ पपौ । 
चकार तेजसा जीणं दैत्यं बातापिसंज्ञकम्‌ ॥१७॥ 
यदृश्ृत्वा पठनाद्देवी सर्वाधारा बलुन्धरा । यद्धुत्वा पठनात्‌ पूता गङ्काभुचनपावनी ॥ 
' यदुधुत्वा जयतां साक्षी धर्मो धर्मद्धतां वरः । सवं विद्याधिदेचीसा यञ्चधृत्वा सरस्वती 
-यदुधुत्वा जगतां लक्ष्मीरञ्जदात्री परात्परा । यदुधृत्वा पउनाद्वेदान्‌ सावित्री प्रसुषाच च 
| वेदाञ्च धम्मेबक्तारो यद्धृत्वा पठनाइभृगो । यदुधृत्वापठनाच्छुदस्तेजस्वी हन्यवाइन 
सनत्कुमारो भगवान्‌ यद्धुत्वा ज्ञानिनां वरः ॥२१॥ 
दातव्यं कृष्णभक्ताय साधवे च महात्मने। शठाय परशिष्याय दतत्वासृत्युमवाप्तुयात्‌ 
जेलोक्पचिजयास्यास्य कवचस्य प्रजापति: | ऋषिए्छन्द्श्गायत्रीदेवोरामेश्वरःस्वयम्‌ 
चैलोक्य विजयप्राप्ती विनियोगः प्रकीत्तितः । परात्परञ्च कबचं त्रिषु लोकेषु डुलुभम्‌ 
भणवो मे शिर: पातुश्रीकृष्णायनमःसदा । सदापायातूकपालंछष्णायस्वाहेतिपश्चाक्षरः 
कृष्णेति पातु नेत्रे च कृष्णस्वाहेति तारकम्‌ ! 
हराय नम इत्येचं भ्रूलता पातु मे सदा ॥२६॥ 
ओं गोविन्दाय स्वाहेति नासिकां पातु सन्ततम्‌ 
- .गोपाळाय नमो गण्डौ पातु मे स्वेतः सदा ॥२७॥ 
ओं नमो गोपाङ्गनेशाय कणों पातु सदा मम | 
CC (कष्ण Satya स्वाहे re चाकी by 53 Foundation USA 
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ओं कृष्णाय द्न्तरन्ध' दन्तोदुध्व छो सदाघत ॥२६॥ टु 
ओं श्रीकृष्णाय स्वाहेति जिहिकां पातुमेसदा । रामेश्वराय स्वाहे तिताळुकपातुमे सदा 
राधिकेशाय स्वाहेति कण्ठं पातु सदा मम। नमो गोपाङ्गनेशाय बक्षः पातु सदा मा 
ओं गोपेशाय स्वाहेति स्कन्धं पातु सदा मम । नमः किशोरवेशायस्घाहापृष्ठं सदावत 
उद्र पातु मे नित्यं मुकुन्दाय नमः सदा । औं हींक्रोंक्षष्णायस्वाहे तिकरौपादौसदामा 
ओं विष्णवे नमो बाहुयुग्मं पातु सदा मम। ओं हीं भगवते स्वाहा नखरंपातु मे सद 
ओं नमो नारायणायेति नखरन्ध्र' सदाऽचतु। ओं हीं हीं पञ्नाभाय नाभिपातुसदामा 
ओं सर्वेशाय स्वाहेति कङ्काल पातु मे सदा। ओंगोपीरमणायस्वाहा नितम्वंपातमेसव 
ओं गोपीरमणनाथाय पादौ पातु खदा मम । ओं हीं श्रीरसिकेशायस्वाहासबंसदारु 
ओं केशवाय स्वाहेति मम केशान्‌ सदाचतु । नमः कृष्णाय स्वाहेति ब्रह्मरन्भ्रसदाषत 
ओं माधवाय स्वाहेति लोमानि मे सदाघतु । ओं हीं आंरसिकेशायस्वाहासवंसदाणु 
परिपूणेतमः कृष्णः पाच्या मां सर्वदाबतु । स्वयं गोलोकनाथोमामाग्नेय्यांदिशिण्ण 
पूणेत्रहास्घरूपश्च दक्षिणे मां सदावतु । कै त्या पातु मां कृष्णः पश्चिमे पातुमां हरि 

गोचिन्दः पातु मां शश्चद्वायव्यां दिशि नित्यशः । 

` उत्तरे मां खदा पातु रसिकानां शिरोमणिः ॥७२ ॥ 

ऐशान्यां मां सदा पातु बृन्दाघनविहारङृत्‌। 

इन्दाषतीप्राणनाथः पातु मामूदुध्वंदेशतः ॥४४॥ 
सदेच माधचः पातु बलिहारी महावळ:। जले स्थळे चान्तरीक्षे नसिंहः पातु मां सदा । 
स्वप्ने जागरणे शश्वत्‌ पातु मांमाधवःसदा । 'सर्वान्तरात्मानिलि्ोरक्षमांसर्वतो के 
इति ते कथितं घत्स स्वेमन्त्रौघचिग्रहम्‌ । चैलोक्पविजय नाम कवचं पस्मह ळी, 
मया श्रुतं छृष्णचक्त्रात्‌ प्रचक्तव्यनकस्यचित्‌ । गुरुमभ्यच्च्येविधिवतकवचंधाण्ये् 

कण्ठे वा दक्षिणे बाहो सोऽपि घिष्णुनै संशय: । 

९९; rv क सी हि... USA 
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निश्चित कोटिचर्षाणां पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ ॥४३॥ प्र 
राजसूयसहस्राणि वाजपेयशतानि च । अश्वमेधायुतान्येव नरमेघायुतानि च ॥ ५० ॥ 

महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । 

चेळोक्यविजयस्यास्य कलां नाईन्ति षोड़शोम्‌ ॥५१॥ 9 
बतोपचासनियमं स्वाध्यायाध्ययनं तपः । स्रानञ्च सर्वतीर्थेषु नास्याईन्ति कळामपि । 
सिद्वित्वममरत्वञ्च दास्यत्वं श्रीहरेरपि । यदि स्यातसिद्दकवचःसवंग्राभोति निश्चितम्‌ 
स भवेत्‌ सिद्धकवचो दशलक्षं जपेत्तु यः । यो भवेत्‌ सिद्वकवचःसर्वजञः सभवेदुभुवम्‌ 
इदं कवचमज्ञात्वा भजेत्‌ कृष्णंसुमन्दधीः । को टिकल्पप्रज्तोऽपिनमन्त्रः सिद्धिदायकः 
गृहीत्वा कचचं वत्स महीं निःक्षत्रियांकुह । तरिःसप्तङत्वो निःशाङ्कासदानन्दो ऽचलीलया 
राज्यं देयं शिरो देयं प्राणादेयाश्च पुत्रक । एवं भूतञ्च कचचं न देयं प्राणसङ्कटे ॥५9॥ 

इति श्रीब्रह्मवैचर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे गणपतिखण्डे कचचप्रदानं 
नामैकत्रिशत्तमोऽध्यायः । 


द्वात्रिशत्तमो ऽध्यायः 
परशुरामाय स्तोत्रमन्त्रपूजाभ्रदानम्‌ । 
| भृगुरुवाच । र 
सम्माप्तं कवचं नाथ गश्वत्सर्वाङ्गस्शणम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारं शत्रुसंहारकारणम्‌ ॥१ 
सुना अगवन्मन्त्र स्तोत्रं पूजाविधिं मो । देहिमहामनाथाय शर्णागठयाछक ॥२॥ 
महादेव उवाच । ol 
नाच सार न मोम वरास 
सिद्ोऽयं पञ्चलक्षेण जपेन सुनिपुङ्गव । तदाच हवनं न ॥ 
चरण रशा दश मॉर्जनंप॥खुवर्णामाज सके खुर ८ 


ei शनि 


४६८ -.. अँ ब्रह्मवेवत्तुपुराणस्‌ अ ` [ ३ गणपति 
मन्त्रसिद्धस्य पुंसश्च विश्वं करतलं सुने । शक्तः पातुं समुद्राश्च विश्वे संहतुी्ः। 
पाञ्चमौक्तिकदेहेन वैकुण्ठं गन्तुमीश्वरः ॥ ५ ॥ 
तस्य संस्पशंमात्रेण पादपङ्कजरेणुना । पूतानि सचेतीर्थानि सद्यः पूता बसुन्धरा [६ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं शणुमन्सुखतो सुने । सर्वेश्वरस्य कृष्णस्य भक्तिसुक्तिप्रदायि चा 
नवोनजलद्श्यामं नीलेन्दीचरलोचनम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्रास्यमीषद्धास्यं मनोहरम्‌॥ 
'कोरिकन्दर्पछावण्यळीलाघाम मनोहरम्‌ । रन्नसिंहासनस्थं तं रल्लभूषणभूपितम्‌॥ ४ 
चन्दनोक्षितसर्वाळु पीताम्वरधरंवरम्‌ । वीक्ष्यमाणञ्च गोपीभिः सस्मितामिश्रलत्र 
मफुछमालतीमाळाचनमालाघिभूषितम्‌ । द्धतङुन्दपुष्पाळ्यां चूडां चन्द्रकचदितः। 


प्रां क्षिपन्तीं नभसश्चन्दतारान्वितस्य च। रल्लभूषणसर्वाङ्गं राधाचक्षःस्थलस्थिम्‌। 
: सिद्धेन्देश्व मुनीन्दरैश् देवेन्द्रः परिसेवितम्‌ । ब्रह्मचिष्णुमहेशेश्च श्रुतिभिश्च स्तुत भग! 


ध्यानेनानेन ते ध्यात्वा चोपचाराणि षोड़श ।. 

दर्वा भक्त्या च संपूज्य सवेज्ञत्वे लभेत्‌ पुमान्‌ ॥ १४॥ 
आद्य पायमासनश्च बसनं भूषणं तथा । गामध्य मधुपर्कश्च यक्षसूत्रमचुत्तमम॥ 
धूपदीपौ च नेवे उुनराचमनीयकम्‌ । नानाप्रकारपुष्पञ्च ताम्वूलञ्च खुबासित्म 
चन्द्नागुरुकस्तूरी दिव्यतल्पं मनोहरम्‌ । भक्तया भगवते देयं माल्यं पुष्पाञ्जलित्रपमा 
ततः षडङ्गं संपूज्य पश्चात्‌ सम्पूजयेद्रणम्‌। श्रीदामानं सुदामानं बसुदामानमे चा 
हरिभानु चन्द्रभानु सूय्येभानुं सुभानुकम्‌ । पार्षद्मवरान सप्त पूजयेद्वक्तिमावक ॥ 
गोपीश्वरी राधिकाञ्च मूलप्रकृतिमीश्वरीम्‌ । कृष्णशक्ति छष्णपूज्यां पूजेति 
गोपगोपीगणं शान्तं मां ब्रह्माणञ्च पाचेतीम्‌ । लक्ष्मी सरस्घर्ती प्रथ्वींसर्वदेवंस ” 
देवघट्कं समभ्यच्ये पुनः पञ्चोपचारतः । पञ्चादेचं क्रमेणैच श्रीकृष्ण पूजयेद्‌ छ" । 
गणेशश्च दिनेशञ्च घहि विष्णु शिवं शिवाम्‌ । समम्यच्ये देवषट्कमिश्देवर्स ४ 

गणेशा चिप्ननाशाय व्यानिशाय भास्करम्‌ । ` 


| द्वात्रिशतमो5ध्यायः ] + परशुरामाय स्तोत्रमन्त्रपूजाप्रदानम्‌ # ४६६ 


| तत: त्वा परीदारमिष्टदेवश्व भक्तितः । स्तोत्रञ्च सामवेदोक्त पदेद्डल्या च तच्छूणु ॥- 
महादेव उवाच । 

| परं ब्रह्म परं धाम परं ज्योतिः सनातनम्‌ । निलिप्त परमात्मानं नमामि सर्वकारणम्‌ ॥ 
| स्थूळात्स्थूलतमं देवं सूक्ष्मातसूक्ष्मतमं परम्‌ । सर्वेद्रश्यमद्वश्यञ्च स्वेच्छाचारनमाम्यहम्‌, 
साकारञ्च निराकारं सगुणं निगुणं प्रभुम्‌ । सर्वाधास्थ्व सवेञ्च स्वेच्छारूपं नमाम्यहम्‌ 
अतीघकमनीयञ्च रूपं निरूपमं विभुम्‌ । कराळरूपमत्यन्तं विभ्रतं प्रणमाम्यहम्‌ ॥३०॥. 
कर्मणः कर्स्मरूपं तं साक्षिणं सर्वकर्मणः | फलञ्च फलदातारं सर्वरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 

स्रष्टा पाता च संहर्ता कलया मूत्तिमेदतः । 

नानामूत्तिः कळांदोन यः पुमांस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ३२॥ - 
स्वयं प्रक्ृतिरूपञ्च मायया च स्वयं पुमान्‌ । तयोः परं स्वयं शश्वत्‌ तंनमामिपरात्परम्‌ 
श्रीपुंनपुंसकं रूपंग्रोविभासि स्वमायया । स्वयं माया स्वयंमायी योदेवस्तंनमास्यहम्‌ 
तारणं सर्वदुःखानां सर्वकारणकारणम्‌ । धारणं सर्व॑विश्वनां सर्वेवीजं नमाम्यहम्‌ | 
तेजस्विनां रवियोंहि सर्वजातिषु ब्राह्मणः । नक्षत्राणाञ्च यश्चन्द्रस्तं नमामिजगत्मरसुम्‌ 
राणां वैष्णवानाञ्च ज्ञानिनां यो दिशङ्करः । तागानां योहि रोषश्च तंनमामिजगत्पतिम्‌ः 


देवानां यो हि चिष्णुश्च देवीनांप्रकतिःस्वयम्‌ । स्वायम्सुबो मनूनांयोमानवेषुचवेप्णच: 
नारीणां शतरूपा च बहुरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ Ee 

अतूनां योचसम्तश्च मासानांमार्गशीर्षकः । एकादशी तिथीनाच नमामि सर्वेरूपिणीम: 
सागरः सरितां यश्च पर्वतानां हिमालयः । बसुन्धरा सहिष्णूनां त सवं प्रणमाम्यहम्‌, 
प्राणां तुळसीपत्रं दारुरूपेघु चन्दनम्‌ । वृक्षाणां कल्पवृक्षो यस्तं नमामि जगत्पतिम 
पुष्पाणां पारिजातश्च शस्यानां धान्यमेव च । अस्त भक्ष्यवस्तूनां snd 
ऐराचतो गजेन्द्राणां वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । कामभेनूश्च धेनूनां सर्वरूपं नमाम्यहम्‌ ॥. 


| तेजसानां सुवर्णञ्च धान्यानां यमव च । यः केशरी पहन ह तम क ४ 
पज्ञाणा अदा बइस्पतिः) दिकपाळानां महेन्द्रश्च परंवरम्‌ 
pe श्व/कुब्नेखे।यो। |: शि ण तिः New Delhi. Digitized by 83 Foundation हिट 


प्रजापतीनां यो ब्रह्मासिद्धानांकपिलः स्वयम्‌ । सनत्कुमारो सुनिघुतंनमामिजगद्गुरुम्‌ 


Me म 


. ४७० * ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # '[ ३ गणपति 


वेदसङ्ुश्च शास््राणां पण्डितानां सरस्वती । अक्षराणामकारो यस्तं प्रधान नमग 

मन्त्राणां 'विष्णुमन्त्रश्च तीर्थानां जाहूवी स्वयम्‌ । 

इन्द्रियाणां मनो यो हि सर्वश्रेष्ठ नमाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुद्शनश्च शस्नाणां व्याधिनां वैष्णवो उचर: । तेजसां ब्रह्मतेजश्च वरेण्यश्च नमाम्यहम 
निषेकश्च वळघतां मनश्च शीब्रगामिनाम्‌। कालः कल्यतां योहि तं नमामि विक्षण 
ज्ञानदाता गुरूणाञ्च मात्रूपश्च बन्धुषु । मित्रेषु जन्मदाता यस्तं सारं प्रणमाम्यहम्‌ 
शिल्पीनां विश्वकर्मायःकामदेचश्च रूपिणाम्‌। पतिव्रता च पज्ञीनां नमस्यन्तंनमासहा 
प्ये पुत्ररूपो यो नृपरूपो नरेषु च । शालग्रामश्च यन्त्राणां तं विशिष्ट नमास्यहम्‌। 
धम्मेः कल्याणबीजानां वेदानांसामवेद्कः । धर्म्माणांसत्यरूपोयो विशिष्ठ 
जले शैत्यस्वरूपो यो गस्घरूपशच भूमिषु । शब्दरूपश्च गगने तं प्रणम्यं तमासयहा। | 
क्रतूनां राजसूयो यो गायत्री छन्द्साञ्च यः । गन्धर्चाणां चित्ररथस्तं गरिमा 
क्षीरस्वरूपो गब्यानां पबित्राणाञ्च पाचकः । पुण्यदानाञ्च यः स्तोत्रं तंनमामि शुम 
णानां कुशरूपो यो व्याधिरूपश्च वैरिणाम्‌। शुणानांशान्तरूपो यश्चित्ररूपंनमाम्यश् 


तेजो रूपो ्ञानरूपः सर्वरूपश्च यो महान्‌। सर्चानिर्वचनीयञ्च त॑ नमामि स्वयं गि 


सर्वाधारेषु यो घायुयंथात्मा नित्यरूपिणाम्‌ । 

आकाशो व्यापकानां यो व्यापक तं नमाम्यहम्‌ ॥ ६० ॥ 
वेदानिवेचनीय यन्न स्तोतुं पण्डितः क्षम: । यदनिर्वचनीयञ्च कोचा तत्स्तोतुमीश्‍वय 
वेदा नशक्तायंस्तोतु जडीभूतासरस्वती । तञ्च घाइमनसोः रकबा 
शुडतेजःस्वरूपञ्च भक्ताजुरविग्रहम्‌ अतीचकमनीयञ्च श्यामरूपं नमाग्यहम्‌॥ रि 
द्विभुजं मुरलीचक्त्र किशोरं सस्मितं मुदा । शश्चद्गोपाङ्गनाभिश्च i 
राधया द्त्तताम्बूळं भुक्तचन्तं मनोहरम्‌ । रन्नसिंह्ासनस्थञ्च तमीशं 2 यका | 
रलभूषणभूषात्य सेवितं श्‍वेतचामरे: । पाष॑द्प्रवरैगोंपकुमारैस्तं नमाम्यदम्‌ | 
दृन्दावनान्तरे रम्ये रासोल्लाससमुत्सुकम्‌। रासमण्डलमध्यस्थं णी चा रसिकेश्वरी 
तङ म्दोशीछ गोलौकै त्रपते चिरायसि रफ्ये पणन मि विद्दारिणम।( 


त्रयस्त्रिशत्तमो5ध्यायः ]  % परशुरामस्य तपश्चरणम्‌ # धर 
परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ सत्यं व्रह्मस्वरूपञ्च नित्यं कष्ण नमाम्यहम्‌। 
श्रीकृष्णस्य स्तोत्रमिदं त्रिसन्ध्यं यःपठेन्नरः । घमार्थकाममोक्षाणां सदाताभारतेभवेत्‌ 
हरिदास्यं हरौभक्तिळमेत्‌ स्तो त्रप्रसाद्तः । इह लोके जगतपूञ्योविष्णुतुल्योभवेदुश्ुवम्‌ ` 
सर्वेखिद्धेश्‍वरः शान्तोऽप्यन्ते यातिहरेःपद्‌म्‌। तेजसा यशसा भाति यथासूर्य्योमहीतले 
जीवन्मुक्तः कृष्णभक्तः सभवेच्नात्रसंशयः | अरोगीगुणवानविद्वान पुत्रवानधनवानसदा 
षडभिज्ञो दशबलो मनोयायी भवेदुध्ुवम्‌। सर्वज्ञः सर्वदश्चैव स दाता सर्वसम्पदा ॥ 
कट्पत्वक्षलमः शश्वद्भवेत्‌ कृष्णप्रसादतः ॥ ७० ॥ 
इत्येचं कथितं स्तोत्रं त्वं वत्स गच्छ पुष्करम्‌। 
तत्र कृत्वा मन्त्रसिद्धि पश्चात्‌ प्राप्स्यसि घाञ्छितम्‌॥ ७५ ॥ 
त्रिःसप्तकृत्वो निर्मपां कुरु प॒थ्वीयथासुखम्‌ । ममाशिषा मुनिश्रेष्ठ श्रीकृ्णस्यप्रसादत 
इति श्रीब्रहमवैचर््ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे स्तवभ्रदानं 
नाम द्वानिशत्तमोऽध्यायः। 


त्रय स्ंत्रात्तमो ऽध्यायः 


परशुरामस्य तपश्चरणम्‌ | 
नारायण उवाच । 

शिषे प्रणम्यसञ्चगुर्ढु्गा कालीं सुदान्वितः | गत्वा ब्ल bss 
स बभूवनिराहारो मासं भक्तिसमन्वितः । ध्यायनकष्णपदास्भोज वायुरोधञ्चकारलः 
ददश चश्लुरुन्मील्य गगनं तेजसावृतम्‌। दिशो दश क ते य i 
तेजोमण्डलमध्यस्थं रत्नयानं ददर्श द। दद्‌श तत्र पुरुषमतीघ सुन्दर चरम्‌ ॥ ४ 
ईपद्धास्यप्रसन्नास्य॑ भक्ताचुम्नहकारकम्‌ । मूहुरध्ना प्रणम्य दण्डयः किक 00 
चिःससक्त्योः /निर्मपां करिष्यामि सहीर्मि! New Delhi नदे सुदा 0 वि USA 


9 


७७९ ॐ त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ & [-३ गणपति 
दास्यं खुड़लेभ॑ शश्वत्‌ त्वं पादाब्जे च देहि मे। रुष्णस्तस्मै घरंदत्त्वा तभेवान्तरधीयत 
भूणु; प्रणस्य भवन जगाम तत्परात्परम्‌। पस्पन्द दृक्षिणाङ्गञ्च परं मङ्गलसूचकम्‌ [८ 
घाञ्छाप्रतीतिजननं सुस्घम्नञ्च ददर्शं ह । मनः प्रसन्न स्फीतञ्च तदुबभूव दिवानिशम्‌ 
संभाष्य स्वजनं सर्व गृहे तस्थौ सुदान्वितः ॥ ६ ॥ 
स्वशिष्यान्‌ पितृशिंष्यांश्च भ्रातृवर्गोंश्व॒ वान्धचान्‌। 
आनीयानीय विविधान्‌ मन्त्राश्च स चकारह ॥ २० ॥ 
पौर्चापय्य स्ववृत्तान्तं तानेवोक्तचा शुभक्षणे । तरेच साद्धं बलवान्‌ बभूव गमनोन्मुलः॥ 
ददे मङ्गलं रामः शुश्राव जयसूचकम्‌ । बुबुधे मनसा सवं स्वजयं चैरिसंक्षयम्‌ ॥१२ 
यात्राकाले च पुरतः शुश्चाच सहसा सुनिः। हरिशब्दं सिंहशब्दं घण्टादुन्दुभिबादनम्‌॥ 
आाकाशषाणीं सङ्गीतं जयस्ते भवितेति च । नवेङ्गितञ्च कल्याणं मेघशब्दं जयाबहम्‌॥ 
चकार यात्रां भगवान्‌ श्रुत्वैवं विविधं शुभम्‌ । ददश पुरतो विप्रवन्दिदेवज्ञ मिक्षुकान्‌। 
ज्चरत्मदीपं बिश्नन्तीं पतिपुत्रचती सतीम्‌ । पुरो दद्श स्मेरास्यां नानाभूषणभूषिताम। 
शवंशिवांपूर्णुम्म चासञ्च नकुलन्तथा । गच्छन्ददशे रामश्च यातरामङ्गलसूचकम्‌॥१॥ 
कृष्णसार गजं सिहं तुरगं गण्डक द्विपम्‌। चमरीं राजहंसञ्च चक्रवाकं शुकं पिकम्‌॥ 
मयूरं खञ्जनं चेच शङ्चिल्ल चकोरकम्‌। पारावतं बलाकाञ्च कारण्डं चातकं चटम्‌। | 
शक्रचापं सूय्यं सूरर्यशोभां शुभम्‌ । 
सद्योमांसं सजीवञ्च मत्स्यं शाङ्खं सुचणेकम्‌ ॥ २०॥ 
माणिक्यं रजतं मुक्तां मणीन्द्रञ्च मवाळकम्‌ । दृधि लाजं शुक्कधान्यं शुक्कपुष्पञ्च ङु 
पण पताकां छचञ्च दर्पणं शवेतचामरम्‌ । घेचु' घत्सप्रयुक्ताञ्च रथस्थं भूमिपं तथा ॥२२ 
माज्यं तथा पूगमसतं पायसन्तथा । शालग्रामं पक्षफळं स्वस्तिक शर्करां मधु | 
माज्ञांस्थ बषेन्द्रञ्च मेषं पवेतमूषिकम्‌ । मेघाच्छन्नस्य च रवेरुदयं चन्द्रमण्डलम्‌ ।२४ 
कस्तूरीव्यजनं तोयं हरिद्रां तोर्थेसुत्तिकाम्‌ । 
सिद्धार्थ सषंपं दूवा चिप्रवालञ्च बालिकाम्‌ ॥ २५ ॥ । 
द वेय मरकर तदा सस, त सोघुतीषकः गोधूलि मवात 
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गोष्ठं गवां वर्त्मरम्यां गोशाला गोगति शुभाम्‌। 

भूषणं देवप्रतिमा ज्वळद्झि महोत्सवम्‌ ॥ २७॥ 
तात्रश्च स्फटिक वैद्यं सिन्दूरं माल्यचन्द्नम्‌। गन्धञ्च हीरकं रत्नं ददश दक्षिणे शुभम्‌। ` 

खुयन्धिवायोराघ्ाणं प्राप विप्राशिषं शुभम्‌॥ २६॥ 
इत्येचं मङ्गल ज्ञात्वा प्रययौ स मुदान्वितः। अस्तं गते दिनकरे नर्म्मदातीरसन्निधौ ॥ 
तत्राक्षयचरं दिव्यं ददश खुमनोहरम्‌। अत्यूदुध्वं विस्तृतमति पुण्याश्रमपदं परम्‌।३१॥ 
पौळस्त्यतपसः स्थानं सुगन्धिवायुनान्बितम्‌। कार्त॑वीय्यार्जुनाभ्यासे तत्रतस्यौगणेःसह 
सुष्वाप पुष्पशय्यायां किडुरेः परिसेवितः । निद्रां यथौ परिश्रान्तः परमानन्द्संयुतः 
निशातीते च सभृगुश्चारु स्वप्न ददश ह। 

न चिन्तितं यन्मनसा वायुपित्तकफं विना ॥ ३४ ॥ 
गजाश्वशैलप्रासादगोवक्षफलितेघु च । आरह्यमाणमात्मानं रुदन्तं कमिमक्षितम्‌ ॥३५। ` 
आस्ह्ममाणमात्मानंनौकायां चन्दनो क्षितम्‌। धृतवन्तं पुष्पमालां शोभितं पीतवाससा 
पिण्सूत्रोक्षितसर्वाडु वशापूयसमन्वितम्‌ । वीणां बरां वादयन्तमात्मानञ्च द्दर्शे ह ॥ 
चिस्तीर्णपद्मपत्रैश्च स्वं ददर्श सरित्तटे। दध्याज्यमधुसंयुक्त भुक्तवन्तश्व पायसम्‌ ॥ 
सुक्तवन्तञ्च ताम्वूलं लभन्त ब्राह्मणाशिषम्‌ । फलपुष्पप्रदीपश्च पश्यन्तं स्वं ददशे ह ॥ 
परिपक्कफळं क्षीरसुष्णान्नं शकरान्वितम्‌। खस्तिकं भुक्तवन्तं स्वं दशे च पुनः पुनः ॥ | 
जलौकसा वृश्चिकेन मीनेन भुजगेन च। भक्षितं भीतमात्मानं पलायन्तं दद्‌श पा सः॥ 
ततो दृदशे चात्मानं मण्डल चन्द्रसूस्ययोः | पतिपुत्रचर्ती नारा पश्यन्तं सस्मितंद्विजम्‌ 
सुवेशया कन्यकया सस्मितेन द्विजेन च । ददर्श शलिष्टमात्मानं तेत परितुष्टया ॥४३ 
फलितं पुष्पितं बर्ष देवताप्रतिमां नृपम्‌ । गजस्थञ्च रथस्थञ्च पश्यन्त स्व दद द 
पीतबसनरपरिधानां रल्ञालङ्कासभूषिताम्‌ ! विशन्तीं ब्राह्मणी गेहं परया ॥ 
शद्भुञ्च स्फटिक श्वेतमालां सुक्ताञ्च चन्दनम | कम र प ददश ह्‌! 
यजं वृषज्ञ सर्पञ्च श्वेतञ्च श्वेतचामरम्‌। नीलोत्पळं द्पेणञ्च भागवत ददर ह ॥ 


€ 
[स्वं भृगुः खप्ने द्दशं ह ॥ 
रथस्थं रत्नसिंहासनस्थं स्वं शरण द्‌ 
सरल सालतवीमाल्यभूषितम्‌ strfCollec 3 New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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पद्मश्रेणी पूर्णकुम्मं दि लाजं घृतं मधु । पणेछञं छत्रिणञ्च अयुः स्वपने ददृशे ह| 
बकपङ्क्ति हंसपङ्क्ति कन्यापङ्क्ति बतान्विताम्‌ । पूजयन्ती घरं शुभशणःस्वप्नेददशह 
मण्डपस्थं द्विजगर्ण पूजयन्तं हरं हरिम्‌ । जयोऽस्त्वित्युक्तचन्तं तं भरुः स्वपने 
सुधाबृष्टि पणेवृष्टि फलवृष्टिञ्च शाश्वतीम्‌ । पुष्पचन्दनवृष्टिज्च भुः स्वप्ने ददर्श ह 
"सद्यो मांसं जीघमत्स्यं मयूरं श्वेतखञ्जनम्‌ । सरोघरञ्च तीर्थानि अणु; स्वप्ने ददर्श ह 
पाराषत॑ शुकं चासं शङ्कुचिल्लञ्च चातकम्‌ । व्याघ्र सिंहञ्च सुरभी शुः स्वप्ने ददशह 
गोरोचनां हरिद्राञ्च शुक्कघान्याचकु घरम्‌ । ज्वलदर्ग्नि तथा दूर्चा' शुः स्वप्नेददर्श ह 
देवालयसमूइञ्च शिषलिङ्गञ्च पूजितम्‌ । असितां स्ण्मयीं शैवां शरुः स्वप्ने दवह 


| यघगोधूमचूर्णानां पिष्टानि लड्डुकानि च । भूगुदंदर्श स्वप्ने च बुभुजे च पुनः पुनः | 
दिव्यवस्रपरीधाना 


रल्रभूषणभूषिताः । अगम्यागमनं स्वप्ने चकार भुगुनन्दनः ॥५८। 


| ददर्श नत्तेकी वेश्यां रुधिरञ्च सुरां पपौ । रुधिरोक्षितसर्वाङ्गः स्वप्ने चश्च गुनन्द्नः॥ | 


पक्षिणां पीतचर्णानां माउुषाणाञ्च नारद्‌ । मांसानि बुभुजे रामो दृष्टः स्वप्नेऽरुणोदये | 

अकस्मान्निगडेवंद्ध क्षतं शस्त्रेण स्वं भूणुम्‌। इट्टा च बुबुधेप्रात: समुत्तर्थौहरिस्मण 

अतीच हृष्टः स्वप्नेन आतःङत्यञ्चकार सः । मनसा बुबुधे सर्व बिजेष्यामि रिपुं धुवम्‌ 

इति श्रीत्रहमचैचत्े महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे परणुरामस्वपदर्शन 
नाम चरयस्त्रिशत्तमोऽध्यायः। 


———— 


चलुन्नरिशत्तमो ऽध्यायः 
परशुरामेण राजसमीपे दूतप्रेषणम्‌ । 
नारायण उचाच | प काळ | 
स प्रातराहिक कृत्वा समालोच्य च तैः सह। इुतंपरस्थापयामास कार्च ; 
ख दूत शीघासरात्य.ब्रसन्तंसजसंसबिः। वेशित'ल्चियें/ सोड मुवाच 0४ 63 ए बर्च भूप॑तीश्वरम 
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रामदूत उचाच | 
नम्मेदातीरखान्निध्ये न्यप्रोधाक्षयमूलके। स भृगुर्भ्नातृभिः सादं त्वं तत्र गन्तुमईसि ॥ 
युद्धं कुरु महाराज जातिभिज्ञातिमिः सह। चिः सप्तकृत्वो निर्भूपां करिष्यतिमहीमिति 
इत्युक्ता रामदूतश्च जगाम रामसन्निधिम्‌ । राजा विधाय सन्नाहं समरं गन्तुमुद्यतः। 
गच्छन्तं समर दृष्टा प्राणेशं सा मनोरमा । तमेव वारयामास वासयामास सन्निधौ ॥ 
राजा मनोरमां दृष्टा प्रसन्नचदनेक्षणः | तामुवाच सभामध्ये वाक्यं मानसिकं सुने ॥ 
- कात्तेवीय्यार्जुन उवाच । | 
` मामेचाहयते कान्ते जमदम्रिसुतो महान्‌। स तिएननम्मेदातीरै रणाय भ्रातुमिः सह ॥ । 
सम्प्राप्य शङ्कराच्छस्त्रै मन्त्रञ्च कवचं हरेः। 
_ निःखपतहत्वो निर्मूपां कत्तुमिच्छति मेदिनीम्‌ ॥ ६॥ hd 
आन्दोळ्यति मे प्राणानमनःसंक्षुमितं मुहुः । शश्वत्स्फुरति वामाङ्गं दृषंस्वप्नश्टणुप्रिये 
तैलाम्यङ्गितमात्मानमदशं गर्दभोपरि। विश्रन्तमोङ्गपुष्पस्य माल्यञ्च रज्नचन्दन 7 परेर 
रकतचस्त्रपरीधानं ढौह्दाङङ्कारभूषितम्‌ । हसन्तञ्चैव क्रीडन्तं निर्वाणाङ्गारराशिना ॥ 
भस्माच्छन्नाञ्च पृथिवीं जवापुष्पान्वितां सति। 
रहितं चन्द्रसूर्य्याम्याँ रकसंध्यान्वितं नमः ॥ १३॥ 
मुक्तकेशाञ्चनृत्यन्ती विधवां छिन्ननासिकाम्‌ | रक्तवस्त्र सवार 
सशरामञ्चिरहिताँ चितां भस्मसमन्विताम्‌ । भस्मवृष्टिमसगदृष्िमजञारद्रणिमीश्‍वर॥ 
पकताळफलाकीर्णा' पृथिवीमस्थिसंयुताम्‌ अदश कर्ेरारिञ्च छिन्नकेशनखान्वितमू. 
पर्वत लवणानाञ्च राशीभूतं कपर्दकम्‌ । ूर्णानाञ्चेव तैलानामदर्श कन्दरं निशि ॥१७॥ 
भदश पुष्पितं वृक्षमशोककरवीरयो: । तालदृक्षज्ञ फलितं तत्र एव पतत्‌ फलम ५०० 
$ गगनात्‌ सम्पतच्चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ . 
स्वकात्‌ पूर्णकलसः पपात च बभञ्ज च | इत्यदशेशव ग कड यो 
. भवर्शमम्बरात्‌ सूर्यमण्डलं सम्पतद्ुवि। उस्कापातं धूम र 
`= पिकृताकारपुरुषं विकटास्यं दिगम्वरम्‌ । आगच्छन्तश्वाश्रत छु pF 
चाला“ द्वीर्दुशवर्षीया' वंल्लेभूषभूषिता। संसा ्ातरिमद्रेदादितयदर्ह निशि, प्या, 


_ सं 


सः 


_ ४७६ . * त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे. 
विदायं देहि राजेन्द्र त्वदुगेहादु यामि काननम्‌ । 
| ` बदलि त्वं मामिति च निश्यदर्शमहं शुचा ॥ २३॥ 
' रुष्टो विप्रो मां शपते सन्यासीचतथा शुरुः। मित्ती पुत्तलिकाश्चित्रानृत्यन्तीत्यदरशं परम्‌ 
चञ्चलानाञ्च ग्रधाणां काकानां निकरेः सदा । पोड़ित॑ महिषाणाञ्चस्वमदर्शमहंनिरि 
तेल पी ड़ितयन्त्रञ्च तैलकारेण भ्रामितम्‌ । दिगम्वरान्‌ः पाशहस्तानदर्शमहमीश्‍वरि | 
ं नृत्यन्ति.गायना: सर्वे गानं गायन्ति मे गृहे । 
विवाह परमानन्दमित्यदर्शमहं निशि ॥ २७ ॥ 
. रमण कुवेतो लोकान्‌ केशाकेशीति कुर्वतः । भद्शं समरं रात्रौ काकानाञ्च शुनामिति 
मोटकानि च पिण्डानि शयाशानं शवसंयुतम्‌ । 
| स्कबस्त्रं शुक्रवस्त्रमदर्श निशि कामिनि ॥ २६॥ 
| कष्णाम्बराङ्ष्णचर्णा नम्नाच सुक्तकेशिनी । विधवा किष्यतिच मामदर्शनिशिशोभने॥ 
| नापितो सुण्डितो मुण्डं शमशुश्रेणी मम प्रिये । घक्षःस्थलश्च नखरमित्यद्शमहं निशि॥ 
' पाडुकाचर्मेरञ्जूनामद्शं राशिमुल्वणम्‌ । चक्रं भ्रमन्तं भूमी च कुलाळस्येति खुन्दरि॥ 
-वात्यया धूर्णमानञ्च शुष्कवृक्ष तमुत्थितम्‌ । घूर्णमानं कवन्धञ्चैवादर्शं निशि खुबते ॥ 
अथितां मुण्डमालाञ्च -चूर्णमानाञ्च चात्यया । अतीच घोरद्शनामित्यद्शेमहं घरै ॥ 
'भूतप्रेता मुक्तकेशा चमन्तञ्च हुताशनम्‌। मां भीषयन्ति सततमित्यद्शमहं निशि ॥३५॥ 
दग्धजीवं दग्धवृक्ष व्याधिग्रस्त नरं परम्‌ । अङ्गहीनञ्च वृषलमित्यद््शमहं निरि ॥ ३६। 
गेहपर्वतवक्षाणा सहसा पतनं ` परम्‌। सुमु हुर्वञ्रपातमित्यदर्शमहं निशि ॥ ३७॥ 
कुकुराणां श्रगालानां रोद्नञ्च मुहुर्महुः । गृहे गृहे च नियतमित्यद्शेमहं निशि ॥ ३८। 
अधोमस्तमूदुऽ्वंपादं मुक्तकेशं दिगम्बरम्‌ । 
भूमौ भ्रमन्तं गच्छन्तमित्यदशमहं नरम्‌॥ ३६॥ ४ 
घिक्ताकारशब्दञ्च ग्रामाधिदेवरोदनम्‌ । प्रातः श्रुत्वेचाचवोधश्च कमुपायं वदाघुना ॥ 
नूप्रतेवेचनं वता, दत. 'न्िवूमता-॥रुदती !त':सभतरचमुंवाच सो सवप ४१ ॥ 
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छ मनोरमा उवाच । 
हे नाथ रमणश्रेष्ठ श्रेष्ठ सर्वेमहीभ्वताम्‌। प्राणातिरेक प्राणेश श्रणु वाक्यं शुभावहम्‌ ॥ 
नारायणांशोभगवान्‌ जामद्ग्न्योमदाचली । सृष्िसंहत्तुरीशस्य शिष्योऽयं जगतःप्रभोः 
त्रिःसत्तकृत्वो निर्भूपां करिष्यामि महीमिति । प्रतिज्ञायस्य रामस्य तेन: सादधंरणंत्यज 
पापिनं राचणं जित्वा शूर॑ स्वमपि मन्यसे। सत्वया न जितो नाथस्वपापेन पराजितः 
यो न रक्षति धर्मञ्च तस्यको रक्षिता भुवि । सनश्यति स्वयं मूढो जीवन्नपि स्ृतोहिसः 
शुभाशुभस्य सततं साक्षी धर्म्मस्य मम्मेणः । 
आत्मारामः स्थितः स्वान्तः मूढस्त्वं नहि पश्यति॥ ४७॥ 


पुत्रदारादिक यद्यत्‌ सर्वेश्‍वय्ये सुधम्मिणाम्‌। जलवुद्वुदवत्‌ सर्वमनित्यं नश्वरं नृप ` 
क. > क कर्षेनि हि = { 
- संसारं स्वप्नखहूशं मत्वा सन्तोऽत्र भारते । ध्यायन्तेसतत धम्म तपः ङुयान्त भक्तितः | 


दृस्तेन दत्तं यज्ज्ञानं तत्‌ सर्व विरूह॒त त्वया । 

अस्ति चेत्‌ विप्रहिसायां कुवुद्धे त्वन्मनः कथम्‌॥ ५०॥ 
खुखार्थ सुगयां गत्वा तत्रोपोष्य द्विजाथमे । सुत्तवामिष्टमपू्वञ्च हतो चिप्रो निरर्थकम्‌ 
गुरुविप्रसुराणाञ्च यः करोति पराभवम्‌। अभीएदेवस्तं रुणो विपत्तिस्तस्य सन्निधो ॥ 
स्मरणं कुरु राजेन्द्र दत्तात्र ; 
गुरुदेव समभ्यच्यं तं भरग शरणं व्रज । विपे देवे प्रसन्ने च क्षत्रियाणां न दि क्षतिः ॥ 
विप्रस्य किङ्करोभूपो वैश्यो भूपस्य भूमिप । स्ेपांकिङकरः खा a 
अयशः शरणं शश्वत्‌ क्षत्रियस्य च क्षत्रिये । महद यास्तच्छरण गरदेवदिजेश च 
- बाह्मणं भज राजेन्द्र गरीयांसं छुरादपि। ब्राह्मणे परिते च सन्तुष्टाः सचदेघताः ॥०७ 
इत्येबमुक्तचा राजेन्द्र कोडे छत्वा महासती । मुटु्मुहुमेख हुड्डा सलत रुरोद्‌ च ॥ 
क्षणं लष्ठ महाराज पुनरेबसुवाच सा । खान कुर महा रार सोजयि म ब 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमाचीरसुत्तमम्‌ । अनुलेपं करिष्यसि सबाङ्गे कल ॥ 
क्षणे सिंहासने तिष्ट क्षणं वक्षसि मे प्रभो | समाया रचितेतल्पे ' है धनम्‌ 
शतपुचोर्थिक; सकी संतीनाच्य मळत निती बक 


यपदाम्बुजम्‌। शुरौ भक्तिश्च सर्वेपां सर्व विज्लविनाशिनी ॥ | 


र 


| 


क्र 
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 अनोरमावचः घचः शुत्वा राजा परमपण्डितः। बोधयामासतां राज्ञी द्दौप्रत्युत्तरपुनः 
| कात्तंबीय्यांजुन उवाच । 

' अणु कान्ते प्रचक्ष्यामि थुतं सवं त्वयेरितम्‌ । शोकार्त्तानाञ्च घचनं नप्रशंस्यं सभासुच 
। खुलं दुःखं भयं शोक कलहः प्रीतिरेच च। कर्मभोगा्ईकाखेन सवै भवति सुन्दरि॥ 
| कालो ददाति राजत्वं कालो सृत्य पुनर्भवम्‌ । काल: सुजतिखंसार काढ: संहरतेपुतः 

करोति पालनं कालः कालरूपी जनार्दन: । काळस्यकालः श्रीकृष्णो विधातुर्विधिरेषच 

'संह्तुवांपि संहत्ता पातुः पाता निषेकछृत्‌। स निषेको निर्षेकेण ददाति तपसां फलम्‌ 

कः केन. हन्यते जन्तुनिषेकेण चिना सति॥ ६८॥ 

| स्ष्टासजति सृष्टञ्चसहर्ता संहरेत्‌ पुनः । पाता पाति च भूतानि यस्याज्ञां परिपालयेत्‌ 

' यस्याज्ञया वाति घातः सन्ततं भयविहृल: । सञ्चरते मृत्युः सूर्यस्तपति सन्ततम्‌ 

| घषेतीन्द्रो दृहदत्यञ्निः कालो उहि मोत्या Te के 

| तिष्ठन्ति स्थावराः सर्वे चरन्ति सन्ततं चराः ॥ ७२ ॥ 

| शत्ताश्च पुष्पिताःकाले फलिता:पल्लचान्विता: । शुष्यन्ति कालतःकाले घद्धन्तेचतदाज्ञया 
` आविमूंता तिरोभूतासुष्टिरेचतदाज्ञया । तस्याज्ञयाभवेत्‌ सवंनकिञ्चित्‌ स्वेच्छयानृणाम्‌ 
'चारायणांशो भगवान्‌ परशुरामो महाबलः । त्रिःसप्त त्वो निर्भूपां करिष्यतिमहीमिति 
'अतिज्ञा घिफला तस्य न भवेत्त कदाचन । निश्चितं तस्य बध्यो5हमिति जानामिखुत्रते 
शात्वासवं भविष्यञ्च शरणं यामितत्कथम्‌ । प्रतिष्ठितानां चाकीस्तिर्मरणादतिरिच्यते 

इत्येषमुक्तवा राजेन्द्र: समर गन्तुमुद्यतः । वाञ्च घाद्यामास कारयामास मङ्गलम्‌ 

-शतको रिनूंपाणाञ्च राजेन्द्राणां त्रिलक्षकम्‌ । अक्षौ हिणीनां शतकं महाबलपराक्रमम्‌ ॥ 

अइवानाञ्च गजानाञ्च पदातीनां तथैष च । असंख्यकं रथानाञ्च गृहीत्वा गन्तुमुद्यतः ॥ 

चभूव स्तम्मिता साध्वी ट्रृष्टा तं गमनोन्सुखम्‌। धतबन्तञ्च सन्नाहमक्षयं सशरं घन; ॥ 
कीड़ागारे क्षणं तस्थौ र्घा कान्तं स्वचक्षसि । 

` पश्यन्ती तन्सुखास्भोजं चुचुम्ब च मुहुमुहुः ॥ ८१॥ क ल 


। 
| 
| 


पञ्चत्रिशत्तमोऽध्यायः 


राज्ञो युद्धयात्रा । 
नारायण उवाच । 
मनोरमा प्राणनाथंक्षणंकृत्वास्ववक्षसि । भविष्यं मनसाचक्रे यदुयत्स्वामिमुखाच्छू तम्‌ 
'पुत्रांश्व पुरतः छत्वा वान्धवांश्च स्वकिङ्करान्‌ । सासस्मार हरिपद्‌ मेने सत्यं भवे मुने 
योगेन मित्वा षट्चक्रं घायुं संस्थाप्य मूडंनि । ब्रह्मसत्थस्थकमले सहस्लवद्लसंयुते ॥३। 
'स्वान्तमाकृष्यविषयाज्लंबुद्वुद्सन्निभात्‌ । संस्थाप्यवदुध्वाज्ञानेनळोलंत्रह्मणि निष्कले , 
द्विविधं कर्म संन्यस्य निर्मूलमपुनर्भवम्‌ । तत्र प्राणांश्वतत्याज़ न च प्राणाधिकं प्रियम्‌ , । 
'स राजा तां सतांदृष्टा घिललाप रुरोद व। सन्नाहंसंपरित्यज्य कृत्वा वक्षस्युवाचताम्‌ ! 
क राजोवाच | क 
मनोरमे समुत्तिष्ठ न यास्यामि रणाजिरे । पश्य मां चेतनां प्राप्य चिळपन्तं मुहुर्महुः ॥ 
मनोरमे समुत्तिष्ठ मया साद गहं बज । न करिष्यामि समरं श्व॒युणा सह भाविनि॥ . 
मनोरमे समुत्तिष्ठ श्रीशैलं घजखुन्दरि । तत्रकीड़ांकरिष्यामि त्वयासाद्धं यथापुरा ॥ 
मनोरमे समुत्तिष्ठ ब्रज. गोदावरीं प्रिये । जलक्रीडां करिष्यामि त्वया साद्धं यथा पुरा 
मनोरमे सपु्तिष्ठ नन्दनं ब्रज सुन्दरि । पुष्पमद्रानदीतीरे विहरिष्यामि निजने ॥ ११॥ 
मनोरमे समुत्तिष्ठ मळ्यं बज सुन्दरि । त्वया साद रमिष्यामि तत्र चन्दनकानने ॥१२] 
शीतेन गन्धयुक्तेन घायुना खुरभीकते । भ्रमरध्वनिसंयुक्त पुंस्कोकिलर्तश्चिते ॥ १३॥ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीं ममाङ्गे लेपनं कुरु! चन्द्नोक्षितसर्चाङ्गं पश्य मां सस्मिते सति ॥ 
छुधातुस्य॑ सुमधुरं वचनं रचय म्रिये । कटिल्यूविका्य कथं न रषु ॥ १५॥ 
रोदनं स्थिरो भव महाराज करोषि रोदनंकथम्‌ 
नृपस्य रोदनं शरुत्वा घाग्‌ बभूवाशरीरिणी | 


त्वं महाज्ञानिनां श्रेष्ठो दत्तात्रेयप्रसादतः । जलबुइड॒दबत उन संसारं पश्य शोभनम्‌ 
0०० खा थे सी" साध्यीजभाम०जकमळालगरत्र; 53 ०००००९5१ 


| 


पञ्चत्रिशो ऽध्यायः ] # कार्त॑चीयांजुनस्य यात्रासमयेऽशुभशक्ुनानि ॐ ४७ 


त्वमेव गच्छ वैकुण्ठं रणं कृत्वा रणाजिरे ॥ १८॥ 
इत्येवं वचन भ्रुत्वा जहौ शोकं नराधिपः । ततश्चन्दूनकाषठेन चितां दिव्याञ्चकार ह॥ 
संस्काराझिंकारयित्वा पुत्रद्धाराददाह ताम्‌। नानाविधानि सल्लानि व्राह्मणेस्योददौमदा 
नानाषिधानि दानानि वस्राणि विविधानि च | 
मनोरमायाः पुण्येन ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ २१॥ 
भुज्यतां भुज्यतां शश्बद्दीयतां दीयतामिति । शब्दो बभूव सर्वत्र कात्तचीर्य्याश्मे सुने॥ 


| कोषे स्वाधिकारेषु स्थितं यदु यद्धनं तदा । मनोरमायाः पुण्येनत्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा 


राजा जगाम समरं हृदयेन विदूयता । साड सेन्यसमूहैश्च चाद्यभाण्डैरसंख्यकीः ॥२४ 
ददशामङ्गळं राजा पुरो बर्त्मनि वर्त्मेनि । ययौ तथापि समर नाजगाम गृहं पुनः ।२॥ | 
मुक्तकेशी छिन्ननाशां रुद्तीञ्च दिगम्बराम्‌ । कुष्णचस्त्रपरिधानामपरा विधवामपि ।२॥ 
सुखदुष्टां योनिदुष्टां व्याधियुक्ताञ्च कुट्टनीम्‌ । पतिपुत्रविहीनाञ्च डाकिनी पुंश्चली. तथा 
कुम्भकार तैछकार व्याधं सर्पोपजीचिनम्‌ । कुचैलमतिरुक्षाङ्ग नग्नं 'काषायघासितम्‌। 


| षसाधिक्रयिणञ्चैच कन्याविक्रयिणन्तथा । चितादग्धे शव भस्म निर्घाणाङ्गारमेब च॥ 


सर्पक्षतनर सर्प गोधाञ्च शंशक विषम्‌ । थ्ाद्धपाकञ्च पिण्डञ्च मोटकञ्च॒ तिलांस्तथा 
देवळं वृषवाहजय शृद्रभाद्वान्षमो जिनम्‌ । शूद्रानपाचकं शुद्रयाजकं ग्रामयाजकम्‌ ॥३१। 
कुशपुत्तलिकाञ्चैव शबदाहनकारिणम्‌ । शून्यकुम्म भझकुस्भं तैलं -लचणमस्थि च॥ 
कार्पासं कच्छपं चूर्ण कुकुरं-शब्द्कारिणम्‌ । दक्षिणे च शगालञ्च कु्चन्तं भैरव॑ खम्‌ 
कपरदेकशच क्षौरथ छिजकेशं नखं मलम्‌ । कलह विलापञ्च विळापकारिणं जनम्‌ ॥ 
अमङ्ग्ं रुद्न्तञ्च रुदन्तं शोककारिणम्‌ ॥ ३५ ॥ 

मिथ्यासाक्यभदातारं चौर्य नरघातिनम्‌ । पुश्चलीपतिपुत्रौ च पुंश्चल्योदनभो जिनम्‌! 

देचतागुरुषिप्राणां घस्तुषित्तापहारिणम्‌ । दत्ताप्रहारिणं दस्यु हिंसकं सूचकं खलम्‌ 


पितृमातचिरक्तञ्च द्विजाश्वत्थविधातिनम्‌ । सत्यञ्नञ्च छृतप्नञ्ञ स्थाप्यापहारिणं जनम्‌ 


चिप्रद्रोहं मित्रदों अत चिया | ३९॥, 53 Foundation USA, निर्दयम्‌ 
गुरुदेचदिर्जानीञ्ज' निन्‍्दक स्वाङ्गघातकम्‌ । जीवानां घातकञ्चैच स्वाङ्गहीनश्च निर्दय 


फञ्चतरिशत्तमो ऽध्यायः ] + रणस्थलेरामकातंवीर्ययोःकथोपकथनम्‌ # ४८१. 


ब्रतोपघासहीनश्च दीक्षाहीनं नपुंसकम्‌। गलितव्याधिगात्रञ्च काणं वधिरमेच च॥४१। 
पुकसं छि्नाळङ्गञ्च खुरामत्तं सुरां तथा । क्षितं घमन्तं रुधिरं महिषं गभं तथा । 
सूत्रं पुरीषं स्छेष्माणं रूक्षिणं नुकपालकम्‌ ॥ ४२॥ 
मञ्काचातं रक्तच्रष्टि घाद्यञ्च वृक्षपातनम्‌ । वृकञ्च शूकरं गृध्रं शयेनं कङ्कश्च भर्लुकम्‌। 
पाशञ्च शुष्ककाषञ्च चायसं गन्धकं तथा ॥ ४४ ॥ 
अग्रदानित्राह्मणञ्च तन्त्रमन्त्रोपजीचिनम्‌ । वैद्यञ्च रल्नपुष्पञ्च औषधं तुषमेच चं ॥ ४५॥ 
कुचार्ता' म्ुतवार्ताञ्च चिप्रशापञ्च दारुणम्‌। दुर्गन्धिवातं दुःशब्दं राजा सम्प्रापवत्मेनि 
मनश्च कुतूखितं प्राणाः क्लुभिताश्च निरन्तरम्‌ । वामाङ्गसपन्दनं देहजाड्यं राज्ञो वभूव ह 
तथापि राजा निःशङ्को ददर्श युद्धमङ्गलम्‌। सचेसैन्यसमायुक्तः प्रविवेश, रणाजिरम्‌ ॥ 
अवरुह्य रथात्तूर्ण दृष्टा च पुरतो भ्गुम्‌। ननाम दण्डवद्‌ भूमौ राजेन्द्रः सह भक्तितः ॥ 
आशिष युयुजे रामः खगै याही तिवाञ्छितम्‌। | तेषांसहाँतदुवभूवदुर्खङ्कया त्रा्मणाशिषः 
भरु प्रणम्य राजेन्द्रो राजेन्द्रः सह ततक्षणात्‌ । आरुरोह रथं तूर्णनानासञ्जसमन्चितम्‌ 
जानाप्रकारवाद्यञ्च दुन्दुभि मुरजादिकम्‌ | वादयामाल सहला ब्राह्मणेस्यो ददो धनम्‌ 
उचाच रामो राजेन्द्र राजेन्द्राणाञ्च संसदि | हितं सत्यं नीतिसारं वाक्यं वेदविदांवरः 
परशुराम उवाच | 
` अये राजेन्द्र घरस्मिष्ठ चन्दवंशसमुद्ठच विष्णोरंशस्य शि डळ.) 
स्वयं पिद्धांश्व वेदांश्च शरुत्वा वेदविदो मुखात्‌। य विकल 
पूर्वमहनस्त्वे लोसाक्षिरीहं बराह्मणं कथम्‌ | ब्राह्मणी कसा मा 
कि भविष्यति ते भूप परज्रैचानयोर्षेधात्‌। सवं मिथ्यैव संसारं पद्मपत्रे यथा जलम्‌॥ 
सनक्कीसिश्चाथ दुष्कीत्तिः कथा मात्रावरोषिता ।. 
बिडम्बना घा किमतो ढप्ीरतश्च खतामहो ॥ ५८॥ > 
: “वतः! यत्ङृतंविदुघाराज्ञा न छृतंहालिकेनतत्‌ 
क गता कपिला त्वं क क विवादो मुनिःछुतः | पतर 802: 
, | पारणां कारयामासदत्तंतस्यफलं त्वया 
त्वामुपोषन्तमीशं हि दृष्टा तातो हि धार्मिकः | पा मो डके कथम, 
अधीतं & [धियदतत Prof: ण्य है ख दिनिदिने!". जमत) ते, यशला, nan USA 


शिष्यस्त्वं दत्तात्रेयस्य धीमतः 


| 


१ MS कि 


४८२ 5 क ब्रह्मयैचत्तपुराणम्‌ # [ ३ ग्रणपतिश्षण्े 
दाता बरिष्ठो धर्मिष्ठो यशस्वान्‌पुण्यचान्‌ सुधीः । न 
` कात्तेवी््यार्जुनसमो न भूतो न भविष्यति ॥ ६२ ॥ 
पुरातना घदन्तीति बन्दिनो घरणीतळे । यो विख्यातः पुराणेषु तस्य ढुष्कीसिरीद्रशे 
दुर्वाक्यं दुःसहं राजन्‌ तीक्ष्णास्त्राद्पि जीचिनाम्‌। 
सङ्करेऽपि सतां वक्त्राद्‌ द्विरुक्तिने विनिर्गता ॥ ६४ ॥ 
न ददामि छ्िरुक्तिन्ते प्रकृतं कथयाम्यहम्‌ । उत्तरं देहि राजेन्द्र मह्यं राजेन्द्रसंसदि॥ 
सूय्यचन्द्रमनूनाञ्च वंशाः सन्त्यत्र संसदि । सत्यं बद सभायाञ्च शएण्बन्तु पितरः सुरः 
शण्बन्तु सर्वे राजेन्दाः सद्सद्वकमीश्वराः । पश्यन्तो दि समंसन्तःपाश्षिकंनवदन्तिच 
इत्युक्तवा पर्शुरामश्च बिरराम रणस्थले । राजा बृहस्पतिसमः प्रबक्तुसुपचक्रमे ॥ ६८। 
कात्तेपीर्य्यार्जुन उचाच । 
अये राम हरेरंशो हरिभक्तो जितेन्द्रियः । शरुतो घर्मो मुखातयेषां त्वञ्च तेषां गुरोगु 
कम्मेणा ब्राह्मणो जातः करोति ब्रह्ममाचनम्‌ । 
खधम्मेनिरत: शुद्धस्तस्मादु ब्राह्मण उच्यते ॥७० 
अन्तर्वेदिश्च मननात्‌ करोति कम्मै जन्मनि । 
मोनी शश्वद्कदेत्‌ काळे यो हि स सुनिरुच्यते ॥७१॥ 
खणे लोष्ट्र गृहेऽरण्ये पङ्के सुल्लिग्घचन्द्ने । समता भावना यस्य सयोगीपरिकीचितः 
स्ेजीवेषु यो विष्णुं भावयेत्‌ समताधिया । 
हरौ करोति भक्तिश्च हरिभक्त: स च स्स्वतः ॥ ७३ ॥ 
तपोधनं ब्राह्मणानां तपः कट्पतरुयेथा । तपस्या कामधेनुश्च सन्ततं तपसि स्पृहा! 
ऐश्वय्ये झत्रियांणाञ्च बाणिज्ये च तथा 'चिशाम्‌। 
क्षत्रियाणाञ्च तपसि स्पृदाऽतीचाऽप्रशं सिता ॥७५॥ 
ब्राह्मणानां विघादे च स्पृद्ाःतीचचिनिन्दिता ॥७६॥ य 
रागी राजसिक कायय कत कमस (रागा पजसिसतेनाजा रीरि 
रागतः कामधेनुश्च मया भिक्षा इतामुने । को दोष एव मे जातः क्षत्रियस्यानुरागिण 


४: 


यञ्चत्रिशत्तमोऽध्यायः ] # रणस्थले राम कार्तवीर्ययोः कथोपकथनम्‌ # ४८३ 


कुतः कस्य सुनेरस्ति कामघेचुस्त्वयाविना । स्पृहारणे वा भोगेवायुष्माकञ्चव्यतिक्रमः 
त्रिशदक्षौ हिणं सेनां राजेन्द्राणां त्रिकोटिकाम्‌। 
निहत्यायान्तमेकं मां न इन्तुं सहनं सुने ॥८०॥ 
आत्मानं हन्तु मायान्तमपि वेदाङ्गपारगम्‌ । न दोषो हनने तस्य न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ 
प्रायश्चित्तं हिंसकानां न वेदेषु निरूपितम्‌ । बधः समुचितस्तेपामित्याह कमलोद्भवः ॥ 
पित्रा ते निहता भूपा मद्दावळपराक्रमाः । इदानीं राजपुत्राश्च शिशवोऽत्र समागताः ॥ 
त्रिःसप्त त्वो निर्भूपां छत्ल्ां कत्त महीमिति। 
त्वया इता प्रतिज्ञा या तस्याश्च पालनं कुरु ॥८४॥ 


क्षत्रियाणां रणो धर्मों रणे मृत्युर्न गर्दितः । रणे स्पृहा ब्राह्मणानां लोकेवेदे विडम्वना 
| तपोधनानां चिप्राणां चाग्वलानां युगे युगे । शान्तिः स्वस्त्ययनंकम्मे विप्रधमोनसङ्गरः 


क्षत्रियाणां बल युद्ध व्यापारश्धवळंविशाम्‌ । भिक्षावलंमिश्लुकाणांशुद्राणां विपसेषनम्‌ 


| हतै भक्तिहरेदास्यं वैष्णवानां बळं हरिः । हिंसा वळं खलानाञ्च तपस्याच तपस्विनाम्‌ 


चले वेशश्च वेश्यानां योषितां यौवनं वलम्‌ । वलं प्रतापो भूपानां वालानां रोद्नंवळम्‌ 
सतां सत्यं बळं मिथ्या वलमेवा सतां सदा । अनुगानामनुगमः स्वट्पस्वानाञ्चसश्वयः 
चिद्या वल पण्डितानां गाम्मीय्यै साहसीवलम्‌ ॥६९॥ 
भने बळञ्च धनिनां शुचीनाञ्च विशेषतः । वलं विवेकः शान्तानां य वळमेकता 
गुणो बलञ्च गुणिनां चौराणां चौय्यमेवच । प्रयवाकश्चकापस्यमधसमःु 
हिंसा च दिं्जन्तूनां सतीनां पतिसेचनम्‌। बरशापौ सुराणाञ्च ग 
चछ घर्मो गृहस्थानां भृत्यानां राजसेबनम्‌ । वलं स्तवःस्तावक म्‌ 
यतीनाञ्च सदाचारो न्यासः सन्यासिनां जक | 
पापं ळं पातकीनामशक्तानां हरिवेळप्‌ ॥९ उ 
पुण्यं चळ पुण्यवतां प्रजानां नृपतिवेलम्‌। फळं बलञ्च इक्षा जलौकानां "जळ बलम्‌ 
स्यानां मत्स्यानाञ्च जल वलम्‌ ॥ 


बळ शा “ब 
- ललल हि य . Satya Vrat अपक बिशेष 8622० by 53 Foundation USA. 
(|| 
शान्तिवेलञ्च भूपानां विप्र 


Me 


४८९ . . . ... क ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ $$. ` [ ३ गणपति 
िप्रः शान्तो रणोद्योगी नैव इष्टो नच श्रुतः। स्थिते नारायणेदेचे वभूषान्य विपर्ययः 
इत्येवमुक्त्ा राजेस्ट्रो विरराम रणाजिरे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेस्तृष्णी वभूवह। 
रामस्य भ्रातरः सचे सुतीक्ष्णशस्त्रपाणय: । आरेभिरे रणं कर्त्तु' महाधीरास्तदाञ्ञया। 
रणोन्सुखांश्च तान्द्र्टा मत्स्यराजो महाबलः । समारेभे रणं कत्त मड्गलोमङ्गलाल्यः॥ 
शरजालेन राजेन्द्रो चारयामास तानपि । चिच्छिदुः शरजालश्च जमदय्िसुतास्तदा। 
राजा चिक्षेप दिव्यास्त्रं शतसूय्येप्रभ सुने । माहेश्वरेण सुनयश्चिच्छिदुश्चावलीलया॥ 
दि्यास्त्रेणैच सुनयश्चिच्छिदुः सशरं घुः । रथञ्च सारथिश्चैव राज्ञः सन्नाहमेवच॥ 
न्यस्तशस्त्रं नृं दरा सुनयो ह्षेबिहुळा: । दधार मलिनः शूलं मत्स्यराजजिघांसया। 
शूलनिःक्षेपसमये घाग्वभूचाशरीरिणी । शूर त्यजत विप्रेन्द्रा: शिघस्याव्यर्थमेष चा 
शिवस्य कवचे दिव्य दत्त दुर्ाससा पुरा । मत्स्यराजगळे5स्तीति सर्वावयवरक्षणम्‌ ॥ 

प्राणानाञ्च प्रदातारं कवचं याचतं नृपम्‌ । | 

* ° `तदा निक्षिप्य शूलञ्च जघान नुपतीश्बरम्‌ ॥१०६॥ | 

तच्छूल तं नूपं प्राप्य शातखण्ड गतं सुने । भरुत्वेधाकाशधाणी श्र शएङ्की सन्न्यासवेश्त्‌ 
ययाचे कघचं भूपं जमदभिसुतो महान्‌ । राजा दर्दी च कचचं ब्रह्माण्डे घिजय॑ परम्‌॥ 
गृहीत्वा कचचं त गूळेनेच जघान ह । पपात मत्स्यराजश्च शतचन्द्रसमाननः। 

महाबलिष्ठो गुणवान्‌ चन्द्रबंशसमुद्गघः ॥११२॥ 

नारद्‌ उचाच | 


शिवस्य कचचं ब्रूहि मत्स्यराजेन यदुघ्ृतम्‌ । नारायण महाभाग श्रोत कौतृहल मम 


के ई नारायण उवाच । | 
कचचं शरण विप्रेन्दर शङ्करस्य महात्मन: । ब्ह्माण्डविजयं नाम उ 
पुरा दुर्घाससा दत्तं मत्स्यराजाय धीमते । द्त्वा षडक्षरं मन्त्रं सर्वपापप्रणाशनम. 
.' ` स्थिते च कघचे देहे नास्ति सुत्युश्च जीविनाम्‌ | प 
अस्त्रे शास्त्रे जळे चह सि्धिश्वेन्नास्ति संशयः ॥ ११६॥ 
ri Co £; ion, New Delhi. Digitized 0 oundation नहि > केशरः 
यदुश्च पटनादुबोण घरचं प्राप ठील्या | 'बभूष शधतुच्यश्च यदुधृत्चानग्दि 
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वीस्श्रेष्टो चीरभद्रों वभूव धारणाद्‌ यतः। त्रैलोक्यविज्यो राजा हिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ 
हिरण्याक्षश्च विजयी वभूव घारणादुयतः । यदुधत्वापठनात्सिद्धोडुर्वांसा विश्वपूजित 
जैगीषव्यो महायोगी पठनात्‌ धारणाद्‌ यतः । यद्धृत्वावामदेवश्चदेवलश्च्यवनः स्वयम्‌ 

अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वभूच विश्वपूजितः ॥१२०॥ 
ओं नमः शिवायेति च मस्तकं मे सदावतु। ओं नमः शिवायेति चस्वाहाभालंसदावतु ` 

ओं हीं श्रीं झां शिवायेति स्वाहा नेत्रे सदावतु । 

ओं हीं झीं हुँ शिवायेति नमो मे पातु नासिकाम्‌ ॥१२२॥ 

ओं नमः शिवाय शान्ताय स्वाहा कण्डं सदावतु । 

ओं हीं री हुं संहारकत्रै स्वाहा कणों सदावतु ॥१२३॥ 

औं हीं श्रीं पञ्चवक्त्राय स्वाहा दन्तं सदावतु | 

ओं हीं महेशाय स्वाहा चाधरं,पातु'मे सदा ॥१२४॥ 

ओं हीं श्रीं झी निनेत्राय स्वाहा केशान्‌ सदावतु । 

ओं हीं णें महादेवायःस्वाद्द वक्षः सदावतु ॥१२५॥ 

ओं हीं श्रीं छं ऐं रुद्राय स्वाहा नासि सदावतु । 

ओं हीं टे श्रीं ईश्वराय स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॥१२६॥ 

_ ओं हीं झों सुत्युञ्जयाय स्वाहा भूश्च सदावतु । 

ओं हीं श्रीं ङी ईशानाय स्वाहा पाशवं सदावतु ॥१२५॥ 

ओं हीं ईश्वराय स्वाहा उदरं पातु मे सदा । 

ओं श्रीं हीं सृत्युञ्जयाय स्वाहा वाह खदाबठु ॥ १२८॥ 
` मों हीं श्री झी ईश्वराय स्वाहा:पातु करौ मम । ऑमहेश्‍वरायरुद्राय 


` पाच्यां मां पातु भूतेश आग्नेय्यां पातु शङ्कर | दक्षिणेपातुमांस्द्रो नेर त्यांस्थाणुरेचच 
पश्चिमे खण्डपरशुर्वायव्यां चन्द्ररोखरः। Pe 


~ 
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` पिनाङ्री पातु मां प्रीत्या भक्तञ्च भक्तवत्सल: ॥१३४॥ 2 

इति ते कथितं वत्स कवचं परमाहुतम्‌ । दशळ्षजपेनेच सिद्विभवलिनिश्चितम्‌ ॥१३५ 

यदि स्यात्‌सिद्धकपचोस्द्रतुल्यो अवेदुश्ुवम्‌ । तवस्नेहान्मयाख्यातंप्रवक्तव्यनकस्यचित्‌ 

कवचं काण्वशाखोक्तमतिगोप्यं सुदुर्लभम्‌ । अश्वमेघसहस्राणि . राजसूयशतानि,च॥ 
सर्वाणि कघचस्यास्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ । 

कचस्य प्रसादेन जीचन्सुक्तो भवेन्नरः ॥१३८॥ 

` सवेक्ञ: सर्वेसिद्धीशो मनोयायी भवेद्‌ शुचम्‌ । इदं कवचमज्ञात्वा भजेद्यःशडूर रुम 

शतलक्षप्रज्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदाथकः ॥१३६॥ 
इति भ्रीत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपलिखण्डे शङ्करकचच- 

` प्रकथनं नाम पञ्चत्रिशोऽऽ्यायः । 


_ षट्त्रिंशत्तमोऽष्यायः 
सुचन्द्र नृपतिना सह रामस्य युद्धम्‌ |. 
:नारायण डघाच । 

मत्स्यराजे निपतिते राजा युद्धविशारदः । राजेन्द्रान्‌ प्रेषयामास. युद्धशास्रविशारदार 
बृहद्बलं सोमदत्तं विद्भ॑ मिथिलेश्वरम्‌ । निषघाधिपतिञ्चेच मगघांधिपतिन्तथा। 
आययुः समरे योद्धं पर्शुरामं महारथाः । त्रिभिरक्षौ दिणीभिश्च सेनाभिः सह > प 
रामस्य म्रातरः सर्वे घीरास्तीक्षणासत्रपाणंयः । वार्यामासुरस्त्रैक्व तानेव रणमू्नि॥ | 
ते घीराः शरजालेन दिव्यास्रेण प्रयत्नतः । “घारयामास सुरेकेक भ्रातचर्गान सगो सतर 

आययौ समरे शीघ्र दरष्टा तांश्च पराजितान, । 

पिनाकहस्तः सम्झगुज्वेलदमिशिखो पमः ॥६॥ 
चिक्षेप नृप्र परमो, महाबळ: ॥,चिच्छेद तं गारड्ेन'सोमद्सो महाबलः ॥४| 
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भर्यः शङ्ु्लेन लोमदत्तं जघान ह । वृहदुबरुश गदया विदर्भ मु एिमिस्तथा ॥८॥ 
मैथिल सुद्गरेणेच शक्तया च नेषघं तथा । मागधं चरणोद्धातैरस्रजालेन सैनिकान्‌ ॥६॥ 
निहत्य निखिलान्‌ भूपान्‌ संहारागिसमो रणे । 
दुद्राव कात्तेवीय्यंश्च पशु रामो महावलः ॥१०॥ 
| दृट्टा तं योद्धुमायान्तं राजानश्च महारथाः । आययुः समरं कत्तु' कात्तंवीय्य॑निवारय्यं च 
कान्यकुब्जाश्च शतशः सौराष्ट्राः शतशस्तथा । राढीया शतशश्चैव वारेन्द्राः शतशस्तथा 
सौम्या चाङ्काश्च शतशो महाराष्ट्रास्तथा दश । 
कतिधा गुजेजातीयाः कालिङ्गाः शतशस्तथा ॥१३॥ 
कृत्वा तु शरजालञ्च भृणुश्छिच्छेद तत्क्षणम्‌। 
तं छित्त्वाम्युत्थितो रामो नीहारमिव भास्करः ॥१४॥ 
त्रिरात्रे युयुघे रामस्तैःखाद्धं समराजिरे । द्वादशा दिणीं सेनां ततश्चिच्छेद पशु ना.॥ 
र्म्मास्तम्मसमूहश्व यथा खङ्गेन ळील्या । ठित्त्वा सेनां भूपवगं जघान शिवशूदतः ॥ 
सर्वा स्तान्निहतान्‌ हट्टा सूव्यवंशसमुट्ठतः । आजगाम सुचन्द्रश्च लक्षराजेन्द्रसंयुतः ॥ 
दादशाकष हिणी भिश्च सेनाभिः सह संयुगे । कोपेन युयुधे रामं संद सिंहो यथारणे॥ 
भ्रुण: शङ्करशलेन नुपलक्षं निहत्य च | द्वादशाक्षौहिणीं सेनां जघान पशुना वली ॥१६ 
निहत्य सर्वा: सेनाइच सुचन्द्रं युयुधे वली । नागास्त्रं प्रेयामास निह तंतंभ्रगु:स्वयम्‌ 
नागपाशञ्च चिच्छेद गारुड़ेन नृपेश्वरः | जहास च सगु जा समरे च पुनःपुनः ॥२१ 
भ्रुर्नारायणास्त्रज्ञ चिक्षेप रणमूर्धनि नि । अस्त्र ययौ तं निहन्तुं शतसुय्यसमप्रभम्‌ ॥२२॥ 
ट्टा नृपशादूलश्चावरुहय क गति 
` न्यस्तशस्त्रः प्रणनाम स्तुत्व :संप्रापविस्मयम्‌ 
तमेच प्रणतं त्यख्या ययौ नारायणान्तिकम्‌ | अस्त्रराजो मावत राम ८ 
पदि » दर्श कोपेन विक्षेप नृपहिसया ॥२५ 
अणु: शक्तिञ्च मुषल तोमरं पट्टिशं तथा । गदा पश्च ८ 
जग्राह काली तान्‌ सर्वान सुचन्द्रस्यन्द्नस्थिता । 
` __ नेप, स पाय वय वदा 
८०चिक्षेप्‌ शिसम econ, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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ददश पुरतो रामो भद्रकालीं जगत्प्रसूम्‌ । घहन्तों सुण्डमाळाञ्च चिकटास्यां भयडुरीम्‌ 
विहाय शस्त्रमस्त्रञ्च पिनाकञ्च भ्रगुस्तदा । तुष्टाव तां महामायां भक्तिनप्रात्मकन्धरः 
परशुराम उचाच। . 
नमः शङ्करकान्ताये सारायै ते नमो नमः । नमो दुर्गतिनाशिन्यै मायायै ते नमो नमः 
नमो नमो जगद्धाञ्यै जगत्कञ्यें नमो नमः । नमोऽस्तुतेजगन्माचेकारणायै नमोनमः॥ 
ग्रसीद्‌ जगतां मातः सृ्टिसंहारकारिणि । त्वत्पादे शरणं यामि प्रतिज्ञा सार्थक कुरु॥ 
त्वयि मे विमुखायाञ्च को मां रक्षित॒मीश्वर:। त्वं प्रसन्ना भव शुभेमांभक्त भक्तवत्सठे 
युष्माभिः शिवलोके च मह्य दत्तो वरः पुरा | तं वरं सफल कत्तु' त्वमईसि वरानन 
पशु रामस्तचं श्रुत्वा प्रसन्नाभवदस्विका । मासैरित्येवमुक्तवा तु तत्रेचान्तरधीयत ॥३४ 
एतद्‌ भृगुं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । महाभयात्समुत्तीर्णः खर भवेदलील्या ॥ 
ख पूजिंतश्‍्च तैलोक्ये चेलोक्य विजयी भवेत्‌ । ज्ञानिश्रेष्ठो भवेच्चेच चै रिपक्ष विमर्दकः 
इति श्रीत्रह्मवेच्त्त महापुराणे भ्गुकृतं कालीस्तोत्रम्‌। 
एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा शगु धर्म्मभृतां घरम्‌। आगत्य कथयामास रहस्यं राममेवच ॥३४ 
ब्रह्मोवाच । 
शरण राम महाभाग रहस्यं पूर्वमेष च । सुचन्द्रजयहेतुञ्च प्रतिज्ञासार्थैकाय च ॥३८। 
दशाक्षरी महाविद्या दत्ता दुर्वाससा पुरा । खुचन्द्रायेब कघचं भद्रकाल्याः खुदुळमम्‌ 
कचचं भद्रकाल्याश्च देवानाञ्च सुदुलंभम्‌। कचचं तद्गळेयस्य सर्वश्रुबिमर्दकम्‌ ॥ | 
अतीव पूज्यं शस्तञ्च तैलक्यजयकारणम्‌ | तस्मिन्‌ स्थिते च कवचेकस्त्वंजेतुमलं शुषि | 
भुगो गच्छतु भिक्षार्थं करोतु प्रार्थना नृप । सूर्य्यवंशोद्धयो राजा दाता परमधार्मिकः | 
३ प्राणांश्‍च कवचं मन्त्रं सव दास्यति निश्चितम्‌ ॥४३॥ | 
अणु; सन्न्यासिवेषेण गत्वा राजान्तिकं सुने । भिक्षाञ्चकार मन्त्रज्चकवचंपंरमादुतम. 
राजा ददौ च मन्त्रञ्च कवचं परमाद्रात्‌। ततः शळुरशूळेन जघान तं नृपं भयु: ॥४५॥ 
इति श्रीत्रहमवेवत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे कालीस्तोत्रं नाम 
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सप्तत्रिशत्तमो ऽध्यायः 


कालीकवचम्‌ । 
नारद उचाच। 
कवचं श्रोतु मिच्छा मिताञ्च विदयांदशाक्षरीम्‌ । नाथ त्वत्तो हिसर्वज्ञभद्रकाल्याश्चसाम्प्रतम्‌ 
नारायण उचाच। 
शणु नारद्‌ चक्ष्यामि महाविद्यां दशाक्षरीम्‌। गोपनीयञ्च कवचं त्रिषु लोकेषु दुलंभम्‌ 
ओं हीं श्रीं छं कालिकायै स्वाहेति च महामन्त्रम्‌। 
दुर्वासा हि ददौ राज्ञे पुष्करे सूर्य्येपर्वणि ॥ ३॥ 
द्रलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिः इता पुरा | पञ्चलक्षजपेनैव राज्ञा कवचमुत्तमम्‌॥ ४॥ 
वभूव सिद्ध्कवचोऽप्ययोध्यामाजगाम सः । हृत्ल्मांहि थिवींजिग्येकवचस्य प्रसादतः 
नारद्‌ उचाच। 
भुता दशाक्षरी चिद्या त्रिषु लोकेषु दुर्खमा । अधुना श्रोतुमिच्छामि कवचं त्रूहिमेप्रभो 
नारायण उवाच | 


मणु वक्ष्यामि विप्रेन्दर कचच॑ परमाहुतम्‌। नारायणेन यद्दत्तं कृपया शूलिने पुरा ॥७॥ 
हि ऱ लिना दत्तं पुरा दुर्वाससे मुने ॥८॥ 


पुरस्य बघे घोरे शिवस्य विजयाय च। तदेव शू 
र्वाससा च यदत्तं खुचन्द्राय महात्मने । अतिगुहयतरं तत्वं सर्वमन्त्रौघ विग्रहम्‌ ॥६॥ 
ओं हीं श्रीं झं कालिकायै स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌| 


; हं ही हीं इति लोचने ॥१०॥ 
छो कपाल सदा पातु हैं काडिके रक्षरक्षस्वाहादन्तंसदावत 


यो हों : | मेखदावतु । क्रो 
. हो त्रिलोचने स्वाहा नासिकां मेसद पका लिकायैस्वाहाकण्ठंसदावतु 


ही भद्रका रिङ्ग: कप । ओं हं हील : 
भो ह िकेत्वाहापातमेवर्यु यकर, ओं क्रों क्री कात्येस्वाहास्कन्धपातुलदाचठु 


होंका पे यु/मंसदावत॒ । > ह्वाहवाम ज्‌ 
बोका कहा काकिाहयाा तद, 


कों भद्रकाल्ये स्त्राहाममवसः से 


७०) 


४६० - क ब्रह्मचैचत्तंपुराणम्‌ & [ ३ गणपतिखण्डे 
ओं हीं कालिकायेस्थाहा ममपृष्ठं सदावतु। रक्तबीजचिनाशिन्यै स्वाहा हस्तौ सदावतु 

ओं हीं झां मुण्डमालिन्यै स्वाहा पादौ सदावतु । 

ओं हीं चामुण्डायै स्वाहा सर्वाङ्गं मे. सदावतु ॥ १६ ॥ 
ग्राच्यांपातुमहाकालीआग्नेय्यांरक्तदन्तिका। दक्षिणेपातुचासुण्डानैत्र त्यांपातुकालिका 
श्यामाच घारुणेपातु घायव्यांपातु चण्डिका । उत्तरेविकरास्याचऐशान्यांसाइहासिनी 
ऊदुध्वंपातुळोळजिह्णा मायाद्यापात्वधः सदा । जलेस्थळे चान्तरिक्षेपातुचिश्वप्रसूःसदा 
इति ते कथितं वत्स सव॑मन्त्रौघविग्रहम्‌ । सर्वेषां कषचानाञ्च सारभूतं परात्परम्‌॥ 
सत्तद्वीपेश्‍वरो राजा सुचन्द्रोऽस्य प्रसादतः । कघचस्य प्रसादेन मान्धाता पृथिचीपतिः 
प्रचेता छोमशश्चेच यतः सिद्धो बभूच ह । यततो हि योगिनां श्रेष्ठः सौभरिःपिप्पलायनः 
यद्स्यात्‌ सिद्धकवचः सर्वेसिद्धीशवरोभवेत्‌ । महादानानि सर्वा णितपां सिचघ्रतानिच 
निश्चितं कवचस्यास्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌॥ २३॥ 
इदं कचचमश्ञात्वा भजेत्‌ काळीं जगत्प्रसूम्‌ । शतलक्षप्रज्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः | 

इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्खंघादे 

कालीकचचं नाम सप्तत्रिशत्तमो ऽध्यायः । 


अष्टत्रिंशत्तमो ऽध्यायः 


सुचन्द्र पतित हष्ट्बाऽपरेः राजभिः सह रामयुद्धम्‌ 
ड नारायण उवाच | ह 
खुचन्द्रे पतिते ब्रह्नराजेन्द्राणांशिरोमणौ । आजगाम पुष्कराक्षः सेात्र्य्षौ णीयः | 
सूय्येवंशोद्रवो राजा झुचन्द्रतनयोमदान्‌। महालक्ष्मीसेवकञ्ध लक्ष्मीवानसू्य्यखभिः | 
महालक्ष्म्याथ्व कघचं गले यस्य मनोहरम्‌ । परमैश्वरय्यसंयुक्तस्त्रैलोक्य विजयी ततः | 
त. इटा म्रततरं. सर्वे ग्रशुरयमस्पर्रीमत:-॥;भाययु:-समरं-कर्सनांनाशस्त्रास्त्रपाणयः ॥ 


अष्टत्रिशत्तमो5ध्यायः ] + रामेण पाशुपतास्त्रप्रहणम्‌ + 


राजेन्द्रः शरजालेन छेदयामास लीलया । चिच्छिदुः शरजालञ्च ते वीराश्चावलीलया । 
चिच्छिदुः स्यन्दनं राज्ञस्ते वीराः पञ्चवाणतः | सारथि पञ्चवाणेन रथाश्वं दशवाणतः 
तद्धनुः सप्तवाणेच तूरणश्च पञ्चचाणतः। चिच्छिदुस्तहुम्रातृवर्गान्‌ विप्राः शद्भुरशूलतः ॥ 
ते च तयक्षौ हिणींसेनां निजश्नुश्चावलीलया । हन्तुं नृपेन्द्रं ते वीराःशिवशूलंनिचिक्षिपु: 
गळे वभूच तत्‌ शूलं राज्ञः पुष्करमालिका ॥ ८॥ 
शक्तिञ्च परिघश्चैच भुशुण्डीं सुद्दरन्तथा। गदाश्च चिश्चिपुविप्ना: कोपेन उ्वलद्झयः ॥ शा 
तानि शस्त्राणि चूर्णानि नृपेन्द्रदेहयोगतः । विस्मिता भ्रातरः सर्वे भगोरेव महामुने ॥ 
रथंधजुश्वशस्त्राणियास्त्राणिविविधानिच । सेनांग्रसापयामासकात्तवीय्यज्ञुनःस्वयम्‌ 
राजा स्यन्दनमारुह्य पुष्कराक्षो महावलः | चकार शरजालश्च महाधोरतरं मुने ॥१२॥ 
चिच्छिदुः शरजालश्च ते वीराः शस्त्रपाणयः । राजा प्रस्वापनेनैव निद्रितांस्तांचकारह 
प्रातृ श्र निद्रितान्दूहाईपर्शरामो महावलः । क्षतविक्षतसर्वाज्ञान योधयामास तत्त्वतः ॥ 
बोधयित्वा ताज्िवार्य्य जगाम रणमूर्डनि । चिक्षेप पर्श कोपेन शीघ्रं राजजिघांसया 
विवा राज्ञः किरीरञ्च पर्शुभूमौ पपात ह । जग्राह परशु शी पर्शुरामो महावलः ॥ 
तदा शङ्करगूलञ्च चिक्षेप मन्त्रपूर्वेकम्‌ । नृपस्य कुण्डल छित्वा जगामशिवसन्निधिम्‌ 
राजा निहन्तुं त॑ रामं शरज्ञालञ्चकार ह । चिच्छेद शरजालञ्च परशुरामश्च लीलया ॥ 
क्रमेण राजा नानास्त्रं चिक्षेप मन्त्रपूर्वकम्‌ । तच्छिच्छेद क्रमेणैच भृगुः शस्त्रश्तांचरः ` 


भणुश्चिच्चेप नानास्त्रै महासन्धानपूर्वकम्‌। तच्छिच्छेद महाराज: सन्धानेनाचळील्या 
निर्वापणञ्त्क्रे सन्धानेनावलीलया ॥ 


रामश्रिक्षेप ब्रह्मानं सन्धानमन्त्रपूर्वकम्‌ । राजा नि 

सर्वाण्यस्त्राणिशस्त्राणिरामः पाशुपतं विना । चिक्षेपकोप विश्नान्तो भूपश्चिच्छेदतानिच 

रामः स्तुत्वा शिव नत्वा ददे पाशुपतं सुने । नारायण अगवानुवाच विप्रुपध्॒कू॥ 
ब्राह्मण उवाच । 


किडुरोषि भगो वत्स त्वमेवक्षानिनां वरः | नरं हन्तु र 
र पाशुपतेनैच भवेद्भस्म च सत्वरम्‌! सर्वच शस्त्रमिद बिना अ ला 
अहो पाशुपतं जेतुमरूमेव <खुदर्शतम,॥ वरे. ुदर्शनञ्चैष Delhi, स by 53 Foundation USA 


४६२ कै त्रह्मवेवर्तपुराणम्‌ # [३ गणपतिखण्डे 
पाशुपतं पशुपतेहरेरेच सुदर्शनम्‌। एते प्रधाने सर्वेषामस्त्राणाञ्च जगत्त्रये ॥ २७॥ 
त्यज पाशुपतं ब्रह्मन्‌ मदीयं चचनं श्रणु । यथा जेष्यसि राजानं पुष्कराक्षं महावळम्‌॥ 
कात्तेवीय्यमजेतार यथा जेष्यति साम्प्रतम्‌ । श्रूयतां सावधानेन तत्सवं कथयामि ते। 
महाछक्ष्याश्च कवचं त्रिषु लोकेषु दुलेमम्‌। भक्त्याञ्च पुष्कराक्षेण ध॒तं कण्ठेविधानतः 
परं दुर्गतिनाशिन्याः कवचं परमादुतम्‌ । घृतञ्च दक्षिणे चाहो पुष्कराक्षलुतेन च॥ 
कवचस्य प्रसादेन विश्वं जेतुं क्षमों तो । को जेता च त्रिभुवने देहे चकवचे स्थिते 
अहं यास्यामि भिक्षा सन्निधाने तयोर्मुने । करिष्यामि च तद्विक्षां प्रतिज्ञासफलायते 
तरह्मणस्य बच: त्वा रामः संत्रस्तमानसः । उवाच ब्राह्मण बृद्ध हदयेन विदूयता ॥ 
८ परशुराम उवाच । 

न जानामि मह्ाप्राज्ञकस्त्वत्राह्मणरूपध्वक्‌ । शीघ्रञ्च घ्रहि मांसूढ़ं तदागच्छनूपान्तिकम्‌ 
पर्शुरामवच: शरुत्वा प्रहस्य ब्राह्मणः स्वयम्‌। र 
अहं+ विष्णुरेचमुत्तवा ययौ मिक्षितुमीश्‍वरः ॥ ३६ ॥ 

गत्वातयोः सन्निधानं ययाचे कषचञ्चतौ । ददतुस्तो च कचचे विष्णवे विष्णुमायया॥ 
ग्रहीत्वा कवचे विष्णुबकुण्ठं प्रजगाम स: ॥ ३७॥ 

नारद्‌ उवाच | 

हालक्षयाश्व॒ कवचं केन दत्तं महामुने । पुष्कराक्षाय भूपाय भ्रोतुं कौतूहळं मम ॥३८ 

कवचश्वापि दुर्गायाः पुष्कराक्षलुताय च । डुल भं केन वा द॒त्तं तद्ववान, घक्तुमदेसि ॥ 
कवचञ्चापि किंम्भूतं तयोश्च तस्य कि फलम्‌। 
मन्त्रौ च कि प्रकारौ तन्मे बरूहि जगद्गुरो ॥ ४० ॥ 

नारायण उवाच । 

दृत्तं सनत्कुमारेण पुष्कराक्षाय घीमते | महालक्ष्म्याथ्व कवचं मन्त्रश्चापि द्शाक्षर ॥ 

स्तबनश्चापि गोप्यञ्चैवोक्त तच्चरितञ्च यत्‌। ध्यानञ्च सामवेदोक्तं पूजाविधिमनोहरम्‌ 

डुर्यायाश्चापि कबचं दत्त दुर्वाससा पुरा । स्तवनञ्चापि गोप्यञ्च मन्त्रश्चापि दशाक्षर 


पश्चात्‌ भोष्यसि' तंत्‌ स्व देव्यो परम तम्‌ महद समसे I र्भनयाचयत, 


अष्टत्िंशत्तमो <ध्यायः ] # विष्णुना रामाय लक्ष्मीकबचकथनम्‌ # 


सहाळक्षम्याश्च मन्त्रञ्च श्णु तं कथयामि ते। 

ओं श्रीं कमळवासिन्यै स्वाहेति परमादतम्‌॥ ४५॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्त »रणु पूजाविधि मुने । दत्तं तस्मै कुमारेण पुष्कराक्षाय धीमते ॥ 
सहस्नद्लपञ्मस्थां पद्मनाभप्रियां सतीम्‌ । पाल्यां पद्मववत्रां पदमपत्राभलोचनाम्‌ ॥ 
प्मपुष्पप्रियां पदापुष्पतल्यविशायिनीम्‌ । पौँ पद्महस्ताज्व पमालाविभूपिताम्‌॥४८ 
पद्मभूषणभूषाढ्यां पाशोभाविवद्धंनीम्‌। पद्मकाननं पश्यन्तीं सस्मितां तां भजे मुदा ॥ 
चन्दनाष्टदले पद्मे पद्मपुष्पेण पूजयेत्‌ । गणं सम्पूज्य दृत्वाचैचोपचाराणि पोडश॥५०॥ 
ततस्तुत्वा च प्रणमेत्‌ साधको भक्तिपूर्वकम्‌। कवच श्रूयतां ब्रह्मन्‌ सर्वसारं वदामिते 

नारायण उवाच | 
. श्रणु चिप्रेन्द्र पच्माया: कवचं परमं शुभम्‌ । पद्मनाभेन यद्दत्तं नाभिपझै च ब्रह्मणे ॥५२॥ 

सम्पाप्य कवचं त्रह्मा तत्‌ प ससजे जगत्‌। पद्मालयाप्रसादेन सलक्ष्मीको वभूव सः 
पझाल्याघरं प्राप्य पाद्य जगतां प्रभुः । पादेन पद्यकल्पे च कवचं परमादुतम्‌ ॥५४॥ 
दृत्तं सनत्‌कुमाराय प्रियपुत्राय धीमते । कुमारैण च यदत्त पुष्कराय च नारद्‌ ॥ ५५॥ 
यद्धृत्वा पठनादुव्रह्मा खर्व सिद्भेश्वरो महान्‌। परमैश्वय्येसंयुक्तः सव॑सम्पत्सर्मान्चतः ॥ 
यद्धत्वाच धनाध्यक्षः कुवेरश्च धनाधिपः। स्वायम्भुवो मञुःश्रीमान्‌ पटनाद्वारणादुयत 
प्रिय्तोत्तानपादौ लक्ष्मीचन्तौ यतो सुने । पृथः प्रथ्वीपतिः सदयो बभूव घारणादुयतः 
कवचस्य प्रसादेन स्वयं दक्षः प्रजापतिः । धर्मश्च कम्मेणां साक्षी पातायस्य प्रसादत 

यद्धत्त्वा दक्षिणे बाहौ विष्णुः क्षीरोदशायिकं ठ 

भक्त्या विधत्ते कण्ठे च रोषो नारायणाशकः ॥ ६० 
यत्वा घामनं लेसे कश्यपश्च प्रजापतिः | सर्वदेवाधिप भ्रीमान्महेन्द्रो धारणाद्‌ यतः 

राजा मरुत्तो भगवान, वभूव घारणादु यतः । 


| श्रीमाच्चहुषो यस्य घारणात्‌ ॥ ६२॥ 
विश त जैलोक्या धिपति पवास 


Ri मय Col भ पिश्छद रः बृहती देखी पझाळयास्नय़म्‌ 


४६७ क ब्रह्मवेघत्तंपुराणम्‌ अव [३ गणपतिखण्डे 
अर्मार्थकाममोक्षेषु घिनियोगः प्रकीत्तितः। पुण्यबीजञ्च महतां कवच परमाहुतम्‌ ॥६५ 

औं हीं कमलावासिन्ये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ । 

श्रीं मे पातु कपालञ्च लोचने श्रीं श्रिये नमः ॥ ६६॥ 

ओं श्रीं श्रिये स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदावतु । 

ओं श्रीं हीं झो महालक्म्ये स्वाहा मे पातु नासिकाम्‌ ॥ ६७॥ 

ओं श्री पझाळयाये च स्वाहा दन्तं सदावतु । 

ओं श्रीं कृष्णप्रियायै च दुन्तरन्धरं सदायतु ॥ ६८॥ 

ओं श्रीं नारायणेशायै मम कण्ठं सदाबतु । 

औं शं केशचकान्तायै मम स्कन्धं सदावतु ॥ ६६॥ 

“ओं श्रीं पद्मनिवासिन्ये स्वाहा नाभि सदावतु । 

ओं हीं श्रों संसारमात्रे मम बक्षः सदाचतु ॥ ७०॥ 

“औं श्री श्री छृष्णकान्ताये स्वाहा पृष्ठं खदाचतु । 

"ओं हीं रीं श्रिये स्वाहा मम हस्तौ सदावतु ॥ ७१ ॥ 

औं श्रों निवासकान्ताये मम पादौ सदाचतु।' 

ओ हीं थ्रो छों श्रिये स्वाहा सर्वाडु मे सदावतु ॥ ७२॥ 

प्राच्यां पातु महालक्ष्मीराझय्यां कमलालया । 

पद्मा मां दक्षिणे पातु ने त्यां श्रीहरिप्रिया ॥ ७३॥ 

प्रद्याल्या प्रश्चिमे मां बायव्यां पातु श्रीः स्वयम्‌। 

उत्तरे कमळा प्रातु ऐशान्यां सिन्धुकन्यका ॥ ७४ ॥ 
नारायणेशी पातूद्धेमधो चिष्णुप्रियाऽचतु । सन्ततं सर्वतः पातु विष्णुप्राणाधिका मम 
इति ते कथितं घत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम्‌ । सर्वैश्वर्य्यप्रदं नाम कवचं परमाहुतम्‌ ॐ 
सुचर्णपरैतं दृत्त्वा मेरुतुल्यं द्विजातये । यत्‌ फळं लभते धर्मी कचचेन ततोऽधिकम्‌ । 
शुरुमस्यच्य (सिधित्रक्तक्चं घासे सुम्रः। प्देषा वक्षिणेवाही सः श्रीमान/ 
अस्ति रक्ष्मीण हे 'तस्य निश्चला शतपूरुषम्‌। 


टक्कोनचत्वारिशचमो5ध्यायं: ] # दुर्गाकवचम्‌ # ॥ ईद 
देचेन्द्रश्वासुरेन्द्रैध सोऽवध्यो निश्चितं भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
स सर्वपुण्यचान्धीमान्‌ सर्वयज्ञेषु दीक्षितः । सल्नातः स्वंतीर्थेषु यस्येदं कवचं गले ॥ 
यस्मै कस्मै न दातव्यं लोभमोह भयैरपि । गुरुभक्ताय शिष्याय शरणाय प्रकाशयेत्‌ 
| इदंकवचमश्ात्वा जपेल्लक्ष्मीजगतप्रसूम्‌ । को रिसंख्यप्रजप्ोऽपिनमन्त्रः सिद्विदायकः 
इति ब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे टक्ष्मीकवचं नामाष्टात्रि- 
शत्तमोऽध्यायः । 


एकानचलारिशत्तमो5ध्यायः 
दुर्गाकवचम्‌ । 


/ नारद्‌ उवाच । 
कवचं कथितं ब्रह्मन्‌ पद्यायाश्च मनोहरम्‌ । पर दुर्णतिनाशिन्याः कवचं कथय प्रमो ॥ 
पग्माक्षपाणतुव्यञ्च जीवनं बलकारणम्‌। कवचानाञ्च यत्‌ सारं दुर्गासेवनकारणम्‌.॥२ 

नारायण उवाच | 
शशु नारद्‌ वक्ष्यामि दुर्गायाः कवचं शुभम्‌ । श्रीकृष्णेनैव यदत्तं गोलोके ब्रह्मणे पुरा 
भर्या जिपुरसंग्ामे शङ्कराय ददौ पुरा । जघान त्रिपुर रुद्रो यदूत्त्व भक्तिपूर्वकम्‌ ॥४॥ 
श्रे ददौ गौतमाय पद्माक्षाय च गौतमः । यतो वभूव पाक्ष सप्तद्वीपेश्वरो जयी ॥५ 
दृत्वापटनादु ब्रह्माज्ञानवान्‌ शक्तिमान. वि । शिवो वभूव सर्वेश योगिनाजगुख्येतः 
शिवतुल्यो गौतमश्च वभूव मुनिसत्तमः ॥ ६॥ - र > 
बह्माण्डचिज्ञयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च गायत्रीदेवी दुर्गतिनाशिनी» 
वेह्वाण्डविजये चेव विनियोगः प्रकीत्तितः। ुणयती्थञ्च महतां कवचं परमाद्भुतम्‌ ।९ 
उही 'दुर्गतिनाशित्वै स्वाहा परात मस्त... by 53 पापत USA 
ओ हीं मे पातु कपालब्ध ओ हीं ्ीमिति लोचने ॥ &॥ 


४६६ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ + - [ २ प्रकृतिखण्डे 
पातुमे कर्णयुग्मश्व ओं दुर्गायेनमःसदा । ओं हीं श्रीमितिनासांमे सदा पातु च सर्वतः| 
हीं श्री हूमिति दन्तानि पातु कीमोष्ठयुग्मकम्‌। 
की की क्रीं पातु कण्टच्च दुर्ग रक्षतु गण्डकम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्कन्घं ढुगेविनाशन्येस्वाहा पातुनिरन्तरम्‌। पक्षो विपद्दिनाशिन्येस्चाहा मे पातुसवंत 
डुग दुर्गे रक्षणीति स्घाहा नाभि सदाघतु । दुर्ग दुर्ग रक्ष रक्ष पृष्ठं मे पातु सर्वतः ॥१३ 
ओं हीं दुर्गायै स्वाहा च हस्ती पादौ सदावतु । 
ओं हीं दुर्याये स्वाहा च सर्वाङ्ग मे सदाचतु ॥ १४॥ 
प्राच्यां पातु महामाया आंझेय्यां पातु कालिका । 
दक्षिणे दक्षकन्या च नेऋत्यां शिवखुन्दरी ॥ १५॥ 
पश्चिमे पाती पातु घाराही वारुणे सदा । कुवेरमाता कौवेर्य्यामैशान्यामीश्वरी सदा 
उदुध्चे नारायणी पातु अम्बिकाधः सदाचतु । ज्ञाने ज्ञानप्रदा पातु स्वप्ने निद्रासदावतु 
इति ते कथितं घत्स सर्वमन्त्रौ घ विग्रहम्‌ । ्रह्माण्डविजयं नाम कघचं परमाहुतम्‌ | 
खुल्लातः सवेतीर्थेघु सर्वयज्ञेषु यत्‌ फलम्‌। सर्वत्रतोपघासे च तुफलं लभते नरः । 
गुरुमस्यच्ये चिधिचद्वस्त्रालङ्कारचन्द्नैः । कण्ठे चा दक्षिणे घाहौ कवचं धारयेत्तु य 
ख च त्रेलोबयविजयी सर्वंशत्रुपमर्दकः | इदं कचचमज्ञात्या भजेदुदुर्ग तिनाशिनीम ॥ 
शतळक्षप्रज्ोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायक: ॥ २२॥ 
कवच काण्वशाखोक्तमुक्त नारदं सुन्द्रम्‌ । यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयंसुदुहेमम, | 
इति श्रीव्रह्मवेघत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे 
डुर्याकवचंनामैकोनचत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः । 


माण 
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कु 


सहस्राक्षमरणानन्तर कार्तवीर्यस्य युद्धागमनम। 
नारायण उवाच | 

ते ग्रहीत्वा तदा चिष्णौ वैकुण्ठञ्च गते सति । सपुत्रश्च सहस्राक्षं जघान भृगुनन्दनः ॥ 
` इत्वा युद्धन्तु सप्ताहं ब्रह्मास्त्रेण प्रयल्लतः । राजा कवचहीनो5पि सपुत्रश्च पपात ह॥ 
| पतिते तु सहस्त्राक्ष कात्तेचीय्यार्जुनः स्वयम्‌ । आजगाममहावीरोद्विलक्षाक्षीहिणीयुतः 
' सुवर्णरथमारुह्य रलसारपरिच्छद्म्‌ । नानास्त्रं परितः कृत्वा तस्थौ समरमूर्धनि ॥४॥ 
परशुरामश्च समरे तं राजेन्द्रं ददर्श ह । रत्नालङ्कारभूषाढ्यै राजेन्द्रकोटिमिः सह ॥५॥ 
रत्नातपत्रभूषाढ्य' रल्लाङङ्कास्भूषितम्‌ । चन्दनो क्षितसवांङ्गं सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥६॥ 
राजा हृष्टा मुनीन्द्रे तमचरुह्म रथादहो । प्रणस्य रथमाख्ह् तस्थौ नृपगणेः सह ॥ ७ ॥ 
ददौ शुभाशिषं तस्मै रामश्च समयोचितम्‌ । प्रोवाच च गतार्थश्ञ स्वर्ग गच्छेतिसाचुगः 
उभयोः सेनयोर्युद्ध॑ बभूष तत्र नारद । पलायिता रामशिष्या भ्रातरश्च महावलाः । 

. क्षतचिक्षतसर्चाङ्गा कार्चचीय्यंप्रपीडिताः ॥ ६॥ टू 
नृपस्य शरजालेन रामः शस्त्रभ्॒तां घरः | न ददर्श स्वसैन्यञ्च राजसेन्यं स्वमेव च १० 
चिक्षेप घहि रामश्च बभूवाम्िमयं रणे । निर्वापयामास राजा घारुणेनावलीलंया ॥११॥ 
चिक्षेप रामो गान्धवँ शौलसपंसमन्धितम्‌.। वायव्येन महाराजः मेण्यामास छीळया ॥ 


चिक्षेप रामो नागास्त्रं दुनिाय्यं भयङ्करम्‌। गारुडेन महाराजः प्रेरयामास लीलया ॥ 
माहेश्वरञ्च भगचांश्चिक्षेप भरगुनन्दनः । निर्वापंयामास राजा वैष्णवास्त्रेण लील्या ॥ 


` भगुश्िक्षेप ब्रह्मसत्रं नपनाशाय नारद. ब्रह्मास्त्रेण च य निर्वापणं रणे ॥ 
द्सद्त्तञ्च यच्छू रथ मन्त्रपूर्वकम्‌ । जग्राह राजा समरे पशु च ॥१६ ॥ 


सण कं प्रळ्याग्निशिखो द्विकं डुर्निवाय्ये सुरैरपि ॥ १७॥ 
शूरे ददर्श रामश्च शतसूय्यंसमप्रमम्‌ | प्रलयाग्निशिखोद्रिकं रळ ड हक 


9 
४ पपात 
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३२ 


४६८ # व्रह्वाबैचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गरणपतिखरप 


पतिते पशु रामे च सर्वे देवा भयाकुलाः । आजग्मुः समर तत्र चह्मविष्णुमहेश्वरा:॥ । 
राङ्रश्च महाज्ञानी महाज्ञानेन लीलया । ब्राह्मणं जीवयामास तूणं नारायणाज्ञया [२० 
श्रयुश्च चेतनां प्राप्य ददर्श पुरतः सुरान्‌। प्रणनाम परं भक्त्या ठज्ञा नन्रात्मकन्धरः॥ 
राजा इट्टा सुरेशांश्च भक्तिनन्रात्मकन्धरः । प्रणस्य शिरसा सूदु्ध्ना तुष्टाच परमेश्वरार्‌ 
तत्राजगाम भगवान दत्तात्रेयो रणस्थलम्‌ । शिष्यरक्षानिमित्तेन इपालुर्भक्तबत्सहः॥ 
भ॒गुः पाशुपतास्त्रश्च जग्राह कोपसंयुतः । दत्तदत्तेन दुष्टेन बभूव स्तम्भितो रणे ॥२१॥ 
ददर्शं स्तम्मितो रामो राजानं रणमूर्धनि । नानापार्षद्युक्तेन कृष्णेन रक्षितं रणे ।२५ 
सुदर्शन प्रञ्ञ्चलन्तं भ्रमण कुर्वता सदा । सस्मितेन स्तुतेनेच ब्रह्मचिष्णुमहेश्वरैः ॥२॥ 
गोपाछशतयुक्तेन गोपवेशविधारिणा । नवीनजलदाभेन वंशीहस्तेन बाद्यन्‌॥ २७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग्वभूचाशरीरिणी । दत्तेन दत्तं कचचं कृष्णस्य परमात्मनः ॥२५ 
राज्ञोऽस्ति.दक्षिपो वाहौ सद्रल्लगुरिकान्वितम्‌ । 
गृहीतकवचे शम्भौ भिक्षया योगिनां गुरौ ॥ २६॥ 

तदाहन्तुं नृपं शक्तो भ्रगुश्चेति च नारद । श्रुत्याऽशरीरिणीं बाणी शङ्करो द्विजरुपशुर्ष 
भिक्षां इत्वा तु कवचमानीय च नृपस्य च । शम्भुना भृगवे दत्तं कृष्णस्यकवचश् य 

एतस्मिनन्तरे देवा जग्मुः स्वस्थानमुत्तमम्‌ । उवाच पर्शुरामश्च राजानं समरं प्रति 
परशुराम उचाच.। | | 
राजेन्द्रोत्तिष्ठ समरं कुरु खाहसपूर्वकम्‌ । कालमेदे जयो नृणां कालमेदे पराजय: ॥ 
अधीतं विधिवद्धत्तं छृत्स्ता पृथ्वी सुशासिता । यशःकृतञ्चसंग्रामोत्वयाहंमूच्छितोऽु | 
जिताः सर्वे च राजेनद्र छीळया रावणो जितः । जिलो5हंदृत्तगूल्ेनशम्भुनाजीबितः पग | 
समस्य चचनं शरुत्वा राजा परमधार्मिकः । मूदुध्ना प्रणम्य तं भक्त्यायथार्थॉकिसुवाच्€ 
` राजोचाच। । 

किमधीतं कि घा दत्त कावा पृथ्वी सुशासिता। गताःकतिविधाभूपामाहशाधरणीव 
बुद्धिस्तेजञो विक्रम विविध म्पा, भीरेस्स्पंतथाक्षानंदानशक्तिश्षली का 
आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा परमं तप: | सवं मनोस्मासड़े गतमेघ मम प्रभो। 


'चत्वारिशत्तमो5ध्यायः ] .२ कालस्य वळावलत्ववणेनम्‌ # - ४8६६ 


| 'सा च स्त्री प्राणतुल्या मे साध्वीप्मांशसम्भवा । यज्ञेषु पत्नी मातेवस्हेक्रीइ तिसङ्गिनी 
 आबाल्यातसङ्गिनी शश्वतशयनेभोजने रणे । तां विना प्राणहीनोऽहंविषहीनोयथोरगः 
त्वया न हुं युद्ध मे पुरेयं शोचना स्थिता । द्वितीयशोचना विप्र हतोऽहं ब्राह्मणेन च 
काले सिंहः शएगालश्च शगालः सिंहमेवच । काले व्याघ्रं हन्ति सृगोगजेन्द्रंहरिणस्तथा 
महिषं मक्षिका काळे गरुडश्च तथोरगः । किडुरःस्तौतिराजेन्दं कालेराजा च किङ्करम्‌ 
इन्द्रश्च मानवः काले काले ब्रह्मा मरिष्यति । तिरोभूत्वाच.प्रकतिः काले श्रीकृष्ण विग्रहे 
मरिष्यन्ति खुराः सर्वे ्रिलोकस्थाश्चराचराः । सर्वे कालेलयंयान्तिकालो हिदुरतिक्रमः 
काळस्य कालः श्रीकृष्णः स्रष्टुः स्रष्टा यथेच्छया । 
संहर्त्ताचैव संहत्तुः पातुः पाता परात्परः ॥ ४७ ॥ 
महान्‌ स्थूळतमः (स्थूलात्‌ )सृक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमःकराः | परमाणुपरःकाल: काळश्चकाळमेद्कः 
यस्य लोमानिविश्वानि स पुमांश्वमहाविंराट्‌। तेजसा षोड़शांशश्वक्ृष्णस्यपरमात्मनः 
ततः श्षुदविराडू जातः सर्वेषां कारणंपरम्‌। यः सष्टा च स्वयं ब्रह्मायज्ञामिकमलोद्भबः 
नाभेः कमलदण्डस्य योऽन्तं न प्राप यल्लतः । भ्रमणाहक्षवर्षेश्न ततः खस्थानसं स्थितिः 
तपश्चक्रे ततस्तत्र लक्षवर्षश्च चायुसुक्‌। ततो ददर्श गोढोक श्रीक्कष्णञ्व सपाषंदम्‌॥ 
गोपगोपीपरिज्त द्विसुजं सुरलीकरम्‌ । रलेसिंहासनस्थश्व॒राधावक्षः्थलस्थितम्‌ ॥ 
इदां गृहीत्वा च प्रणम्य च पुनः पुनः । ईश्वरेच्छाञ्च विज्ञाय ख सृष्टि मनो दधे 
यः शिबःसुष्टिसंहु्ता ख च खएुलेछाटजः । विष्णुःपाताक्षुद्रविराट्‌ श्वेतद्वीपनिचासछत्‌ 
सष्टिकारणभूताश्च त्रह्मविष्णुमहेश्वराः । सन्ति विश्वेषु सर्वेषु श्रीकृष्णस्य कलोद्भवाः 
तेऽपि देवाः प्राकृतिकाः प्रातश्च महाषियद्‌। 
सर्वप्रसूतिः प्रकृतिः श्रीकृष्ण: गरतः परः ॥५9॥ 
न शक्तः परमेशोऽपि तां शक्ति प्रकृति बा । 
चिघातं मायेशो त. सषटिम्मायया विना ॥५८॥ हि 
साच = परदा पाच । साविरभूता सृष्टिकाळे साचनिट 
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७०७ ` ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ & . [ ३ गणपतिखण्डे 


सा च शक्तिः सृष्टिकाले पञ्चधा चेश्वरेच्छया । राधाप्यादलावित्रीदु्गादेवीसरस्वर्त 
प्राणाधिष्टात्री या देवीकृष्णस्यपरमात्मंन:। प्राणाधिकप्रियतमा सा राधा परिकीसिता 
ऐइवर्य्याधिष्ठात्रिदेवी सर्वमङ्लकारिणी । परमानन्द्रूपा च सा लक्ष्मी: परिकीत्तिता 
` िद्याधिष्ठात्रिदेची या परमेशस्य दुलेभा.। वेद्शाख्रयोगमाता सा सावित्री प्रकीत्तिता 
बुद्धयधिष्ठात्रि या देवी सवंशक्तिखरूपिणी । सवेज्ञानात्मिका सर्वाखाइुर्गादुर्गनाशिनी 
चागधिष्ठात्रि या देवी शास्त्रज्ञानप्रदा सदा । कृष्णकण्ठोद्गघा साथ याचदेची सरखती 
पञ्चघादौ स्वयं देवी सूलप्रकतिरीश्वरी ततः सृष्टिक्रमेणैच वहुधा कलया च सा॥६१ 
योषितः प्रकृतेरशाः पुमांसः पुरुषस्य च । मायया सृष्टिकाले च तद्विना न अवेद्ववः॥ 
सृष्टिश्च प्रतिविश्‍वेषु ब्रह्मन्‌ त्रह्लोड्रचासदा । पाताचिष्णुश्च संहर्त्ता शिवःशश्वत्शिवप्रदः 
दत्तदत्तं ज्ञानमिद्‌ं राम मह्ाञ्च पुष्करे। दीक्षाकाले च माघ्याञ्च सुनिप्रचरसन्निधो। 
इत्युक्त्वा कात्तेचीय्यंश्च रामं नत्वा च सस्मितः। आरुरोह रथं शीघ्र गरहीत्वासशरघनुः 
रामस्ततो राजसेन्यं बरह्मास्त्रेण जघान ह । नृपं पाशुपतेनेच लीलया श्रीहरि स्मर्‌॥ 
एवं त्रिःसप्तकत्वञ्च क्रमेण च बसुन्धराम्‌ । रामश्चकार निर्भूपां लीलया च शिबंस्म 
गर्भेस्थं मातृक्रोडस्थं शिशु बृद्धञ्च मध्यमम्‌ । जघान क्षत्रिय रामः प्रतिज्ञा पालनाय वै 
कात्तेवीय्यंश्च गोळोकंजगामक्षष्णसन्निधिम्‌ । जगामपरशुरामश्च स्वाळयंश्रीहरिस्म 
' त्रिःसप्त हत्वो निर्भूपां महीं ष्ठा महेश्वरः । पशु ना रमणं हुड्डा पशु रामञ्चकार तम्‌ 
देवाश्च सुनयो देव्यः सिद्धगन्धवेकिन्नरा: । सर्वे चक्रुः पुष्पनृष्टि राममूदुध्नि च नाख | 
स्वरे दुन्दुभयो नेडुईरिशब्दो बभूव ह । परशुरामस्य यशसा शुभ्रेण पूरितं जगत्‌ ॥9८ | 
ब्रह्मा भगुश्व शुकश्च च्यवनो वाल्मी किस्तथा । जमदर्नित्रह्मळोकादाजगाम प्रहितः 
` पुछकाड्क्तसर्वाङ्गाः सानन्दाश्रुसमन्विताः । दूर्ापुष्पकराः सर्वे कुर्वन्तो मङ्गलाशि | 
ग्रणनाम च तान्रामोदण्डवत्‌ पतितोभुषि । क्रोड़े चकार ब्रह्मादौ क्रमात्तातेतिसंवद* । 

तसुचाच स्वयं ब्रह्मा पशु राम॑ जगदुगुरुः । हितं नीति वेदसार परिणामखुखाबहम ८ । 
3 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri -गन्नह्मोल्ञाक्कयेः. Digitized by 53 Foundation USA 


- -श्णु राम प्रवक्ष्यामि सर्वसम्पत्करं परम्‌। काण्वशाखोक्तवचन सत्यञ्च सर्वसम्मठस्‌। 


चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ] # कार्तेवीयंवधवर्णनम्‌ # ५०१ 


वूज्यानामेच सर्वेषा मिः पूज्यतमः परः । जनको जन्मदानत्वात्‌ पालनाच्य पितास्सृतः 
गरीयान्‌ जन्मदातुश्च सोऽन्नदाता पिता मुने । चिनान्नं नश्वरो देहोनिस्यञ्च पितुरुद्धचः 
तयोः शतशुणेमातापूज्यामान्या चवन्दिता | गर्मेधारणपोषाम्यां साचताभ्यां गरीयसी 
तेभ्यः शतगुणे पूज्यो ऽभीष्टदेचः श्रुतौ श्रुतः । ज्ञानविद्यामन्त्रदाताऽमीएदेवात्परो गुरु 
गुरुषद गुरुपुत्रश्च शुरुपल्ली ततोऽधिका । देवे रुष्टे गुरू रक्षेद गुरौ रुऐ न कञ्चन ॥८८ 
गुस्रेह्या गुरुचिष्णुगुरुदंचो महेश्वरः । गुरुरेच परं ब्रह्म ब्राह्मणेभ्यः प्रियः परः ॥ ८६॥ 
गु्र्षानं ददात्येव ज्ञानञ्च हरिमक्तिदम्‌। हरिभक्तिप्रदाता यः को चा वन्घुस्ततः परः ॥ 
अज्ञानतिमिराच्छन्नो ज्ञानदीपं यो लमेत्‌। 

. छब्ध्वा च निर्मल पश्येत्‌ को वा वन्धुस्ततः परम्‌ ॥ ६१ ॥ 
'गुसदत्तञ्चमनत्रश्चजप्त्वाज्ञानंततोळमेत्‌ । सर्वक्षत्वश्च सिदिञ्च कोवा चन्छुस्ततो ऽधिकः 
सुखे जयति सर्वत्र विद्यया गुरुदत्तया । यया पूज्योऽपिजगति कोघावन्धुस्ततोऽधिक 

बिद्यान्धो चा. आ मूढो न प 4 । 

त्र धिक पापं चात्र सशयः MR 
दरिद्रं पतितं Ci गुरुम्‌ । सो5शुचिस्तीर्थल्लातो5पि चाधि 
अभीष्देचः श्रीकृष्णो शुरुस्ते शङ्करः स्वयम्‌। शरणं गच्छ हे पुत्र देवात गुख्म्‌ 
त्रिः सप्तकृत्वो निर्भपा त्वया पृथ्वी इता यतः । प्राप्ता त्वया हरेभेकिस्तं शिवंशरणंवज 
शिवञ्च शिवरूपञ्च शिव शिवकारणम्‌ । शिवाराध्यं शिवं शान्तं गुर र शरण ब्रज 
गोलोकनाथो भगवानंशैन शिवरूपधूक्‌। य इश्देवः स गुरुस्तमेच शरणं बज ॥६९॥ 
आत्माकृष्ण: शिबोज्ञानंमनो5हंसर्वेजीविषु । प्राणा विष्णोश्वप्रहृतिःसर्वेशक्तियुताछुत 
नद शषानरूपञ्च झानवीज सनातनम्‌ त्यु कालकां तं श शर ग न | 
अहाज्योतिः स्वरूपं तं अक्ताबुप्रहचिप्रहम्‌ । शरण अज सवश मीलन उ 

। प्रियपति लेमे तं गुरु शरणं ब्रज ॥ 

एयुचचा सुनिमिः साडे जगाम कारोः | म गतु जसं मगन 


| थील्दावेचे नारायणनारद्संचादे 
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_एकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः' 
` भागयस्य केलाशगमनस । 

A नारायण उघाच। 
हरेश्च कवचंधृत्वाकृत्वा निःक्षत्रियां महीम्‌। रामो जगाम कैलासं नमरुकत्त शिवंगुरुम्‌ 
गुरु पल्लीं शिवामम्वा द्रएं गुरुलुतौ च तौ । शुणैर्नारायणसमौ काञ्तिकेयगणेश्वरौ ॥ 
मनोयायी महात्मा च शीधं संप्राप्य तत्क्षणम्‌ । ददर्श नगरं रम्यमतीच खुमनोहरम्‌॥ 
शुद्धस्फटिकशङ्काशैमेणिभिः सुमनोहरैः । सुचर्णभूमिसद्गशैः राजमागैचिराजितम्‌॥ | 
सिन्दूराकारचर्णश्च वेष्टितं मणिवेदिभिः । संयुक्तं मुक्ता निकर: पूरितं मणिमण्डपैः॥५ 
यक्षाणामालयेदिव्यैः संयुक्त शतकोरिभिः । कपारस्तम्भलोपानैः शो मितर्मणिनिर्मितः 
सुवर्णकलसैदिव्यैः राजितैः श्वेतचामरै; । रल्रकाञ्चनपूर्णेश्च यक्षेन्द्रगणवेष्टितेः ॥ ७॥ 
रलभूषणभूषाद्य दोंपितेः सुन्द्रीगणैः । बालिका भिर्वालकैश्व चित्रपुत्तलिकाकरेः ॥८॥ 

कीड़द्विः सस्मितेः शशघत्‌ स्वच्छन्दञ्च चिराजितैः । 

पारिजातडुमगणैः स्वणेदीतीरनीरज्ञैः॥ ६ ॥ 
आकीं पुष्पजाळैश्च पुष्पितैश्चसुगन्धिभिः । कल्पवक्षाश्रितै: सिद्ध कामघेचुपुरस्छत: 
सिद्धविद्यातिनिपुणे: पुण्यवद्विनिषेवितम्‌ । घरवृध्षैरक्षयेश्र 'ब्रिलक्षयोजनो च्छ्ितैः ॥ 
शतयोजनचिस्तीणेः शतरुकन्धसम स्वितैः | असंख्यशाखानिकरैरखंख्यफलसंयुतैः ॥ Re 
नानापक्षिगणाकीणेः झुमनोहरशब्दितैः । कल्पितैः शीतचातेन मण्डितञ्च खुगन्धिना । 
पुष्पीद्यानसहस्नेण सरसाञ्च शतेन च । सिद्धेन्द्रालयलक्षैक्व मणिरलविकारजै: ॥१४॥ 
रामश्च इट्घा नगरमतीच हृष्टमानसः । ददर्श पुरतो रस्यं श्रीयुक्तं शङ्कराश्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 
सुव्णमूल्यशतकेमेणिमिः स्वर्णवर्णकः । खचितं रल्लसारेण रचित विश्वकर्मणा ॥१६ 
चतु्योजन्तित्ती छ, जिपन्चय्रोजत्खितम,4/ चतुर सतुष्कोणं प्राकारंखुमनो हस्म ॥२१० 
वरं रल्रकपारेन नानाचित्रान्वितेन च। युक्त मणीन्द्रवेदिमिर्मणिस्तम्भविराजितैः !१८ 


एकचत्वारिशो ऽभ्यायः ] कै केलाशवर्णनम्‌ # ५०३ 


तदल्षिणे बपेन्द्रञ्च वामे सिंहञ्च नारद । नन्दीश्वरं महाकाल पिङ्गाक्षं भयङ्करम्‌ ॥ 
विशालाक्षञ्च चाणञ्च विरूपाक्षं महावलम्‌ । विकराक्षंभास्कराक्षं रक्ताक्षंविकटोदरम्‌ 
संहारभैरचं कालमैरवञ्च भयङ्करम्‌ । ररुमैरवमीशाभं महाभैरवमेव च ॥२१॥ 
कष्णाङ्गमैरवञ्चेव क्रो धभैरवमुल्वणम्‌ । कपालमैरवञ्चैव स्ट्रमैरवमेध च ॥ २२॥ 
सिद्धे्द्रांश्च रूद्रगणान्‌ विद्याधरांश्च गुह्यकान्‌ | द 
भूतान परेतान्‌ पिशाचांश्च कुष्माण्डान्‌ त्रह्मराक्षसान ॥ २३ ॥ ps 
घेताळान्दानवांश्चैव योगीन्द्रांश्च जटाधरान्‌। यक्षान्‌ किरपुरांश्चैव किन्नराश्च ददशेह 
तान्द्रष्टा नन्दिकेशाज्ञां ग्रहीत्वाभ्दयुनन्दनः । तां सम्भाष्याभ्यन्तसञ्च जगामानन्द्मानसः 
रलनेन्द्र्सारनिर्माणं ददर्श शतमन्दिरम्‌। अमूल्यर्लकलसँउर््वलद्वश्च विराजितम्‌॥ 
अमूल्यरन्षरचितेर्मुक्तानिम्मेळदर्पणेः । हरीसारविकारैश्व कपारेश्च विराजितम्‌ ॥२७॥ 
गोरोचनाभिर्म्म णिभिरयतं स्तम्मसहस्रकेः । मणिसारविकारश्च हक परिसेवितम्‌ 
ददर्शाभ्यन्तर द्वारं नानाचित्रेणचित्रितम्‌ । सुक्तामाणिक्यश्रिदे्मालाजाटेचिसाजितम्‌ 
ददर्श कात्तिक चामे दक्षिणे च गणेश्वस्म्‌। वीरभद्रं महाकाय शिवतुल्यपराक्रमम्‌ 
प्रधानपार्षद्गणान्‌ क्षेत्रपालांश्च नारद । रलसिहासनसांश् रल्नभूषणभूपितान क गव 
तान्‌ संभाष्य भ्गुः शीघ्रं महाबलपराक्रमः । पर्शुहस्तः पर्शरामो हळ हि 
गच्छन्तं तं गणेशश्च क्षण तिष्टेत्युवाच ह । निद्रितो निद्रया युक्त ग 
इशवराज्ञा शृहीत्वाहमत्रागत्य क्षणान्तरे । त्वया सारद्धगमिष्यामिम्रात ~ 
क बक्तुमुपचक्रमे ॥३५॥ 
भुत्वा गणेशचचनं पर्श्रामो महावलः । बृहस्पतिसमो वक्ता पवर Fo 
इति श्रीव्रह्मयैचत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे a 
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५ सर्वेमङ्गलमाङ्गल्यं सवेमङ्गलकारणम्‌। सवेमङ्गलद शान्त सर्वैश्वर्यप्रदं घरम्‌॥ 9॥ 
आशुतोष प्रसन्तास्यं शरणागतचत्सलम्‌ । भक्ताभयप्रदं भक्तवत्सळ॑ समदर्शनम्‌॥ ८॥ | 
इत्युक्तवा पशु रामश्च तस्थौ गणपतेः पुरः। चाचा मधुरया तत्र तमुचाचगणेश्वरः ॥ | 


| क्षणं तिषठ क्षणंतिष्ठ श्टणु भ्रातरिद्‌ बच: । रह:स्थलनियुक्तो न द्रष्टव्यः खीयुतः पुमा | 
' रूीसंयुक्त पुरुषं यः पश्यति नराधमः । करोति रसभङ्गं घा कालसूत्रं वजेद धुवम्‌ ११ | 
। तत्र तिष्ठति पापीयान्‌ याचच्चन्द्रदिवाकरी । विशेषतञ्च पितर गुरु' भूतपति द्विज १९ । 
रह: सुस्तसंसक्तं न हि पश्येद्विचक्षणः । कामतः कोपतो घापि यः पश्येतखुरतोन्सुख्ध | 


|| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


दिचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 
गणेखरसमीपे रामस्य शिवशिवादर्शनम्रार्थनम्‌ तयोः कथोपकथनज 


परशुराम उचाच । 
यास्याम्यन्तः पुरंग्रातः्रणामंकर्तुमीश्चरम्‌ । प्रणम्यमातरं भत्तया यास्यामित्वरितंगृ्‌ ` 


त्रिःसप्तकृत्वो निर्भूपां तापृथ्वीच लीलया। कार्चचीर्य्य; सुचन्द्रश्च हतोयस्यप्रसाद्तः | 


नानाघिद्या यतो छब्धा नानाशास्त्र सुदुळेभम्‌। 
तं गुरु जगतां नाथं द्रष्टुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 


सगुण निुणञ्चेव भक्ताजुप्रहविग्नहम्‌ सत्यं सत्यस्घरूपञ्च त्रह्मज्योतिः सनातनम्‌॥ | 


' स्वेच्छामयं द्यासिन्धुंदीनवन्धुंसुनीश्वरम्‌। आत्मारामं पूर्णकामं व्यक्ताव्यक्तपरात्परम्‌ 


परापराणां स्टार पुरुद्धतं पुरस्क्षतम्‌ । पुराणं परमात्मानमीशानमादिमिव्ययम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रोगणेश्‍वर उवाच | 


खरीचिच्छेदो भवेत्तस्य धुव सप्तसु जन्मसु। . 
श्रोणीचक्षःस्थळं घक्न्रै यः पश्यति परस्त्रियाः । 
कामतोऽपि विसूदृश्च सोऽन्थो भषति निश्चितम्‌ ॥१४॥ USA, 
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| 


क्विवत्वार्शोऽध्यायः ] ` + ज्ञाननिरुपणम्‌ # ५०५ 
* परशुराम उचाच | 
अहो श्रुतं कि घचनमपूर्वेनीतिपुत्तमम्‌ । इदमेवमथो नेवं श्रुतमीश्वरवकत्रतः ॥ १६ ॥ 
| शृतं श्रुती घाक्यमिद्‌ं कामिनाञ्च विकारिणाम्‌ । 


निर्विकारस्य च शिशो ने दोषः कश्चिदेवहि । 
यास्यास्यन्तःपुरं भ्रातस्तव किं तिष्ठ वालक ॥१७॥ 
यथा दृष्टिकरिष्यामि कार्य्यञ्च समयो चितम्‌ । तवैच तातो माता च एवं नेवनिरूपितम्‌। 


स्वरूपः शङ्करश्च सर्वारूपा च पावेती। गुणातीतस्यका क्रीड़ा तदवङ्गोचाकुतो विसो ।२० 
क्रीडा रज्ञा भीतिभङ्गो ग्राम्यस्य नेश्वरस्य च। 
स्तनान्धं बालक दुष्टा पित्रोळंज्ञा कुतो भवेत्‌॥२१॥ 
ळज्ञायाश्च कुतो लज्जा लजेशस्य च तत्कुतः। ` 
| लज्जा लज्नामवाप्तो ति तापं किंवा हुताशनः ॥२२॥ 
| शीतं शीतमहो ञ्रातर्निदाघो दाहमेव च! मीतिमीतिमवाप्ो तिस्त्यो ख त्युविमेतिकिम्‌॥ 
| इतोज्वरोज्वरंडन्तिव्याधिव्याधिश्रजीय्येति। संदर्तानाश्वसंहर्ताकालःकाछाइविमेतिच 
| स्शसजतिस्न॒श्टारं पातास्वंपातित्वन्मते । श्रुतश्च 
| निद्रा निद्राञ्च श्रीः शोभां शान्तिः शान्तिश्च: तन्मते । 
पुष्टि: पुष्मिवाप्तोति तुष्िस्तुष्टि क्षमा क्षमाम्‌। . . 
आत्मनः परमात्मास्ति शक्तिः शक्या बिमेति किम्‌ ॥२६॥ बि 
| लोभमोहकामक्रोधाःस्वात्मनानहिबाधिताः | दयान े 
शानबुदुध्यो:को चिकारोजरामाबाधते जरा । बिन्तानचिन्तयाप्रस्ताचश्षुःस्वश्ननपश्यति 
इषोसुदंकिप्राधी तिशोकंशोकोनवाधते । काचिपत्तिविपत्तेश्च सम्पत्तिः सम्पदः कुत 
धारणाशक्तिःस्छ्ठतेर्वा स्मरणंकुतः । न दग्यः कि रवी 
| सयुक्वापरशुर CC-0 बिपरीतमतोभातस्त्च वर ब थु प्रक सदा ३२ [|| 
iS एमश्च प्रहस्यचपुनःपुनः । 


॥ 


जगतां पितरौ तौ च पार्वतीपरमेश्‍वरी । पार्वती खरी पुमान्‌ शम्भुरितिकने निरूपितः।१६ ` 


५०६ * त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ४: _ [३ गणपतिलण्डे 


परशुरामघचः श्रुत्वाजितक्रो धो गणेश्वरः। शुद्धसत्वस्घरुपश्च अहस्यतमुचाच ह ॥३३॥ 
गणपतिरुवाच । 

' अज्ञानतिमिराच्छच्नोज्ञानंप्रापो तिज्ञानिनः । पितर्भ्रातर्मुखाजज्ञानदुर्छभभाग्यवानलमेत्‌ | 
शुतज्ञान चि शिष्टञचज्ञानिनामपिदुर्हभम्‌ । किश्चिन्मममन्दवुद्धेःश्टणञ्चातनिवेदनम्‌ ॥३५॥ 
योनिर्गृणःसोनिङिसःशक्तिभ्योनहिसंयुत्तः । सिस॒श्चराश्रितोशक्तौ निर्ग णःसशुणो भवेत्‌ 
यावन्तिच शरीराणिभोगार्हाणिमहासुने। प्राकृतानि च सर्वाणि श्रीकृष्णचिग्रहं विना ॥ 
ध्यायन्ते यो गिनस्तञ्चशुद्धज्यो तिःस्वरूपिणम्‌ । हस्तपादादिरहितंनिर्गुणं प्रकृतेः परम्‌॥ 
वेष्णघास्तं नमस्यन्ते भक्तानुग्रहकारकम्‌ | कुतोवभूच तज्ज्यो तिरहो तेजस्थिनां विना। 
ज्योतिरभ्यन्तरैनित्यंशरीरंश्यामसुन्द्रम्‌ । द्विभुजंसुरळीहस्तंसस्मितंपीतचाससम[४५ 
अतीवामूत्यसदलभूषणेन विभूषितम्‌ । ज्यो तिरभ्यन्तरे मूर्सि पश्यन्ति कृपया विभो॥ 

. तदादास्ये नियुक्तास्तेभवन्त्येवेश्‍वरेच्छया । योगस्तपोधादास्यस्यकलांनाई न्तिषोडशीम 
यदा स्रष्ट्युन्सुखः कृष्ण:सखजेप्रकतिमुदा । तद्यो नो ह्यपितंचीय्यंचीर्य्याड्रम्यो वभूव हा 
दिव्येन लक्षवर्षेणगर्भा डिम्बो विनिर्गतः | तदा चकार निश्वासं ततोवायुबेभूच ह ॥४४॥ 
निश्वासेन समं भ्रातमुंखबिन्दुविनिर्गतः । ततो बभूच सहसा जलराशिईरैः पुरः ।४५। 
तजालेच स्थितो डिस्वो द्व्यवर्षश्॒लक्षकम्‌। ततो वमूचसहसाचिश्वाघारो महाविराट्‌॥ 

याचन्ति गात्रलोमानि तस्य सन्ति महात्मन: । १ 

ब्रह्माण्डानि च तावन्ति विद्यमानानि निश्चितम्‌ ॥४७॥ 
तत्रेच प्रति ब्रह्माण्डे ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । देवाश्च सुनयश्चैच विद्यमानाश्वराचराः ॥४८॥ । 
महाविराडाश्रयश्च सवस्य च जनस्य च । निश्वासघायुर्भगधान्‌ बभूव श्रीहरेमुने॥४£। । 
महानविष्णुःकल्याततः्षुदचिराङभूत्‌। तन्नाभिकमले ब्रह्मा शङ्करस्तल्ललाटजः ॥५०॥ | 
विष्णुस्तदंश:पाताय:शवेतद्वीपनिवासकृत्‌ । एचन्ते प्रति ब्रह्माण्डे ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः ॥ 

खयञ्च खांशकल्या नानामूत्तिधरो हरि: | तदाभवच्च सगुण: सर्वश क्तियुतस्तदा ह 
न 0. कळी 
छज्ञानास्त्येवर्छजाथी मतो ऽयंसचसरेमतः । या च लज्ञाघतीदेचीतस्यलज्ञा कुतो 
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सर्वशक्तिमतीडुर्गाप्रकृत्यासाच शैलजा । तस्याटज्जादयःसन्ति सर्वदा सर्वेसग्मता ॥५५ 
पञ्चधा याच प्रकृतिः श्रीकृष्णस्य वभूषह । राघापद्या च सावित्री दुर्गादेवी सरखती ॥. 
प्राणाधिष्ठात्री या देवी कृष्णस्य परमात्मनः । 
प्राणाधिका प्रिया खा च राधास्ति तस्य वक्षसि ॥५७॥ 
विद्याधिष्ठाचीयादेबीसावित्रीव्रह्मणःप्रिया। लक्ष्मीनारायणस्येचसवेसम्पत्खरूपिणी ॥' 
सरस्वतीद्विधा भूत्वा छृष्णस्य सुखनिर्गता । सावित्रीव्रह्मणःकान्ताखयंनारायणस्य च 
चुद्‌यघिष्ठाची या देवी ज्ञानसः शक्तिसंयुता । 
सा दुर्गा शूलिनः कान्ता तस्या लज्ञा कुतो गता ॥६०॥ 
प्रकृतिः पञ्चधा श्रातर्गोलोके च वभूषह । इमाः प्रधानाः कल्या वभूवानेकथापि सा ॥' 
पिप्रेन्द्रेनित्यबैकुण्ड त्रह्माण्डात्परसुच्यते । अविनाशीस्थळंशश्चतल्येप्राहृतिके श्रुवम्‌॥' 
तत्र नारायणो देघःकृष्णाद्धाशश्चतुसु जः । वनमाली पीतवासाःशक््या च पया सह ॥ 
| खयक्रष्णश्वगो लो केद्विभुजःश्यामसुन्दरः । सस्मितोसुरळीहस्तोराधावकषःस्थळस्थितः है 
गोगोपगोपीभिः शश्वत्‌ संयुक्तो गोपरूपधुक्‌। 
परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ निगु'ण: प्रकृतेःपरः ॥६५॥ 
स्वेच्छामयःखतन्त्रस्तु परमानन्द्रूपश्टक्‌। खुराःकलोङ्ववायस्य 
यतो भवन्तिचिश्वानिस्थूलसूक्ष्मादिकानि च । पुनस्तत्र प्रहीयन 
गोलोकमूदुध्वं बैकुण्ठात्‌ पञ्चाशतकोटियोजनम्‌। 
नास्ति लोकस्तदूदुर्ध्वे च नास्ति इष्णात्परः प्रमुः॥६८॥ | ८, 
ए थवुतेशम्भुवक्तत्रान्मयातेकथितंद्विज। क्षणंतिष्ठा'घुना भ्राठरीश्वर: A 
इति श्रो्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे पशु राम 
ज्ञाननिरूपणं नाम द्विचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


घोइशाशोमहाविराद्‌ ॥: 
ते एवमेव मुहुमु हः ॥ 


>>> 
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गमनब्याधाते रामस्य गणेशेन सह बागयुद्धम्‌ । 
“ नारायण उचाच। 


गणेशवचनं शरुत्वा स तदा रागतः सुधीः । पशु हस्तः पशु रामो निर्भयो गन्तुमुद्यतः | | 
गणेश्वरस्तदा दृष्टा शीघ्रमुत्थाययल्नतः । वास्यामास संप्रीत्या चकार चिनयं पुनः ॥९॥ 


रामस्तं प्रेषयामास हृंकृत्वातु पुनः पुनः । वभू च ततस्तत्रचाग्युद्धं हस्तकर्षणम्‌॥३॥ 


पशु निक्षेपणं कतनु'मनेश्चक्रे भगुस्तदा । हाहाळत्वा कात्तिकेयो योधयामास संसदि | 


अव्यर्थमस्त्र हे श्रातगुरुपुत्रे कथं क्षिप । 
गुरुवद्‌ शुरुपुत्रश्च मा भवान्‌ हन्तुमईति ॥ ५ ॥ . 


परश क्षिपन्तं कुपितं रक्तपञ्चदलेक्षणम्‌ । गणेशो रोधयामाखःनिवर््तस्वेत्युघाच तम्‌। 


पुन्गंणेशं रामश्च प्रेरयामास कोपतः। पपात पुरतो वेगाच्छिन्नमानो गजाननः ॥ ७॥ 
गजाननः समुत्थायधर्म छृत्वातु साक्षिणम्‌ । पुनस्तंबोधयामास जितक्रो घः शिवातमः 
निवत्तेस्थ निवत्तंस्वेत्युञ्चाय्ये च पुनः पुनः । प्रवेशने ते का शक्तिरीश्वराज्ञां चिनाप्रमो 
मम भ्राता त्वमतिथिविद्यासम्बन्धतो शुचम्‌ । ईश्वरप्रियशिष्यञ्च सहामि तेन हेतुता 
नहाइँ कात्तेवीय्यश्च भूपास्ते क्वुद्रजन्तचः । अतो विप्रन जानासिमाञ्च विश्वेश्वरत्मज 
क्षणं तिषठ निवत्तेस्व समरे ब्राह्मणातिथे । क्षणान्तरे त्वयासाद्धं यास्यामीश्व 
नारायण उचाच। 

हेरम्बचचनं शरुत्वा प्रजहास पुनःपुनः । पशु' क्षे मनश्चक्रे प्रणम्य शङ्कर हरिम्‌ ॥१२ 
पशु क्षिपन्तं कोपेन पर्शुराम गजाननः । दट मुमूघु' देवेशो धर्म कृत्वातु साक्षिणम्‌ 
चकारहस्तं योगेन स तदा कोटियोजनम्‌ । योगीन्द्रस्तत्र सन्तिष्ठन्रामयित्वा पउ 
शातधा वेष्टयित्वा तु भ्रामयित्वा त तत्रबै । उद्ध्वमुत्तोल्य वेगेन रुद्रा गरुड़ी यचा 
सपद्व रेको अन स्त सीगरान क्षणन दृशयामास राम योग 
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५०३ 
हत्तपादाद्यना्थ त॑ जड सर्वाङ्गकम्पितम्‌ । पुनस्तं भ्रामयामास दपितं दर्पेनाशनः ॥१८॥ 
मूलोकञ्च भुचोलोकं स्वर्लोकञ्च सुरेश्वरः । जनलोकं तपोलोकं श्ुवलोकञ्च तत्परम्‌ ॥ 
गौरीलोक॑ शम्धुलोकं दशयामास नारद । दर्शयित्वा तु ब्रह्माण्डं स पपौ सप्तसागरान्‌ 
ुतरुद्रीरणं चक्रे सनक्रखागरोद्कम्‌। तत्र तमपंयामास गभीरे सागरोदके ॥ २१ ॥ 
मुमूर्ष' तं सन्तरन्तं पुनज्ञ आह लील्या। 
पुनस्तत्र भ्रामयित्वा.ब्रह्माण्डादूदुध्वेमुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 

वैकुण्ठंदर्शयामास सलक्ष्मीकं चतुर्भुजम्‌ । क्षणं तत्र भ्रामयित्वा योगीन्द्रो योगमायया 
पुनः करञ्च योगेन घद्धयामास ळीळ्या । गोलोकं दशेयामास विरजाश्च नदीश्वरीम्‌ ॥ 
बृन्दाचनं शतश्ङ्गशेलेन्द्रं रासमण्डलम्‌ । गोपीगोपादिमिःसादध श्रीकृष्णं श्यामञुन्द्रम्‌ 
दविसुजं सुरलीदस्तं सस्मितं खुमनो हरम्‌। रल्ललिंहासनस्थञ्च र्ञभूषणभूषितम्‌ ॥ २६॥ रभ 
तेजसा कोरिसूरय्यामं राधावक्षःस्थळस्थितम्‌ | एवंकृष्णं द्शेयित्वाप्रणमय्य पुनःपुनः 
क्षणेन लम्बमानस्य प्रामयित्वा पुनः पुनः । दडा कृष्णमिष्टदेवं स्वपापप्रणाशनम्‌। 
भ्रूणहत्यादिक पापं भरगोदु रं चकार ह ॥ २८॥ 
न भवेदु यातना नष्टा विनाभोगेन पापजा। खल्पाच्च बुभुजेरामो गतान्या कृष्णदर्शनात्‌ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य पपात वेगतो सुवि । वभूच दूरीभूतञ्व गणेशस्तम्मनं भगो: ॥ ३० 
सस्मार कचचं स्तोत्रं गुरदत्तं खुदुलं भम्‌! अभीष्टदेवं श्रीकृष्णं गुरं शम्मुं जगदुणरुम्‌ 
चिक्षेप पर्शमव्यर्थ शिवतुल्यश्व तेजसा । प्रीष्ममध्याहमार्तण्डप्रमाशतणुण सुने ॥३२॥ 
पितुरव्यर्थमस्जञ्च द्वा गणपतिः स्वयम्‌ । जग्नाह घामदन्तेन नासं व्यथश्चकारह ॥ 
निपत्य पर्शुवंगेन छित्वा दन्तं समूलकम्‌ | जगाम रामर महादेवबलेन च ॥ ३४ ॥ 
हाहेति शब्दमाकारो देचाश्वकुर्महामिया । चीरमद्रः कारसिकेयः केत्रपालाब् पाषेदाः ॥ 
` पपात भूमौ दन्तश्व सरक्तः शब्दमुचरन, । पपात गैरिकयुक्तश्च मरहास्फारिकपर्वतः३६ 

शब्देन महता विग्र चकम्पे एथिबी मिया । 

कैळासस्था जनाः सर्वे मूच्छौमापुः क्षणं सिया ॥३०॥ 
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आजगाम चहिः शम्सुः पार्वत्या सह सम्भ्रमाद्‌ ॥ ३८॥ 

“पुरो ददश हेरस्बं लो हितास्यं क्षतं नतम्‌ । भग्नदन्त जितक्रोधं सस्मितं रञ्जितं मुने ॥ 
पप्रच्छ पार्वती शीघ्रं स्कन्दं किमिति पुत्रक । 
स च तां कथयामास घात्तों पौर्चापरी भिया ॥ ४०॥ 

“चुकोप दुर्गा कृपया रुरोदच सुहुसु इः । उचाच शम्भोः पुरतः पुत्रं त्वा स्वचक्षसि॥ 

सम्बोध्य शम्भुं शोकेन भिया विनयपूर्वकम्‌ । उचाचप्रणताखाध्वी प्रणतात्तिहरंपतिम्‌। ` 

इति श्रीब्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे गणेशद्न्तमङ्गो 
नाम त्रिचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 


चतुश्चत्वारिहा्षमाऽभ्यायः 
-गणेशदन्तभङ्ग' इष्ट्वा रामं प्रति गौर्या उपालम्भः । 


पा्ेत्युचाच । 
सर्वे जानन्ति जगति दुर्गा शङ्करकिङ्करीम्‌। अपेक्षारहिता दासी तस्याश्च जीवनं वृथा 
'ईंश्वरस्य समाः सर्चास्तृणपर्वेतजातयः । दासी पुत्रस्य शिष्यस्य कस्य दोष इतिप्रमो। | 
विचार कत्तुसुचितं त्वञ्च धमेविदांबरः। घीरभद्रः कार्तिकेयः पार्षदाः सन्ति साक्षिणः 
*साक्ष्ये मिथ्यांको घदेद्वा द्वावेषां भ्रातरौ समौ। साक्ष्ये समे शत्रुमित्रेसतां धर्मनिरुषण | 
“साक्षी सभायां यत्‌ साक्ष्यं जानन्नप्य न्यथाचदेत्‌ । | 
कामत: क्रोधतो चापि लोभेन च भयेन च ॥ ५॥ 
स याति कुम्भीपाकञ्च निपात्य शातपूरुषम्‌ । 
तैश्च साद्धं घसेत्तत्र याचचचन्द्रदिघाकरौ ॥ ६ ॥ 
त (यापित साधा समाजा तिति 
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सुचिर॑ तपसा प्रासं त्वदीयं चरणाम्बुजम्‌ । परित्यागभयेनेच सन्ततं भीतया मया ॥४ 

यतकिश्वित्‌ कोपशोकाभ्यामुक्तं मोहन तत्‌परम्‌ । 

तत्‌ क्षमस्व जगन्नाथ पुत्रखेहाञ्च दारुणात्‌ ॥ १०॥ 
त्वयायदि परित्यक्ता तदा पुत्रेणतेनकिम्‌ । साध्व्याः सहंशजायाश्व शतपुत्रा घिकःपतिः 
असदंशग्रसूताया दुःशीला ज्ञानवजिता । स्वामिनं मन्यते नासौ पित्रोदेपिण कुत्सिता 
“कुत्सित पतितं मूढं दरिद्रं रोगिणंजड्म्‌ । कुलजा विष्णुतुव्यञ्च कान्तं पश्यतिसन्ततम्‌ 
हुताशनोचा सूर्य्यो चा सर्वतेजस्विनां परः । पतिब्रतातेजसश्च कलां नाहदेन्तिपोड़शीम्‌ 
महादानानि पुण्यानि व्रतान्यनशनानिच । तपांसि पतिसेवायाः कलां नाईल्तिवोइशीम्‌ 
ुतरोषापिपिताबापिवान्धवोऽथ सहोदरः । योषितांकुलजातानांन कामिता 
इत्युक्तवा स्वामिनं दुर्गा ददश पुरतो भुगुम्‌। शम्मोः पदाव्जं सेवन्तं निमयं तमुवाचह 
र - पार्वेत्युवाच । हक 
अयेराममहाभाग ब्रह्वावंशो 5 सिपण्डितः । पुत्रोऽसि जमदग्नेश्च शिष्यो5स्ययोगिनांगुरो* 
माताते रेणुकासाध्ची पद्मांशासत्कुछोद्भवा । मातामहो वैष्णवश्चमातुलश्च ठ्ोऽधिकः 
सञ्च रेणुकभूपस्य मनुवंशोद्ववस्य च । दौहित्रो मातुल: सा शूरो विष्णुयशा 5 
कस्य दोषेण दु स्त्वं न जानेऽथशुद्धतः । येषां दोषैजनो दुषटस्तब ते शुद्मानस 
अमोघं प्राप्य पर्शञ्च गुरुश्च करुणानिधिम्‌ । परीक्षां क्षत्रिये इत्वा Pr 
गुरवे दक्षिणां दातुमुचितञ्च श्रुतौ श्वुतम्‌। भन्नोदन्तस्ततसुतस्य छेदयस्वच मक ` 


गणेश्वरं रणे जित्या खितश्चेदाबयोःपुरः। 


- त्वं लब्ध्चाशिषो भूत्वा पूजितो 5भूजेगत्त्रये हट शाईलमाखुसुक्‌ 
| पशुंनाज्मोघबी्य्येण शङ्करस्य घरेण च । हनुं शक्त: गार प्रव्रोनहि हन्तिचमक्षिकाम्‌ 


्वद्विधं लक्षको सिञ्चन्तु शाक्तो गणेश्वरः । जितेन्द्रियाणां 


कुष्णतुल्योऽयंक्ष्णांशश्च गणेशवरः । देव र 
| वेतप्रभाचतः प्राप्तः शङ्करस्य चरेण च | शोकेताति कठोरेण नहिसम्पद्िपदविता ॥९४ 


इत्युक्या Prof. Satya पावता रोधतति” रोम हृभ्सुसुद्यतान by 53 Foundation USA. 
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रामः सस्मार तं कृष्णं प्रणम्य मनसा शुरुम्‌ ॥ २६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा ददशे पुरतो द्विजम्‌ । अतीच घामनं बालं सूरय्यको टिसमप्रभम्‌ ॥ 
शुक्तदन्तं शुक्चस्त्रं शुक्कयश्ञोपचीतिनम्‌। दण्डिनं छत्रिणञ्चेव दधतं तिलकोञउवलम्‌ 
दधतं तुळसीमाळां सस्मितं सुमनोहरम्‌ । रल्लकेयूरवलयं रमालाविभूवितम्‌॥ ३२॥ 
रत्ननूपुरपादश्च रद्रत्नमुकुटोज्ज्वलम्‌ । रत्नकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थळचिराजितम्‌।३३॥ 
स्थिरमुद्रा दशेयन्तं भक्तं चामकरेण च । दक्षिणेऽभयसुद्राञ्च भक्तेशं भक्तघत्सलम्‌॥ 
बालिकाबालकगणेरनांगरे: सस्मितेयुतम्‌ । कैलासवासिभिः सर्वैरावृद्धेरीक्षितं मुदा | 
तं इट्टा सम्प्रमात्‌ शम्भुःसम्ृत्यःसहपुत्नकः । मूदुर्ध्ना भक्त्या प्रणनाम डुर्गाचद॒ण्डबहुषि 

आशिषं प्रददो बाल: सर्वेभ्यो घान्छितप्रदम्‌ । 

तं दृष्टा बाळकाः सर्वे महाश्चय्यं ययुसिया ॥ ३७॥ 
दत्त्वा तस्मै शिवो भक्त्या चोपचाराणि षोड़श । पूजाञ्चकार श्रुत्युक्तांपरिपूर्णतमस्यच 
तुष्टाच काण्वशाखोक्तस्तोत्रेण नतकन्धरः । पुलकाङ्किकतसर्घाङ्गो भगचन्तं सनातनम्‌ 
रल्लसिहासनस्थञ्च प्रोचाच शङ्करः स्वयम्‌ । अतीवतेजसा सर्च प्रच्छन्नीकृतमेष च ।४० 

 शङ्करउवाच। 

आत्मारामेषु कुशलप्रश्षो ऽतीवविडम्बनम्‌ । ते शश्चत्‌ कुशलाधाराः कुशलाकुशल्प्रदाः 
अद्य मे सफलजन्मजीचितञ्च सुजीचितम्‌ । प्रास्त्वमतिथित्रह्मन्‌ कष्णसेचाफलोदयात. , 
परिपू्णेतमः कृष्णो लोकनिस्तारहेतबे । कळ्या पुण्यक्षेत्रे हि भारते च कृपानिधिः ॥ 
अतिथिः पूजितो येन पूजिताः सबंदेषताः | अतिथिर्यस्य संतुष्टस्तस्य तुष्टो हरिःस्वयम्‌ 
स्नानेन सवेतीर्थानां सर्वदानेन यत्फलम्‌ । सर्ववतोपचासाभ्यां सर्वयज्ञेषु दीक्षया ॥४५ 
सर्वेस्तपो मििचिधैनित्यैने मित्तिकादिभिः । तदेचातिथिसेचायाःकलांनाईन्तिषोडशीम. 

मतिथियंस्य भग्नाशो याति रुष्टश्च मन्द्रात्‌ । ` 

कोटिजन्माजितं पुण्यं तस्यं नश्यति निश्चितम्‌ ॥ ४७॥ 
ख्रीगोप्नश्च इतप्नश्च ब्रह्मयो शुरुतरपगः । पितृमात्गुरूणाञ्च निन्दको नरघातकः ॥४८ 

८८सन्ध्याहीनो स्वंघांतीं च संसेभ्नौः 'हरिनिन्दक: ii न प जतक > 


चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ] # गुरुपूजनमहत्ववर्णनम्‌ # ५१३ 


ब्रह्मस्यस्थाप्यहारी च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः ॥ ४६॥ 
मित्रद्रोही कृतघ्नश्च बृषचाहश्च सूपक्कत्‌ । शवदाही ग्रामयाज्ञी ब्राह्मणो वृषलीपतिः ॥ 
शूदरधाद्धान्नमोजी च शूद्रश्राद्धेषु भोजकः । कन्या विक्रयकारी च ्रीहरेनामविक्रयी ॥ 
लाक्षा मांस लौह रख तिलानां लचणस्य च । विक्रेता ग्राह्मणश्चैव तुरगाणां गवां तथा 
एकाद्शीकृष्णसेवाहीनो विप्रश्च भारते । एते महापातकिनस्त्रिषु लोकेषु निन्दिताः ॥ 
कालसूत्रे च नरके पतन्तित्रह्मण:शतम्‌ । एतेभ्यो ऽप्यधिकःसोऽपियश्चातिथिपराङ्मुखः 
१ नारायण उचाच। ८ 
शङ्करस्य घचः श्रुत्वा सन्तुष्टःश्रीहरिः स्वयम्‌ । मेघगम्भीरया वाचा तमुवाचजगत्पतिः 

विष्णुरुवाच । न 

श्वेतद्दीपादागतो 5६ ज्ञात्वा कोलाहलञ्च बः । पर्शुरामस्य रक्षार्थ कृष्णभक्तस्यसाम्मतम्‌ 
तेषां कृष्णभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌ । रक्षामि ताञ्चक्रहस्तो गुन्यु विनाशिव 
नाहं पाता गुरौ रु्टे बलबदु गुरुहेळनम्‌ । तत्परः पातकी नास्ति सेवाहीनो शुरोश्च यः 
मान्यः पूज्यश्च सर्वेभ्यः सर्चेषांजनको भवेत्‌। अहो यस्यप्रसादेन स्वान्पश्यतिमानवः 

जनको जन्मदानाञ्च रक्षणाच्च पिता नृणाम्‌। 

ततो विस्तीर्णकरणात्‌ कल्या स प्रजापतिः ॥ ६० ॥ 

: शतगुणैर्माता पोषणादुर्भघारणात्‌ । चन्द्या पूज्या च मान्या च प्रसूरुपाबछुन्धरा 
मातु: शातणुणेचेन्दयः पूज्योमान्योऽन्नदायकः । यद्विनानश्वरोदेहो 
अन्नदालु; शतगुणो 5भीष्टदेच: परः स्मृतः । 
अश्तानतिमिराच्छन्नं ज्ञानदीपेन चक्षुषा । यः 0402 
गुरुद्ेन मन्त्रेण तपसेष्टसुखं लभेत्‌। सर्वेक्षत्वं स 2 
तिल । तस्मात्‌ पूज्यो हिजगति कर 
| “पयाक्र ्रह्महत्यादिमिः ४ ४ 

| घा ला. चि नाधिकारीचकम्मेख 


दरिद पतित शुद सो. ततसम 
५ पितरं CC-0. अचार रचुद्धथाचरेदु टच ।' यो elhi. Disitg "पैश्यात शव 
। पितर मातर भाय्यां! गुरुपलीं गुरु परम्‌ । यो न पुरष्णीति 


. विद्यामन्त्रप्रदायकः 
दर्शयति तत्परःको5पि वान्धवः 
द्ध तत्परः कोऽपि वान्धवः ॥ 


क्क टी Sst 
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ग॒रुअंहा गुरुविष्णुगुंरुदेंवो महेभ्वरः। गुरुरेच - परं ब्रह्म . गुरु्भास्कररूपक: ॥७०.॥ | 
गरुश्वन्द्रस्तथेन्द्रश्च वायुश्च वरुणोऽनलः । सर्वरूपो हि भगचान्‌ परमात्मा स्वयं गुरु | 
. _ नास्ति वेदात्‌ पर शास्त्रं नहि कृष्णात्‌ परः खुरः । 
नास्ति गङ्गासमं तीर्थं न पुष्पं तुलसीपरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
नास्ति क्षमाचती भूमेः पत्रान्नास्त्यपरः प्रियः | न च देचात्पराशक्तिवत॑ नेकादशींधिना 
शाल्ग्रामात्‌ परो यन्त्रो न क्षेत्रं भारतात्परम्‌ । परं पुण्यस्थळानाञ्च पुण्यंवन्दाचनंयथा 
मोक्षदानांयथाकाशी चेष्णचानांयथाशिचः । न पार्वतीपराखाध्ची न गणेशात्परो बशी 
नच विद्यासमोवन्ुर्ना स्तिकश्चिदुशुरोः परः । विद्यादातुः पुत्रदारौ तत्समौनात्रसंशयः 
शुरस्त्रयाञ्च पुरे च बभूव रामहेलनम्‌ । परं सम्मार्जनां कर्तुमायतोऽहं तथालयम्‌॥ 
नारायण उचाच । 
इत्येवमुक्त्वा शम्सुञ्च डुर्गा' सम्बोध्य नारद्‌ । उचाच भगवान्‌ तत्र सत्यसार परं घवः 
छ 2 विष्णुरुवाच । 
श्रण देवि परवक्ष्यामि मदीयं चचनं शुभम्‌। नीतियुक्त चेद्सारं परिणामसुखावहम्‌ 
यथा ते गजवक्नश्च कात्तिकेयश्च पार्वती । तथा परशुरामश्च भार्गचो नान्न संशयः ।८० 
नास्त्येषु खेहमेदश् तव वा शाङ्करस्य च। विचाय्य सव॑ सर्वज्ञे कुरु मातर्यथो चितम्‌॥ 
पुत्रेण साद्ध॑ पुत्रस्य विवादो दैचदोषतः । देवं हन्तुं कोहि शक्तो दैचञ्च बलंचत्परम्‌॥ 
पुत्रामिघानं वेदेषु पश्य घत्से घरानने | एकदन्त इति ख्यातं सर्वेदेवनमस्कृतम्‌ ॥८३। 
पुत्ननामाष्टकं स्तोत्रं खामवेदोक्तमीश्वरि । शणुष्चाचहितं मातः सर्वविष्नहर॑ परम्‌॥ 
विष्णुरुवाच । 
गणेशमेकदन्तः्व हेरमवं बिञ्ननायकम्‌। लम्बोदर शूर्पकणं गजचक्त्रै गुहाग्रजम्‌ ॥८५॥ 
नामाष्टार्थेश्च पुत्रस्य *रणु मातईरप्रिये । स्तोत्राणां सारभूतञ्च सर्व चिः्नहरं परम्‌ ॥८६ 
्ञानार्थवाचकोगश्च णश्च निर्वाणचाचकः | तयोरीशां परं ब्रह्म गणेश प्रणमाम्यहम्‌ ॥' 
पकशब्द्‌ः प्रधानार्थो द्न्तश्च वलषाचकः | चल प्रधानं सवेस्मादेकद्न्त॑ नमाम्यहम्‌ ॥८८ 
दीनार्थचाचको देख सब पालेकंचासक:[ दौनानों परिपालक हेरस्बै प्रणमास्यदम्‌॥' 


एङ्गचत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ रामंप्रति स्तवाद्किरणे विष्णोरुपदेशः # ५१५ 


विपत्तिवाचको चिध्नोनायकःखण्डनाथंकः । विपत्खण्डनकारकं नमामिविष्ननायकम्‌ 
बिष्णुदत्तैश्व नेवैच्चैर्यस्य लम्वोद्र पुरा । पित्रा दत्तश्च विविधेर्वन्दे लम्वोदस्ञ्च तम्‌ ॥ 
पाकारौ च यतूकणौं विघ्नवारणकारणी । सम्पदौ ज्ञानरूपी च शूर्पकर्ण नमाम्यहम्‌ 
विष्णुप्रसादपुष्पश्च यन्सूदुध्नि सुनिदत्तकम्‌ । तद्रजेन्द्रवक्त्रयुक्त गजवक्त्रं नमाम्यहम्‌ ॥ 
गुहस्याग्रे च जातो5यमाविभूंतो हरालये । वन्दे गहाम्रजं देवं सर्वेदेवाग्रपूजितम्‌ ॥६४॥ 
एतन्नामा्कं दुर्ग नामभिः संयुतं परम्‌। पुत्रस्य पश्य वेदे-च तदा कोपं यथा कुरु ॥ 
पतलामाएक स्तोत्रं नानार्थसंयुतंशुभम्‌ । त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं ससुखी सर्वतोजयी 
ततो विघ्नाः पळायन्ते वैनतेयाद्‌ यथोरगाः । गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेद्‌ चुचम्‌। 
पुत्नाथील्मते पुत्र॑ंसार्य्यार्थी विपुलां स्त्रियम्‌ । महाजड़ः कवीन्द्रश्च विद्यायाश्चभवेदधुचम 
इति थ्रीव्रह्मवैवत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारयणनारदसंवादै गणेश- 
स्तोत्रकथनं नाम चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


जल लि 


पश्चचत्वारिशत्तमो5ध्यायः 
गौरी बोधयित्वा रामंग्रति खबादिकरणे विष्णोरुपदेशः । 


८ नारायण उवाच । 
परती योधयित्वा तु विष्णूराममुचाच ह । दितं सारं नीतिसारं परिणामसुखावहम्‌ 
विष्णुरुवाच । 
समत्वमधुना सत्यमपराधी श्रुतेम्मंते । कोपात्हत्वा दन्तस'न गणेशस्य कक 
भयोक्तेनैचस्तोत्रेणस्तुत्वागणपर्ति परम्‌। काण्वशाखोक्तस्तोत्रेणस्ती हि जगत्तलुम्‌ 
परा शक्ति बुद्धिरूपा जगत्प्रभोः । अस्याञ्चतव रुष्टायां हतावु द 
शक्ति 7 जगत र je pe 


पेयसनुया अनया-शक्तिमान रु 
| र्ट [eh rof. a शाक्तिमजगतू, Shastri गल्‌ । विन New Delhi. या प्रसूती, 2 
"९ कत्त नशक्तश्न ब्रह्म शक्तया5नया चिना | वयमरु ञ्ह्िष्णुमहेश्वरा 


णद + ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ ऋ [ ३ गणपतिखण्डे 
 सुरसङ्गेऽ्ुरञस्ते काले घोरतरे द्विज । तेजःसु सवेदेचानामाबिसूता पुरा सती ॥9॥ 
कृष्णान्ञयाऽसुरान्‌ हत्वार्दत्वा तेभ्यःपदन्ततः। दक्षपत्न्यां जनिं लेभे दक्षस्य तपसापुरा | 
भार्यां भूत्वाशङ्करस्य पुनः पत्युश्चनिन्द्या। देहं त्यक्तवा शेळपत्न्यां जनि लेमेपुरासती 
शङ्करस्तपसाळब्धोयोगीन्द्राणां गुरोगुरुः। लब्धोगणपतिः पुत्रः कृष्णांशःऋष्णसेवया 
यमेच ध्यायसे नित्यं तं न जानासि बालक । स एव भगवानक्ृष्णश्रांशेन पाचेतीसुतः 

पुराञ्जलिनेतो भूत्वा स्तौहि. दुर्गा शिघप्रियाम्‌। 

` शिबां शिबप्रदां शैवां शिवबीजां शिवेश्वरीम्‌॥ १२ ॥ 
शिवायाः स्तोत्रराजेन कृतेन शूलिना पुरा । चिपुरस्य वघे घोरे ब्रह्मणा प्रेरितेन च॥ 
इत्युक्तवा श्रीपदं शीघं जगाम श्री निकेतनम्‌। गते हरौ हरि स्स्रत्वारामस्तांस्तोतुमुद्यतः 
चिष्णुदत्ेनं स्तोत्रेण सवेविष्नहरेण च | धर्म्मार्थकाममोक्षाणां कारणेन च नारद 
पुराञ्जल्युतो भूत्वा स्नात्वा गङ्गोदके शुभे । शुरं प्रणस्य भक्तेशं धृत्वा धौतेचवाससी 
आचम्यनत्वा मूदु्ध्ना तां भक्तिनप्रातमकन्धरः । पुळका ड्कितसर्चाङ्गश्चानन्दाश्रुसमन्वित 
परशुराम उचाच । 

श्रीकृष्णस्य च गोलोके परिपूर्णतमस्य च | 

आविमूंता विग्नहतः पुरा सुष्ट न्सुखस्य च ॥ १८॥ | 
सूय्येको रिप्रभायुक्ता वस्तरालङ्कारभूषिता । बहिशुद्धांशुकाधाना सुस्मिता सुमनोहरा ॥ 
नवयौचनसमस्पन्ञा सिन्दूरचिन्दुशोभिता । ललित कघरीभारं माळतीमादयमण्डितम्‌॥ 

अहोऽनि्ेचनीया त्वं चाची मूत्तिञ्च विश्नती । 

मोक्षप्रदा मुमुक्षूणां महद्विष्णोषिधिः स्वयम्‌ ॥ २१ ॥ | 
सुमोह लक्षमात्रेण दृट्टा त्वां सवे मो हिनीम्‌ । बालेसंभूयसहसासस्मिताधावितापुरा ॥ 
सद्रिःख्याता तेन राधामूलप्रक्रतिरीश्वरी । क्रष्णस्त्वांसहसाह्वाय वीर्य्याधानञ्चकारद॥ | 
ततोडिम्वंमहदुजज्ञ ततोभूतो महाचिरार। यस्यैचलोमक्कपेषु ब्रह्माण्डान्यखिलानि च? | 

| तत्‌ शउङ्गारक्रमेणेच त्वन्निःश्चासो बभूचह | 
वस निःश्वासो म Shastri निती विश्वधारकः २५ ˆ ˆ USA 
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तब घर्म्मजछेनैव पुरान चिश्वगोलोकम्‌ । स विराडू विश्वनिलयोजलराशिवभूवह ॥ 
ततस्त्वं पञ्चधा भूय पञ्चपूत्तिश्च चिम्रती । प्राणाधिष्ठात्री यामूत्तिः कृष्णस्य परमात्मन 
क्ृष्णप्राणाधिकां राधां तां घदन्ति पुराविदः ॥२७॥ 
बैदाधिष्ठात्री या सूत्ति वेद्शास्त्रप्रसूरपि । तां सावित्री शुद्धरुपां प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
ऐश्वर्य्याधिष्ठात्री मूत्तिः शान्तिश्च शान्तरूपिणी । 
लक्ष्मी चदन्ति सन्तस्तां शुद्धां सत्वस्वरूपिणीम्‌ ॥२६॥ 
रागाधिष्ठात्री या देवी शुक्तमूत्तिः सतां प्रसूः । 
सरस्वतीं तां शाञ्जजञां शास्त्रज्ञाः प्रवद्न्त्यहो ॥३०॥ 
बुढिबिद्यासर्वशक्तोर्या मसिरधिदेचता । सर्वमङ्गलमङ्गत्या सर्वमडलरूपिणी ॥३९॥ 
सवमङ्गलवीजस्य शिवस्य मन्दिरेष्घुना ॥३:२॥ 
शिवे शिवस्वरूपा त्वं लक्षमीर्नारायणान्तिके । 
सरस्वती च सावित्री वेंद्सू ब्रह्मणः प्रिया ॥३४॥ 
राधा रासेश्वस्स्पेच परिपूणतमस्य च । परमानन्दरूपस्य पस्मानन्द्रूपिणी ॥३४॥ 
त्वत्कलांशांशकळया देवानामपि योषितः॥३५। 
त्वद्वियायो षितः सर्वास्त्वंखवंबीजरूपिणी । छायासूर्येस्यचन्द्रस्यरोडिणीसबंमोहिनी 
. शची शक्रस्य कामस्य कामिनी रतिरीश्वरी । वरुणानी जठेशस्यवायोःखीप्राणवलमा 
बहे: प्रिया हि स्वाहा च कुवेरस्य च सुन्दरी । यमस्य ठ खुशीलाचनऋ तस्यचकेटभी 
शशिकला शतरूपा मनोःप्रिया । देवहती कदेमस्य वशिष्ठस्याप्यरन्धत॥३८ 
अदिति देवमाता या मुदागस्त्यमुनेः प्रिया । अहल्या गौतमस्यापि सर्वाधाराचखुन्थया 
गङ्गा च तुलसी चापि पृथिव्याँ याः सरिद्वरा । 
एता: सर्वाश्च या:हान्याः सर्वास्त्वत्कळयाग्विके ॥४९॥ 
. अलसी गहे नणां राजलक्ष्मीश्च राजखु । तपस्विनां तपस्या त्वंगायत्री जा 


सतां सत्वस्वुरुप ज्योतीरूपानिगु णस्यश स्थिस्त्वंसगुणस व 
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५१८ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्टे 
त्वं भूमौ गन्धरूपा:च आकारो शब्द्रूपिणी । ्चुत्पिपासाद्यस्त्यञ्चजीयिनांसर्वशक्तयः 
स्ंबीजस्घरूपा त्वं संसारै खाररूपिंणी । स्मृतिर्मधा च घुद्विर्याज्ञानशाक्तिविपश्चिताम्‌ 
कृष्णेन विद्या या दत्ता सर्वज्ञानप्रसूः शुभा । शूलिने|कृपया सा त्वंयतो सरत्युञ्जयःशिषः 
सुष्टिपाळनसंहारशक्तयस्त्रिविधाश्च याः । ब्रह्मबिष्णुमहेशानां सा त्यमेच नमोऽस्तु ते ` 
मधुकेरभभीत्या च त्रस्तोधाताप्रकम्पितः । स्तुत्वासुमोचयांदेवींतांमूदुध्ना प्रणमाम्यहम्‌ 
मधुकेटमयोयु डेत्रातासौ विष्णुरीश्वरीम । बभूचशक्तिमानस्तुत्वातां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ 
त्रिपुरस्य महायुद्धे सरथे पतिते शिवे । यां तुदः सुरा: सर्वे तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ 
विष्णुना वृषरूपेण स्वयं शम्भुः समुत्थितः । जघान चिपुरंस्तुत्वातांदुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ 
._- यदाज्ञया घाति घातः सूर्यस्तपति सन्ततम्‌ । 
वर्षतीन्द्रो दहत्यमिस्तां दुर्गा" प्रणमाम्यहम्‌ ॥५३॥ 
यदाज्ञया हि कालश्च शश्‍वद्‌ भ्रमति वेगतः । सृत्युश्चरतिजन्त्वो घेतांदुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ 
. स्रष्टा सजति सृष्टिश्च पाता पाति यदाज्ञया। | 
संहर्ता संहरेत्‌ काले तां दुर्गा' प्रणमाम्यहम्‌ ॥५५॥ 
ज्योतिः स्वरूपो भगवान्‌ श्रीकृष्णो निगुः'ण: स्वयम्‌ । 
यया बिना न शक्तश्च सृष्टि कत्तु' नमामि ताम्‌ ॥५६॥ 
रक्ष रक्ष जगन्मातरपराधं क्षमस्व मे । शिशूनामपराधेन कुतो माता हि कुप्यति ॥५१ 
इत्युर्वा पशु रामश्च प्रणम्य तां रुरोदद्द । तुष्टा दुर्गा सम्भृमेण चाभयञ्च वरंददौ ।५८ 
अमरो भच हे पुत्र त्स, सुखिरतां ब्रज । सर्व्रसादात्‌, सर्वेत्रजयो5स्तु तच सन्ततम्‌ | 
सर्घान्तरात्मा भगचांस्तुष्टोऽस्तु सन्ततं हरिः । भक्तिर्भचतुतेक्ृष्णेशिषदे च शिवे गरौ | 
इष्टदेवे गुरो यस्य अक्तिभेषति शाश्‍वती । तं इन्तु नहि शक्ताश्च ुषटाञ्चसरवदेवताः ॥६१ | 
श्रीकृष्णस्य च भक्तस्त्वं शिष्योहि शङ्करस्य च। 
,  शुरुपलीं स्तौसि यस्मात्‌ कस्त्वां हन्तुमिदेश्‍वर: ॥६२॥ 
अहों न कृष्णभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌। अन्यदेवेषु ये भक्ता न भक्तावानिरड्ुशा 
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सय ुष्टः समायाञ्चेन्वस्दैचो महान्‌ खुखी। तस्य किवाकरिष्यन्तिरष्टाभृत्याश्वदुर्वेलाः 
त्यवा पार्वती तुष्टा दत्त्वा रामं शुभाशिषम्‌। जगामान्तःपुरं तूणं हरिशव्दोबभूवह ॥ 

काण्वशांखोक्तस्तोञ्च पूजाकाले च यः पठेत्‌ । 

यात्रा काळे च प्रात चां चाज्छिताथं लभेत्‌ श्वम्‌ ॥६9॥ 

पुत्रार्थी लभते पुत्रं कन्याथों कन्यकां लमेत्‌। 

विद्यार्थी ळमते विद्यां प्रजार्थी चाप्नुयात्‌ प्रजाम्‌। 

भ्रष्टराज्यो लमेद्राज्यं धननष्टो धनं लभेत्‌ ॥६८॥ 
यस्य रुष्टो गुरुदैँचो राजा घा वान्धवोऽथचा । तस्य तुएश्चवरदः स्तो त्रराजप्रसादतः ॥ | 
दस्युग्रस्तो ऽविग्रस्तश्च शतरुग्रस्तो भयानकः । व्याधिग्रस्तोमवेन्मुकतःस्तोत्रस्मरणमात्रतः ` 
राजद्वारे इमशाने च कारागारे च बन्धने । जळराशौ निमग्नश्च मुक्तोभवति स्तोत्रतः 
स्वामिमेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे च दारुणे । स्तोत्रस्मरणमात्रेण बाज्छिताथंलमेदुथुवम्‌ ॥ 
कृत्वा हचिष्यं चर्षञ्च स्तोत्रराजं श्टणोति या । भत्त्यादुर्गाञ्चसम्पूज्यमहाचन्थ्याप्सूयत 
रभते सा दिव्यपु््ञानिन चिरजीविनम्‌ । असौ भाग्याचसौमाग्यं बण्मासश्रवणा्मेत्‌, 

नघमासं काकबन्ध्या खुतघत्सा च भक्तितः । 

स्तोअराजं या श्टणोति सा पुत्रं लभते घुचम्‌॥७५॥ 

कन्यामाता पुत्रहीना पञ्चमासं श्रणोति या। १ 

घरे दुर्गाश्च सा पुत्रं लभते शुचम्‌ ॥७६ अमर 

इति त महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे ढुर्गास्तोत्र 
नाम पञ्चवत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 
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षट्चत्वारिशत्तमेऽध्यायः 
गणेशाय तुलसीदान निषेधकथनम्‌ । 
नारायण उचाच। 
स्तुत्वा दुर्गा पशु रामो हषेचिहळमानसः । ह रिणोक्तेन स्तोत्रेण प्रतुष्टाव गणेश्चरम्‌॥ 
पूजाञ्चकार भक्तया च नेवद्यैविविधेरपि । धूपदीपैश्च गन्धैश्च पुष्पैश्च तुलसीं बिना ॥२ 
सम्पूज्य भ्रातरं भक्त्या स रामः शङ्कराज्ञया । गुरुपलीं गुरं नत्वा गमनं कत्तु मुद्यतः॥ 
नारद्‌ उघाच। 
पूजा भगवतश्चक्रे रामो गणपतेयंदा । नैवेचैचिविधेः पुष्पैस्तुलसीञ्च विना कथम्‌ | 
` तुलली सर्वपुष्पाणां मान्या धन्या मनोहरा । कथं पूजां सारभूतां न ग्रह्माति गणेशवरः 
नारायण उचाच | 
श्टणु नारद चक्ष्येहमितिहासं पुरातनम्‌ । 
त्रहाकदपस्य वृत्तान्त निगूढञ्च मनोहरम्‌ ॥६॥ 
एकदा तुलसी देवी गो ्विन्ननचयौचना। तीर्थ भ्रमन्ती तपसा. नारायणपरायणा ॥७॥ 
ददश गङ्गातीरे सा गणेशं यौचनान्वितम्‌ । अतीव खुन्दर शुद्धं सस्मितंपीतवाससम्‌ ॥ 
चन्दनो क्षित सर्चाडु रल्रभूषणभूषितम्‌ । ध्यायन्तं कष्णपादाब्जं जन्मस्रृत्युजरापहम्‌॥ 
जितेन्द्रियाणां प्रवरं योगीन्द्राणां गुरोण रुम्‌। अरूपहाय्ये निष्कामं सकामातसुचाच है 
तुळस्युबाच । 
अये कि ध्यायसे देव शान्तरूप गजानन | कथं लम्बोद्रो देहो गजघकत्रं कथं तव ॥ 
एकदन्तः कथं ववने धदाखृष्य च कारणम्‌ । त्यज ध्यानं महाभाग सायङ्कालउपखितः 
इत्युक्त्वा तुळसी देची प्रजहास पुनः पुनः । पर चेतसि दग्धा सा कामचाणैः सुदारुणैः 
गणेशस्य प्रधानाङ्गे द्त्वा किञ्चिज्ञछ सुने। जघान त्जेन्यग्रेण निष्पन्द्‌कुष्णमानसम्‌. 
बभूव ध्यानसङ्गश्च तस्य.नारद्‌ चेतनम्‌ । दुःखञ्च ध्यानमेदेन सद्विच्छेदोहि शोकदः ॥ 
ग “नु हि दहन न डु i | d by 83 Foundation USA र 
नवयोषनससपच सस्मि कामम (६१०४१ ०५०० 
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लम्बोद्रश्च तां हुड्टा परे विनयपूर्वेकम्‌ । 
उचाच सस्मितः शान्तः शान्तां कामातुरा वशी ॥१७॥ 
गणेशचर उचाच | 
का त्वं घत्से कस्य कन्ये मातर्मा' व्रूहि कि शुभे । 
पापदो ५शुभदः शश्वदु भ्यानभङ्ग स्तपस्विनाम्‌ ॥१८॥ 
कृष्ण: करोतु कल्याणं हन्तु विघ्नंङृपानिधिः। मदध्यानभङ्गजो दोषोनाशुभवतुते शुभे 
गणेशचनं श्रत्वा तमुवाच स्मरातुरा | सस्मितं सकटाक्षञ्च देवं मधुरया गिरा ॥२० 
तुलूस्युवाच । 
धर्मात्मजस्य कन्याऽहमप्रौढ़ा च तपस्विनी । 
तपस्या मे स्वामिनो५्थे त्वं स्वामी भव मे प्रभो ॥ २१॥ 
तुरुसी बचन श्रत्वा गणेशः श्रीहरि स्मरन्‌। तामुवाच महाभा प्राज्ञी मधुरयागिरा ॥ 
गणेश उवाच | 
हे मातर्नास्ति मे घाञ्छा घोरेदारपरिग्रहे । दारग्रहोहि दुःखाय न सुखाय कदाचन ॥ 
इरिभक्तेव्यंचायञ्च तपस्यानाशहेतुकः । मोक्षद्वारकपाटञ्च भबवन्धनपाशकः ॥ २४ ॥ 
गमवासकर; शाश्वत्‌ तत्वज्ञाननिङ्न्तनः । संशयाना समारम्भोयस्त्याञ्यो वृषमैरपि॥ 
ऽयं करणानाञ्च सर्वमायाकरण्डकः। साहसानां समू दोषाणाङ्च विशेषतः 
निवर्त्तस्व महाभागे पश्यान्यं कामुक पतिम्‌ । 
कामुकेनेच कासुक्या सङ्गमो गुणवान; भवेत्‌॥ २9॥ 
इत्येबंवचनंश्रुत्वा कोपात्त सा शशापह । दारग्रहस्तेभविता सा साध्वीतिगणोश्वरम्‌॥ 
इत्याकण्य सुरश्रेष्ठ स्तांशशापशिवात्मञः। देवित्वमसुरअस्ता भविष्यति न संशयः ॥ 
तेत्पश्चान्महतां शापादवृक्षत्वं भवितेति च । महातपस्वीत्युत्बैच बिराम च नारद ॥ 
| शाप भुत्वा तु तुलसीप्रुरोद पुनःपुनः । तुष्टाचच खुस्थरष्ठ स प्रसन्न उचाच ताम्‌ ॥३९॥ 


| गणेश्वर उचाच । 
f युष्पाणा र 0. Prof. Satya Vrat Shastri सि मनोरमे n, Mew िश्ांदीन भहामागेछय ब्वाराग्रणप्रिया ॥ 
` एप्पार्णा सारभूता त्वं भचिष्यसि मनौर्मै। कैला भास ` 


५२२ ` ॐ ब्रह्मचेघत्तंपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे 
प्रिया त्वं सर्वेदेवानांधीकृष्णस्यचिशेषतः | पूजाचिसुक्तिदानृणांममत्याज्याच सवेदा॥ 
इत्युक्त्वातां सुरश्रेष्ठो जगाम तपसे पुनः । हरेराराघनव्यश्रो घदरीसनिथि ययौ ॥३४॥ 
जगाम तुल्सीदेवी हृदयेन चिदूयता । निराहारा तपश्चक्रे पुष्करे लक्षवर्षकम्‌ ॥३५। 
पश्चान्सुनीन्द्र शापेन गणेशस्य च नारद्‌ । सा प्रिया शङ्ुन्वूडुस्य वभूच सुचिर सुने | 
ततः शङ्कुरशषलेन संममारासुरेश्वरः । सा कलांशेन वृक्षत्वं ययौ नारायणप्रिया ॥३ 
कथितश्वतिहासस्ते श्ुतो धर्मसुखात्‌ पुरा । मोक्षप्रदश्च सारश्च पुराणे न प्रकीसितः॥ 
पशु रामो महाभागो जगाम तपसे घनम्‌ । प्रणम्य शङ्कर टुगों संपूज्य च गणेश्वरम्‌॥ 


पूजितो घन्दितः सर्वै:सुरेन्द्रमुनिपुङ्गबैः । पार्वती शिवसान्नध्ये तत्रतस्थौ गणेश्वरः | | 


इद्गणपतेः खण्डं यः शएणोति समाहितः | स राजसूययज्ञस्य फलमाप्नोति निश्चितम्‌॥ 


अपुत्रो लभते पुत्र श्रीगणेशप्रसादत: । धीरं घीरञ्च धनिनं गुणिनं चिरजीषिनम्‌॥ | 


शाखिन पुतरिणञ्च विद्वांसं सुकचीश्वरम्‌। जितेन्द्रियाणां प्रवर दातारंसर्वसम्पदाम्‌॥ 
खुपचित्र सदाचारं प्रशंस्यं वैष्णवं लमेत्‌। अहिसकं दयालुश्च ततत्वज्ञानविशारदम्‌॥ 
भक्तया गणेशं संपूज्य वस्त्रालळारचन्दने: । थुत्वा गणपतेः खण्डंमददाबन्ध्या प्रसूयते 
शतचत्सा काकचन्ध्या ब्रह्मन्‌ पुत्रं लभेद्‌ धु चम्‌। 
अदूषित॑ दूषितापि शुद्धा चेच लमेत्‌ सुतम्‌ ॥४६॥ 

शुत्वा यल्लमते फलम्‌ । ततफलं लभते मर्त्य: श्रुत्वेदं खण्डमुत्तमम्‌॥ 
वाञ्छाङ्कत्वा तु मनसि श्रणोति परमास्थित: | तस्मेददातिसवेषंखुरथेष्ठोगणेशवर 
श्रुत्वागणपतेः खण्डं चिप्ननाशाय यत्नतः । खर्णयज्ञो पघीतञ्च श्वेतछत्राइघमाल्यकम्‌॥ 
प्रदीयते घाचकाय स्वस्तिकं तिललड्डुकम्‌। परिपक्कफलान्धेघ देशकालोड्भवानि च। 

इति भ्रीबह्मबैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्‌ संचादे गणपतिखण्डे 
 षट्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


इति गणपतिखण्डं समाप्तम। 


संपूणत्रह्मचेचत्तं [ 
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॥ श्रोगणेशाय नमः ॥ 


ब्रह्मवेवर्तपुराणस्थ बह्म-प्रकृति-गणेशखण्डानां शुद्धिपत्रम्‌ : 
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